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व्यायरल् देसाई छछुभाई भीभभाई 
( संदलूपुर, जिला नवसारी. 9 
रिटायर्ड हेन्‍्ड रेवीन्‍ड ओफिसर पिरोही स्टेट राजपुताना 
मु० आवुरोड ( राजपूताना ) 





मुद्रकर 
बडोदा-श्री लहाणामित्र स्टीम प्रिन्टींग प्रेस में ठक्र शेवालाल विड्रलभाइ ने प्रकाशक के लिये 
छाप कर प्रसिद्ध किया, ता. १-७-१९२७ 


द्वितियावृतिः 


( इप्त ग्रेय के स्वामीत्व के सत्र हक ग्रेथ रचिताने अपने स्वाधिन रखे हैं ) 


विक्रम सेबत्‌ १९८३ | ,. पतन १९२७ इस्बी 





[7 च्च्य्प्म््य्ब्न्णग्ख्खय््म्त्त्म्त्प्य्य्ष््फ््फ्फ्ोाय-एऊ-_्््त-पब्०7फछ 


([॥ ॥ है|) | | ॥, 


2,378 ॥ ४8. 


र्प। 


| धथााकाधान्या कब, 


वीडाण'ए क्वा। तशाह्य्वाएए्रट8 6९5 छा 6 उिश्ाला€5 ० 
(ाणाप्रा रिध्वुंएा|5. 


हे वि) पाव्राव #टुनंठ, (08 


7२0७|/0॥5#860 8५ 


घ 


पिज्चएब्ाध्ताब गि655 ाए॥जीहलां गिधाव्र्ीवरां 


( 892790977प7, '७ए०52877 79:57५0४ ) 
रिला7€९१ [.90 रिण्एक्‍आएड 0००, 5॥0 566 
#507२0879 ((रक्व|0प्रॉध्रा9 )- 


छत 8६ 


पा मिणाक्मा॥& फछ 56%87.- शिंगर्ठ 0888, उिै'008 . 9५ 
अग्रछोओंं फधिशणाओं वतक्दीदक्षा' णा । 8 जाए 927. 


58,0(2)37) 707077075, 


.॥ सि्टा8 08४४९ एए 6 स्‍ैपीतठ:- 


5७॥77ए४8६ 989, 23. 2, 927 


[7 77त7“"ञ_उअख।झ।जछो 7“ “07/7ै][]+छक्य707--2७&»-7-_ स्क्प्प्प्ण्छ्कलहा--]+>“गछ 
गिल ताया गिल तितननला ्ा य य[]]्]ा्ा/ततआा/ या वि 


>> लि: [सह झहझ यश झ बाबसससिछद-5छा का या 53 


मोजूदा महाराजा साहब सिरोही. 
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हाराज़ाधिराज़ महाराव सर स्वरूपरामसिंह साहव बहादुर. 
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है, श्री सारणेश्वरजी सहाय है 
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महाराजाधिराज महारावजी श्री श्री श्री १०८ श्री श्री 
सर स्वरूपरामसिंहजी साहेब बहाहुर 


रियासत सिरोही ( राजपूताना ) 
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सान्यवर महारावजी साहब, 


2 यह सामान्य स्वीकार हुआ है कि श्रीजी हुजूर अपने सेवकों में से जो 
है साहित्य की उन्नत्ति के वासते मिहनत करते है उसके पोषक व आश्रयदाता है, 





जिससे इस ग्रंथ का लेखक जो सिरोही रियासत का पुराना सेवक ओर पेन्सनर 

है वह परमकृपालु परमात्मा की कृपा से यह “ चौहान कुल कल्पद्रुम ” नामक 

है ग्रंथ हुजूर के चरणाविंद में समर्ण करनेको शक्तिवान होने पाया है. इस ग्रंथ के 
लेखक की खास मान्यता हे कि चोहान कुछ के राजपूत इतने मशहूर है कि 
जिनकी तारिफ से भारतभूमि एक समय गर्जित थी. ऐसे चोहानों की अमरकीति का 

है, खयाल इस ग्रंथ से होगा. जोल कुछ को कीति के आप श्रीजी भी एक नमूने हे 
इस ग्रंथ के लेखक को जहां तक मालूम है, आप श्रीमान्‌ छोककल्याण के 

| हरएक कार्यों में फेयाज दिल वाले ओर अपने सरदारों व प्रजाजनों में संप ओर 
6 सुलह शान्ति हमेशा बनी रहे तथा उनकी बहतरी होया करे उनके वास्ते सदा 
तत्पर रहते हैं; जिससे आप हुजूर न परोपकारी राजाओं की पंक्ति में चिरस्थायी 

है पद प्राप्त किया है. ये सर सदगुणों के स्मर्णार्थे यह ग्रंथ एक यादगार सेट 
रे स्वीकार होगी ऐसी नम्न याचना के साथ समपंण किया जाता हे. 


ली. 
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अक्षय वृतिया, फरमाबरदार तावेदार सेवक 
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“ चोहान कुछ कब्पद्रूम ” के रचिता. 
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न्यायरल देसाई लछुभाईं भीमभाई- 
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॥ श्री सारणेश्वरजी ॥ 


श्री गणेशापनमः 


चौहान कुल कल्पद्रम. 





भूमिका. 


कि ि-ज+-+--+ 





राजपुत्रों के छत्तोस राज कुलों में चौहान वंश के राजपूतों ने वीरता, स्वाभिमान 
और नेक टेक का सम्पूर्ण रक्षण करके भारतभूमि के इतिहास में अग्रस्थान प्राप्त करने 
में बड़ी नामवरी पाई हे ऐसा सर्वाचुमते स्वोकार हुआ है, ओर यह प्राचीन व गौरवशाली 
वंश के नामांकित शजपुत्रों को प्रशंसा के वास्‍्ते हरएक भाषा में पूर्व काल से ही 
अनेक काव्य ग्रंथ रचे हुऐे है; वेसे विद्यान कवियों ने भी अनेक गीत कवित्त रचकर इस 
'कुछ के इतिहास का रक्षण करने में अपना हिस्सा दिया है. ऐसे निष्करूंक व प्रभाव- 
शाली राजकुल की सच्ची ओर सप्रमाण ख्यात हरणक शाखा के सिलसिलेवार वंशबृक्ष के 
साथ प्रसिद्ध करने को गरज से इस ग्रंथ के लेखक ने प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, अप्रसिद्ध 
हस्तलिखित काव्य ओर ख्यातें, विद्यान कवियों ने रचे हुए ऐतिहासिक गीत कवित, तथा 
प्रसिद्धि में आये हुए हस्तलिखित व छपी हुई ऐतिहासिक पुस्तकों में से चोहान*राजपूतों 
से ताछुक रखने वाली ख्यात को एकत्र करके इस कुछ के राजपूतों के बडुण, कुलगुरू, 
राणीसगा व पुरोहित आदि की पुरानो बहीओं से जरूरी सहायता लेकर यह “ चोहान 
कुछ कव्पदुम ” नामक ग्रंथ रचा है, जिसमें सूल पुरुष ' चाहमान ” से शुरूआत करके 
वतमान समय तक का इतिहास अंकित है. 

वस्तुतः ' चाहमान ” नामक बड़ा प्रतापी पुरूष के नाम ले ' चोहान वंश ” कहलाया 
है, परन्तु पीछे से इस वंश की २४ चोबील शाखा होना कहावत से व प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तकों से भो प्रसिद्ध, हे. जो शाखाएं चोहानों का सांभर में राजस्थान होने बाढ विभक्त 
हुईं हैं, जिनमें कितनीक शाखाएं सांभर से व कितनीक शाखा विक्रम संबत्‌ की 
ग्यारहवीं सदी में नाडोल से नीकलो है, छेकिन उनमें कौन २ शाखा सांभर से 
व नाडोल से विभक्त हुई वह विवाद ग्रस्त होने से चौहानों की प्राचीन शाखा के 
विषय में एक स्वतंत्र प्रकरण ( तीसरा प्रकरण ) लिखा गया है, उससे मालूम होगा कि 
अछग २ शाखा की ख्यातो में अंकित हुईं प्राचीन चोबीस शाखाओं को एकत्र करके 
जांच करने से उनमें बहुतसी उपशाखाएं शामिल हो चुकी हे, जिससे चोहानों की चोवीस 
कहलाती शाखा की संख्या सेंकडों के अंक पर जा पहुंची हे. जो कि चौहान कुल के 


धह 


राजपूतों के वास्ते अपने कुछ की कौन २ प्राचीन शाखा कहलाती है, यह मालुम होना 
बहुत आवश्यक होने से इस ग्रंथ में कुल प्रसिद्ध शाखाएं अंकित करके उनमें से जिन २ 
शाखा का सप्रमाण इतिहास प्राप्त हुआ, उनके वास्ते सूल पुरुष “ चाहमान ” से छगा 
कर संबद्ध वंशवक्ष बनाकर उसका हरएक प्रमाणों का उछेख के साथ संक्षिप्त इतिहास 
लिखा है, और जिन २ शाखा का संबद्ध वंशबृक्ष होने जेसा इतिहास नहीं प्राप्त हुआ 
उन शाखा के चौहान वर्तमान समय में कहां २ विद्यमान है वह उछेख किया है, वह्कि 
उम्मेद की जाती है कि भविष्य में नई ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होने पर या किसी 
शाखा का विस्ती्ण इतिहास लिखने की संभावना के समय में इस ग्रंथ में अंकित हुए 
अलग २ प्रमाणों वाले वंशइक्ष और इतिहास से उसमें सहायता मिल सकेगी. 


हिन्दुस्तान में पूर्व काल में इतिहास लिख रखने की श्रथा नहीं होने से, राजपूतों के 
इतिहास के वास्ते वर्तमान समय के इतिहास वेत्ताएं सिर्फ शिलालेख, ताम्रपत्र व 
प्राचीन समय के लिखे गये हस्तलिखित पुस्तकों पर ज्यादह भरोसा रख कर कंठस्थ 
साहित्य ( प्राचीन दंतकथा व विद्वान कवियों ने रचे हुए ऐतिहासिक गीत कवित्त ) व 
राज्याश्रित ( बडुआ, कुलयुरू आदि ) जनों की बहींओं पर अपनी नजर नहीं डालते, ' 
मुसलमान व ओरों के तरफ से लिखी हुईं तवारिखों पर खास आधार रखकर इतिहास 
लिखना पसंद करते हैं, लेकिन प्राचीन कंठस्थ साहित्य और राज्याश्रित जनों की 
वहींओं से जो जो विस्तीर्ण ऐेतिहासिक सामग्रो प्राप्त होती है, उतनी सामग्री उपरोक्त 
साहित्यों से प्रात होना असंभव है, क्योंकि शिलालेख व ताम्रपत्र में अल्प व ब्ूटक 
इतिहास अंकित होता हे. प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में भी प्रशंसा के दोष विद्यमान 
है, वल्कि ऐसी पुस्तकों में जो २ पुस्तकें उसमें अंकित हुईं घटना के समय बाद सेंकडो 
वर्ष पीछे रचने सें आई है, उनका पाया ( मुख्य आधार ) प्राचीन दंतकथा पर ही रहा 
हुआ है, ओर मुसलमान तवारिख लिखने वालों ने राजपूतों के इतिहास के विषय में 
पक्षपात करके जगह २ अपने मजहबी भाइयों की बडाईं दिखलाने का प्रयत्न किया है, 
तब्र राज्याश्रित जनों की वही में अंकित हुई ख्यात उसी समयमें लिखो गईं है और 
कंठरुथ साहित्यों में कवियों ने रचे हुण गीत कवित्त बहुधा उसी समय में रखे हैं, 
जिससे उनमें उपलब्ध होता इतिहाल की कीमत ऐसे प्राचीन पुस्तकें व तवारिखों से 
कम नहीं होगो, बेशक राज्याश्रित जनों की बहीओं की जांच करने से पाया गया है कि 
उस राज्य की स्थापना होने क पहिले समय की जो ख्यात उसमें अंकित है, वह उसी 
समय को लिखी हुईं नहीं हे, वल्कि दंतकथा व प्राचीन गीत कवित्त के आधार पर से 
पीछे से लिखने में आई है, जिससे वह इतिहास शंकास्पद और सिलसिलेवार भी नहीं 
है, ऊकिन उस वंश का राज्य कायम होने वाद की जो २ ख्यात उक्त वहिओं सें मिलती 
हैं वह स्वतंत्र, सच्ची ओर सिलसिलेवार होना स्पष्ट मालूम होता है, इस लिये इस यंथ में 


रे 


: इतिहास वेत्ताओं ने मान्य रखे हुए, ऐतिहासिक साहिलों के उपरांत प्राचीन कंठस्थ 
ऐतिहासिक साहिल ओर बडुओं आदि की बहीओं से प्राप्त हुईं ऐतिहासिक सामग्री के 
प्रमाण भी जगह २ अंकित किये हे. 


चोहान राजपूतों की ख्यात का सारांश यह है कि इस कुल के छोटे २ सरदारों से 
लगाकर बड़े २ राजा महाराजाओं तक के पुरुषों ने स्व्रतंत्रता व खाभिमान का संरक्षण 
करने में ही अपनो जिन्दगी का सार्थक होना समझ कर इसी उद्योगमें अपने प्राण ओर 
सर्वस्व समर्पण करने में यत॒किचित परवाह न की. यानी किसी कविने कहा है कि. 


“* धन गया फिर आ पिले, त्रिया गई मिल जाय, भोम गई फिर से मिले, गइ पत कबहु न आय. ” 


इसी सूतन्न का चोहानों ने हढता से पाछन करके अपने कुछ के गोरव को कायम रखने 
में सफलता प्राप्त की हे. 


इस ग्रंथ में अंकित हुए प्राचीन इतिहास से मालूम होगा कि पूर्व काल में भारत 
भूमि के हरणक विभाग ( काशिसर, उत्तराखंड, पंजाब, राजपूताना, मालवा, मध्यप्रान्त, 
गुजरात, दक्षिण महाराष्ट, पूर्व ओर बंगाल आदि देशों ) में चोहानों के राज्य विद्यमान 
थे ओऔर विक्रम संबत्‌ की तेरहवी सदी की शुरुआत में चौहान राजवंश हिन्दुस्तान के 
सम्राट पद पर नियुक्त था, परन्तु परदेशी व परधर्मी के हिन्दुस्थान पर बार २ आऋमण 
होने से जगह २ चौहान राजपूतों ने स्वदेश रक्षार्थे ओर स्वतंत्रता व स्वमान का रक्षण 
करने के वास्ते अपनी जान कुर्बान करने से, उनके वंशजों के तरफ वर्तमान समय में 
सिर्फ गिनती की रियासतें (राजपूताना में १ बून्दी, २ कोटा, व ३ सिरोही. मालवा में 
४ खिलचौपुर, गुजरात में ५ छोटाउदयपुर व & देवगढ बारिया. ) तोपों की सलामी वाली 
रहने पाई है, ओर दूसरी रियासतें छिलन्न भिन्न होकर उनके वंशज हरणक प्रांतो में 
छोटे-बडे चीफ (ताछुकदार) जमीनदार, जागीरदार या भोमियों की पंक्ति पर जा पहुंचे ह. 
यदि मुगल बादशाहों के जमाने में जब कि बहुत से राजपूत राजाओं ने देशकाल के अनुसार 
स्वतंत्रता ओर स्वाभिमान को तिलांजलो देकर बादशाहों की इच्छा के अनुकूल बनकर 
अपना स्वार्थ साधने का प्रयत्न किया था, वेसा चौहान राजपूतों ने भी किया होता तो 
वर्तमान समथ में हिन्दुस्तान के हरएक प्रांतों में चोहानों की कईएक बडी २ रियासतें 
विद्यमान रह जाती, परन्तु स्वतंत्रता, स्वाभिमान ओर नेकटेक की धुन में ही मचेपचे 
हठीले चोहानों ने वेभव-सत्ता व राज्य का लोभ नहीं रखते कीति का लोभ रखने के 
कारण वह लाभ गुसा दिये, ऐसा इस ग्रंथ के पढने वाले को उस समय की अंकित 
हुईं ख्यात से मालूम होगा 


. चोहान राजपूतों वीरता व गोरव में श्रेष्ठ होने से इस कुल की प्रशंसा में 
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प्राचीन समय में भी कितनेक काव्य ग्रंथ हरएक भाषा ( संस्कृत, मागधी, राज्य- 
स्थानी, व गुजराती आदि ) में लिखे गये है, वेसे गद्य में लिखे हुए हस्तलिखित पुस्तकें भो ' 
मिलती है, जिनमें “ एथ्वीराज विजय ! की पुस्तक महान्‌ पृथ्वीराज के समय में हो 
प्रथ्वीराज की प्रशंसा के वास्ते लिखी है. ' हमीर महाकाव्य ! को पुस्तक रणथंभोर के 
चौहान ' हमीर हठीला ” की शरणांगत वात्सल्यता व वीरता की प्रशंसा में विक्रम 
संवत की पंदरहवी सदी में रची गई है. ' कान्हडदेव प्रबंध ” को पुस्तक वि. से. १५४५ 
में जालोर के सोनगरे चौहान कान्‍्हडदेव व वीरमदेव को नेक-टेक के विषय में रची 
हुईं हैं. ' प्ध्वीराज रासा ” का सब से बडा काव्य ग्रंथ वि. सं. की सोलहवी सदी में 
लिखा जाना कहा जाता है. ' सूजनचरित्र ' की पुस्तक बून्दी के हाडा राव सूजन की 
प्रशंसा में वि. से. की सत्तरहवीं सदी में लिखी हे. इनके लिवाय “ हमीर रासा ! 
थे वीरमदेव सोनगरा ” नामको राज्यस्थानी भाषा की गद्य में लिखी हुईं पुस्तकें भी 
प्राप्त है. इसी मुआफिक प्रर्यात कवि “आढा दुरशा ” जो वि. सं. की सत्तरहवीं सदी में 
विद्यमान था ओर जिसने महाराणा प्रतापसिह को प्रशंसा में “ प्रतापबत्तिसी ” आदि 
उत्तम क़वित्ता लिखी है, उसने अपनी नजर से देखी हुईं चौहानों को ऐतिहासिक 
घटना के विषय में सिरोही के महाराव सूरताणसिंह के लिये ' राव सूरताण के झूलणे ! 
आदि और दूसरे चोहानों के विषय में भी बंहुत गोत कवित्त रचे. हैं,, जिससे व दूसरे 
नजर से देखने वाले कवियों ने जो जो कंवित्त रचे है उससे वि. से. की सत्तरहवीं सदी 
से लगाकर उन्नीसवीं सदी तक के इतिहास पर कई प्रकार का नया प्रकाश होना 
मालुम होगा. तात्पर्य यह है कि इतिहास वेत्ताओं ने स्विकार किया हुआ ऐतिहासिक 
साहित्य के सिवाय चोहान कुल के राजपुत्रों के विषय में कंठस्थ साहित्य ओर बड़आ 
आदि की वहीओं से उनके इतिहास पर कितना उजाला होता है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
इस प्रंथ में ' देवडा चौहान की शाखा ” के वास्ते प्रथम विभाग के प्रकरण २३ से 
प्रकरण ३६ तक से जो इतिहास अंकित हुआ है, उससे व दूसरे विभाग ” की पुस्तक 
देखने से खयाल होगा, उसमें महाराव सूरताणसिंह का इतिहास पढने से मालुम होगा कि 
उनके विषय सें रचे हुए गीत कवित के रचने वाले कवि लोग (संडायच पुना व आढा 
दुरशा आदि ) उसी समय सें विद्यमान थे, बल्कि आढा दुरशा विरूद्ध पक्ष (राठोरों का) 
का कवि था और दत्ताणी के युद्ध में शाही फोज में शरिक था, उसने रचे हुए गोत 
कवित्तों में महाराव, सूरताणसिंह की तरफ से कड्ढे दफे शाही फौज को शिकस्त मिलने 
की और मेचाड के महाराणा प्रतापसिंह को शरण रखने की वगेरह ऐतिहासिक घटनाएं 
नज़्रस देखी हुई अंकित है, जो आजतक अंधेरे में ही रहने पाईं थी. 
£ अस्तुतः महारात सूरताणसिंह का इतिहास विक्रम संबत्‌ को सतरहव्रीं सदी में 
चाहान राजपूतों की ख्यात के वास्ते चोहानों को कीति का अचल व अमर कीतिस्थंभ 


७ 


है, क्‍यों कि उसके इतिहास से चोहानों को तवारिख के वास्‍्ते एकं नया सफा खुलता 
है, इसके विषय में मेवाड के कवि दधवाडिया खेमराज ने कहा है कि-- 
6 एकावन बरस जिव्यों अनाड; जीतो निज बावन महाराड. ” 
यानों अकबर बादशाह के सम्परूण तपते हुए राज्य अमल में यह महाराव विद्यमान 
था ओर इसने अपनी स्वतंत्रता व स्वसान का रक्षण करते हुए, बादशाह के विरुद्ध पक्ष 
वाले राजाओं को आश्रय देकर एकावन वषे की जिन्दगी में बावन दफे युद्ध में विजय 
प्राप्त किया था, बढिक इस सहाराव के इतिहास की मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह के 
इतिहास के साथ निष्पक्षपात से समालोचना करने से यह दोनों राज्माओं की हरएक 
बातों में समानता नजर आवेगी, तदुपरांत सहाराव सूरताणलिह के विषय में, ये विशेषता 
दृष्टिगोचर होगी कि मेवाड़ के महाराणा प्रतापसिंह को जब अपनी जन्म भूमि त्याज 
कश्ना आवश्यक हुआ, तब महाराव सूरताणसिह ने अपने राज्य की सीमा में रह कर 
अकबर बादशाह के दुश्मनों ( राठोरों व सिसोदियों ) को अपने आश्रय में रख कर शाहो 
फोज को सफछता प्राप्त होने न दी. कवियों ने इन दोनों स्वाभिमानी राजाओं की 
स्वतंत्रता कायम रहने के विषय में समानता दर्शाने के वास्ते कहा है कि-- 
“* अबर नृप पतशाह अगे, होई श्रत जोडे हाथ; नाथ उदेपुर न नम्यो, नम्यो न अरबुद नाथ- ”? 
यह कथन अकबर बादशाह के समय में कवि ने कहा है. इस विषय सें खुलासे वार 
अहवाल इस ग्रंथ के प्रथम विभाग के प्ृष्ट २५४ से २५६ तक में अंकित है. 
चोहान राजपूतों को पूवेवत्‌ नेकटेक सुगल बादशाहों के समय में कहां तक कायम 
रही हे, उनके वास्ते “बूंदी के हाडा चोहान व सिरोही के देवडा चोहान ” की अंकित हुईं 
ख्यात से इतिहास रसिक पाठकों को चोहान कुल के राजपूतों के वास्ते जरूर बहुसान 
उत्पन्न होगा, क्‍यों कि मुगलों के समय में कल्ूंकित कही जाती “ डोला व नोरोज ! 
की प्रथा से चोहान राजपूत वेदाग रहने से उनकी उज्वल कौति के यशोगान कवि छोगों 
ले अनेक प्रकार से किये हैं, यानो कवि ने कहा है कि-- 
४ बूंदी हाडा भोजमर, सिरोही सूरताण; अकबर सु उभा अणी, छावा दोझ चहुआण. ? 
यदि बूंदी के हाडा राव सूजन व उसके कुमार हाडा भोजमल ने अकबर बादशाह 
की सेवा स्वीकार ली थी, परन्तु अपना स्वमान ओर कुल मर्याद निभान के वास्ते प्रथम 
खास शर्तें बादशाह से मंजूर कराने बाद शाही सेवा में वे उपस्थित हुए थे; ( देखो इस 
ग्रेथ के पहिला विभाग के पृष्ठ ७२ को टिप्पनो, ) जिससे हाडा चोहान को म्ाानप्रतिष्ठा 
जेसी की वेसी कायम रहने पाई है, और जब २ मुगलों ने वे शर्ते तोडने के वास्ते 
प्रयत्न किया तब २ उनको निष्फलछता मिली है, इंसी कारण से कवि ने कहा है कि-- 


१ आपनी राजकुमारी का शाही खानदान वालों के शाथ विवाह करना, २ नोरोज की गुजरी के बजार में अपनी ख्रीओं 
को शामिल रहने को भेजना, हे 


डे 


प्राचीन समय में भी कितनेक काव्य ग्रंथ हरएक भाषा ( संस्कृत, मागधी, राज्य 
स्थानी, व ग्रुजराती आदि ) में लिखे गये हे, वेले गद्य में लिखे हुए हस्तलिखित पुस्तकें भो ' 
मिलती है, जिनमें “ पृथ्वीराज विजय ” की पुस्तक महान्‌ एथ्वीराज के समय में हो 
प्रथ्वीराज की प्रशंसा के वास्‍्ते लिखी है. ' हमीर महाकाव्य ” की पुस्तक रणथंभोर के 
चौहान ' हमीर हठीला ” की शरणांगत वात्सल्यता व वीरता की प्रशंसा में विक्रम 
संबत की पंदरहवी सदी में रची गई है. “ कान्हडदेव प्रबंध की पुस्तक वि. से. १५४५ 
में जालोर के सोनगरे चोहान कान्हडदेव व वीरमदेव को नेक-टेक के विषय में रचो 
हुईं है. “ एथ्वीराज रासा ” का सब से बडा काव्य अंथ वि. सं. की सोलहवी सदो में 
लिखा जाना कहा जाता है. ' सूजनचरित्र ' की पुस्तक बून्दी के हाडा राव सूजन की 
प्रशंसा में वि. से. की सत्तरहवीं सदी में लिखी हे. इनके .लिवाय “ हमोर रासा 
व ' वीरमदेव सोनगरा * नामको राज्यस्थानी भाषा की गद्य में लिखो हुई पुस्तक भी 
प्राप्त है. इसी मुआफिक प्रख्यात कवि “आढा दुरशा ? जो वि. सं. की सत्तरहवीं सदी में 
विद्यमान था और जिसने महाराणा प्रतापसिह की प्रशंसा में “ प्रतापवत्तिसी ” आदि 
उत्तम क़वित्ता लिखी है, उसने अपनी नजर से: .देखी हुईं चोहानों को ऐतिहासिक 
घटना के विषय में सिरोही के सहाराव सूरताणंसिंह के लिये * राव सूरताणं के झूलणे 
आदि और दूसरे चोहानों-के विषय में भी बंहुंत गीत कवित्त रचे. हैं, जिससे व दूसरे 
नंजर से देखने वाले कवियों ने जो जो कंविंत्त रंचे ह उससे वि. से, की सत्तरहवीं संदी 
से लगाकर उन्नीसवीं सदी तक के . इतिहास पंर कई प्रकार का नया प्रकाश होनोां 
सालस होगा. तात्पर्य यह है कि इतिहास वेत्ताओं ने स्विंकार किया हुआ ऐेतिहासिक' 
साहित्य के सिवाय चोहान कुल के राजपुत्रों के विषय में कंठस्थ साहित्य ओर बड़आ 
आदि की बहीआं से उनके इतिहास पर कितना उजाला होता है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
इस ग्रंथ में ' देवडा चोहानं की शाखा ! के वांस्ते प्रंथम विभाग के प्रकरण २३ से 
प्रकरण ३६ तक में जो इतिहास अंकित हुआ है, उससे व “ दूसरे विभाग? की पुस्तक 
देखने से खयाल होर्गा, उसमें महाराव सूरंताणसिंह का इतिहांस पढने से मालछुम होगा कि 
उनके विषय में रचे हुए गीत कवित के रचनें वाले कवि लोग ( संडायच पुंना व आढा | 
दुरशा आदि ) उसी समय. सें विद्यमान थे, बल्कि आढा दुरशा विरूद्ध पक्ष (राठौरों का) 
कवि था ओर दकत्ताणी के युद्ध में शाही फोज में शरिक था, उसने रचे हुए गोत 
कवित्तों में महाराव, सूस्ताणसिंह की तरफ से कई दंफे शाही फोज को शिकस्त मिलने 
की ओर मेचाड के महाराणा प्रतापसिंह को शरण रंखने को वर्गेरहं ऐतिहासिक घटनाएं 
नजरसे देखी हुई अंकित है, जो आजतक अंधेरे में ही रहने पाई थी 


.. वस्तुतः महाराव सूरताणसिंह का इतिहास विक्रम संबत्‌ को सतरहवीं सदी में 
चाहान राजपूतों की खुयात के वास्ते चौहानों की कीति का अंचल व॑ अमर कोतिस्थंभ 


७ 


है, क्‍यों कि उसके इतिहास से चोहानों को तवारिख के वास्ते एक नया सफा खुलता 
है, इसके विषय में मेवाड के कवि दधवाडिया खेमराज ने कहा है कि-- 
/ एकावन बरस जिव्यो अनाड; जीतो निज बावन महाराड. 

यानो अकबर बादशाह के सम्प्रूण तपते हुए राज्य असल में यह महाराव विद्यमान 
था ओर इसने अपनी स्वतंत्रता व स्वमान का रक्षण करते हुए, बादशाह के विरुद्ध पक्ष 
वाले राजाओं को आश्रय देकर एकावन वषे की जिन्दगी में बावन दफे युद्ध में विजय 
प्राप्त किया था, बल्कि इस महाराव के इतिहास की सेवाड के महाराणा प्रतापसिंह के 
इतिहास के साथ निष्पक्षपात से समालोचना करने से यह दोनों राज्ञाओं को हरएक 
बातों में समानता नजर आवेगी, तदुपरांत सहाराव सूरताणसिह के विषय में, ये विशेषता 
दृष्टिगोचर होगी कि मेवाड के महाराणा प्रतापसिह को जब अपनी जन्म भूमि त्याज 
करना आवश्यक हुआ, तब महाराव सूरताणसिह ने अपने राज्य की सोमसा में रह कर 
अकबर बादशाह के दुश्मनों ( राठोरों व सिसोदियों ) को अपने आश्रय में रख कर शाहो 
फोज को सफछता प्राप्त होने न दी. कवियों ने इन दोनों स्वाभिम्तानी राजाओं की 
स्वतंत्रता कायम रहते के विषय में समानता दर्शाने के वास्ते कहा है कि--- 

“ अबर तृप पतशाह अगे, होई श्रत जोडे हाथ; नाथ उदेपुर न नम्यो, नम्यो न भरबुद नाथ- ”? 

यह कथन अकबर बादशाह के समय में कवि ने कहा हे. इस विषय सें खुलासे वार 
अहवाल इस ग्रंथ के प्रथम विभाग के प्ृष्ट १५३ से २५६ तक में अंकित हे 

चोहान राजपूतों को प्रववत्‌ नेकटेक सुगलू बादशाहों के समय में कहां तक कायम 
रही है, उनके वास्ते “बूंदी के हाडा चोहान व सिरोही के देवडा चोहान ! की अंकित हुईं 
ख्यात से इतिहास रसिक पाठको कों चोहान कुल के राजपूतों के वास्ते जरूर बहुमान 
उत्पन्न होगा, क्‍यों कि सुगलों के समय में कलुंकित कही जाती * डोला व नोरोज ! 
की प्रथा से चोहान राजपूत बेदाग रहने से उनकी उज्वछ कौति के यशोगान कवि छोगों 
ले अनेक प्रकार से किये हैं, यानों कवि ने कहा है कि-- 

४ बूंदी हाडा भोजमलछ, सिरोही सूरताण; अकबर सु उभा अणी, छावा दोझ चहुआण, ? 

यदि बूंदी के हाडा राव सूजन व उसके कुमार हाडा भोजमल ने अकबर बादशाह 
की सेवा स्वीकार ली थी, परन्तु अपना स्वमान ओर कुछ मर्याद निभाने के वास्ते प्रथम 
खास शर्तें बादशाह से मंजूर कराने बाद शाही सेवा में वे उपस्थित हुए थे; ( देखो इस 
ग्रेथ के पहिला विभाग के प्ृष्ट ७२ की टिप्पनों, ) जिससे हाडा चोहान की मानप्रतिष्ठा 
जेसी की वेसी कायम रहने पाई है, और जब २ मुगलों ने वे शर्ते तोडने के वास्ते 

प्रयत्न किया तब २ उनको निष्फलता मिली है, इंसी कारण से कवि ने कहा है कि-- 


१ अपनी राजकुमारी का शाही खानदान वालों के णथ विवाह करना. २ नोरोम की गुजरी के बार में अपनी ख्रीओं 
को शामिल रहने को भेजना, 


६ 
& क्वाजल हंदी कुपली दली छुछताणा, सबको कर्क लग गयो बंना चहुआणां. 

कवि के कथन का आशय यह है कि देहली की सछतनत जो राजपूतों को कर्ंक 
लगाने के वास्ते कज्जठ को दब्बी समान है, वेसोी सलतनत में रहने वाले अर्थात 
बादशाह के समागम में आये हुए राजपूतों में सिवाय चौहान राजपूतों के दूसरे सब 
राजपूतों को करुंक रूप काजल का धब्बा लग गया है, यानी शाही सेत्रा में उपस्थित 
हुए चौहान सिवाय के राजपूत राजाओं का स्वस्ान खंडन करने में मुगलों ने सफलता पाई है. 

चौहान राजपूतों ने मुसलमान बादशाहों को अपनो राजकुमारी नहीं बिहाईं ओर 
चौहानों की राणीयां ' नोरोज ” की गुजरी में नजाने पाई उसके वास्ते कविने चोहानों 
को धन्यवाद देने के विषय सें कहा है कि--+ 

# घन चहुआणी घियडी, धन चहुआणी नार; असपत रे आगले सज न गई शणगार. ? 

तात्पर्य यह है कि चोहान राजपूतों ने विस्तीर्ण भूमिका राज्य सम्पादत करने के 
वास्ते या अपना राज्य का रक्षण के कारण मुसलमानों की इच्छा के अनुकूल नहीं होते 
अपना स्वाभिमान का रक्षण करके कीति सम्पादन की है. 

चोहानों ने अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में कितने दरजे सफलता प्राप्त की ? उस 
विषय में सिरोही के देवडा चोहानों का व बारिया के खीची चोहानों का इतिहास पढने 
से मालूम होगा कि इन दोनों रियासत के चोहानों ने मुगल या मरहटों को मातहती 
नहीं स्वीकारते अपनी स्वतंत्रता कायम रखी हे, बढ्कि अंग्रेज सरकार के निष्पक्षपाती 
अफसरोंने प्राचीन इतिहास व शाही दफतरों को जांच करने बाद जो राय जाहिर को हे, 
उनमें मेलिसन साहेब कृत “नेटीव स्टेट्स ऑफ इन्डिया ! नामक पुस्तक में सिरोही का 
चोहान राज्य स्वतंत्र होने के विषय में उछ्ेख किया है कि---“ राजपूताने में केवछ सिरोही 
का राज्य एकही ऐसा है कि जिसने मसुगछ, मरहटा ओर राठोरों की आधिनता न 
स्वीकारते अपनी स्वतंत्रता कायम रखी है. ” उसी मुआफिक गुजरात में बारिया राज्य के 
चोहानों ने अपनी स्वतंत्रता का रक्षण करने के विषय में भी अनेक अंग्रेज अफसरों ने 
अपनी राय चताई है, जिसमें मी. हेमिछटन साहेब कृत “ डिस्क्रिपशन ऑफ हिन्दुस्थान ! 
नामक पुस्तक सें लिखा हे कि-- हिन्दुस्थान में इस समय में जो गिल्तो के स्वतंत्र 
राज्य हें उनमें बारिया रियासत भो एक गिनो जा सकतो है. ” तात्पर्य यह कि मुगल 
व मरहटों के समय में जबकि मेवाड के महाराणा जेसे प्रचछ सिसोदिये राजकुछ ने भी 
अपनी स्वतंत्रता शुमा दी थी, तब गुजरात व राजपूताना में चोहान राजकुछ के राजाओं 
ने अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में सफलता प्राप्त की है, जिनका इतिहास इस मंथ में 
योग्य स्थान पर अंकित हुआ है, उसमें देवडा चोहान शाखा का इतिहास के वास्ते 
ज्यादह सामी प्राप्त होने से उसका इतिहास कुछ विस्तार से अंकित हुआ है, और 
उम्मेंद की जाती है कि इसी मुआफिक दूसरी शांखा के वास्ते साहित्य सामग्री प्राप्त 


ही 


रत 


होने पर भविष्य में दूसरी आइति छपेगो उसमें उनका इतिहास इसो सुआफिक विस्तार 
से अंकित होगा, वेसे इस ग्रंथ में अंकित हुई ख्यात में अप्ररणता या गल्ति रह जाने के 
. विषय सें सचना होने पर उनके वास्ते भी उसमें दरस्तो की जायगी 

इस ग्रंथ का लेखक विद्दान किवा इतिहास का अभ्यासी नहीं है, वेले इतिहास की 
पुस्तक लिखने की उसकी योग्यता भी नहीं है, परन्तु राजपूताना को गोरवशाली भूप्ति 
में उसका अन्नोदक निर्माण होने से, सिरोही रियासत सें जिन्दगी व्यतित होने के 
कारण यह ऐतिहासिक घटना से भरी हुई भूमि के प्राचीन जाहोजछाली के स्मारक 
स्थल, दंतकथा ओर वीर पुरुषों की वीरता के गीत कवित्तों का परिचय होनेका मोका 


हाथ लगने से हृदय में उद्भव हुई प्रेम उमि का पोषण करने के वास्ते, ऐतिहासिक 
साहित्यों को खोज में लगकर, प्राचीन साहित्यों को एकत्र करने का प्रयत्न किया गया, 
ओर संग्रह हुईं सामग्री से अपने दिल में सनन्‍्तोष मनाने के वास्ते गुजराती भाषा में १ 
* राजयोगी परमार धारावर्षादेव, २ देवी खड़ग अने चितोडनी पुनः प्राप्ति" व '३बलूहठ 
बंका देवडा ', नामक तीन ऐतिहासिक उपन्यास रचकर प्रसिद्ध किये, छेकिन' उससे 
चाहिये वेसा समाधान नहीं होने के कारण जिस चौहान वंश (८ देवडा चोहान ) के 
अन्नजल से लेखक व उसके बाल बच्चों का पाठन पोषण हो रहा है ओर भ्रविष्य में 
होने की उम्मेद को जातो है, उस चौहान कुछ की कुछ यादगार सेवा लेखक के हाथ 
से हो सके वेसी तीत्र अभिलाषा होनेसे, प्रथम “ देवडे चोहानों ” के वास्ते एक पुश्तनामा 
अंकित करके इस्बवी सन्‌ १९१२ में मरहम सिरोही सहाराव्‌ साहेब सर केसरीसिंह बहादुर 
जी. सी. आईं. ईं., के सी. एस. आईं. की हजुर में वास्ते मुलाहिजा के पेश किया गया, 
जिसपर उन नामदार ने पसंदगी बताकर समस्त चोहान राजपूतों के वास्ते यह 'चोहान 
कुछ कल्पद्ूम ” की रचनो करने में सहायता मिले वेसी सामग्री अपने पुस्तक भंडार 
से देने की कृपा की, और बड़आ आदि राजकुल के इतिहास को नुंद रखने वालों की 
बहीओं से मिलान करने का इन्तजाम कर दिया, जिससे हो ऐसा महद ग्रंथ रचने की 
लेखक की महत्कांक्षा फलिभृत हुड है 

इस ग्रंथ के रचना की सब सामग्री कई बरसों से इक्कठ्ठो हो चुकी, थी, परन्तु ऐसा 
बडा ग्रंथ बगेर आश्रय के छप सके वैसा न होने से वे सामग्री बस्ते में ही पडी रही 
थी, दरमियान सिरोही रियांसत के देवडे सरदारों की जागीर के हक हकुक के सेटलमेंट 
कंरते वक्त इस सामग्री की सहायता लेने में आईं, तब से देवडे सरदारों का लक्ष इसको 
तरफ हुआ, ओर उन्होंने इस ग्रंथ को प्रसिद्ध कराने की गरज से ता. २७-१-२५ ई. 
के दिन मोजूदा महाराव साहेब सर स्वरूपरामसिंह साहेब के आगे कुछ सहायता देने 
का प्रस्ताव किया, जिस पर से ' सिरोही स्टेट प्रेस” में यह ग्रंथ छाप देने का स्वीकार 
हुआ परन्तु उसमें भी बाधा आगई, यानी सरदारों ने सहायता के विषय में अपनी तरफ 
से जो योजना करना चाही थी वह पूर्ण न होने पाई, और स्टेट प्रेसमें चाहिये वेला छपाई का 


< चर 


काम्र होने की सूरत नहीं पाई गईं, जिससे पुस्तक की रचना के वास्ते जो श्रम 
उठाया था वह ब्था हो गया, लेकिन सिरोही रियासत के मोजूदा चीफ मिनिस्टर 
साहेव राज्यरत्न महेता सदाशीवराम ने छेखक की नाउम्सेदी देख कर नामदार महाराव 
साहब के हुजूर में इस ग्रंथ के विषय और जरूरत पर खयाल फुरमाने को अर्ज करने से 
महाराव साहेब ने लेखक का मंद उत्साह को सजिवन करने के वास्‍्ते आख्ासन' देकर 
अपनी सहानुभूति प्रकट की, तथा दूसरे किसी प्रेस में छपवाने को व्यवस्था करने के 
वासते कामचडाऊ सहायता देकर इस ग्रंथ की <० प्रति रियासत में लेना मंजूर फरमाया, 
जिससे यह ग्रंथ प्रसिद्ध करने का सुयोग प्राप्त हुआ हे. 

इस ग्रंथ को दो विभाग में प्रसिद्ध करने का खास कारण यह हे कि 
दोनों विभाग के विषय में फक है, यानी प्रथम विभाग में समस्त चोहान 
कुछ के इतिहास से ताल्ुक है, तब द्वितीय विभाग सें सिर्फ “ देवडा चौहान ! 
सरदारों का वंशबक्ष ओर इतिहास अंकित हुआ है, जिसका खास ताह्लुक देवडा,. 
बोडा, बालोतर, चीबा द अबसी शाखा के चोहांनों ले ही है, वसे उन लरदारों 
का इतिहास इतना वारिक संशोधन करके अंकित हुआ है कि सिरोहो रियासत के कुछ 
चौहान सरदारों के वंशवृक्ष में उनके खानदान सें जन्म लिये हुए एक भी पुरुष इस 
वंशबक्ष में वाकी नहीं रहा होगा, क्‍यों कि यह दूसरे विभाग की पुस्तक सिरोही रियासत 
के सरदारों के वासते जितनी इतिहास के लिये जरूरी है; उससे ज्यादह जरूरत हरएक 
जागीर के वारिसान के हक हकुक के निसवत होने के कारण हरणएक वंशवृक्ष के वास्ते 
सरदारों से जाच कराकर वह सही होने के विषय में बडुआ आदि से तहरीरी प्रमाण पत्र 
लेने बाद उनके वंशबृक्ष अंकित हुए है. 

वस्तुतः इस ग्रंथ की रचना के वास्ते साहित्य इकट्ठा करने का काम वि. से, १९६० 
से शुरु हुआ था ओर वि. सं. १९७२ तक में जरूरी मसाला जमा हुआ, परन्तु ऐसा 
काम सम्पूर्ण होना न होना यह बात कुदरत के उपर होने से अनेक प्रकार के विज्न 
आते ही रहे, बल्कि जब कि पुस्तक छपने का काम शुरु हुआ ओर प्रेस में छपने के वास्ते 
फर्म लिख कर भेजे जाते थे, तब दरमियान में पुस्तक की रचना में अपरिमित श्रम 
उठाने से लेखक सख्त बिम्नार हो गया, और ऐसी बिमारी हुईं कि यह काम पूर्ण होने की 
संभावना कम हो गई, परन्तु ऐसे निराशा के समय में चोफ़ मिनिस्टर साहब सिरोही ने 
चार २ आख्वासन देकर उत्तेजित करने से ओर फर्म की नकल करने के वास्ते व प्रेस में 
रह कर श्रुफ पढने के लिये एक अहऊूकार (पुरोहित चीमनीराम खाखरवाडा वाला) की 
सहायता देने से ही लेखक यह काम सम्पूर्ण करने के वास्ते भाग्यशाली हुआ है, जिनके . 
लिये राज्यरल महेता सदाशिवराम का छेखक बहुत शुकर गुज़ार हे. 


इस स्थान पर यह बात स्पष्ट रफजों में स्वीकारना जरुरी हे कि इस अंध का लेखक 


मोजूदा चीफ मिनिस्टर साहब सिरोही इटेट, 
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सदाशिवराम चीफ मिनिस्टर साहब- 
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राजरतल महता 


[ विमाग पहिला प्ृष्ट ३४४ ] 


९ 
विद्वान किंवा हिन्दी भाषा का ज्ञाता नहीं है, उसकी मातृभाषा गुजरातों है, जिंसले 
इस हिन्दी भाषा के ग्रंथ में भाषा, व्याकरण व वाक्य रचना के अनेक दोष रहने पाये 
है, वेसे तबियत नादुरूस्त होने से ऐसी बातों पर कम ध्यान रहा है. जो कि प्रथम के 
कितनेक प्रकरणों में लेखक के मित्र -मां. गणेश सदाशिव आपटे ४. &. 7. . ४8. (पघ्रा, 
से. महाराव साहेव सिरोही ) को सहायता ली गई थी, लेकित पीछेलते पुस्तक जंलदी 
छपवाने के वाहवे प्रेस में आदमी रखने की आवश्यकता होने से प्रक्न देखने का मौका 
नहों मिला, जिससे ज्यादह गलती रहने पाई है सो उसके वाझते सुज्ञ . पाठक क्षमा 
करेगें, और पुस्तक के विषय व उनकी जरुरियातर पर ध्यान फुरमावेंगे. यदि इस ग्रंथ से 
लेखक की अभिलाषानुसार चौहान कुल के राजपूरों को लेखक के हाथसे कुछ भी सेवा 


हुईं है वेसा सान्‍य किया जायगा तो लेखकू “उठाये हुए अम्न का साथक होना मानकर 
संतुष्ट होगा 


इस ग्रंथ की घाहित्य सामग्री में जो ३ प्रसिद्ध व अप्रसिद्ध पुस्तकें, ख्घात आदि की 
सहायता ली गई है, उनका उछेख योग्य स्थल पर उस पुस्तक के कर्ता व साहिद्य देने 
वाले सदगृहस्थों के नाम के साथ किया गया है, वेले प्राचोन गौत कवितों के विषय 
में जिन २ *कवि के नाम प्राप्त हुए वह अंकित किय है, जिनके वास्ते इस स्थान पर 
वे विद्वान लेखकों व कवियों का इस अंथ का लेखक शुकरोीआ अदा करता है, क्यों कि 
उनकी सहायता से ही यह गंथ रचने पाया है, उनमें खाल करके मरहुम खूता नेणशी, 
ओर मोजूदा इतिहासकार रा. वा. पंडित गौरीशेकर ओऔज्ञा व देवडा चोहान का बडुआ 
लक्ष्मणसिह, जिनके पुस्तकों से इस गंथ में जगह २ सहायता छी गई हे, उनका 
जितना अहसान साना जाय वह कम है. इसी मुआफिक बडोदे के छुहाणाप्रित्र स्टोम 
प्रिन्टींग प्रेत के मालिक ने इस पुस्तक को कम्म समय में छाप देने के वास्ते जो 
तकलिफ उठाई है वह तारिफ के काबील है 


अखिर यह भूमिका समाप्त करने के पहिले- लेखक को दुबारा जाहिर करना जरुरो 
है कि, इस झ्ंथ की रचना के वासस्‍्ते साहित्य साम्रग्नों एकत्र करने का मौका प्राप्त करा 
देने का बहुमान मरहम सहाराव साहेब सर केसरीसिंह बहादुर को, व पुस्तक छप्वाने 


% ईम ग्रंध में जाहिर में आये हुए कवियों के नाम १ कवि चेद बारहट, २ कवि अटल, ६ कवि पद्मनाम, 8 कवि 
आपता, ९ कवि हरसुर बारहट, ६ कवि आपिया माला, ७ कवि आढा दूरश',, ८ कवि आढा किश्ना, ९ कवि आढा दयारुदाप्त, 
१० कवि आहढा महेशदाप्त, ११ कवि सेडायच पुना, १२ कवि आप्तिया दूदा, १६ कवि आप्तिया दश, १४ बारहटाणी भाद्वेप्तनी 
(कवि आधसिया दड्ा की सी.) १५ कवि विहारीदान मेहडु, १६ कवि आहढा मुकुद्दापत, १७ कवि - दधवा डया खेमरान, 
१८ कवि आबढा प्रयागदाप्त; १९ कवि आढा ओपा, २० कवि आढा खोडीदान, २१ कवि आढ। भननी, २२ कवि भाढा 
राववदान, २३ कवि आप्तिया नवक॒दान, २४ कवि जीवा छाधा, आदि के नाम प्राप्त हुए है वह मगह २ अंकित किये है, वेसे 
झिनके नाम नहीं मीछे वहां पर कवि के नाम दर्ज नहीं हुए है 


१० 
की प्रेरणा कराने का मान, निव॒ञ्र ठिकाने के मोजूदा राजसाहबां महोबतर्सिह ओर 
पाडिव ठिकाने के ठाकुर लाहेब “सभा भूषण ' अमयसिंह व दूसरे देवड़े सरदारों कों हे. 
वेसे यह ग्रंथ प्रसिद्धि में लानेके वास्ते सिरोही के मोजूदा महाराजाधिराज महाराव 
सर स्वरुपरामसिंह साहेब बहादुर £. ० 8. 7. ने कृपा करके जो सुयोग प्राप्त कराया है 
उसके वास्ते छेखक उन नामदार का सदा ऋणी रहेगा. यदि करोंडों कोस दूर रहे सूर्य 
को धूप, दिपादि सामग्री से वंदन करके संतोष सनाया जाता हे, उस मुआंफिक लेखक 
मरहुम महाराव सर केसरीसिह के वास्ते परम कृपालु प्रभु से प्राथना करता है कि 
उनके पूण्यशाल्ली आत्मा को परमात्मा अचल शान्ति देवे, ओर सोजूदा सिरोही महाराव 
साहेव को तनदुरूस्ती के साथ उत्तम प्रकार की संपत्ति, सनतति ओर यश्ञ प्राप्ति के साथ 
विर्घायुः बक्षे, वेले इस चोहान कुल में अंकित हुए समस्त चौहानों का सुयश, हमेशा बना 
रहे. अस्तुः विक्रम संवत १९८३ अक्षय त्रतिया, ता. ४ मईं सन १९२७ इस्वी. मु. आबुरोड. 


ली. सेवक, 
लछुभाई भमीमभाई देशाई. 


प्रररण.. विषय व बाबत 
१ चोहानों की उत्पत्ति व गोत्र. पृ. १ से ४. 
२ चोहानों के प्राचीन राजस्थान, पृ. ५ से ८. 
३ चौहानों की प्राचीन शाखाएं, पृ. ९ से १६. 


४ सांभर के चोहानों का ऐतिहासिक साहित्य- 
पृ, १७ से २२. 


५ सांभरिया चोहान- पृ. २३ से ३०. 
१ यंदशवृक्ष सांभर के चोद्दानों काच उनका 
संक्षिप्त इतिहास. 
६ देहली का महान पृथ्वीराज. पृ. ३१ से ३८. 


७ रणथंभोर के चोहान, पृ. ३९ से ४३. 


१ रणथंभोर के चोौहानों का ऐतिहासिक 
साहित्य. 


२ रणथंभोर के चोौहांनों का वंशवृक्ष व 
उनका संक्षिप्त इतिहास. 
८ पूर्बिये चोहानों का इतिहास. पृ, ४४ से ४७. 
१ बंशवृक्ष पूबिये चोहान व उनका संक्षिप्त 
इतिहास. 
२ घंशवृक्ष नीमराणा के पूथिया चोद्ान य 
उनका संक्षिप्त इतिहास, ५, 
९ नाडोल के चोहान- पृ. ४८ से ६० 
१ नाडोछ के चोदानों का ऐतिहासिक 
साहित्य, 
२ बंशवृक्ष नाडोल के चौद्दान व उनका 
संक्षिप्त इतिहास. 
१० हाटठा चोहानों का प्राचीन इतिहास 
पृ, ६१ से ६५. 


११ हाडां चोहान बूंदी, पृ. ६६ से ७९ 
१ चंशवबृश दाडा 'चोद्ान बंदी ( राजकुर ) 
ये उनका संक्षिप्त इतिदास- 
२२ हाडा चोहान कोटा, पृ. ८० से ८८. 
१ चंशवृक्ष हाडा चोदान कोटा ( राजकुल ) 
ये उनका संक्षिप्त इतिद्दास. 
१३ खोची चोहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य- 
पृ, 4९ से ९८, 


३ घंडायुक्ष ख्ीचीचोहान (नागोर पट्टी ) 
घ उनका संक्षिप्त इतिहास. 


। श्री. 


सुचीपतन्र. 


अत “००0६७. 


“चौहान कुछ कल्पद्रूम ' विभाग पहिला की प्रृष्टवार विषयानुक्रमणिका. 
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8९ 
धर 


६१ 


द्७ 


श्षट 


विषय व बाबत 
१७ मालवा के खीची चोहान- पृ. ९९ से ११५ 


१ मालवा के खीची चौद्दानों कला ऐतिदा- 
'सिक साहित्य. 

२ घंशवृक्ष गहठ गागरून के खीची चोहान 
व उनका संक्षिप्त इतिहास, 

३ चंशपृक्ष खोल्चीपुर के खीची चोद्दान व 
उनका संक्षिप्त इतिहास. 


१५ गुणरात के खीची चोहान- पृ. ११६ से १३२. 

१ वंशवुक्ष चांपानेर ( पावागढ ) के खीची 
चौहान. 

२ बंशवृक्ष छोटा उदयपुर के खोची चोहान 

( राज़कुर ) व उनका संक्षिप्त इृतिहास. 


३ घंशव॒क्ष बारिया के खीची चौद्दान 


( राज़्कुल ) घ उनका संक्षिप्त इतिहास. 
४ घंशवृक्ष मांडबा के खीची चोद्यान थ 
उनका लंक्षिप्त इतिहास. 


१६ वाव ( ग्रुजरात ) के नाडोलछा चोहान. 
पृ. १३१३१ से १३७, 
१ वंशवृुक्ष वाब के नाडोछा चोदान थ 
उनका संज़िप्त इतिद्दास. 
२ पघंशवृक्ष बेणप व सूईगांष के नाडोला 


चोदान, 
२७ सांचोरा चोहान. पृ, १३८ से १५१. 


श सांचोरा चोदानों का चेशवृक्ष ख उनका 
संक्षिप्त इतिहास. 
( जिसमें पेदा रांखाएं नं. $ सहसमसोत, 
पृ, १४०. ने. द तेजाओत, प्र. १४१. ने. है 
हिमालोत, पृ. १४२. नं. ६ धीरोत, प्र. १४३. 
ने, ६ भेरोत, प्र. १४४. नं. ४? छूणावत व 
मांडणोत, प. १४७. और नं. १४ दयाव्ठ- 
दासोत, ए. १४९. के वंशवृक्षों व उनके 
संक्षिप्त इतिद्दास अंकित हैं. ) 


१८ वागडिया चोहान ( बांसवाडा व डुंगरपुर के ) 
पृ, १५२ से १५७. 


१ घंशवृक्ष वागढिया चोदान थ उनका 
संक्षिप्त इतिदास. 


कौन 7ष्ट पर 


९९ 
१२०१ 


१११ 


१२० 
१२० 
१२५ 


१३० 


१३३ 


१३६ 


१३९ 


१८३ 


बज 


१० 


की प्रेरणा कराने का मान, निंवज ठिकाने के मोजूदा राजसाहबां महोबतासिंह ओर 
पाडिव ठिकाने के ठाकुर साहेब “सभा भूषण ” अभयसिंह व दुसरे देवड़े सरदारों को हे. 
वेसे यह ग्रंथ प्रसिद्धि में लानेके वास्‍्ते सिरोही के मोजूदा महाराजाधिराज महाराव 
सर स्वरुपरामसिंह साहेब बहादुर £. ० 8. ।. ने कृपा करके जो सुयोग प्राप्त कराया हे 
उसके वास्ते लेखक उन नामदार का सदा ऋणी रहेगा. यदि करोंडों कोस दूर रहे सूर्य 
को धूप, दिपादि सामग्री से वंदन करके संतोष मनाया जाता है, उस मुआफिक लेखक 
सरहुम महाराव सर केसरीसिह के वासते परम कृपारु प्रभु से प्राथना करता है कि 
उनके पूण्यशाली आत्मा को परमात्मा अचल शान्ति देवे, ओर मोजूदा सिरोही महाराव 
साहेव को तनदुरूस्ती के साथ उत्तम प्रकार की संपत्ति, सन्‍्तति ओर यश प्राप्ति के साथ 
विर्घायुः बक्षे, वेले इस चौहान कुल में अंकित हुए समस्त चोहानों का सुयश हमेशा बना 
रहे. अस्तुः विक्रम संत १९८३ अक्षय त्रतिया, ता. ४ मईं सन १९२७ इस्वी. मु. आबुरोड. 


ली, सेवक, 
लछुभाई भीमभाई देशाई. 


बी.....६ 5<0 की # 


प्रकरण... विषय व बाचत 
१ चौहानों की उत्पत्ति व गोत्र. पृ. १ से ७ 
२ चोहानों के प्राचीन राजस्थान, पृ. ५ से ८- 
३ चौहानों की प्राचीन शाखाएं, पृ. ९ से १६. 


४ सांभर के चोहानों का ऐतिहासिक साहित्य- 
पृ, १७ से २२. 


५ सांभरिया चोहान, पृ. २३ से ३०. 
१ वंशवृक्ष सांभर के चोहानों का व उनका 
संक्षिप्त इतिहास. 


६ देहली का महान पृथ्वीराज. पृ. ३१ से ३८. 


७ रणथंभोर के चोदान, पृ. ३९ से ४३. 


१ रणथंभोर के चौहानों का ऐेतिदाखिक 
साहित्य: 


२ रणथंभोर के चोहानों का वंशवृक्ष व 
उनका लंक्षिप्त इतिद्दास, 
८ पूबिये चोहानों का इतिहास. पृ, ४४ से ४७. 
१ बंशावृक्ष पूबिये चोहद्दान व उनका संक्षिप्त 
इतिहास, 
२ वंशबृक्ष नीमराणा के पूषिया चोद्ान थ 
उनका संक्षिप्त इतिहास, 
९ नाडोल के चोहान- पृ. ४८ से ६०५ 
१ नाडोल के चोदानों का ऐतिद्दासिक 
साहित्य, 
२ यंशवृक्ष नाडोल के चोह्दान व उनका 
संक्षिप्त इतिहास. 
१० हाटठा चोहानों का प्राचीन इतिहास» 
है ६१ से ६५८ 
११ हाडा चोहान बूंदी, पृ. ६६ से ७९, 
१ वंशवबृश द्ाडा 'चोद्ान बूंदी ( राजकुर ) 
ये उनका संक्षिप्त इतिहास. 
१२ हाडा चोहान कोटा, पृ. ८० से ८८. 
१ बंशवृक्ष दाडा चोद्दान कोटा ( राजकूल ) 
व उनका संक्षिप्त इतिहास. 
१३ खीची चोहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य- 
पृ, 4९ से ९८. 


१ घंदावृक्ष खोीचीचौद्दान ( नागोर पट्टी ) 
थ उनका संक्षिप्त इतिदास. 


ु श्री. 


सुचीपतन्र. 


अत ०००६७०--- 


* चौहान कुछ कल्पदूम ' विभाग पहिला की एष्टवार विषयानुक्रमणिका. 





कौन पृष्ट पर| प्रकरण 


१ 
फू 
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र३े 
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8९ 


४९ 
प्र 


६१ 


६७ 


श्छ 


विषय व बाबत 
१७ मालवा के खीची चोहान. पृ. ९९ से ११५ 


१ मालवा के खीची चोदह्ानों क्वा ऐेतिहा- 
सिक साहित्य, 

२ घंशवृक्ष गह गागरून के खीची चोद्दान 
व उनका संक्षिप्त इतिहास, 

३ घंशवृक्ष खीलचीपुर के खीची चोदह्दाान व 
उनका संक्षिप्त इतिद्ास: 


१५ गुजरात के खीची चोहान- पृ. ११६ से १३२. 
१ चंशवृक्ष चांपानेर ( पावागढ) के खीची 
चोद्दान. 
२ चंशवृक्ष छोटा उदयपुर के खोची चोहान 
( राज्ञकुल ) व उनका संक्षिप्त इतिहास. 
३ घंशव॒ुक्ष बारिया के खीची चौद्दान 
( राज़कुल ) घ उनका संक्षिप्त इृतिदास- 
४ चंशवृक्ष मांडबा के खीची चौहान य 
उनका संक्षिप्त इतिहास. 


१६ वाव ( गुजरात ) के नाडोछा चोहान. 
पृ. १३२३ से १३७, 
१ वंशवृक्ष बाव के नाडोला चोद्दान थ 
उनका संजिप्त इतिध्दास. 


२ पघंशव॒ुक्ष बेणप व सूईगांब के नाडोला 
चोद्दान. 


१७ सांचोरा चोहान. पृ. १३८ से १५१. 

१ सांचोरा चोद्दानों का चेशवृक्ष घ उनका 
संक्षिप्त इतिहास. 
( जिसमें पेटा शांखाएं नं. £ सहसमसोत, 
पृ, १४०. ने. ॥ तेजाओठ, पृ. १४१. नं. है 
हिमालोत, पृ. १४२. ने. ६ धी रोत, प्र १४३: 
ने. ६ मेरोत, पृ. १४४. नं. ४४ ल्वूणावत व 
मांडणोत, प्‌. १४७. और नं. १४ दयात्- 
दालोत, छू. १४९. के वंशवुक्षों व उनके 
संक्षिप्त इतिद्दास अंकित है. ) 


१८ वागडिया चोहान ( बांसवाडा व डुंगरपुर के ) 
पृ. १५२ से १५७. 


१ घंशवृक्ष वागढ्धिया चोदान व उनका 
संक्षिप्त इतिहास. 
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£ खोहानां की उत्यक्ति के गो, * 


चोहान राजपूतों को उत्पत्ति आबू राजमें श्री अचलेश्वरजी महादेव के मन्दिर पास 
“ अनल कुंड ” से होना दंतकथा, व प्राचीन काव्यों से जाहिर है, बेसे चोहान कुल के 
बड़ुए, कुछग्रुरु, राणोमगा-आदि आश्षितों की पुस्तकों में भो चोहान राजपूर्तों कों अनल 
वंशी होन का उछेख पर्याप्त है, परन्तु चौहानों के बारे में प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकें, 
शिलालेख, ताम्रपत्रावि साहित्य अब और जाहिर होने के वाद चौहानों की उत्पत्ति के 
विषय में कितनीक शंकाएँ उपस्थित होने लगी हैं. 


राजपूतों का प्राचोन इतिहास सिलू सिल्ठे वार नहीं होने से शेसी बातों का स्पष्ट 
निणेय नहीं होते तके से अनुमान किया जाता है, और वेसा अनुमान दूसरी नह हकी 
कत प्रसिद्ध होने पर तबदीलू होता है; इसी कारण से कौन २ राजपूत कुछ किस २ वेश 
के हैं ओर उनके गोत्रादि क्या २ हैं, ऐसी महत्व की बातों का अभी तक निणश नहीं 
हो सका है, उसी तरह “ सिरोही राज्य का इतिहास ” नाम की पुध्तक में चोहानों को 
अग्नि ( अनछ ) वंश का होना मानने सें क्रितनीक# शेकाएँ बताई गई 


राजपूत लोग अपने कुछ, वंश ओर गोत्रोचार आदि के वास्ते अपने कुछके बड़ुओं 
की पुस्तकों में लिखी हुई बातों पर ज्यादह एतवार रखते हैं, देवडा चोहानों के बडुआ को 
पुस्तक में चौहान राजप्रूतों का यजुवेंद, माध्यंदिनों शाखा, पंच प्रवर, अभ्निवर्ण, ब्रह्म 
गायत्री, अनल वंश, वत्सगोत्र, आशापुरो अग्बिका देवी, वर्गेरह होना लिखा है. इसी 
मुआफिक राज पुरोहित व कुछ गुरु की पुस्तकों में भी हूँद हैं, “ एथ्वीराज रासां ! नाम 
की पुस्तक में चोहानों की उत्पत्ति अनल कुंद में से होने का लिखा गया हे, परन्तु 
* पृथ्वीराज रासा * नामक पुस्तक चंद कवि के नास से वि. सं. १६०० के बाद किसी 
कविने रची हैं, ऐसा इतिहास वेचाओं का अनुमान है, ओर साथ यह भी अनुमान किया 

# ईस शंका के कारण के वाघ्त्ते “ प्िरेही राज्य का इतिशप्त ” नामक हिन्दी प॒प्तक जो रा. व पंडित गौरीशेकर 

ओप्ा ने रची है उप्तका एृष्ट १५८ से १६१ तक वैखो. 


[२] चौहान कुल कर्प हुम- 


जाता है कि पथ्वीराज रासा में चौहानों को अभि वंश होना लिखने से ही बडुए आदि 
ज्य आश्रितों ने यह हकीकत पीछेसे अपनी पुस्तक में दज को हे 


बड़ओं की पुस्तके कितने दर्जे सही है इस वाबत सिरोही के देवडा चोहानों का 
वडुआ लछमनसिंह की पुस्तक पूरे तोर से ज।च करने से मालूम हुआ है कि जालोर 
के सोनगरा राव समरसिंह के पुत्र माणीजी उर्फ मानसिह था, जो विक्रम संबत की 
तेरहवीं सदी में विद्यमान था, उनसे लगाकर आज दिन तक उनकी ओलछाद वालों के 
नाम शेखला बद्ध सिर सिलछे वार पुस्तक में दज हुए हैं ओर उसमें से उनके मुताछचिक जो 
नामावली उपलब्ध हुई है वैसी नामावली प्राप्त करनेकी सामग्री या साहित्य किसी इति- 
हास वेत्ताओं के पास हरगिज नहीं मिलेगा. तात्पर्य यह है कि अगर ' पृथ्तव्रोराज रासा 
नामकी पुस्तक वि. से. १६०० के आसपास सें लिखी गईं है तब भी उसके पेश्तर दोसों 
तीनसो वर्षों पहिले का हाल वडुओं की पुस्तक में सिल सिलले वार अंकित मिला हे, इसी 
से पाया जाता है कि वि. संवत्‌ की तेरहवीं सदी पेइ्तर भी चोहानों को “ अनल वंश * 
के होने का घड़ओं की पुस्तक में उछेख है, ऐसी हालतमें “ पृथ्वोराज रासा ? पर से ही 
अनल वंश के होने की वात मशहूर हुई है ऐसा मानना उचित नहीं हो सकता. 


देवडा चोहानों के बडुआं की पुस्तक में चोहानों की उत्पत्ति के विषय में छिखा है 
कि आद्य पुरुष € चाहराजा ' त्रेता युग में अबूद पहाड के अनल कुंड से उत्पन्न हुआ था. 
जिसके वास्ते निम्न लिखित गीत लिखा हुआ हे. 


४ अनछ कुंड से ऊपन्या, अर शर फेरी आण, आबदू से एवाडगढ चाह बसे चोहान. ” 


इसी प्रकार सिरोही के राज पुरोहित की पुस्तक में चोहानों की उत्पत्ति के विषय में 
लिखा है कि-“ श्रीसमगवान्‌ ने चार डाभके ( दर्भके ) पुतले ब्रह्माजी को दिये जो लेकर 
त्रह्माजी आतू पर गये और होम करने छूगे. अनल कुंड के जल में पहिला पुतला डाला, 
जिससे चार भुजा वाला, चार नेत्र वाला, चाहमान पेदा हुआ. बाकी तीन पुतलों से 


चालुक्य, पडिहार तथा परमार पेदा हुए. ” इस विषय के समर्थन में जो गीत उनकी 
पुस्तकस उपलब्ध हुआ है वह यह है कि-- 


७ हि उर जे 6 
अनल कुंड से उत्पन्न ऋषि ब्रह्मा उपाई, जिण पछे जे रूंच खत्री चहुआण कहाई. ”? 


चाहानों को उत्पत्ति के विषय में गत सो वर्षो में जो जो साहित्य प्रसिद्ध हुए हैं 
उनम्र एक दुसरे के विरुद्ध हकीकत पाह गई हे यानो-- 


६. टॉड राज स्थान में चोहानों का सामचेद, सोमवंश, माध्यंदिनी शाखा, पंच प्रवर 
आदि अंकित हैं. 


चौहानोंकी उत्पत्ति व गोत्र. [३] 


२, आबू पर वि. सं. १३७७ का शिल्ता लेख जो सिरोही राज्य स्थापन करने वाले महा- 
राव रूंभा के समय का हे उसमें लिखा है कि-“ पृथ्वी पर सूर्य ओर चंद्र चंश अस्त 
हो गये तो वत्स ऋषि ने दोष के भय से ध्यान किया, वत्स के ध्यान से चंद्रमा के 
योग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने चोतरफा देत्यों को देखा ओर उनको अपने 
शस्त्र से मार कर वत्स को संतुष्ठ किया. ” यह पुरुष चंद्र के योग से उन्पन्न होने के 
कारण ' चेद्रबंशी ' कहलाया. 


३. चोहानों के वास्ते प्राचीन साहित्य में सब से प्रांचोन ग्रंथ 'प्रथ्वीराज विजय नासक 
जो पृथ्वीराज चोहान ' के राज्य काल में लिखा जाना स्वीकार किया जाता 
है. उस ग्रंथ में चोहान राजपूतों को ' सूर्यवंशी ' होनेका स्पष्ट उछेख है. 

७, उपयुक्त ग्रंथ होने के पेइतर बिजोलिया का शिलालेख वि. संवत १२२६ में लिखा 
गया है, उसमें चोहानों के वंश के वास्ते उछेख नहों है, परन्तु वत्सगोन्र! होना 
लिखा हे. 

५, बाद में वि. संवत्‌ १३२६ में सुधा पहाड का शिलालेख लिखा गया जिसमें भी वंश 
के लिये जिकर नहीं हे मगर वत्स गोत्र होना लिखा हे. 


६. उपयुक्त शिलालेख के बाद 'हमोर महा काव्य नामक ग्रंथ लिखा गया. जो वि. से. 
१४६० के आसपास में लिखा जाने का अनुमान किया जाता है. उसमें चोहानोंकी 
उत्पत्ति के विषय में लिखा हे कि ब्रह्माजी यज्ञ करने के वास्ते पवित्र भूमि की शोध 
कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से कमछ गिर गया. वह पवित्र भूमि 'पुष्कर तीथ 
के नाम से प्रसिद्ध हुईं. उसी स्थान पर यज्ञ करना प्रारंभ किया परन्तु देत्यों के भय 
से यज्ञ रक्षा के वास्ते उन्होंने सूथे का ध्यान किया, जिस पर सूर्यमंडल से दिव्य 
पुरुष उतर आया उसने यज्ञ की रक्षा को वह पुरुष चाहमान कहलाया. ओर ब्रह्माजो 
को कृप। से महाराजा बन कर राजाओं पर राज करने लगा.” 


७. 'कान्हडदे प्रवंध' नामको पुस्तक जो वि से. १५४५ में लिखों गई है उसमें चोहानों 
को सूर्यवंशों होना लिखा गया हे. 

८. वंशभास्कर' नामक पुस्तक जो विक्रम संवत्‌ की १९ वीं सदी में हाडा चोहानों के 
यश गान के वास्ते बनाई है, उसलें चोहान राजपूरतोंका सूर्यतंशी होना साफ 
जाहिर हे. 
उपरोक्त साधनोंसे पाया जाता हे कि आबूराज का शिलालेख जो वि. से १३७७ में 

लिखा गया है, उसमें चौहानों को चंद्रबंशी होना वगेर आधार के लिखा गया है और 
उली पर से टॉड राजस्थान में चोहानों को सोमव्ंशी होनेका उछेख क्रिया गया हे. 


[४] चोहान कुल करय हुप, 


वस्तुतः पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, कान्हदे प्रबंध, व वंशसास्कर को पुस्तकें 
जो खास चौहान वंशके राजाओं को यशोगान के वास्ते रचो है, उसपर आधार नहीं 
रखते आबूका शिलालेख जो पोछे से लिखा गया है, उस पर ज्यादह वजन रखना उचित 
नहि है, क्‍यों कि सू्य के बदके “ चंद्र ' लिख देनेकी भूल भो हुई हो. चौहांनो को अनल 
वंशी होने का जो कहा जाता है, उसका कारण यह भी होना संभवत्रित है कि चहतसे 
राजपुत जो रघुवंशी है वह “ सूर्यवेशों ” कहलाते हैं. और सूर्य का वण अनल जैसा होने 
से चोहानों की उत्पत्ति रघुवंशी ( भानुकुछ ) में से नहीं होते, सूय मंडल से चाह- 
मान उतरा था जिससे से सूर्य को * अनल “ का अलंकार बेकर ' अनल वंशी ? होना 
भाटों न लिखा हो ऐसा पाया जाता है. 


चोहानों का गोत्र * वत्सगात्र ' होना जगह जगह लिखा गया है जिससे उसके 
लिए कोइ शंका नहीं हे. 


अकरण २ रा 





*€ घोहानों के प्राचीक' राजस्थान, 

चोहान राजपूतों का मूल पुरुष ' चाहमान ? होना इतिहास वेत्ताओं ने भी स्व्रीकार 
किया हे, परन्तु उनका शज्य कहां था और जब से सांभर में राज्य कायम हुआ उसके 
 पहिल कहां २ राज्य किया उसका किसी इतिहास में वर्णन नहीं है. जो जो शिक्लालख व 
ताम्नपत्र प्रसिद्ध हैं, उन्हों में सांभर राजस्थान होने बाद का हाल लिखा हुआ है. “हष' 
का लेख जो सब से प्राचीन (वि. से. १०२६ का ) है, उसमें झुरुमें सांभर के ' शूचक 
नामके पुरुष का नाम अंकित हुआ है. बाद में बिज्ञोलिया के वि. सं. १५५६ के शिलालेख 
में ' सामन्‍त नामक पुरुष से हाल शुरू होता है, उससे सातवीं पुश्त पर “ शूवक का 
नाम आता है. नाडोल के वि. से. १५१८ के ताम्रपत्र व सुधा पद्ाड के वि. सं. १३१६ के 
शिलालेख में नाडाल के ' लाखणसी ' स इतिहास शुरू होता है. 


उपयुक्त शिलालेखादि साहित्यों के सिव य जो प्राचीन हस्त लिखित पुस्तके प्रसिद्ध 
हैं, उन्हों में-- 

१. पृथ्वीराज विजय जो वि. सं, ११५९४ से १५५६ के दरमियान में लिखा जाना 
अनुमान घपिद्ध है, उस पुस्तक में चाहमान! को सूल पुरुष बता कर उससे तीसरी 
पुश्त पर 'सामन्तराज' का नाम बताया है, जो बिजोडिया के छेख में पहिला नाम 
है, इसी सामनन्‍्तराज ने सांभर में राज्य कायम किया वेसा उलछेख करने में आया हे. 


२,  प्रबेधकोष ” नामक ग्रंथ वि. से. की पंदरहवीं सदो में छिखा जाना अनुमान प्राप्त हे, 
उसमें “ वासुदेव _ के नाम से शुरूआत होती है, जिसको “ एथ्वीराज विजय मे 
च्वाहमन' के बार में होना लिखा हे। 


३ “हमीर महा काठ्य _ यह पुस्तक भी पंदरहवीं सदी का होना खीकार किया गया हे, 
जिसमें मूल पुरुष 'चाहद-ान' से इतिहास लिखा है, पनरतु उनका राज्य कहां था 
उसका जिकश्‌ नहीं है. 


४,  फान्हडदेव प्रबंध ' वि, सं. १५४५ में लिखा गया है, उसमें पहिल के राजाओं का 
इतिहास नहीं लिखा हे. 
५, ' सूजन चरित्र यह पुस्तक वि० सं० की सतरहवीं सदी मे हाडा चाहानों के यश- 
३ हा ९ ४-९. उ॒ ३ ८ े क्र हि के 
५ किस लिखी गई है, उसमे “ वाघुदेव ' के नाम से शुरूआत होती ६. इस 


[६ ] चौहान कुछ कल्प द्रुम॒« 


५0 कक बिक पर 
वासुदेव का राज्य ' बंदावती ' में होता लिखा है. वादमे उससे तीसरो पुश्त पर 
कि कप ञज 
अजयपाल हुआ जिसने अजमेर बसाया ऐसा उलछेंख किया है. 


६. 'मूतानेणसी की ख्यातः इस नामकी पुस्तक वि० सं० १७११ पहिले लिखों गई मालूम 
होती है, उसमें नाडोछ के राव 'छाखणसी' से इतिहास शुरू होता हे. 

७. * वंश भास्कर * यह ग्रंथ वि. से. को उन्नोसवीं सदी में छिखा गया है. इसमें मूल 
पुरुष ' चाहसान ? से इतिहास शुरू होता है ओर उससे ३८ वीं पुइत पर 'सहदेव * 
हुआ, जिसका राज “ इंद्रप्रस्थ * में था, उसके वाद ५० वीं पुइत पर “ अजयपाल ! 
हुआ जिसने “ अजमेर बसाया. ९५ वीं पुश्त पर “ सहानंद ” हुआ जिसका राज 
* कर्णाटक * में था. बाद ११० वीं पुइत पर ' मांणकराज ” हुआ, उसके बड़े पुत्र 
८ हनुमान * का राज्य ' पाटलों पुत्र ' में ओर छोटे ' सुम्मीव ! का राज्य  सांभर * में 
हुआ. 


८, “ टॉड राज स्थान ? में वि. सं. ८१३ में भडाँच ( गुजरात ) में चोहान 'भर्तवृद्ध/(दूसरे) 
नामक राजा होने का उस समय के ताम्र पत्रसे पाया गया हे, वल्कि “ सिसेही 
राज्य का इतिहास ? नामक पुस्तक में साँभर में चौहान राजा 'यूबक' होनेका उलेख 
करने स॑ आया हे. 
चोौहानों का प्राचीन राज्य का कुछभी इतिहास मिल सके ऐसे साहित्यों पर अब तक 

इतिहास वेत्ताओंकी संपूर्ण दृष्टि न होते उन साहित्योंको शंका की दृष्टि से देखा जारहा है. 
वे साहित्य, जैसा कि बड़ुओं के व कुलयुरू आदिकों के चौपडे, प्राचीन कवियों के गीत- 
कवित्त, काव्य, और प्रशंसा थुक्त हस्त लिखित गद्य के पुस्तकों वगेरह है. उससे क्या २ 
उलभ्य है वह देखना अनुचित न होगा, क्यों कि प्राचीन शिलालेख व हस्त लिखित 
पुस्तकों में भूतकाल के जो जो हाछ अंकित हुए है उनकी बुनियाद भो दंत कथा, गीत- 
कंवित्त, ओर ऐसही प्रशंसा के वास्ते समयानुसार रचे हुए काउय आदि हैं. और जब कि 
पूर्व काल में श्वृंखा चद्ध इतिहास लिखने की प्रणाली ही नहीं थी तव यहो साहित्य 


इतिहास के वास्ते काम में लिये जाते थे, इस कारण ऐसे साहित्यों को भी विचार में 
लंना आवश्यक हे. 


देवडा चोहांनों के वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि चाहमान या चाह राजा 
नामक पुरुप अनल कुंड से पेदा हुआ, इसने ऋषियों का यज्ञ संपूर्ण कराकर पूर्व में 'एवाड 
गढ़ मर अपना राज्य स्थापित किया. इस विषय में “निशाणी है क्रिः- 


६६ अर .] निकषज हि की 
अचल कुड में उपन्या अरशर फेरों आण, आवचू तें “एवाड गढ' चाह बसे चौहाण. 
एटा पा च ८5 77ौ--+-+--२----------..- 
% कवि लोक वार्रलप मे जो प्राचीन गोत, कवित्त मुख पाठ रखकर बोलते है उत्रको “ निशाणी ? कहते है, 


चौहानों के प्राचीन राजस्थान: [ ७] 


चाहमान से ३१ वीं पुशइत पर * सोनपारू ! नामक राजा हुआ, उसने “ एडाणां गढ ? 
जो पूव में हे, वहां अपना राज्य स्थापन किया. सोनपाछ राजा महान्‌ वीर पुरूष था. 
उसका प्रताप अचल थां. कहा जाता है कि उसके समय में झगों के कानों में सुवर्ण कुंडल 
पहिनोए गये थे, उनके हाथ छगाने की भो किसो की शक्ति न थो. जिसके वास्ते कवि ने 
निशाणी कही है कि।-- 
“ सोनपाल गतिया पूरक कनक वाडला कुरग, एडाणे चहुआणिये करी अडगलछू बात अडग. ” 

चाहमान से ६१ वीं पुशत पर “ यज्ञ पाल ” राजा णडाणा गढ़ में हुआ, जिसने सात 
यज्ञ किए. उसके बाद वीस पुश्त गुजरने पर ८१ वां राजा अजयपाल हुआ, जिसने अजमेर 
बसाया. यह चक्रवर्ती होना गिना गया है. इसके समय में लंका में रावण राजा था. रावण 
के साथ कई बार युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करने से यह चक्रवर्ती राजाओं की 
पंक्ति में दाखिल हुआ, लेकिन इसकी बृद्धावस्था में रावण ने इस पर विजय प्राप्त को थों. 
इनको चक्रवर्ती राजाओं को पंक्ति में रखने के विषय में निशाणों हे कि+-- 


“बडो वेन पडिहार जण कर काहुपर नहीं लियो, बल बेहरी चकवे वसो वामन को दियो” 
“घंघुमार चकबे हुओ रघुवंश नरंदा, * अजेपाल ? चकवे तास मुंगो समुंदो.” 
“परु पवार चकवे तण सूरज संकवे, एते उगे आथमें कियो राज मान्धाता चकवे.' 


अजमेर बसाने बाद चाहमान से १२० वीं पुइत पर “ बनेपाल' राजा अजमेर में हुआ, 
उस समय 'त्रेतायुग' का अंतिम्‌ काल था. उनका पुत्र ' योगराज ' गदी नशीन होते ही 
* दापरयुग ' शुरू हुआ था. योगराज से बारहवीं पुइत पर “ चत्राजा ' हुआ, जिसकी 
गिनती बारहों बाणावलो की पंक्ति में हुईं थी. जिसके विषय में निशाणो है किः--- 


“बाणासूर, दशरथ भर्डा सुख रास भणिजे; टपरा तुर दासने करण भरत गणिजे.” 
“हऊुछमन लव ने कुश बडा धनु'पति बखाणा; “चत्‌' अजुन ने घटु जग में एत्ता जाणा.” 
“बचन ज्ञान कथीओ बलेअभंगज्योत अवला वलो; नारायणने वंदिया बारे राजा बाणावली. 


चाहसान से २०७ वीं पुश्तपर ” “वसुदेव” हुआ. उसका राज्य कहां था यह नंद नहीं 
है. यह राजा हापर युग के अन्त समय में हुआ. वंशभास्कर के ग्रंथ में यह श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ से मोक्ष गति हुआ ऐसा लिखा गया है. इनके बाद 'नरदेव' हुआ ओर उससें# 
सोलहवीं पुश्त बाद ( चाहमान से २२४ वीं पुइतपर ) पंड राजा हुआ. पंड राजा को 





+ देवडा चौहानों के बडुआ की एस्तक में चाहमान से ८६ वीं पृश्तपर “पहदेव” नामक राजा होना लिखा है, नो 
वेशभास्र के ग्रेथ मं ३८ वीं पुृश्तपर बताया हैं. इप्त 'पहरेव” का राज्य इन्द्रप्रस्थ' में या. जब कि “मिः्मतरितामह? के पिता 
शाध्तनु राजा ने दिगूविनय किया तब सहदेव से इन्द्रपरथ हे ह्यिा, निप्तसे सहरेव के वंशनोंने 'पोण्ड' व कर्णाठक में अपना 
राज्य स्थापन किया. 

# सोलह पुशत होना ठीक पाया नहीं नाता, क्यों कि द्वापर युग समाप्त होने बाद विक्रमादित्य के प्मय तक में करीत 


तीन हमार वर॒प्त का अन्तर है. 


(«३ चौहान कुछ कर्प ट्रम. 

राणी सूरजकुंवर गढ बैराट के गेहलोत राजा रूपसिंह की पुत्री थी जिससे पृत्र जामनो- 
भाण व पुत्री 'जेलणदे' हुईं. जेलणदे का लप्न उज्जेन के परमार वीर वीऋमादित्य से हुआ 
था. पंड राजा का राज्य पूर्व में पंढरपुर' में था, लेकिन उनके पुत्र जामनीभाण ने अज- 
मेर हस्तगत कर वहां अपना राज्य स्थापन किया. उससे चार पुइत होने पर 'बागराजा' 
हुआ, जिसके हाथ से अजमेर चला गया, जिससे उसने पूर्व में 'ब्रिकोरगढ' में वि. से. ३०५ 
में राज्य कायस किया. 


चाहसान से २३३ वीं पुश्त पर 'समरसो हुआ, जिसने रावराजा का पद प्राप्त किया 
ओर वि. से. ५६५ में सांसर-गढ में अपना राज्य स्थापन किया. ( इसी का नाम सामन्त- 
सिंह होना दूसरे भन्‍्थों सें पाया जाता है ). 

« पृविया चौहानों का इतिहास ' के विषयमें इलाहिदा प्रकरणमें अहवाल अंकित 
हुआ है उससे सालूम होगा कि-चोहानों में प्रतचीन समयमें 'रिविशज' कहलाते राजाओंने 
“जगत नगर ' में राज हिया, बाद में “ सदापाल हुआ उसने अपना प्विर काट 
कर कमल प्रजा की थी. इसी कुल में ' ध्वजपाल ' हुआ जिसने “ सहमाला ' नगर में 
सवा क्रोड दाम खर्च करके केदाश्नाथ को ध्वजा चढाईं. इससे कितनीक पुश्त पर 
'गंगपाल' हुआ उसने काश्मीर में तीव क्रोड दास ख्चे कर तलाव बंधाया. इसी कुछ में 
'सलूपाछ हुआ जिसने गढ टंकारी में 'भान सन्दिशर बनाया. उससे फ्रितनीऊ घुइत बाद 
अजेपाऊ हुआ जिसने राजा शवण के पास खिशज ली थी. 


इसी छुछ में दुर्गपगालः हुआ इसने 'सेभार नगर में राज किया. बाद टंकपाछ नाम का 
राजा ने टंकारी में शज किया. इससें कितनीक पुएत पर वज्ञदित हुआ जिसका राज्य 
गोदावरी पर था. ओर इन के बाद के राजाओं ने मद्रगगर, मांडरूपुर, गढ़ गागरुन, 
अमरपुरी, हरिगढ आदि स्थानों में राज किये. बाद कलौयुग का प्रारंस हुआ. कलीयुग 
में १९४ पुश्ते गुजरने पर वि. सं. ७०३ में सांभर में माणकराव' साम का राजा था. 


[न का बडुआ लक्ष्मणसिंह व उसके दो पुत्र. 
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: [विभाग पहिला प्रष्ट ९ ] 


अकरण ३ रा. 





जे डे धर [8 डा 
चाहशनता का फाचकाक शाखाएँं, 


चोहान राजपूतों की दश शाखाएँ .साँभर से और चोबीस शाखाएँ नाडोल से 
इलाहिदी होना दंतकथा व भाटों के पुस्तक से पाया जाता है. राजपूतों में मुख्यतः 
गास के नाम से अथवा अपने खानदान के नामी पुरुष के नाम .से शाखाएँ 
पसिद्ध होने का प्रचार हे. आज कल चोहानादि राजपूतों में इतनी शाखाएँ विद्यमान 
हो गइ हैं कि उनकी प्राचीन शाखाएँ कौनसो थीं यह मालूम हाना सुश्किल है. ऐसी 
शाखाएँ प्रायः अपने खानदान में बुजग पुरुष के नाम से कही जाती हैं, जिसके नाम के 
पीछे ओत' यथा 'वत' ( यानी अमुक पुरुष की ओलाद. ) लगाया जाता है. 


चाहान व दूसरे सब राजपूतों में एक कुल के वंशज हो, वे सब 'भाई बन्धु' गिने जाते 
है. जिससे एक हो कुल में परस्पर लग्न होने का निषेध है. कोन २ अपने भाई बच्धु हैं 
यह अपने २ भाटों के चोपंड से मालूम हो सकता है. शाखाओं के वास्ते लिवाय बड़ुओँ 
को पुस्तक के अन्य साधन कहीं भी प्राप्त होना मुश्किल है. अगर बडुओं से अपना कुल 
का व शाखाओं का हाल अंकित कराने का प्रचार न होता तो गोत्रादिक की तसदीक होने 
में जरूर झगडा रहता. ऐतिहासिक दृष्टि से अवछोकन करने वालों को बडुओं के चोपडे 
की कदर नहीं हे, लेकिन समाज अपने २ बड़ओं की तरफ बहुमान की दृष्टि से देख रहो 
है. वह अपने खानदान का सम्पूर्ण ओर सच्चा इतिहास उनके चोपडे में होना स्वीकृत 
करतो है, बढ्कि न्याय व हकदारी के काये में उन पर विश्वास रखने का प्रचार हे. 


चोहानों को दश शाखाएँ सांभर से अलग होने का कहा जाता हे, वे दश शाखाएँ 
दर असल कोन २ हैं ? यह विवाद ग्रस्त बात है. इनके विषय में जो इतिहास प्राप्त हुआ 
है उसमें सांभर से निकली हुई शाखाओं में १ सांभरिया चोहान, २ मोहील चोहान, ३ 
पूषिया चोहान, ४ भदोरिया चौहान, ५ पंजाबी चौहान, ६ मासा चोहान, ७ चांदाणा 
चौहान, ८ बगडावत व ९ नाडोल के चोहान होना पाया जाता है 


सांभर से अलग हुईं दश शाखाओं को वंशभास्फ़र, बडुआ की पुस्तक व सिरोहो के 

राज पुरोहित की पुस्तक में नुंद है, परन्तु इन पुस्तकों से उपलष्ध होती शाखाओं के नामों 

में तफावत है. उनमें +मुछ पुरुष का नाम ' माणकराज ” होना अंकित हुआ है. लेकित 

जो इतिहास प्रसिद्ध है उसमें सांभर में 'माणेकराज ” नाम का राजा होने का दाखला 

हो नहीं है. माणकराज का समय वि. सं. की आठवीं सदी का होना देवडा चोहानों के 
के पूर्जिया चोहानों के इतिहाप्त में * छाख़णप्ती ! से चौवीप्त शाखाएं होने का लिखा गया है. 


[ १०] चौहान कुछ कव्पदुस- 


चहुआ की पुस्तक से सालूम होता है. बाद में इनके पुत्रों से जो जो शाखाएं 
हुई, वे नीचे सुआकिक हे. 


१ बंश भास्कर शुआफिक- २ देवा चौदानों के वडुआ की पुस्तक से. | ३े राज घुरोहित के वहाँ की राजावली से, 


नाम पूत्र नौम शाखा नाम पुत्र साध शासा नाप्न पूत्र नाम शाखा 
१ घुदकमा «००० १ पृथविया १ जोतराय ,«-०० ३ मामा. * राव ज्ोत «««« है मामा 
२ छाछसिए. .-.-- २ साद्रेचा . | हे जेवराय ««««*« २ सांभरिया २ जेराध. ..»«« शाखा नहीं 
| लिखो-(सांभर) 
३ धरिसिंद. «००० ३ घुंघेडिया । . ३ पृर्षिया । छ 
३ चांदराब. -««०«- २ घगडाबत 
४ शादूलूसिए ...«» ४ पंजाबी -| हे चांदराय ««««« ण बंगडावत ह 
- ४ भद्योरशाय. .««««« ३ भदोरिया 
८५ टंकरा 8 भदोराघ «-««« * भदारिया जा 
« राख नरो ..... ४ नरखाण - 
« पैरा . «००० ६ भेदोदीडा | ५ नरोराय ««** ६ नरवाण 
ट । ॥ ६ राव घांग ....«« « खीचो 
६ माक्तिक राज««.. ७ सोनगरा ६ पयोराय * «««««« ७ पावेचा हि 
७ राव अष्टपाल,..-- ६ धाडा 
७ निर्वाण. «५५० ८ नीरशाण | ७ चाहलूराय «««««« ८ चाहलिया 5200 
८ राघ पवो ..«-- ७ पएूव्रिया 
९ देवडा , ८< हमीर राय ,...०« ९ खीची , ० का 
९ राष सा ...«« 
< छृष्णराज् «.«««- १० पंडिया ९ चांदराय ««»«-« १० चांदाणा | ह । 36 820 
१० राघ मोदहदील,...«« ५८ 
९ रूखमणराक्ष «०-११ गुजराती १० मोद्दीलराय ......११ जोरकाद नहीं।  - * 
१० प्रयाछल_ «५५०६ १२ यगसरोओआ 
नोट-बं. १-२-४-६-७-१०-११- नोट-नें. २-३-५-७ यह शाक्षाएं . नोट-नं, ३-७ फी शाखाएं राज- 
११ यय्य शाखाएं राजस्थाम के | राजस्थान के नामसे मशहूर हे स्‍थान के नाम से मशहूर हुई है 


नाम से मशहूर हुई है 


उपयूक्त शाखाओं के चोहान वर्तमान समय में कहाँ २ विद्यमान है, उस बाबत 
वहुआ की पुस्तक में ज्यादह खुलासा है. इन शाखाओं में सोनगरा, नरवाण, देवडा, 
खोची, पावेचा व हाडा शाखा के चोहान सांभर के शाखा से इलाहिदा न होतें नाडोल 
को शाखा सें से अलग होनेका ऐतिहासिक लाहित्यों से सिद्ध हुआ है, जिसका बृर्तात 
नाडोल की शाखाओं में लिखा गया है. वाकी रही शाखाओं के वास्ते यह मालूम हुआ है कि- 
१ मासा चोौहान-इनका चुद्ध में नाश हुआ, जो वर्तमान समय में भी जगह २ माम;देव 
के नाम से पूजे जाते हैं. 
* सांभरिया चौहान-की ओलछाद में “ महान्‌ पथ्वीराज ” हुआ, जिसकी ओलछाद में 


हे नोट--नखवाण चौहानों के वाप्ते कहा जाता है कि वह देवड़े चोहानों में से निकछे हुए हैं. वर्तमान समय में देवडे 
हाना का स्थान ऐिरोही राज्य हे, परन्तु निप्र शाखार्म से नवाण चोहाण निकलने का कहा जाता है वह देवडा शाखा प्तिरोही 


5 दव्डी की शास्ता से भिन्न थी. नर व ण्‌ 
| देवर्डो की शाखा नाडोड 
०5 दे होल से अढुग हुई या सांमरे से इस्त विषय में देवडा चौहानों का . 


पंजावी चोहान की शाखा का ण्‌ 
लि ३ प्राप्त नहीं हुआ, पाया जाता है कि पूर्णिया चोहानों की शाखा वालेने 'जञाब में 


+ 


चौहानों की प्राचीन शाखाएँ. [ ११] 


रणथंभीर का “ हमीर हठीला ' हुआ, और, उनकी ओलछाद वाले वर्तमान समय से 
मेवाड के प्रदेश में “ बेदछा, कोठारिया व पारसोली ' के सांभरिये चौहाम है. बहुआ 
को पुस्तक में लिखा हे कि पृथ्वीराज का एक भाई ' काकस कुमार * युद्ध में केद 
हो गया था, जिसके साथ महमुदगोरीने अपनी बेटी बिहा कर उनको सुसछमसान 
किया. उनकी ओलाद वाले “ कायमखानी ” कहलाये. उन लोगों की जागोरें वर्त- 
मान समय में फतहपुर, फतियाबाद व जुज्ाणा म है. 

पूबिये चोहान-पृथ्वीराज का काका कानह की ओलछाद वाले हैं, जिसके वंशज 
इटावा, मकराणा, नीमराणा आदि स्थान ” हे, वेसे मालवे में भी कडोदिया, 
नामली व पंचड आदि जगह प्ूविये चोहान विद्यमान है. 

बगडावत चोहान-चांदराव से पांचवीं पुइत पर “ बागराव ? हुआ, उसके नामसे 
मशहूर हुए. देवडा चोहान के बड़ुआ की पुस्तक में लिखा है कि बागरात्र से चोबीस 
* बगडावत ! हुए थे. उनका स्थान राणभणाईं ( अजमेर के पास ) था. वे सब 
« गोथा ? नामक गांव में आपस में लडकर मारे गये. वतमान समय में मालवे में 
'सेंघिये' नामक लड।यक जात मशहर है, वे बगडावत चौहानों की ओलाद वाले हैं 
भदोरिया चोहानों के वास्ते एक मत ऐसा है कि वह प्ूविया चौहानों में से निकले 
हुए हैं, लेकिन बडुआ की पुस्तक में लिखा हे कि माणकराव का पुत्र “ भदोराय 
ने अपने नाम से “ भदोर” बसाया, जिससे “भदोरिया चोहान' कहलाये. वतमान 
समय में “ मेनपुरी ” ( महदपुरी ) के चोहान उनमें मुख्य है. मेनपुरी के चोहानों 
का वंशज पूर्व में व मालवे में जगह २ बिखरे हुए हैं, जो खुद को 'पूबिये चोहान 
होना बतातें हैं. मालवे में लाठउगढ, रामगढ व बरडा आदि स्थान में मेनपुरी की 
शाखा के चौहान है. पूषिया चोहानों को ख्यात से ' भदोरिया ” शाखा भिन्न होना 
पागा गया हे. पाया जाता है कि वे पूर्व से आने के कारण पूबिये चोहान फहलाते हैं 
चाहलिया, धुंघडिया व बगसरिया चोहान कहां हे उसका पत्ता नहि चला हे 
चांदाणा चौहानों के विषय में इतना ही मालूम हुआ है कि मेवाड में गुडा (सृतेला) 
नामक गाँव में भीसजो चांदाणा नामक चोहान था. जिसकी पुत्री का विवाह महा- 
राणा लक्ष्मणसिंह का पाटवी कुमार अरिसिंह के साथ हुआ जिससे महाराणा 
हमोर का जन्म हुआ था. 

मोहीलऊ चौहानों के विषय में उनकी ओलाद न होना उपयुक्त प्रमाणो में लिखा है, 
परन्तु 'मूतानेणसी की ख्यात' व 'कान्हडदे प्रबंध' के पुस्तक से व दूसरे ऐतिहासिक 
प्रमाणों से पाया जाता हे कि मोहील चोहानों का १४०० गाँवों का राज्य 'छापर- 
द्रोणपुर व बाहडमेर में था. जिनका प्रदेश राठोड जोधा (जोधपुर वाला) ने छीन लिया. 
वर्तमान समय म मोहोल चौहानों की जागीरें कहां हे वह मालूम नहि हुआ हे. 


[ १० ] चोहान कुछ कर्पद्ुम. 


बहुआ की पुस्तक से मालूम होता है. बाद में इनके पुत्रों से जो जो शाखाएं 
हुई, वे नीचे मुआकिक हे ह 


१ बंश भास्कर झ्ुुआफिक., २ देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक से. | ३ राज पुरोहित के वहां की राजावली से, 


काम पूत्न तांम्त शाखा नाम पुत्र नाम शाखा साभ पुत्र नाम शाखा 
१ घु्ठकर्मा «०००» १ पृविया १ जोवराय ..-«० है मामा , १ राव जोत «««०-०- १ मामा 
२ छाकलसिंए .४..० शे साद्रेचा . | हर जेत्राय «««««* २ सांभरिया २ जेराव.. ..«०«» शाखा नहीं 
|! क् लिखी-(सांभर) 
३ धरिशखिंहद . -.««« ३ घुंधेडिया . ३ पूरश्निया ॥॒ ; 
५ ३ चांदराव  -..««« २ घगड़ाथत 
४ झाउूरसिद्द ...«« ४ पंजाबी -| ३ चांदराय .««««« एे बगडावत कि 
४ भदोराय  ...५«« ३ भदोरिया 
« टंकरा ४ भदोराघ. «««०«० « भदारिया 
| | « राय नरो .....: ४ नरवाण 
« पणराज् «०» ६ भेदोदीडा | ५ मरोराय -«»««« ६ नरघाण 
। ६ राव धांग  ....-० «५ सखीची 
६ माक्तिक राज... ७ सोनगरा & पयोराय ' «««««« ७ पावेधा 
। ! ७ राख अष्टपाल..... ६ हाडा 
७ निर्याण. ...--- < नीरबाण , | ७ चाधलढूराय «««««* ८ चाइलिया ह प 
८ राव पथो ...--- ७ पृत्रिया 
. ९ देछडा ८ हमीर राय ,..०० ९ खीची 
हे हि ९ राख सार ...«.« 
८ छृष्णराज ...... १० पंडिया ९ चांदराय «.«.« १० चांदाणा कल द्जे 
के १० राय मोद्दील...... 
९ रूखमणराक्ष .....- ११ गुजराती १० मोद्दीलराय ...... ११ ओलाद नह 
१० प्रयाड ...«» १५ बगसरोओआा 
सोढ-सं. १-२-४-०६-७-१०-११- नोट-नं. २-३-५-७ यह शाखताएं नोट-ने. ३-७ की शाखाएं राज- 
१२ यह शाखाएं राजस्थाय के | राजस्थान के नामसे मशहूर हे. स्‍थान के नाम से मशहूर हुई दे 


नाम्न से मशहूर -हुईं 


उपयूक्त शाखाओं के चौहान वर्तमान समय में कहां २ विद्यमान हे, उस बाबत 
बहुआ की पुस्तक से ज्यादह खुलासा है. इन शाखाओं में सोनगरा, नरवाण, देवडा, 
खीची, पावेचा व हाडा शाखा के चौहान समर के शाखा सें इलाहिदा न होतें नाडोल 
को शाखा में से अछूग होनेका ऐेतिहासिक साहित्यों से सिद्ध हुआ है, जिसका बतांत 
नाडोंछ की शाखाओं में लिखा गया हे. वाकी रही शाखाओं के वास्ते यह माठूम हुआ है कि- 
१ सासा चोहान-इनका युद्ध में नाश हुआ, जो वर्तमान समय में भी जगह २ माम;देव 
के नाम से पूजे जाते हैं 
२ सांभरिया चौहान-की ओलाद में “ महान्‌ पथ्वीराज ” हुआ, जिसकी ओहलछाद में 


नोट--नखवाण चोहानों के वाप्ते कहा जाता है कि वह देवड़े चोहानों में से निकड़े हुए हैं. वतमान समय में देवड़े 


के 2 हक हा है, परन्तु निप्र शाखामं से नरवाण चोहाण निकठने का कहा जाता है वह देवडा शाखा पिरोही 
! से भित्त थी, नर वण देवडों की शाखा नाडो 
प्रकरण में उछ्ेल किया गयाहै. ., ५ कक कक पे के ३ कटे अंडे 0 


पंजावी चौहान की 


निवास्त करने से * पंजाबी * दजा का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, पाया जाता है कि पूर्षिया चौहानों की शाखा वाढने "जाब में 


८ 


चौहानों की प्राचीन शाखाएँ. [११] 


रणथंभौर का “ हमीर हठीऊला ” हुआ, और उनकी ओछाद वाले वर्तमान समय से 
मेवाड के प्रदेश में ' बेदछा, कोठारिया व पारसोली ' के सांभरिये चौहाम है. बडुआ 
को पुस्तक में लिखा हे कि पृथ्वीराज का एक भाई “ काकस कुमार * युद्ध में केद 
हो गया था, जिसके साथ महमुदगोरीने अपती बेटी बिहा कर उनको सुसलूमान 
किया. उनकी ओलाद वाले “ कायमखानी ” कहलाये. उन लोगों की जागीरें वर्त- 
मान समय में फतहपुर, फतियाबाद व जुजाणा म हे. 

पूबिये चोहान-पृथ्वीराज का काका कान्ह की ओलाद वाले हैं, जिसके वंशज 
इटावा, मकराणा, नीमराणा ओदि स्थान * हे, वेसे मालवे में भी कडोदिया, 
नामली व पंचड आदि जगह प्रूषिये चोहान विद्यमान हे. 

बगडावत चोहान-चांदराव से पांचवीं पुइत पर “ बागराव ” हुआ, उसके नामसे 
मशहूर हुए. देवडा चोहान के बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि बागराव से चौबीस 
* बगडावत ! हुए थे. उनका स्थान राणभणाईं ( अजमेर के पास ) था. वे सब 
* गोथा ? नामक गांव सें आपस में रडकर मारे गये. वतमान समय में मालवे में 
'सेंघिये!' नामक छडायक जात मशहर है, वे बगडावत चौहानों की ओलाद वाले हैं 
भदोरिया चोहानों के वास्ते एक मत ऐसा है कि वह पूबिया चौहानों में से निकले 
हुए है, लेकिन बडुआ की पुस्तक में लिखा हे कि माणकराव का पुत्र “ भदोराय 
ने अपने नाम से “ भदोर' बसाया, जिससे “भदोरिया चोहान' कहलाये. वतसान 
समय में “ मेनपुरी ' ( महदपुरी ) के चोहान उनमें मुख्य हे. मेनपुरी के चोहानों 
का वंशज पूर्व में व मालवे में जगह २ बिखरे हुए हैं, जो खुद को 'पूबिये चोहान 
होना बतातें हैं. मालवे में ठालगढ, रामगढ व बरडा आदि स्थान में मेनपुरी की 
शाखा के चोहान हे. पूषिया चोहानों को ख्यात से “ भदोरिया ” शाखा भिन्न होना 
पागा गया हे. पाया जाता है कि वे पूव से आने के कारण पूबिये चोहान फहलाते हैं 
चाहलिया, घुंधघडिया व बगसरिया चोहान कहां हे उसका पत्ता नहि चला हे 
चांदाणा चौहानों के विषय में इतना ही मालूम हुआ है कि मेवाड में गुडा (भृतेला) 
नामक गाँव में भीमजो चांदाणा नामक चोहान था. जिसकी पुत्री का विवाह महा- 
राणा लक्ष्मणसिंह का पाठवी कुमार अरिसिंह के साथ हुआ जिससे महाराणा 
हमोर का जन्म हुआ था. 

मोहील चौहानों के विषय में उनकी ओलाद न होना उपयुक्त प्रमाणो में लिखा हे, 
परन्तु 'मूतानेणसी की ख्यात' व कानन्‍्हडदे प्रबंध' के पुस्तक से व दूसरे पेतिह।सिक 
प्रमाणों से पाया जाता हे कि मोहील चोहानों का १४०० गाँवों का राज्य 'छापर- 
द्रोणपुर व बाहडमेर में था. जिनका प्रदेश राठोड जोधा (जोधपुर वाला) ने छीन लिया. 
वर्तमान समय म मोहोल चौहानों की जागीरें कहां है वह मालूम नहि हुआ हे. 


कि 


चौहान कुछ कर्पहुम- 


९ नाडोछा चौहानों की शाखा सांभर सें निकली हुईं हे जिससे चोहानों की ओर 
चौवीस शाखाएं होना सर्वत्र सोना गया हे 
नाडोल से विभक्त हुई चौबीस शाखाओं का नाम एक दूसरी प्रतियों से सम्पूण 

मिलता नहीं है, लेकिन चौहान राजपूतों की शाखाओं के वास्ते वें सब नाम जरुरी होने से 


उसका प्रमाण नीचे लिखा जाता है 





१ टॉड राजस्थानसे |२.नेणसी की रूयातसे ३ बडुओं की पुस्तकसे | ४ पुरोहित के चोपडे से जे ५७ 


१ चहुआण 
२ दाडा 
| है खीची 
४ सोनगरा 
«५ देवडा 
, ६ पाबेचा 
७ साँचोरा 
८ गायलवाड 
९ भदारोया - 
१० नरखांण , 
श्१्‌ सालण 
१२ पुत्रिया 
१३ सूरेचा 
१७ मद्देचा 
१५ सेकचा 
१६ मुंडेचा 
१७ बाढलिया 
१८ तस्सेरा 
१९ चाचेरा 
२० रासीआं 
२९ चॉंदाणा 


श्श्न है ध्टिध्मिप्स्िफि 








२३ भावरेचा 


र४ बांकट | 


3>>>००+>जन्कमम, ५» 


१ चहुआण 

२ सोनगरा 

३ खीची 

४ देवडा 

५ राखसिया 


६ गीला 


» ७ डेडलिया 


८ बगसरीया 
९ द्वाडा 

१० घोषा 
११०चाचाहिल 
१२ सेलोत 
१३ बद्देल 

१४ बोडा 

१५ बकातलह 

१६ गोलासण 
१७ नाहरबाण 
१८ बेशत 

१९ नीरबाण 
२० सेपटा 
२१ ढीमडिया 
२२ हुरडा 

२३ मारूण 


२४ चरकट 


१ चाचरा चहुआण 
२ हाडा 
३ खीची 
४ सोनगरा व 
देवडा 
५ बालिसा च 
सींघणोत 
६ माद्रेचा 
७ वांकट 
< बील | 
९ देगा 
१० गरावा 
११ पचीया 
१२ अघरा - 
१३ पायेधा 
१४ सेजपाल 
१८ भदोरिया 
१८६ नरवाण 
१७ खेचर 
१८ उलेचा 
१९ चंद्राणा 
२० मालण, . 
३२१ मोकरला 
२२ रतपाल 
२३ भांबरेचा 


5२४ नार 


-१२- घोड़ा 


, ९ साचोरा 
२ सोनगरा 
३ द्वाडा 
४ खीची 
«५ नरवाण 
६ माद्रेया 
७ चांकट 
८ भांबरेचा 


९ मोलण 


१० बालोत 


११ बालिया - 


१३ चाहेल ह 
१३ सेपटा | 

१५ पाणेसा 

१६ टाग 

१७ डेडरोया 

१८ भेडारी 

१९ चीवा 

२० बोल 

२१ चीता 

२२ चांदाणा 

२३ कायम खानी 


२४ श्ड़गांमा 


वालिसा, 


१ बाबरा चहुआण 
२ डाडा 
३ खीथी 
४ सोनगरा थ 
/ देवडा 
५ बॉलीसा तको 
. सीगणोत 
६ माद्रेचा 
७ बाकर 
८बील.. *- 
९ थेगा 
१० गराबा 
११ पत्रीया 
१२ पावेचा 
१३ अबरा 
१४ सेजपाल 
१५ भदोरिया 
२१६ नरचाण 
१७ सेबर 
१८ उलेचा 
१९ चंद्राणा 
२० सालण 
२१ मोकरला 
२२ रतपाल 
२३ भाषरेया 


२६४ नार 





गीहानों की प्राचीन शाखाएँ [ १३ -] 


उपयुक्त चोवीस शाखाओं के सिवाय टॉड राजस्थान, मूता नेणसी की रुयात व बडुआ 
की पुस्तक में दूसरी कितनोक शाखाओं के नाम उपलब्ध होतें हैं, वे यह हैं कि--- 


१ टांड राजस्थान में १ कायमखानी, २ सूरवानी, ३ लोहानी, ४ कुरुतानी व ५ वेदवान 
ये शाखाएं मुसलमान हुए चोहानों की हे 


२ मूता नेणसो को रूपात में १ वागडिया, २ साँचोरा, ३ कापलिया, ४ वाव के चौहान 
व मुसलमान हुए चाहानों में ५ कायमखानो होने का उछख किया गया है. 


छू बिक जहर छू 
३ सिरोही के बडुआ की पुस्तक में १ मुडेचा, २ हुरडा, ३ बागरेचा, ४ मुलेवा, ५ ढुग, 
६ सेवटा, ७ गलेचा, < गछ व एक भाई मभंडारी महाजन हुआ जिसको आधी 
शाख बताई 


उपर लिखो हुईं शाखाओं के विषय में वंश भास्कर व प्विया चोहानों की रूपरात की 
पुस्तक से कितनीक शाखाओं के नाम उपलब्ध होते हैं. जो कि वे शाखाएं सांभर से ही 
विभक्त होने का उन पुस्तकों में उछेख क्रियाहे, और बेसा होना दसरे इतिहास से विरूद्ध 
है, तब भी शाखाओं की नामावलो के वासते चोहानों की हरएक शाखाओं के नाम 
अंकित करना आवश्यक होने से उक्त पुस्तकों सें उपलब्ध होतो शाखाओं के नाम लिखे 
जाते हैं. 
१ वंश भास्कर की पुस्तक मुताबिक मूहकर्मा के पहिू निकली हुई बारह शाखाओं के 
नाम सांभर से निकली हुई शाखाओं मे अंकित हो चूके हैं. उसके बाद दूसरी ४३ 
शाखाएं होना उक्त पुस्तक से पाया जाता है, जो नीचे मुआफिक हे 


मूहकर्मा ( इनके वाद चोह।नों की शाखाएं हुईं बह-वंशभास्करानुसार. ) 
| 


| | 
राप सांभरिया) १३ खोचीराजन्न (खीची) 
| | ' | | 
| जिन्दराच अचलेदा पीपराज जयसिह 
| (आवचु राजस्थान) (गागरुण गया) (शोडा गया) (राघव गढ़ गया) 
| 


| | | | | | | 
संग्राप १४ चबलेस १५ बंगड १६ गोलपाल १७ प्ृष्टपाल १८ मल्यराम १९ चाहड २० इरीण २१ मलूद्ण 

| (बालीसा) (बंगडिया) (गोलबाल) (पुट्धदाल) (मलायचा) (चाहडिया) (दरीण) माल्द्वण) 
शबदत्त 


| | ड | 
भोगादित्य २२ मोतकहलू २३ चक्रठाण २४ सुऋद 
(घुकल्ला | (चक्र ठाणा, (सुबदः) 


| | 
शिवद्त्त २० चित्रक [चित्ता) 


र्द्र्द्त्त 
4 


[ १४ ] « चौहान कुल कत्प द्रुम- 


रुद्रदत [( चल वंश भास्कर ) 





[| २ 93+3+3३ २३२२२  जौवेुालकलप्ी++++++++++ पद“ 





द्- 


न ड | 022 | ष्ट 
ईश्वर २६ पैर (भैरव) २७ सैरब (खेरव) २८ अम्नवाज (अभाषा) २९ बाघ (बाघोरा) ३० बअध्नदेव (ब्रध्नेचा) 


गए अजय वा पर कर 5 का कार एफ जानत् मानक | 
३१ हि (सरखेला) ३३२ बहस (बद्दोछा) ३३ गजलदेव (गयला) ३४ तीलवाड (तीलवाडिया) 








_-म-++नप्प्पापयू 7“: 


। # ० 
३५ लोजकें (चीवा) ३६ सर्पट (सरपटा) ३७ चित्ररोज़ (चित्ाना) ३८ चेंडालिक (चंडालिया) 


नजपपिपप्पत्)तपिपपतयषभजजययूभ++फ»)]म््]स्फज़ूजऊनजैजईखईख/य/याय 


| है 
३९ अक (चाहडिया) ४० हम (बडेरा) ४१ मोरीक (मोरी) ४२ रेवत (रेवड) ४३ बंकद (बंकट) 





“पपविपिपै्प9]ै_प-प्-7-्77्/77 
४४ चंदन (चांदन उफ चांदाणा) ४८५ ओह) (मोरेचा) 
* जा िललकक 8002 
उमादत्त ४६ परवत (पविया) ४७ तुष्टपाल (साँचोरा) 
| | | 
चतुर ४८ घचच्छल (वाछल) ४९ प्रवालक (पावेवा) ५० झुम्मर [झुम्मरिया) 
हु 4932७ ४४5४७ ह 
सोमेध्वर ५१ तुलसी (तुलसी रखणा) «५२ सल (सलाउत उप सेलोत) 
| 
| | 
भरत «५३ उरथ (द्वाडा) 


युघेटर के बाद उनके पुत्र 'महि्सिंद! व इतका पुत्र सिंह” व इनके वाद के हो 


| 
प्रताप आरत्न 


न 5.6 १ 
इनसे सत्तरहवीं पुरत पर 'बिलूद्दन «४ चमुरंग (चोरंग) 


| | 
«« पुृथ्बीराज्ञ उर्फ डीडर (डीडुरा) अरणुराज 


उपरोक्त ५५ +शाखाएं वंश भास्कर के पुस्तक से होती है ओर जिसके नाम से शाखा 
धर 090९ है] हे किक 
डुइ है. उसके नास पर संख्या का अंक लगाया हे. 


२. पूविये चौहानों की ख्यात मुआफिक जहां से शाखाएं विभक्त हुईं है: ( यानी-उक्त 
: पुस्तक में सांभर का. 'छाखणसी' के चोबीस पुत्रों से चौहानों की चौबीस शाखाएंँ 
होनेका उछेख. किया है ) वह लाखणसी मूल पुरुष चाहमान से ११२२ वो पुश्त पर 
होना बताया है. जिसका संक्षिप्त वंश वृक्ष प्रकरण ४ में दिया गया है. इस प्रकरण 
के वास्ते उक्त पुस्तक सें चौहानों की कौन २ शाल्ाएं है वह देखने कः होने से वे 

' शाखाएं नोचे वताइ जाती है. सु 
हा 3, आह वश आज को पलात मे बोदण हो शव आह कक लि भास्कर की पृत्तक से चोहानों की शाखाओं के वाध्ते नो वेश वृक्त दिया गया है, उन शाखाओं के मूल पुरुष 


र् रे ्े तू 
विश्वाप्त पात्र नहीं है. प्ि्फ ये पुस्तक रचा गया तब चोहाने 


के नाग भर भ८ ५ कप 
में उपरोक्त ९९ शाखाएं प्रत्तिद्धि में थी इतना ही बताने के 


पे के न 
उद्देश से यह वंश वृक्ष अंकित किया गया है. 


चोहानों की प्राचीन शाखाएं- [ १५ ] 
नीमराणा की ख्यात पर से 'छाखणसी? के चौबीस पुत्रों की शाखाएं. 


नाम नाम शाखा स्थान नाम नाम शाखा स्थांन 
१ विजयराज सांसरिया सांभर १३ नरसिंद . नार गढ़ नरबर (पवे में) 
२ बाहड :( यह देवता कहछाया गया ) १४ बलराब बालीसा गढ़ चोढाला 
३ रूलबंब हाडा बूंदी १५ बेगराज वाघोडा गठ तालएछाइ - 
४ खीं राज खीची गागरूत ( मालवा ) १६ गंगदव गोलवारू गठ पछाद 
« राजा भद भदोरिया गढ़ भदावर (पवे में) १७ गिरराज्ञ गिर गिलां फोद्दर (पूथ में) 
६ रवी दत्त आनद्रेचा श्यामचक्र १८ शिवराज वोडा ब्रह्मपुर (एव मे) 
७ खुमाणराव खीवर खीवाणा ( पूवे में ) १९ जीवराज ज्ञरापा गह जलल्‍ांणा 
८ भोजराज भवर भीवोतरा (उत्तरा खंड में) | २० पदमसेन पविया पावागढ़ (गुजरात) 
९ महाराणा माद्रवेचा गह म्लूर ( पूर्व में ) २१५ अलदेव बील जगपुर (मालवा) 
१० ज॑ंचेद वीबा गढ़ चोबारा (पढे में ) २२ हिज्ञराज धथधेग गढ़ धधेड (७६० भाँव) 
“११५ खिवराब डेडरिया गढ़ डेडरा २३ देवराज देवडा सिरोही 
१२ कलबतसिंद कॉपलिया गढ़ कापल (पूरे में ) २४ सोनंग सोनगरा गह सोनंग ज्ञालोर 


वस्तुतः चोहान राजपूतों की चोबीस शाखाएं होनेका आम तोर पर कहा जाता है, 
उस मुताबिक टॉड राजस्थान में, मूता नेणसो की ख्यात में, व पूषिया चोहानों की ख्यात 
की पुस्तकमें भी चोबोस शाखाएं अंकित करने का प्रयत्न हुआ है, बल्कि जो जो 
शाखाओं के नाम अपने आसपास के प्रदेश में जाहिर में आये उसको लिख कर चोबीस 
शाखाओं का मेल बेठाया गया हे वंश भास्कर के लेखक ने वंश भास्कर रचने के समय 
में अपना विशाल ज्ञान, अनुभव व हाडा चोहानों के बडुआ के पुस्तक की सहायता से 
करीब ५५ शाखाओं के नाम ढुंढ॒ कर अपने पुस्तक में अंकित किये हैं. देवडा चोहानों 
के बड़ुआ की पुस्तक में दश शाखा सांभरकी ओर साडा चौबील नाडोल की बताकर 
४४ शाखाओं के नाम अपनी पुस्तक सें प्रसिद्ध किये हैं. इसी मुआफिक टॉड राजस्थान 
में सं २९ व नेणसो की ख्यात से २८ नाम्र प्राप्त हुए है. 


शाखाओं की उत्पत्ति के विषय में जब तक प्रमाण पात्र इतिहास नहीं प्राप्त हो, तब 

तक वे शाखाएं कहांसे विभक्त हुई इस प्रश्न पर जोर देना योग्य नहीं है. लेकिन जो जो 

शाखाओं के नाम जाहिर हुए हैं वे शाखादं विद्यमान है, ओर उन शाखा चोहान 

वरतेमान समयमें उसी शाखा के नामसे मशहुर हे, जित्से चोहान राजपूतों के वास्त 

उनको सब प्राचीन शाखाएं (वरि. सं. की चोदहवीं सदी तक की.) एक जगह अंछित 
हो जानेसे यह प्रकरण लिखने का हेतु फलीभूत होगा, जिससे वे अंकित को गई है 


बन 


[.१६ ] 


ड्ड्ड्थ्ड्ष 
५९ गीला कर 


१ सांभरियां 
२ पृ्विया 
. ३ पंजाबी 
४ बंगडावत 
« मामा 
६ भदोरिया - 
७. नख्वाण 
८ पंडीया 
९्‌ गुज्नराती 
१० पावेचा 
११ पच्िया 


१२ चांदलिया 


१३ चांदाणा 
१४ मोहील 
१५७ नाडोला 
१६ दाडा 
१७ खीची 


और बालीसा 
२१ सिंघणोत ह 
२२५ चागडियां 
२३ कापलियी 
२४ सोनगरा 
२५ देवडा ' 
२६ वोडा 

२७ बालोद 
२८ चीबा 

२९ अबसी 
३० मोहणोत 
३१ माद्रेचा 
३२ घुंघेडिया 
३३ ध्घेग 

३४ टंकरा 
३५ बगसरिया 


३६ बगडिया 


१८ बु ३७ गोलरूवाल 


१९ सांचौरा 





३८ पुद्रचाल 


चौहान कुल कर्पहुम- 


३९ मलूयचा 


४० हरीण 


४१ चाचड़ें, 


४२ माल्द्रण 


४३ झुकल्ली ; 


४४ चक्करठाना 
४५ सेवटा , 


४६ चित्ता- 


0 2 
४७ भरव « 


४८ भवर - 
कप 
४०९ खरब - 


«० खीचरे 


७५१ अभाषा 


«२ बाधोरा 
५४ वच्नेचा 
«५५ बादरेचा 


«६ सरखेल 


«७ मोरेचा . 


«८ बद्दोला 


६० गील 





७८ तस्सेरा 


७०९ चांचेरा 


६१ तील्वाडीआ | ८० रोखिया . 


६२ सरपंटा 
६३ चित्रानां 


६४ चंडालिक 


६७ वडेरा 


६८६ चोडा 


६७. मोरी 


.| ६८ रेवड 


६९ वेकट 
७छ० चबांछल 
७१ झुम्रिया 
७२ तुलसीरखणा 
७३ स्ेलीत 

७४ चोरांग ,_ 
७० डोडुरा 

७६ सूरेचा 


५... 
७5७ सक्रचा 


८९ नकुबच. 

८र भांवरेचा 

८३ राखसिया 

८४ डेडरिया 

८५ घिहल 

८६ गेलासण 
(४लेचा) 

८७ बेल 

८८ ढीमडिया 

८९ हुर॒डा 

९० गरुडवा 

९१ बील 

९२ थेगा 

९३ गरावा 

९४ अचबरा 

९८ सेजपाल 


९६ ऊलेचा 


९७ मोकरला 
९८ रतपाल 


९९ नार 


"| १०० सूकेवा - 


१०१ ढुग 
१०२ पाणेवा 
१०३ टाग 
१०४ आन्द्रेचा 
१०८, वीवा, 
१०६ जलापा " 
१०७ भेडारी 
मद्दाज़्न) 
१०८ सीताम्रेर 
मुललमान चोदान 
१०९ कायमखानी 
११० सूरबानी 
१११ लोहानी 
११२ दुरुबानी 
११३ जुज्ञारखानी 


११४ वेदबान 
|११५मडोबरा चोहान 


' उपर लिखी गई शाखाओं में भदोरिया, आन्द्रेचा, खीवर, माद्रेचा, वीचा, कशपलियो, 
नार, गिर, वोडा, जलहापा, घघेग, भवर, वाघोरा व गोलबाल इन शाखाओं के चोहान 


पूत्र सं व्‌ उत्तरा खंड में ज्यादह होना पाया गया 


दसरी शाखाओं के चोहान राज- 


पूताना, मालवा, सध्य हिंदुस्थान, व गुजरात में ज्यादह है. दक्षिण व हिंदुस्थान के दुसरे 


पान्तों से चोहानों की छोटी वडी जमीनदारी विद्यमान है, परन्तु 


उसका पत्ता नहीं मिला, 


20 


नोट:--- 
मोरी शाखा 'परमारों? में है व 'नकुषः शाखा तंवर रजएर्तों में भी 


कोन शाखा के हैं 





चोहानों में 'मोरी! होना वंश भास्फर से व नकुबः 


ना टोंड 
रानस्पान से अंकित क्रिया है दूधता आधार नहीं हैं आन्द्रेतरा, वीवा व जरापा शाखा नीमएणा की ख्यात से 


अकित हुई हें, पतंमान समय में ईन ओंकी 
हि शाज़ाओंकी पंकडो नई शाखाएं “नामी! पुरुष के नामसे क 
के नाम (<॥| जी बन 


प्रकरण ४ चौथा. 





सभर के चोहानों का ऐतिहासिक साहित्य, 

सांभरिया चोहानों के लिये प्रकरण २ में बताने मुताबिक १ हर्ष का शिलालेख, 
२ बिजोलिया का लेख, ३ पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक, ४ प्रबंध. कोश, ५ हमीर 
महाकाठय, ६ सूजन चरित्र, ७ वंश भास्कर, ८ सिरोही राज्य का इतिहास, आदि प्रसिद्ध 
मंथ व उनके सिवाय समयानुसार ऐतिहासिक शोध करने वालों की-जो-जो-राय जाहिर 
है वे मुख्य प्रमाण हैं. इंन प्रमाणों के सिवाय बडुओं के व कुछ गुरु आदि की पुस्तकों में 
कितनाक हाल अंकित हुआ है, वेसे ही पुराने जमाने में इतिहास की झ्ुंद रखने वाले 
राज्य कर्मचारियों के वहां से भी हस्त लिखित पुस्तकें प्राप्त हुई है. उन सब साहिस्यों से 
जो जो इतिहास उपलब्ध -हुआ है, तदनुसार हरएक प्रमाण द्वारा अलग अलग वंशवबृक्ष 
इस प्रकरण में दिये जाते हे 

वस्तुतः इतिहास वेत्ताओं की तरफ से कोने में पड़ी हुई और जिनको दीमक 
खा रही हैं वेसो प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकें जो कितनेक गृहस्थों के वहां से मिंछ 
सकती हैं, उनको प्राप्त करने का भो प्रयास होना जरूरी है, तदुपरांत बंडुओं आदि रांज 
आश्रितों की पुस्तकें व गीत-कवित्त इत्यादि साहित्यों का भो संग्रह किया' जाय तो उसमें 
से कुछ न कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होने की उम्मेद रहतो हे. बडुओं की पुरुतंक 
के विषयमें वर्तमान समय में जो जो राजस्थान है वे राजस्थान जब से स्थापन 
हुए हैं तब से उनका श्ृृंखलाब् इतिहास मिल सकता है, लेकिन उससे पहिले जमाने 
की नामावली उस समय में ( राज स्थापन होने के समय पर ) याद-दाइती पर से 
- किंवा प्राचोन देतकथा, गीत-कवित्त आदि जो कुछ मालूम हुआ है उस पर से उन्होंने 
लिख लो है. इस कारण से वतमान राजाओं के वंश की नामावडलो राज स्थापन होने 
वाद की उनकी पुस्तक से ठीक २ मिलती हे ओर पूवंकाल की नामावल्ी आप्ृूण, 
संदिग्ध, ओर संशय युक्त हे. यही धोरण प्राचोन हस्त लिंखित पुस्त लिये भी 
 छाग॒ होता है ह । 

जैन पुस्तक भंडार से कितनक ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते है. उनमें बहुत से मंथ इति- 
हास के रुप में नहीं हैं, लेकिन प्रशंसा युक्त काव्यों में व गयों मे रचे हुए हैँ. वेसी 
हरणक पुस्तक को प्रसिद्ध करने को तजबोज होन से प्राचीन इतिहास के साहिद्य में 
बहुत हो सहायता मिलने की सम्भावना है 

जो जो ऐतिहासिक साहित्य से सांभर के चोहानों की नामावलों मालूम हुईं हैं, 
उल परसे उपलब्ध होतें वंशवृक्ष नीचे अंकित किये गये है 


घ् 


[१८ ] चौहान कुछ कल्पदुम« 


, १ हपे के शिलालेख से- 
१ गूवक ( सांभर ) 
२ चन्द्रराज 


३ गृवक (दूसरा) 


४ चन्दन 
« वाक्पतिराज 
६ सिदराज 
| 
| |. | 
७ विग्रदह्द राज्ञ ७ दुर्लभराज ७ गोपिन्द्राज-« 
है. र 


२ विजोलिया के शिलालेख से 


( गूबक पद्दिका तक के नाम क्रमशः ) १ सामनन्‍्त 
२ जयरांज्, ३ विग्रदराज्, ४ चन्द्र, « गोपेन्द्र, ६ दुलेभ 


घ ७ गृबाक ( उसके बाद ) 

४ शशिनण 

९ गूवाक ( दूसरा ) 

२० चन्दन ; 

श्र वप्यधशिल 

श्र शवों 

श१३ मी श्र हा १३ अं 
नह वाकपति 
१५ घोयराम 
१६ चाम्मृण्डगड 


१७ सिनन्‍्दट 
5 


; | 
१4 दुश्चल १८ बिशल 
- दूं 


१९ पृथ्वीराज 
२० अज़ञयदेय 
२१ अर्णोराज् 
आह व 
र२० २२ पथिग्रह | 
गे राज -पर सोम्रेश्चर 
९३ पृथ्थीराज (दूसरा) 


2 पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ से. 


१ चाहमान 

२ चासुदेव 

३ सामन्तराज 

४ जयराज 8 


८९ मिले 


६ अवरॉज ६ गोपेलगराज 
७ दुलेभराज 
८ गोविन्दराज 
९ चन्द्रराज (दूसरा) 
१७० बे 
११ चन्दनराज 
१२ याकृपति 


१३ सिंदराज 


कि 


१४ विथदराज _१४ दुलेभराज (दूसरा) 
(दूसरा) 5 
१५ गोपिन्दराज् (दूसरा) 


१६ बाकपतिराज्न (दूसरा) 


॥ 
१७ घीयेरांम १७ चासुण्ढ 
षू 


| 
१८ दुलभ (तीसरा) ४ विपरीत (तीसरा) 
न 
१३ पृथ्वीराज 
२० अजयराज्ञ 


२१५ अरणोराज 





का | | 
श२ ० २२ विगदराज ३२ सोमरेश्वर 








| | 
२३ पृथ्वीभटद २३ अमरगंगेव | 
दै २३ पृथ्वीराज २३ हरिराज 


४ प्रबंध कोश से. 


१ यासुदेव 

२ सामन्‍्त 

३ नरदेध 

8 जय से 
५ 'पिग्नहराज 
६ चन्द्रराज 
७ गोविन्दराज़ 
८ दुलेभराज 
९, वत्सराज - 
१० सिंघराज 
११ दुर्योधन 
१२ विजयराज 


१३ वष्ययराज 


१४ दुलेभराज ( दूसरा ) 


१५ गन्दुराज 


१६ बालपदेय 


१७ घिजयराज़ (दूसरा) 


१८ चामुण्डराज 
१९ दृशलदेय 
२० विशलदेव 
२१ पथ्वीराज़ 
२२ आल्लणदेव 
२३ जगद्देव 


२४ चिशलदेव दूसरा ) 


२५ अमगगंगेव 
२६ पेथलदप 
२७ सोमेध्वर 


| 
२८ पृथ्वीराज (दूपरा) 


२९ हरिराज 


सांभरके चोहानों का ऐतिहासिक साहित्य- 
- ५ हमीर भहाकाव्य से 


१ चाहमान 

२ वासुदेव 

इ नें 

४ चन्द्रराज्ञ 
५ जयपाल 

६ जयराज 

७ लामन्तर्सिह 
८ इक 

९ चनन्‍द 

१७ बपराल 
११ हरिराज 
१२ खसिहराज 
१३ भीम 

१४ विग्रहराज 
१५ अगर 

१६९ चल्लभराज 
१५9५ राम 

१८ चामुण्डराज 
१९ दुर्लूभराजञ 
२० घपिदवल 

२! पृथ्यीराज्ञ 
२२ आलणदेव 
२३ अनलदेय 
२७४ जगदेव 
२५६ 'विशलदेय (दुसरा) 
२६ जयपाल 
२७ गेगपाल 


२८ सोमेध्वर 





द्द पी श २ हर राज 
दल रा) 


] 
२७ पथ्चीराजरे७माणेकराव । 


[ १९ | 


६ सूजन चरित्र से. ७ वंश भास्कर से 


: ६ बासदेव (बन्दाबतो) | १ चाहामान 


है गरदेव दे वासुदेव 
३ अज्ञयपाल 3८ देते 
४ अजयराज 5 60 आल पाक 
७ सामन्तसिह #५ अधोतेंद 
६ के रा नल्टअड 
मि ११हनुमान१११सुओऔव (सांभर) 
३ का (पाटलीपुत्र) २ | 
८ यज्न १३२ रघुराम 
९ विध्वपति १३४ माणकर।,य उर्फ नाहरराय 
१० हरिराज १३५ किक 
११ भीम |... १४६ | 
१४६ भरत(सांभर)१ उरथ 
१२ थिग्रददेव (दाडा) 
॥। १५७ संप्रातीराज 
१३ डुददुप १८७८ मनागहस्त 
१४ बल्लभ १०९ स्थुलानंद 
१८ रासनाथ १६० लोहधार 
१६१ धमसार 
524 ७ १६२ चैरोसिंद 
१७ दुरूेभराज १६३ विविधलूर 
१६४ थयोगलसूर 
१८ दशलरदेव 
हे १६५ संद्रराज़ (अजमेर) 
१९ विशलदेव १६६ फ़ष्णराज 


१६७ दरिष्ट रराञ्म 


२० पह्लभ (दसरा) / 
१६८ विलहनराॉज 


२१ जा ं च॒ 


१६९ |... हर । 


१२ ज़गदेय पृथ्वी राज(डीडर)३ अरणोराज 


२३ चिशलदेष (दूसरा) १७० धर्माधीराज 


२४ अजयपाल (इसरा) | १७१ चिशलू 
२७ गांगदेय १७२ सारंगदेथ 

१७३ अनलदेध उर्फधिप्रदराज 
२६ सोमेश्वर 0 जय यह 

१८५ आनंदमेय 


१७६ | 
१७६सोमे भ्वर ९ फृष्णठफकन्द 


१७७ पथ्वीरान ( $ह७ी ) 


(दंहली). 


8 चोहान कुल ऋल्पदुम, 


८ राजपुताना गशटियर से. बे ९ पूना ऐतिहासिक सोसाइटीका मासिक परसे- 
पूल पुरुष २१ चाद्मान, से महा: २ वासुदेव, ३ सामन्‍्त- ' १ गृबक 


शाज (सांभर),'४ लयराज, ५ विद्यदराज, ६ चंद्वराज, 


हि है के २ चन्द्रराज 
७ गोपेन्द्रराज, ८ दुलेभराज, ९ चेद्रराल, (द्सरा?, १० 
गूवक, ११ चंदनराज व १२ जम ( उसके बाद ) ३ गूबक (दूसरा) 


व 


| | है ४नवाकपतिराज 
१३ सिघराज (सांथर) * १३ लक्षमणराज (नाडोल)/ 

|. हई. सं. ९७० ५ «' सिंदराश 
१४ विय्रदराज़ (दूसरा) 


। 


[ | | 
। 








१५ दुलेभराज ६ वियदराज ६ डुलेमराज ६ 30000 
) से, १०२९-३० है 
१६ गोविन्द गा छ ७ याकपति (दूसरा) 
१७ चाकपति (दूसरा) ! णण्ण्ण्णणण्गा 
१८ घीयेराम ८ चवियेराम ९. आर महा उफं नानुराजा 
मा कक रा आ कला | वि अल है. 
१९ दुर्ूूसथ १९ विग्हराज (तीसरा) ९ दृशछू ९ विशद 
(तीएरा) ५ | द्‌ 
२० पृथ्वीराज १० पृथ्वीराज 
२१५ मसलयपालर (अजमेर ईं. सं. ११३०) रा 
न कह सन न पक है 
२२ जोगादेव २२ विशलूदेव उर्फ विशदराज ४ २२ सोम १२ अरणो राज़ (वि. से. १२०७) 
| "' | दिदलोई. स. ११५६३) + | ' । 5 सेट को 
२३ पृथ्वीदेश २३ अमरगंगेव १३ जगदेख १३ विग्रदराज़् उर्फ विशल १३ सोमेश्वर थि.सं. 
2 न इथ्वीराज | १. वि.से.१२१००-२० * | ११२६-३५ 
देददली, ६. - (६: 
03346 30263: १४ प्रथ्वोराज़ १४ अमरगंगेव | | 
(दूसरा) ४ १४ पृथ्वी राज १४ इरिराज 
3 (तिसरा) 


देहली. वि. सं. १२३६-४९ 


जजजय __ 
१० मेओ केलेम मासिक फेल्आरी सन १९१३ ईस्त्री के लेख पर सें. 


१ अजयदेय 


२ मद (ई. से, ११२३. से ५०) 
५ 
३ अल ६. स. (११८१.) ३ विशलदेव डे विग्रदराज चौथा. 
दि | ई सं. ११५०१ से सर 





हि (ई. स. ११६९ से ११७४) 


5 


॥ 
४ पृथ्यचो राज (ई, हर ४ श | 
(दुस्तरा) (ईं. स. ११६८ ६५९) के अमरगंगेव ड़ पथ्ची राज इ. स. ११७९ से ११९२ ४ दरिराज 
डे 


गोविन्दराज 


के ६७ परी िल जणेन का जेल बछ्लबत २ जज बनकर ८॥का राजावडी में * गंगेव चोहान ? ने देहली में वर्ष ६ मास्त २ दिन ५ राम करने का ढिखा हैं वह समय 
३« पे, ११६०९ तक ( यानी विशलदेव व सोमेश्वर के दरमियान ) अमरगंगेव का है, 


सांभरके चौहानों का ऐतिहासिंक साहित्य. 


११ सिरोही राज्य के इतिहास पर से. 


१ चाहमान 
२ बासुदेव (सांभर) 
३ सामन्तराज 
४ कल 
« विग्दराज 
ली / 
हद थहराज् ६ शपेन्द्रशीज 
न्‍ बुलभराज 
८ गूबक 
९ चंद्रराज ( दूसरा ) 
१० गूबक ( दूसरा ) 
१९ चंदनराज 
१२ याकपति राज्ञ 
१३ [लएराज १३ कम १३ ब्लड 


| १ (नाडोल) २ 
१३ चिग्रदराज्ञ ( दूसरा ) 


ब--त->-त++ 


१२ देवडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक से. 
१ चाहपान 
३१ सोनपाल 
६१ भरना 
८१ अज्ञयगपाल 
८६ सहदेव 
८७+ वसुद्‌त 
१२७० बंप 
१२१ जोगराज्ञा 
१२ चत्राज्ा 
२०७ जद ह 
२०८ नरदव 


२२४ पंडराज्ञा 


| ३ 
२२५ जापनीभाग ( देखो पीछे प्ृष्ट २३ पर )« 


०००००० 


[५१ ] 


१३ पूर्विण चौहानों की ख्यात पर से. 
१ लाहमान ( आबु ) 


5६१ काशिशिपी ( झगसगर ) 
१९२४ जगधरणएरू ( सलालानगरी ) 
29७० हिगापारू ( अज्ञवैर ) 

( टंकारी ) 

€ गौदावरी ) 


७५५७० सरणीकदीत ( मंदनगर ) 


१९२ टंकएाल 


३१६१ वहचदोत 


७९६ दरीचद ( गढगागरण ) 
८८३ राखमणी [ मंडलरूपुश ) 
९६४ अमैएति ( क्षमराणती ) 


१०६५ पँचाणध्यज् ( हरीगढ़ ) 


११२० माणेकराब ( सांभर थि. से, ७०३ ) 
«चालू पूविया छोहान सांभरखसे.............« 
१ माणेकराव शांभर छि. रू. ७०३ 


२ संघराद ». 9 ३५ 
३ लाखणसी.. ,, » ७६७ 
४ विज्ञयराज् ,,  ,» (६ संवद नही लोणाः ) 
८ हाल ».. » ७९८ 

६ एतोमसिंह.. »,. » <९१२ 
७9 सालभान (अजमेर) ,, ८३५ 


< अज्नयपाल  ,, #. ६८३ 


| | 
९ घीसलदेव - ९ आना (अज्ञपेर, वि. सं. ९६२) 


(अजमेर) १ 
वि.सं.९२६ 
हर “4 ु 
१७ झंछ १० पीथारा (घुरादाबाद हांती) 
'(धांसुबलाई, १ | सज्ि, सं. ९८४ 
११ आल्द्वनतिद्द (संपल सुरादाघाद) 
ब्रि, सं, ९९५. 
१२ गदराज छ ३. १००४ 
२१३ कढुफल मर ह. 5०३३ 
१४ अमरगंगेव. ,, #. ०४३ 
| 
| है 
१५ सोम्रेभ्वर (सांभर) १५ काग्हडदेव 


चि७सं.१०८६ ३ (छंम्रल्ल मुरादाबाद) 


१६ पृथ्वाराज ( देहर। ) 


( रर ] 


चौहान कुछ कर्पदुंम- 
२२५ जामनीमाण ( चढ़ देवड चौहानों के बडुआकी पृस्तक से देखों धष्ट २१ पर ). 
२२९ बागराज़ोा हि 


२३२ समरसी (वि« सं. ५६५ सांसर) 


२४२ माणकदेव (सांभर वि. सं* ७४६ )+ 





] | है | ४ %ऋ कि 
२४३ जेतराब २४३ जेवशव २४३ चादराव ३४३ भदोराव र४ट३ नरोराव २४३ पवोराव 








| बा 26 300 अप 2 नल अनतन लिलक मे 
#२४४ गोगाराच [सांभर वि.सं. ७५२-७८२) | | |] 
। २४३ चाहलूखा २४३ चागराव २४३ दृमीरराव २४३ चेदाजा 
| दर ७ ८ ! हि. 
| नि लक जज ५ ४ 
२४५ नानूराजा (अजमेर) २४५ देवसेन (सांभर) दुसरे ४३ पुत्र ये जो युद्ध मं 
१्‌ | मारे गये. 
२४६ दुशलदे ; २४६ दलराव 
१ 
२४७ धर्माद २४७ बलराच 


| 


मिस श्‌ 
| | २४८ सिंघराव 
२४८ विशलदे. २४८ आनादे १ | 

पे 


| २४९ लाखणसिद्द ( नाडोछ ) 
३४९ सारंगरद दा 


२७० आणंदमेव 
| 





| [रे | 
२०१ सोमेश्वर २८१ सूरदेव २५०१ कान्द्डदेतव 
| ह; कि 


शक 
२५२ पृथ्वीराज ९८२ कोकसकुमार 


देहली 


+ वडुआ की पुस्तक में “ स्मरभी ? से दश पुइ्त बाद “ माणकदेव ? वि. से, ७४६ में होना लिखा है. दन्तकथा भऔौर 








गीत-क वर्गों में माणकर्ेव उर्फ माणकराव मशहूर है. इनके समय खे छांमर में नमक तयार होने छगा ऐयवा कहा जाता है कि 
शार्कभरी देवी इन पर तुष्टमान हुईं ओर वर दिया, जिम्तसे सांभर में छृण पेदा होने लगा. इस विषय में * निशाणी ! है किः-- 


वक्त यह्‌ 
मारे गये 
धोगादेव 


£ साते ने छेतालिस में माता वाली वेश, सांभर राय तुटी सरस माणकराय नरेश« ” 


+ गोगाराव वि. से. ७५२ में गद्दी पर बैठा, उप्तके ४५ पुत्र थे. इसने मुप्तत्मानों को ११ दफे बुद्ध में हराये. बारहरीं 
गोओं कि रक्षणार् युद्ध म मारा गया, कि, से, ७८२ में गढ़ सांमर में गोगारावने समर किया लिप्त उनके ४३ पुत्र 
४ इनकी राणी मेलणरे राठोड कन्या महा सती थी. ३६ रानियां मोगाराव के पीछे पत्ती हुई. वरततमान समय में इप्की 
” के नाम से पूजा होती है. उनके पुत्र ४३ मारे गये मिप्त विपय में निशाणी है क्िः--- 


ध मु 

मै कस न 3456 सम हे हक दाप्त, पदों, आपछ, मल, ढांडो. 7 

“४ हदो, कान, हरी हक है. गन बंता रण ः दि हे 5 गा आय जे 

८ पके, सातन, सखमूर, गेगरान ि हल: वणीदाप, नरू, आध बीजो नारायण, ” 
/, गगरान, सूत एप छठे | शाह मपुद्र छु कक मापठो तरियादी तण दीन पढें, ? 


प्रकरण ५ वाँ. 





सांमरियत चोहाक, 


चाहमान से कितनीक पुशइत पर समरसी उर्फ सामन्तसिह हुआ, उसने वि. से. ५६५ 
में सांभर में राज्य स्थापन करने का अहवाल प्रकरण तीसरा में आ चूका है. वेसे सांभर 
के चोहानों के वास्‍्ते जो जो ऐतिहासिक साहित्यों से वंशावली उपछू्ध हुईं है वे प्रकरण 
चौथे में अंकित की गई है. उन पर से तुलना करते व इतिहास वेत्ताओं ने खीकऋार की 
है बेसी ख्यातों पर नजर दे सांभरिया चौहानों का वंशवश्ष नीचे दिया जाता है. 

१ वंशवक्ष सांभर के चोहानों का--चोहानों का मूल पुरुष १ चाहमान से 
क्रमशः २ सोनपाल, ३ यज्ञपाल, ४ अजयपाल, ५ सहदेव, ३ चत्राजा, ७ वसुदेव, 
८ नरदेव, ९ पंडराजा, १० जामनी भाण, ११ बाग राजा व उनके बाद सांभर में 
राज स्थापन करने वाला ने. १३१ सामन्तसिंह उ समरसी हुआ उनके वंशज, 


१३ जयराज्ञ 
१४ चिथहराज्ञ 
| हि! 
१५ चन्दराज च १६ गंपेन्द्रराज 
१६ हद अंसोहे 
१७ ग़वाक 
१८ चन्द्रराज 


१९ शूवाक (दूसरा) 
२० से कर 
२१ वाकपति डर्फे वष्ययराज़ या जविश्थपर्ति 
[ | | । रे त्लरा अरिशोल 
२२ सिंहराज (पमांम) ३२ लक्ष्मगर्सिह उर्फ लाखणसी (नाडोढड) रेश वत्तराज रस्टृद 
. (देखो एड २४ पर) 





+ ने, १४ गोपेस्द्रान का समय वि. से. ७६८ का होना स्वीकार किया है. उप्तत्ते एकाई पृश्त पहिले * माणकरान ! 
होना चाहिये, माणऋराम से सांभर की देश शाखाएं होने का भगह जगह प्रमाण उपह्ध हं.ते है. इनका समय वि. से, ७४५ का होना 
गीत करित्ति से पाया जाता है. गोपेम्द्ररान का नाम ही  गोगादेव ? हो ऐसा अनुमान होता है, क्यों कि वहुभा की प्रस्‍्तक 
मे “ गोगादेव ”! को माणकरान का पौन्न होना लिखा है. उनको गद्दी नझिनी कि, सै. ७५२ व देहान्त का समय वि. मै ७८२ 
होना बताया हैं, अगर यह अनुमान ठीक हो तो ने. १३ सामन्तर्तिह का नाम माणकरान होना चाहिये, ने. १७ गूवाक 
वि, सं. ८०० में होना स्वीकार हुआ है, 


[ २४ )] चौहान कुल कल्पदुभ- 
२२ सिंहराज (चढ़ प्ाँमर देखो एष्ट २३ पर) 
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२४७ चवारूपति 
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श्च दम उर्फ दुशल २६ विश्व उफ दुशल २६ विग्नदराज उर्फ विशलदेव 
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| 
२७ पृथ्वीराज 
२८ .अजयपाल 


२९ अर्णोरान उफें आना 








>> शा क्छणाकर आए 
३० संग उर्फ जोगांदिव ३० विग्नदराज्ञ उफे विश ३० सोमेश्वर (अजमेर) ३० कारन ञ्न) 
पक न | न 





| ___ 5  (वियेच 
१ पथ्चीसट उफ प्रथ्वीराज ३१ अमरगंगेव | ] । 
। हर ध १ महान्‌ पृथ्वीराज (देहठी) ३१ दरिसाज (अजमेर) ३९ कोऋस कुमार 


कैनलन>>»म्क«, 


'श (रणथंभोर देखो प्र.७वाँ) शकायमखानी 


उपयुक्त बेश कुक्ष का संक्षिक इतिहास, 


नं. १ से नें, १९ सामन्तसिंह तक का जो कुछ अहवाल प्राप्त हुआ था वह प्र. शरा 
में आचूका है. नं. १३, १४ व १५ के वास्ते कोइ इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है. नं. ५ गोपेन्द्र 
का दूसरा नाम गोगादेव होना पाया जाता हे. यह राजा का मुसलमानों के साथ बहुत 
विप्रह चलछा. हिजरों सन ९२ वि. सं. ७६८ में महमूद बिन कासिमने सिंध पर चढाईं कर 
कितनाक घरदेश कठजे किया, उस समय यह विद्यमान था. बडुआ की पुस्तक में लिखा 
है कि महमूद के साथ गोगादेव का युद्ध हुआ जिसमें इसके ४३ पुत्र काम आये. इस 
विषय के कवितका आखिरी पद में लिखा है किः--“ शाहा मेंमुद सु कर मामलो, तरि- 


यालो तण दीन पड़े. ” पाया जाता है कि विजय प्राप्त न होनेका मालूम होनेसे शाखा 
करके वे सब काम आये है. 


मर जं. १६ दुर्लभराम गोड राजपूतों का साथ लढ़ा था वैसा एथ्वोराज विजपकों पुस्तक 
में लेखा हुआ हे. 


, 2... , ) शतक के विपय में हुये का शिलालेख ( हबनाय का मन्दिर शेल्लाबटों में 
नामक पहाड़ पर हे. ) जो नं. २३ विग्रहराज के समय में लिखा गया है उसमें 
छ6खने से आया हल कि इसने नागावलोक ( जिसका दूसरा नाम गुजर प्रतिहार नोट 
था, जो वि. सं. <३३ में देवहोक हुआ था.) नामक बड़े राजा की सभा में 'वोर पढ़? पाया. 


प्र्विये चांद्वान) 


सांभरिया चोहान, ' [२५ ] 


नं. १८ चन्द्रराज दूसरे का इतिहास नहीं मिला है. उनके पीछे ने. १९ दूसरे शूवाक 
सांभर की गद्दी पर आया. यह बडा पराक्रमी राजा था. इसने अपनों बहिन कलावती के 
लश्न के वास्‍्ते स्वयंवर रचा था जिसमें बारह राजा आये थे, उनमें से कछावतोने कन्नों जें- 
श्वर को ब्रमाला अपेण की. जिस पर दुसरे राजाओंने युद्ध किया, लेकिन मूवाकने सबको 
हराकर उनकी लक्ष्मी छोन कर अपनी बहिन को दी. 


ने. २० चन्दनराज ने तंवर वंशी शजा “ रुदेण ” को युद्ध में मारने का हर्ष के लेख 

में उछिख हुआ हे. +तंवर वंश के इतिहास,को हस्त लिखित प्रति में “ रुदेण ” नाम नहीं 

है, परन्तु ' दारदेव ' नाम उपलभ्य होता है. पाया जाता है कि उसी माम का उफ या 

अपश्रंश हो. इसकी राणी ' रूद्राणी ' ने पुष्कर सरोवर के किनारे सहखलिंगों की प्रतिष्ठा 
(७ ७. 


कराई थी. रुद्राणी को ' आत्मप्रभाव * व “ योगिनों ! भी कहो गई है, ऐसा एथ्वीराज 
विजय की पुस्तक में लिखा गया है. 


नं. २१ वाकूपतिराज के विषय में हे के लेख में लिखा है कि इसपर तंत्रपाल तंवर 
ने चढाई की थी, परन्तु उसको हारकर भागना पडा. तंवर राजप्रतों को ख्यात में 
द्वारदेव का पोच्र तुगपाल” का नाम उपलब्ध होता है. सूजन चरित्र को पुस्तक में 
वाकूपतिराज ने कटक का किला तोडा. पारिन्द से युद्ध किया व शाकंभरी तक अपने 
राज्य का विस्तार बढाया वगेरह लिखा है. प्रथ्वीराज विजय की पुस्तक में लिखा हे कि 
इसने १८८ लडाइयों मे विजय प्राप्त किया ओर पुष्कर में बडा शिवालय बनया. 


ने. २२ सिंहशाज अपने पिता के पोछे सांभर सें गद्दी पर बेठे. इसका नाम हरएक 
प्रमाणो में उपलब्ध होता है. पृथ्वीराज विजय को पुस्तक में लिखा है कि, उसने पुष्कर 
तीर्थ में शिवालय बंधाया ओर इनके पास अश्वों की बडी फोजथी. हर्ष के शिलालेख में 
उछेब किया है कि इस राजा पर राजा लवण की सहायतासें तंवर वंशी शजाने चढाई' 
की थी, परन्तु सफलता नहीं मिली. यह बडा वीर पुरुष हुआ. इसने हरणक दिशा के 
राजाओं पर विजय प्राप्त किया, और होजि-उद-दिन का पराजव कियाथा, ऐसा प्रवेध 
कोश की पुस्तक से पाया जाता है. हमीर महाकादय में लिखा है कि इसने हातिस' 
नामका सुसलहूमान' सरदार को मारा था. 

ने. ६ ७ लक्ष्मणसिंह उ्फ छाखणसी, वाक्‌पतिराज के दूसरा पुत्रथा, जिसने नाडोल' में 


+ तंवर वंश का इतिहाप्त में लिखा हैं कि ' गंगेव तंत्र ? के हाथ से वि. से. १२०९ अत सुददी २ के दिन विशलरेव 
चौहान ने देहली ले ढी, उक्त ख्यातसे पाया जाता है कि  द्वारदेव ” तंवर वि से ९९२ में गदी पर आया था ओर वि, पं. 
९८२ में उप्का देहान्त हुआ. तंवर वेशी राजाओं की नामावडी इस प्रकरण में आगे दी रह है. 

# पूर्तिया चौहानों का इतिहाप्त जो नीमराणा के विषय में है, उप्तमें (राव छाखणप्ती? को पिहरान का पुत्र होना अंकित 
किया है, बल्कि लाख़णप्ती को प्तांभर के राना होने का छिख कर उम्रक्री ओढाद में सोमेश्वर, एथ्वीरान, आदि सांभरिये चौहान 
होने का उल्ेख हुआ है 


[ २६ ] चौहान कुल कब्पदुम- 


( जोधपुर राजके गोडवार परगने में है.) अपना राज्य कायम किया. इसी छाखणसी से 
नाडोछ के चौहान कहलछाये गये, और वहां से चोहानों को चोबीस शाखाएं हुईं, जिसका 
अहवाल प्रकरण ९ वां में छिखागया है. 

नं. ६६ वत्सराज को पूर्व में 'जयपुर' नामक परगने की जागोर दी गईथी. वर्तमान 


* ५७५ 


समय में इनकी ओलाद वाले कहां है वह मालूम नहीं है. 


ते. $ » हरिशज के वास्ते 'सूर्जन चरित्र' की पुस्तक में लिखा है कि इसने हुणस 
को भगाया. सद्गास, चोन, आदिके म्लेच्छों कोः हराया. संडपयुर के पास जोधपुर नामक 
शहर आबाद किया. इसकी राणी 'मनोरमा' अवन्ती की राज कन्या थो. इसको पुत्रन 
होनेसे पुत्र प्राप्ति की आशा में इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, परन्तु पुत्र न होनेसे 
इनका भतीजा 'भोम” गद्दीपर बेठा. भीस बडा वोर पुरूष हुआ, उसने संगध, बंग, गेंद, 
कलिंग व कर्णाटक को विजय कर लिया, और पम्पा, गोदा, तापती, ताम्रपर्णी, द्वारिका, 
कांबोज, शक, व कामरुप देश तक पहुंचा था. 


ने, २३ विग्यह राज के विषय में हर्ष के शिलालेख में लिखा हे कि इसने गुजरों को 
हराकर वहां के राजा भीमदेव को भगाया, जो कंथ कोट के किलेमें घुस गया था. इसो 
राजा के समय में हष का लेख लिखा गया है. प्थ्वराज विजय की पुस्तक में लिखा हे 
कि इसने गुजरात के राजा मूलराज को हराकर नमेदा नदी तक विजय प्राप्त किया था, 
और भडोंचमें आशापुरी देवो का मन्दिर वंधाया. (जो वर्तमान समय में भडोंच में 
विद्यमान है. ) हमीर महाकाव्य में इसके विषय में लिखा गया है कि-इसने शुजरात के 
राजा मूलराज को मारा था, 


छः र्‌ ् 
नं. न दुर्लभराज अपने भाई विग्रहराज के पीछे गद्दी पर बेठा, जिसका प्रधान 
€ जझ्ञाधव नामक था. 


ने # गोविन्दराज अपने भाई दुर्डभराज के पीछे गद्दी पर बैठा. सूर्जन चरित्र में 
लिखा है कि इसने चेडी राजा भोज के साथ युद्ध कर के उसको पराजय किया था, 
लेकिन उसका राज्य कब्जे नहीं करते उनको वापिस रिया. प्रबंध कोश की पुस्तक में 
इसने सुलूतान महमूद पर विजय प्राप्त की ऐसा उछेख किया है 


बंध, * ने. दे हरिराज के बढ़े वंशमास्कर में चेद्रराज का पोत्र ने. १६७ हरीहररान का नाम उपरूब्ध होता है. हमीर 
8१ 0 में वप्राज का पुत्र हरिराज व हरिरान का पत्र “ भीम ? होने का अंकित हुआ है, कमी यह शंका की 

॥ हे न रि का छठ 5 हो रे हि भू 
हर्तिज का नाम क्यों उपलब्ध नहीं होता है, उप्तका खुछास्ता यही है क्लि नहां तक देखा गया शिढ्ा- 


लेखों में भाईयों का ना जिले 

रे 2३३ 3830 डे अपनी ओछाद के ही नाम छिखे जाते थे, इप्ती कारण से न, डु३ लात्॒णप्ती का 
20 दी भाया है, वेपे सं ह् हि * ५ 

नहीं लिखा गया है. ? ते छुपा पहाइ का शिव्ाठेख में प्मरप्ती का पत्र मार्नमिह उर्क माणीनजी का नाम भी 


सांभरिया चौहान: २७] 


नं. २४ वाकूपति दूसरे ने मेवाड़ के राजा अंबाप्रसाद को कटार से मारा था, और 
यह वीर पुरुष गिना गया. 


नं. २५ वोये राम उफ विजय राज ने मालवे के राजा भोज के साथ युद्ध किया 
जिसमें मारा गया 


नं. ५ चामुण्ड अपने भाई के पीछे सांभर की गद्दी पर बेठा. इसने नरवर में विष्णु 
भगवान का मन्दिर बनवाया. 


नं. 5 सिहन्ट उफे नानु राजा के विषयमें देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक से 
पाया जाता है कि उसने अजमेर भे राज्य स्थापन किया. 


नं. २६ दुलभ उर्फ दुशल के विषय में बिजोलिया के शिलालेख में इसको सिहस्ट 
का उत्तराधिकारी होना बताया है. देवडा चोहानों के बडुआ की पुस्तक में भी नानुराजा 
के बाद “दुशलदेव ” का नाम अंकित है. राजपूताना गश्लेटियर में वीरयराम का तोघरा 
पुत्र 'दुलेभ ! होनेका उलछेख है, परन्तु दूसरे भरोसा पात्र प्रमाणों से यह स्व्रीकार किया 
गया है कि यह चामुण्ड का पुत्र था, इसने गुजरात के राजा कर्ण को पराजित करने के 
काय में मालवा के राजा उवियादित्य की सहायता की थो. इनका देहान्त मुसलमानों के 
साथ युद्ध करने में हुआ 


विग्नदराज उफ विशल ने मालवा के राजा उदयादित्य को 'सारंग नामक अख् 
दिया था, जिससे वह गुजरात के राजा कण का पराजय कर सका था, ऐसा शथ्वीराज 
विजय की पुस्तक में लिखा है. वंश भास्कर व बडुआ की पुस्तक में इसको धर्माधिराज 
उफ धर्माद का पुत्र होना बताया हे. इसका राज्य अजमेर में था, जहा पर अकाल 
मोतसे मरने पर राक्षस योनि प्राप्त हुई. राक्षस होने से इसने अजमेर नगर को बरवाद 
किया, और अपना पुत्र सारंगदेव को भी मार खाया 


नं. २७ पथ्वीराज ने अजमेर बरबाद होने से सांभर में राज्य स्थान किया. इनको 
राणी रसलदेवी' ने रणथंभोर के जेन मन्दिर में ( वि. सं. ११६१ में ) सुवण कलश चढाया 
इसके समय में युष्कर के ब्राह्मणों को छूटने के वास्ते ७०० चालुक्प आप थे, उन सब 
को इसने मारा था. यह बडा दातार था. सोमनाथ के रास्ते में इसने सदब्नत जारी किया था. 


ने, २८ अजयपाल ने पुनः अजमेर को आबाद कर वहां अपनी राजधानों की, ओर 
किला बंधाया. वि. से. ११८६ में यह विद्यमान था. इनकी राणी “ सोमरूदेवी नासक थी. 
प्रथ्वीराज विजय के पुस्तक में लिखाहे कि इसने मालवा के राजा 'सलहण! पर चढाईं कर 
विजय प्रात किया. चाचिग, सिंघुल व यशोराज नामके तीन राजाओं का इसने वध किया. 


श्द्ध ) चोहान .कुछ. कब्पहुम 


विजोलिया के शिलालेखानुसार मालवा के सेनापति सुरूहण को केंद कर ऊँटकी पीठ पर 
बांधकर यह अजमेर छाया था. अजमेर में ढाई दिन के झोंपडे” नामक: स्थरू से जो 
शिलालेख जाहिर में आया है उसमें इसके विषय में बहुत इतांत उपलब्ध होते. है. उसमे 
लिखा है कि अजयराज ने उज्जेन तक का प्रदेश जोत लिया था. यह कवियों की अच्छी 
कदर करता था. इसकी राणी का नाम “ सोसलरूखा उर्फ सोमछ देवी ' थी. इसके समय 
के शिक्के में राणी का नाम भी अंकित होता था. इसने मुसलमानों को , परांजय करके 
यश प्राप्त किया था । 


ने, २९ अर्णोराज उर्फ आना अजयपाल के पीछें गद्दी पर बठे. इसका समय व्रि. से 
११७९ से १५०७ तक का होना पाया गया हे. “ ढाई दिनके झोंपडे ” के शिल्ला लेख से, 
यह बात प्रसिद्धि में आइ है कि इसकी राणो ' संग्रामदे ' थी, जिससे जोगादेव व 
विशलदेव के जन्म हुए थे. दसरी राणी गुजरात की * किसनदेवी ” से सोमेख्वर का जन्म 
हे था. इसने अजमेर में 4 अनासागर ” नामक सरोवर वनाकर अपना नाम अमर 
केया के 


सिरोही के बडुआ को पुस्तक में इसका नाम “ आर्णवमेव ' होना लिखा है, जिसने 
पुष्कर में कुण्ड की सीढियां और वरांहजो का मन्दिर बनाया था. इनका चौथा पुत्र 
>कान्हडदेव होना वंशभास्कर व बडुआ की पुस्तक से अंकित है 


३० जगदेव को जोगोन्द्र ब जोगादेव भी कहते थ. इसने वि. से. १२०७ से 
अपना पिता अर्णोराज को मार कर गद्दों प्राप्त की, परन्तु इसका छोटाभाई विशलदेव 
जो बडा प्रराक्रमी राजपुत्र था उसने गद्दो झीन ली 


ने. £ विभहराज उर्फ विशलदेव का नाम राजपूताना में प्रख्यात हे. यह बडा वीर पुरुष 
था. इसने अपने बडभाई जोगादेव जो पितृ घातक था उसते राज्य छीन -लिया ओर 
गद्दी पर वेठा. राजपूताना का प्रदेशमें जगह २ सवारी करके इसने अपना राज्य विस्तर्ण 
किया, इतना हो नहीं परन्तु नाडोछ के चौहानों कां राजा आलहण के प्रदेश पर .फौज 
_भेजकर नाडोल, पाली आदि नगर को छूटकर उनका प्रदेश को बरबाद कर दिया. गुजरात. 
+ वेशभास्कर व्‌ बहुआ की एस्तक में अ्णोराज का नाप्र ' आणंदमेव ” होना. .बताया है, ओर “आनाप्तागए बंधाने 


वाद्य 'सानादे! 
नादे' नं. ३४ विशल्रेव का दूसरा भाई होना छिखा है. प्रतंधडोश व हमीर महाकराव्य की पुस्तकर्ये * आलहगदेव १ 


नाम 3 
के मे ह₹, वल्कि हमीर महाकाव्य में (आल्हण' के वाद * अनलदेव३ः का नाम उपडठ्घ होता ह 
न्हु्ड 
नाम से मशहूर हुआ व का नाम च हानों के इतिहास में बहुत ही प्रततिद्धि मे है नो महान्‌ एथ्वीरान का काका होने से 'काका कान्ह! 
पाई थी प्राचीन त हे न शरण आये हुए वाधेड़े को मार देने से अपनी आंख पर पड़ी बांपकर दरार में आने की शिक्षा 
सत्र मे भी इनकी आंखे पर पट्टी छणोना माढय हुआ है 


# जेगादव ने अपने 
विजय नामक पृस्तक में यह पि पिता का खून करने के कारण से उम्त समय में छिखा हुआ विन्नोडिया के शिल्ड्ेत्न व पृथ्वीराज 
८ प्रातक का नाप्र ढिखना उचित प्तमना गया है | । 


सांभरिया चोहान- [ २९ ] 


के राजा के साथ भी इसने विग्रह मचाया. तंवरों के साथ साभर के चौहानों का कई 
* घुइतों से विग्रह जारी था. विशलदेवने इस कारण से देहली के तंवर वंशी राजा गंगेव 
तंवर पर अपनी नजर डाली. +तंवर राजपूतों के इतिहास से माछूम होता है कि वि. सं 
१२०९ चेन्र सुदी २ के दिन विशलदेवने गंगेव तंवर नामक राजा का पराजय करके देहली 
का कब्जा कर लिया, ओर वहां पर गद्दी पर बेठा, बि. सं. ११९२० तक यह जिन्दा था. 
इनका अंतकाल होने के समय में इसका पुत्र अमरगंगेव बालक होने से नं, ३९ प्रथ्वोराज 
( जो. इसका भतीजा था ) गद्दी पर आया ऐसा प्रसिद्धि में है, लेकिन देहली को 
गद्दी पर सात चोहान राजा होने का एक प्राचीन हस्त लिखित प्रति में उपलब्ध हुआ 
है, उसमें विशलदेव के पीछे “ गंगेव चौहान ” व उसके बाद “ पहाडमर चौहान * 
होना लिखा हे, यह पहाडमल नं. ३१ प्रथ्वीमट होना अनुभान होता है. ढाई दिनको झोंपडी 
के शिलालेख में विशलदेव के बाद अमरगंगेव गद्दी पर आनेका उछेख हुआ है. (इस 
पुस्तक की एष्ट २० पर नं. १० के वंशवश्ष में उन राज्ञाओं के समय के इस्ब्री सन अंकित 
हुए है उसमें भो विशलूदेव का सन ११६३ ओर सोमेश्वर का ११६८ हे. ) 


ने. 5 अमरगंगेव वि. से. १२९० में गद्दी पर आया. हस्त लिखित प्रति मुआकिक 
इसने देहलो की गद्दी पर ५ वर्ष २ माहा ५ दिन राज्य किया. इसका देहान्त होनेपर 
प्रथ्वी भट नं. ३१ वाला देहली की गद्दोपर बेठा, परन्तु नं. र सोमेख्वर ने उसको हठाकर 
देहली का राज्य अपने स्वाधिन कर लिया. 


. + सोमेश्वर ने वि. सं. १९१६ से ११५३६ तक राज़ करना पाया जाता है. इसके 


ओर दा भाई सूरसेन व कान्हडदेव होना उपरूब्ध होता है, पएन्‍तु बंश भास्कर म॑ सूरसन 
० 5 8 2 2 7: 32233 2 कल कपल पक जन पक नकल 
+ तंबर राजपूर्तोने देहढी में १९ एस्त राज्य किया निम्त बाबत हस्त लिखित पुस्तक में नीचे मुआफिक छिपा हुआ है, 


नाम वर्ष. माप्त दिन, नाप्र, वष, माप, दिन: 
१ बसुरेव तेवर, 5 १९ ६ १८ १२ जसपाल, १६ 8४ १३ 
२ प्रृथ्वीमल तेवर २१ ३ ३ १३ कुंवरपालछ, २१ +$; ९११९ 
३ राना जयरेव, २०. ७ २२ १४ अनंगपाल, १४ १ ६ +कुच्छ गढती है- 
४ राजा नरपाछ, ५ ३ ८ १५ तेनपाल, १४ १५ ६४ 
५ उदयचंद तंरर. १४ 8४ ४ १६ मोहणपाल, १६ ३ १७ 
६ वछरान, ३० ७ रश१ १७ तुगपाल दुपरा, २९१५ ३ १९५ 
७ द्वारदेव. ३० २ ९१३ १८ (थ्वीरान, २२ ३ दि 
८ वरसेद्धापाक, २२ १३ ८ १९ गंगेव तंवर, २१५ ३ २८ 
९, तुगपाल, १६१ ६ «६५ एवं वर्ष ४२० माप्त ४ राज कीधों पेढी १९ छगे, 
१० गोपाझ,. . २१० ४ ४ पछे से, ११०९ चेत्र सुद २ चहुआण पाट थया. 
१० १९० 


११ छुलखण, . २५ 
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( ३०.) चौहान कुछ कस्पदुप- 


का नाम नहीं है. सोमेश्वर की राणी “किरपादेवी ' होनेका शिलोलेख में उछेख हे, 
जिसको सूर्जनचरित्र की पुस्तक में “ कर्पूरादेवी ' अंकित की है, और उससे एथ्वीराज व 
माणकराज ये दो पुत्र हुए थे ऐसा लिखा है. बडुआ को पुस्तक में सोमेश्वर की राणी 'प्राणकुंवर' 
तंवर अनंगपाल की पुत्री से महान्‌ एथ्वीराज का जन्म हुआ था ऐसा उछेख हे, 
बल्कि पृथ्वीराज रासा की पुस्तक व वृंतकथा में तंवर अनेगपालने अपना दोहित्र 
एथ्वीराज को दत्तक पुत्र लेनेका भ्रसिद्धि में हे, परन्तु तंवर राजपूतों की खू्गत से भी 
यह बात विरूद्ध पाई जाती है, क्‍यों कि उसी ख्यात में तंवर अनंगपाल वि. से. ११०२ 
से १११६ तक' होना पाया गया है. सोमेश्वरने सुजरातका राजा भीमदेव सोलंकी के साथ 
युद्ध किया, जिसमें वह कास आया. 3 


छु 
ड़ 


. मं, है महान्‌ एथ्वीराज का अहवाल प्रकरण ६ में लिखा गया है 





नोट--पसांमर के चौहानेनि मुसतत्मानेंक्े हमे में हरएक समय, अपया वीदान दिया है. बगदाद के खब्बीफ वहोद का. 
सेनापति महमद बिन काप्तम के साथ ने, १ गोपेन्द्ररान उर्फ़ गोगारावगे शाखा कर ४३ प्रृज्नोंके साथ वह काम आया या. 
| ने २२ पिहरान के समय महमूद गरिननीने बर्बादी की. ने, ४ गोविन्दराजने सुछ्तान महमूद पर विनय प्राप्त किया. ने. २६ 
दुढभ, मुप्तत्मानेंके साथ युद्ध हुआ उसमें मारा गया, ने २८ अजयपालके समयमें रोशनअढी नामक मुमन्मानने महियारी 
का मही अपविश्न करने से उसकी अंगुडी काटने की प्तना दी गई मिप्त पर मुप्तव्मानों की बडी फौनने अनमेर पर आक्रमण रिया 
आप है सत्र मरे जानेते मुम्हमान प्ैन्य नौकासे कच्छ के “ अंजार ? बंदर पं उतरते छगा; अनयपाह को खरर मिडने से वह 
हा 'हुता और बुद्ध किया, टेंडरानएयान्मे लिखा है कि वह,उस्ती युद्ध में काम भाया और उप्का स्मारक अंनार्ं है, 


कक दा घोडे पर भनयपाछ वी. मूर्ति अनाई हुई विद्यमान है.) और वहां पर अनयपाल का मेला भरा नाता है. 
ठृपा शा हि _+ $ महान ध्वीरनने भी अपना व अपने सामन्तों का बढीदान झुद्धमें देकः भारतिय देवी की शोणित पान की 
हा झान्त की. इसी कारण से कनेछ टॉडने जानी राजस्थान की प्रृस्तकर्म यह राय बताई है कि “ यदि पक्षपात . रहित 


णे्‌ कया पे < | 
निर्णय किया जाय तो छत्तीस राजकुडोंयें युद्ध विषयक जोवनें चौहान राजपूत पहली पंक्तियों आगे, ” 
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अखिर काका कान्ह, चंद बरदाई 


प्र॑णह 2तादाक गेक श6कार 2, 776४9, 07046. 


प्रकरण ६ वां. 





5 देहली का महान एप्कीराज, ! 


ु (भर के चोहानों का अंतिम राजा महान्‌ पृथ्वीरांज (सांभर के वंशबृक्ष में 
ने. ह वाला. ) देहली को गद्दी पर हुआ, जिसकी प्रशंसा की कइ्टएक पुस्तकें प्रसिद्ध 
हुईं है. ऐेतिहासिक प्रमाणों से इसका अमल वि. सं. १२३६ से वि. सं. १५४९ तक का 
होना पाया गया है. इसके विषयमें दो प्रधान काव्य पुस्तकें-जिसमें पृथ्वीराज विजय! (जो 
कारमीर के पंडितने संस्क्ृत में रची है.) इसकी हयाती में ही रचना स्वीकार हुआ है, 
ओर दूसरी ' पृथ्वीराज रासा ! ( जो चंदकविने चारणी भाषा में पद बंध की है. ) 
नामकी पुस्तक भी इसीकोी हयाती में लिखी जाना कहा जाता है, परन्तु इतिहास वेत्ताओं 
को वह मान्य नहीं है, ओर अनुमान किया जाता है कि ' चंदकवि ” के नाम से 
दूसरे कविने विक्रम संबत्‌ की सोलहवीं सदी.में यह पुस्तक रची है, जिससे चौहानों के 
इतिहास के वास्ते यह ग्रंथ प्रमाणभृत नहीं है, क्‍यों कि एथ्वीराज रासा की पुस्तक से जो 
जो नाम उपलब्ध होतें हैं वह दूसरे ऐतिहासिक साहित्यों के साथ मुकाबला करते सही 
मालूम नहीं होतें हैं. बल्कि उसमें जो संबत्‌ बताये हैं वह भी विश्वास पात्र नहीं हैं. 


पृथ्वीराज रासा के ग्रंथ को ऐतिहासिक साहित्यों में स्थान दिया जाय या नहीं 
दिया जाय ? इस प्रशक्षको बाजू पर रख कर अवलोकन करने वाले को मालूम हो सकता 
है कि यह ग्रंथ ऐतिहासिक साहित्यों के उपासकों के वास्ते नहि रचा गया हे, किन्तु 
एक समर्थ विह्दान कवि को काव्य रचना का हस्त लिखित काव्यों का अमूल्य भंडार हे, 
जिस भंडार से हिन्दुस्थान के प्राचीन काठयों की गौरवता हस्ती में रहने पाई हे. इसमें 
वर्णन हुए प्रसंगो में राजपूतों की वीरता, उदारता, वेभव, सोजन्यता आदि अनेक प्रकार 
के विषयों में समय २ के प्रसंगो का कबिने ऐसी कुशलता से वणन किया है कि वह 
सुनते ही वीर राजपूतों के हृदय में वीर रस प्रगट हो जाय, उसी मुआफिक 
. हरएक रस युक्त भाषा व काठय के छंदों की ऐसी खूबी छाई गई है कि उनकी सचोट 
असर तुते ही हो सके. ह ह 

वस्तुतः पृथ्वीराज रासा के ग्रंथ से जो जो ऐतिहासिक प्रसंग उपलब्ध होता हे, उसमें 
प्राचीन इतिहास प्राप्त नहीं होते प्रथ्वीराज के समय के ही ( ल्न, युद्ध, आदि प्रसंग ) 
ऐतिहातिक घटनाएँ मालूम होतो हैं. मिसमें अलग २ प्रसंगों. के वास्ते महाभारत के 
प्रंथ को रचना मुआफिक अछूग २ पर्तों के नामसे काव्य रचना करके वर्णन किया 


[३२ ] चौहान कुछ कव्पहुम- 


गया है, बल्कि इस ग्रंथ सें भी पीछे से ' क्षेपक ” बढाकर दूसरे कवियों ने अपनी कृति 
जगह २ घुसेडने की तजवीज की है, जिससे इस ग्रंथ के वास्ते अनेक प्रकार की शंकाएं 
उपस्थित होने लगी है | 

पृथ्वीराज रासा की पुस्तक से इतिहास उपलब्ध नहीं होता हे अथवा उसमें वर्णन 
किये हुए प्रसंग केवछ कह्पित कथाएं हैं, वेसा मान छेना यह भी उक्त ग्रंथ के कर्ता के 
. बास्‍्ते गेरइनसाफ है, क्यों कि इससें से कविछोग अपना यजमान या आश्रय दाता की 
प्रशंसा में जो नमक मिर्च लगाकर गीत कविततोंमें अतिशयोक्ति के दोष लगाकर आइं- 
वर दिखलातें हैं, वेसे दोषों को बाद करके देखा जाय तो दूसरे गीत कवित्तों से जितना 
इतिहास उपरूष्ध होता है इतना इस ग्रंथ में से भी प्राप्त हो सकता हे. (यानी-एथ्वीराज 
का जन्मकाल, किस किस के साथ युद्ध हुए उसके कारण, विवाहशादी के प्रसंग, सामन्त 
आदि के नाम ठाम वगेरह इतिहास इसमें अंकित है. ) 


... पृथ्वीराज का जन्मकाल व अंतकाऊ के विषय में प्रथ्वीराज रासा लिखे हुए 
' संबत्‌ के वास्ते भी शंकाएं होती हैं, यानी रासा में इस प्रसंग के वास्ते कवि कहता हे कि- 


एकादशसे पंच दह विक्रम साख आनंद, तिह रिपु पुर जे हरन को भय प्रथीराज नरिद ?! 
४ एका दस सम ऐ सुक्ृत विक्रम॑ जिम धृर्त सुत, तय तिसाक प्रथीराज को लिख्यो विप्र गुन गुप्त. ? 


जब कि पृथ्वीराज के जन्माक्षर “ जगज्योति ” नामक जोतिषी ने बनाकर सोमेख्र देव को 
दरबार में सुनाया, उस विषय में कवि कहता हे कि--- 

# सृंबत एक द्शं पंच अग, वशाख मास पर कृष्ण लग, ?' 

/ गुरू सिद्ध जोग चित्रा नखित्र, गुरु नाम करन सिस्सु परम हित, ?” 

४ उपा प्रकाश एक घरीय राति, पल त॑.स अंस भय बाल जाति, ” 


४ पंच दुअ थान परि सोम भोग, ग्यारमे राह खल करन होम- ” 
- “ प्रथीराज नांम वर हरे सत्र, दिलीय तखत मंडेय सु छत्र ”” 


हे हद स ७३ कर 
इसके अंतकाल के विषयमें जगज्योति कहता है कि--- 
/ च्यालीस तीन तीन वषे साज, कलि पुदमि इंद्र उछार काज, ? 


इसी मुआफिक पृथ्वीराज ने “ बानवेध ? करके शाहबुद्दीन को कत्र मारा उस विषय 
से कवि कहता कि--- 


| सबत पचदह मांघ मास, अनसित पख दसमी सुभास; 
दिन घटीय पंच पल आदि जात तारक मुठ शिव तिय पाते, ” 
परीयार घात दंधे समुख, खट्दी कमान साहेव पुल. ” 


इस कतवित्तों में जो जो संबत्‌ झ् है, उनके वारुत॑ 
चत्‌ उपलब्ध होते हैं उसकी संख्या क्या क्या है, उनके वासुते 


देहली का महान पृथ्वीराज. [ ३३ ] 


अनेक प्रकार के अनुमान कल्पना से किये जातें हैं, परन्तु ठोक सेख्यां क्या है, वह इन 
कवित्तों के रचने वाले को या ऐसे काउ्यों के अभ्यासियों में सायना करने में निपरण 
ओर सम्पूर्ण अनुभवी होंगे. वही इनका सच्चा मायना कर सकतें हैं, क्योंकि प्राचीन 
भाषा के अभ्यासियों कों प्राचीन भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते पुस्तकें रची गई 
हैं, परन्तु प्राचीन समय में गद्य पद्य में संख्या का ऋम अंकित करने का एक हो धोरण 
न होनेसे विद्वानों को भी श्रम होने की सूरतें पेदा होने का संभव रहता है. प्राचीन 
समय में संख्यां के ऋ्म में श्रम हो जाय, ऐसा एक शिलालेख आबु पहाड की तलेटी में 
* श्री ऋषिकेश भगवान * के मन्दिर का मठ वि. से. १५९९ में बनाया गया, उस पर क्या 
खर्च पडा उस रकम के वास्ते उक्त शिलालेख में लिखा है कि “ पीरोजी »« » » अंके 
पंचचीसी सदी मठ करावता लागा. ” यह संख्या क्रितनी हैं उस विषय में विदह्ान स्वयें 
अनुमान कर सकते हैं. इस वियय में यह पुस्तक के लेखक अपनी अल्प बुद्धि अनुसार 
यही तक करते हैं कि इसकी संख्या “ पंच वीसी ” बराबर ' पच्च स” यातो “एक 
सो होगी, और “ सदी * की संख्या शतक (सो ) यानी २५०० या १०००० होना 
चाहिये, परन्तु यह तक भ्रम से हुआ हे, ऐसा उंस शिलालेख में अंक में लिखी हुई 
संख्या सें ही पाया जाता हे, क्योंकि उसमें २०५०० ( बीस हजार पांचसोौ ) की संख्या 


₹ ६, 


अंकित हुई है. (यानी २०+५७२०५१८१००-२०५०० ). 


. यह उदाहरण देने का कारण इतना ही है कि जब कि गय में लिखे हुए प्राचीन 
लेख को संख्या शोधन में इतना श्रम होता है, तब पद्म में लिखी गई संख्या के वास्ते 
वैसा श्रम न हो, ऐसा मान लेना उचित नहीं हे. एथ्वीराज रासा को पुस्तक में उपर्युक्त 
संबतो- की संख्या में कविने सदी की संख्या छोडकर, दशक के आंक से ही संख्या अंकित 
की हैं. जेसेकि वि. से. १९५६ को “छपना ? के नाम से ही कहते है. इस रीत से पाया. 
जाता हे कि पृथ्वीराज का जन्मकाल का संबत्‌ पंदरां ( वि. सं. १११५ ) व अंतकाल 
का समय ३५३-९+४०८४९ ( वि, सं. १२४९ ) होना कविने कहा है. बानवेध का प्रसंग 
के वास्ते वि. सं. ५० ( १२५० ) होना बताया हे, परंनतु बानवेघ की घटना वाक हो हुई 
है या नहीं यह एक शंका हे क्‍यों कि एथ्वींराज  गग्गर नदी ' के किनारे पर युद्धम 
ही काम आनेका उलछेख प्राचोन हस्त लिखित राजावलीओंरमें, व ' कान्हडदेव प्रबंध ” 
नामको पुस्तक से भी उपलब्ध होता हे, पाया जाता हे कि यह प्रसंग कितती कविने 
* क्षेपक ? घुसेड दिया है, बल्कि ऐसा भी प्रलिद्धिमें है कि एथ्वीराज रासा को पुस्तकमें 
कवि चंदने बानवेध के समय पर शहाबुद्दीन गोरी कितने अन्तर पर बेठा था वह अन्तर 
पए्थ्वीराज के लक्ष में लाने के वास्ते कहा था कि-“ चार बांस चोवोौस गज अंगरूछ अष्ट 
प्रभाण, इत्ते पर सूलतान है मत चूके चौहान. ” ओर हिन्दुस्थान में भविष्य में होने- 
वांले राजवंश के वास्ते भो रासा के पुस्तक में उछेख किया है, लेकिन राता में इन बातों 


[ ३४ ] चौहान कुछ कब्पदुम- 


का कुच्छ भी जिकर नहीं है, तब सी ऐसी बातों के कवित रचकर ' प्थ्वोराज रासा ' में 
वे कवित्त होने का प्रसिद्ध किया गया है. रासा में कितनेक प्रलेग की काव्य रचना व 
भाषा ऐसी है कि वह दूसरे कवि की कृति हो वैसी शंका उपस्थित होती है, जो सब 
« छ्षेपक * है. तात्पय यही है कि * प्रथ्वीराज रासा ? की पुस्तक सें कवियों व इतिहास 
वेत्ताओं को भी अनेक प्रकार की सहायता मिल सक्ती हे. 


पृथ्वीराज रासा में उनकी हरणक राणीयां के विवाह के वास्ते उछेख नहीं होते 
3 कं बम कि 

खास २ विवाह के प्रसंगों का कविने वर्णन किया है, परन्तु सिरोही के राजपुरोहित की 
पुस्तक की लुंद में उनके नाम ठाम मालूम हो सके वेसा एक कवित्त मिला है, उसमें 
लिखा है किः--- ॥ 

८ प्रथम परण पढियार राव नाहर की जाई ता पिछे इच्छनी सछख की सुता विहाई- ” 

४ जिया पिछे दाहेमी राव डाहर की कन्या, गयन कुपार अतिर्थ सत हमीर स कन्या. 

४ रामसाह की नन्दनी वड़ गुज्र वानी वरण, जा पिछे पद्मावती जादवन की जोड़ परण. ” 

४ राव धनक की कुबर दुती जमगरी सु कहीए, कछवाई पंजून भरत वलमद्र चलऐ. ” 

“ जा पिछे पडिहार चंद नन्‍्दनी छु गाईव, शशीहता सुंदरी और हंसावती पाईव- ” 

४ देवांसी सोलंकणी सारंग की पुत्री प्रगट, पटराणी संजोगता एते राज महरलां सपत, ” 


इस कवित्त से प्रथ्वीराज के राजलोक में -१ पडियार नहर की पुत्री, ९ सझछख की 
पुत्री इच्छनो, ३ दाहेसा डाहर राव को पुत्री ग्यान कुमारी, ४ रामशाह बडगुज्जर की पुत्री 
ननन्‍दनी, ५ व ६ जादव की पुत्री पद्मावती उसको बहिन, ७ राव धनक की पुत्री कुबरदे, ८ 
पंजून कछवाह की पुत्री जिस से कुमार भरत व बलभद्व, ९ पडिहारचंद्र की पुत्री, १० हंसावती 
के राजा को पुत्री शशिद्वता, ११ देवास का सोलंकी सारंग की पुत्री व ११ पटराणी 
संजोगतां, इस मुआफिक राजमहल सें राणीयां थीं. 


इस विषय में देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में कुछ ज्यादह खुलासा से 


पृथ्वीराज की राणीशं के नामों का उछेख हुआ है, जिंसमें सोलह राणी होना पाया जाता 
ध्् बैक लक 
है: उत्तमें छिखा है कि-- | 
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१ एथ्वोराज की पटराणी पडिहारो पडिहार मंडोवर के राव नाहरसिंग को बेटों 
जतन कुंवर. ह 


. ९ दूसरों राणी राव आरूहण को वेटी इच्छनी पत्रार गढ आबु की. 
“है (तीजी राणो सोलंकुणी गढ देलकाडा का सोरूंकी रामसिंह की बेटी प्रताप कुंवर. 
8 चोथो 'शणी दाहमी राव दाहड नागोर की-चेटी सूरज कुंवर. 
- ५ पाचदी ग्ोड हमीर सूरसोपुंर ( .प्रव में जयपुर पास ) की बेदी ज्ञन कुंवर. 


देहली का महान पृथ्वीराज. [३५ ] 


-६ छट्ठी राणी बड गुजर राजोल के राव रामसिंग की बेटी ननन्‍्दनकुंवर. 
७ सातवीं राणी जादव गढ समतशिखर के पदमसिंग को बेटो पद्मावती 


८ आठवीं राणी सिसोदणी राणा धनक की बेटी कुंवरदे जिसके कुंवर 'रेणसीजी' 
व सामन्तसिह 


९ नवसी राणी कच्छवाह पुजनराव गढ नरवर की बेटी जसकुंवर जिसके बेटे 
बलभद्र व भरत 

१० दशवोी पडिहार मंडोवर के चंद्रसेन को बेटी चंद्रकुंवर. 
११ ग्यारहवी राठोर जेतसिह गढहंसहंसावल € पुरब में ) की शशीव॒ता. 
१५ बारहवी सोलंकी सारंगदेव गढ देवास की चंदाकुंवर. 
१३ तरहवी राणी बेस इडिया खेडा (पुरब में) के राजा उदियासिंग की बेटी रतनकुंवर- 
१४ चडउदवी सोलंकी मानसिंग अनहिलपुर पाटण की बेटी सूरजकुंवर. 
१५ पंदरहवी मकवाणी करोटीगढ के राव कान्हडदेव की बेटी प्रतापकुंवर. 
१६ सोलहवी राठोर राजा जयचंद कन्नोज को बेटी संयोगता. 


|| 


( ञ् रु ७२९ ॥$ 
उपयुक्त नाम ठाम देखते पाया जाता है कि यह नामावलछी सम्पूण ओर विश्वास 
जे ें के छ+ यों कर हि. 
पात्र है क्‍यों कि उसके साथ एथ्वोराज रासा में जो जो राणीयों के नाम उपलब्ध होते 
० ७3 _ र ड् 
हैं वे नाम ओर उपरोक्त कवित्त में आये हुए नाम भी मिलतें हें. 


प्रथ्वीराज की बहिन पृथादेवी का विवाह चितौड़ का राव समरसिह के साथ. होने 
का जगह २ उछेख हुआ है, और उस प्रसंग को रासा में कविने विस्तार से लिखा है. 
परन्तु इतिहास वेत्ताओं का यह मत है कि उस समयमें ( वि. से. १५२६ से १५४९ तक 
में ) चितोड में समरसिह नाम का राजा नहीं था, इसका प्रत्युत्तर दूसरे विद्वानों ने 
दिया हे. जिससे इस पुस्तक में ज्यादह दलीर करने की आवश्यकता नहीं हे. 


इस प्रकरण में लिखा हुआ कवित्त से पाया जाता हे कि पृथ्वीराज के बलभद्व व भरत 
नाम के दो पुत्र थे, और बडुआ की पुस्तक मुआफिकर १ रमणसिंह २ सामन्तसिह 
३ बलभद्र व ४ भरत, यह च्यार पुत्र होना पाया जाता है: वंशभास्कर की पुस्तक में १ चंडासो 
उर्फ र्नसिंह (स्यणसिंह) व २ सामतसिंह नाप्त के दो पुत्र होना लिखा है. सूजनचरित्र 
की पुस्तक में पृथ्वीराज के बाद 'प्रल्हाद! होना अंकित हुआ हे. एथ्वीराज रासा को पुस्तक 
में कुमार रत्नसिह ( र्यणसो ) ने पथ्वीराज का देहान्त होने पर बडी वोरता से शाखा 
करके क.म आने का उछेख हुआ है. उपयुक्त नामों में प्रहलाद का नाम सूजनचरित्र 
की पुस्तक के सित्राय दूसरी किसी प्रति में उपलब्ध नहीं होता हे. सूर्जनचरित्रसे 
माणकराव के पहिले का जो वंशवक्ष उपलब्ध होता हे वह विश्वास पात्र होना पाया 


[ ३६ ) - चौहान कुछ कत्पहुग- 
नहीं गया है जिससे पृथ्वीराज के पुत्र १ रत्नसिह, २ सामन्तसिंह, ३' बलभद्र व -४ भरत 
होंगे वेसा अनुमान होता हे. 


. पृथ्वीराज के भाई हरिराज होना ऐतिहासिक प्रमाणों से मान्य हुआ-है, ओर पृथ्वी- 
राज के पुत्र गोंविंदराज होने का भी कहा जाता है. बडुआ की पुस्तक में इनका भाई 
कोकसकुमार होनेका उछेख है जो मुसलमान हो गया था. पृथ्वीराज की ओल्‍ाद के 
विषय में “ रणथंसोर ” के चौहानों को ख्यात प्रकरण ७ वां में लिखो गई हे. 


इस महान्‌ व प्रभावशाली राजा के वास्ते जितना लिखा जाय वह कम. है. इसको 
वीरता के वास्ते “ पृथ्वीराज रासा ! की पुस्तक में कविने जो श्रम उठाया है वेसा श्रम 
किसी कविने औरों के वास्‍्ते नहीं उठाया है. पृथ्वीराज के इतिहास में मुख्य बात यह हे के 
उसने अपना विता सोमेश्वर के घातक राजा भीमदेव को मार कर आबु के राजा की रक्षा 
की. उसंके सामन्‍्त ऐसे वीर पुरुष थे कि उन्होंने कई वार मुसलमानों का पराजय करके 
शहाबुद्दीन गोरी को पकड लिया था. राज्य खटपट के कारण से उनके सामन्तों में आपस 
में द्रोह पैदा हुआ जिससे विश्ह वढते रहे. अने # राणीयां होने से शथ्वीराज ने जनाने का 
सहवास बढा दिया. कन्नोज के राठोंड राजा जयचंद के साथ प्रतिस्पर्धा बढ जाने से उसने यह 
भहान्‌ राजा का अपसान करने के वास्ते अपनो पुत्री संयोगिता के स्वयंत्रर में इनको दारपाल 
के स्थान पर नियत किया. एथ्वीराज ने उसका बदला लेनेको संयोगिता का हरण किया, ओर 
इस कारण से जो युद्ध हुआ उसमें एथ्वोराज के बडे बडे सामन्‍त काम आ जाने से चोहानों, 
के सेनिक बल में क्षिणता हुईं. सफलता प्राप्त न होने से कन्नोज के राजा ने गोरी सुल्तान 
के साथ मेलझोल किया. राठौड कन्या संयोगिता के प्रमपाश में वीरपुत्र ऐसा बंदीवान 
बनकर जनानें में बेठा कि उसने राजकाज का त्याग किया इतना ही नहीं, परन्तु दुइमन 
की फोजने राज्य की सिमा में प्रवेश किया वहां तक उसकी फिकर न की. संयोगिता ने 
राजा के कान पर कोई भी समाचार जान न पावे वैसा बंदोबस्त करने से उनके सामनत 
निराश हो गये. आखिर काका कान्ह, चंद बरदाई, और दूसरे दो सामन्‍्तोने मंत्रणा कर 
वडी मुश्किल से पृथ्वीराज की मुलाकात ली. ( इस समय का प्राचीन चीत्र जिसमें वे 
पांचों की तसचोरें खींची हुईं हे वह इस पुस्तक में दीया गया है. ) वीर राजपुत्र की. 
आंखे इस मुलाकात से खुल गईं. उसने संयोगिता को कुच्छ- ठपका भी दिया और 
कुच्छ पश्चाताप. भी किया. हथियार धारण कर के वह दुश्मन के सामने गया, परन्तु यह 
हक ही इनके सब सामनन्‍्त काम आ चूके थे. होणहार मिथ्या नहीं हो सकता 
- “पर नदी के तट पर अंतिम बुद्ध हुआ, उससे वह पकडा गया और “शहाबुद्दीन 


“शहाबुद्दीन गोरी के विषय में यह दंत कया प्रत्निद्धि में है $-देहछी का तेवर अरनेगपाठ की राणी गरती थी, मंत्र 


जो अनंगपाछ की प्रत्री थी ) वहां विद्यमान थी उप्तते चाढाक़ी से 
दफर करने के वाघ्ते कबरस्थान में भेजवा दिया, दासी उप्त बालक 


. कि सन्तान प्रसुति का प्मय हुआ तत्र एथ्वीराज की माता ( 
भेजे हुआ पुत्र की जगह पृत्री रख दी और पृत्र को गोर में 


देहली का महान प्रथ्वीराज [२३७ ] 


नें उसको वहां ही. मार डाला. अन्य मत से शहाबुद्दीन व. पृथ्वीराज दोनों उसी युद्ध में 
काम आनेका कहा जाता है 


' संयोगिता के विषय में कहा जाता है कि उसने पति विरह होने से मर्दानी कपड़े 
पहिन कर शस्त्र हाथ में धारण करके घोर युद्ध किया और रणक्षेत्र में ही काम आ गईं 
कान्हडद प्रबंध ” नाम की पुस्तक में जालोर के वीरमदेव. सोनगरा को पूर्व .जन्म को 
कथा का वणन किया है उसमें लिखा हे कि--वह अगले जन्म में एथ्वोराज था, ओर 
अलाउद्दीन खिलजी की शाहजादी “सिताई ” अगले जन्म में प्रथ्वीराज को राणी 
पद्मावती ” नामक थो. पद्मावती ने .प्रथ्वीराज को मंत्र प्रयोग से कामण करके अपने 
प्रमपाश मे .लुब्ध कर रकखा, जिससे प्रथ्वोराज के बहुत सामन्‍त मारे गये. इस विषय 
में कवि पद्मननाभ .कहता हे कि. ह 
४ सोमेश्वर घर छही वार, लीभो पृथ्वीराज अवतार. पाल्हण ने घेर हुं पछी फरी, पद्मावती नामे अवतरी, ” 
४ ते जन्मे दुष्क्रत आचसु, गाय विणासी कामण कयु. साध्यो मंत्र गर्भे गायने, चित्त विकार थयो रायने- ” 
. / राय कर्या वच्च लोपी लाज, हप्या प्रधान भोगवियु राज. शाहबुद्दीन सुलताने स॒ण्यो, पति घापरने तीरे ह्यो.” 
उपर्यक्त कविता सें पाया जाता है कि राणी पद्मावतों के प्रेम पाश में पहिले, से हो 
पृथ्वीराज़ मुग्ध होकर उसके वश हो चूका था ओर उस समय में पद्मावतो की खटपट 
से इनके बहुत सामन्त मारे गये. पीछे से संयोगिता का हरण होने बाद नये भोगविलास 
में राजा जकड गया. पाया जाता है कि हद से ज्यादह भोगबिद्लास से पड जाने से 
ही दुश्मन को मोका प्राप्त हुआ ओर देहली के तख्त पर चोहान वंश का अस्त हुआ. 


( नोट )--पृथ्वीराज का देहान्त वि. से. १२४९ में होने का उछेख हुआ है, उस 
मुताबिक उन के राज्य अमल-का समय १३ वर्ष का होना मालूम होता है, परन्तु एक 
+हस्त लिखित प्रति, जिसमें देहली की गद्दी पर जो जो चोहान वंशो राजा हुए हे उन 
के नाम व राज्य क-ने के वर्षों को संख्या दो है, उसमें पृथ्वीराज ने बवेहली की गददो 
पर १८ वर्ष २ मास १ दिन १३ घडी राज्य करने का उछेख किया हे. पाया जाता है कि 
वंह गलत हे या सोमेश्वर के समंय में पथ्वीराज देहलो रहते थे उस समय को शामिल 
गिन कर थह वष बतलाये हे 
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को मिन्‍्दा कबररस्थान में छोड आई जो एक मुप्तत्मान फकीर के हाथ चढा, उप्तने उप्त बाढक् की परवर्स की और गोर में से 
प्राप्त होने के कारण उप्तका नाम शहा3द्दीन गोरी रक्खा. फरीर ने इस बालक के माता पिता का पत्ता ढगाते वह रानकुपार 
होना पाया गया, निम्तसे देहठी छोड कर वह छाहोर गया, जत्र कि शहाबुद्दीन बडा हुआ तब फक्रीर ने उप्त को पूर्व घटना से 
वाफिफ किया. शहाबुद्दीन .ने अपने पराक्रप से धिमनी व पंन,ब आदि जीत डिये ओर देहली की गद्दी अपनी होने से वह लेने 
. के वास्‍्ते आक्रमण चल रखे, प्रथ्वीरान को यह घटना माल्म थी जिम्तसे उप्तता घात्र नहीं करते सात दफे पक्ड २ कर 
छोड दिया था 

+ इप्त प्रति में देहढी की गद्दी पर चौहान वंशी रानाओं के नाम में १ विशररेव चौहान, २ गंगेव, ३ पहाडमर, 

४ सोमपी, ५ साहड, ६ नागदेव ७ पृथ्वीराज चौहान. इस्त मुभाफिक नाम अंकित हुए है 


[ ३८ |] चौहान कुछ कत्पदुम« 


देहली की गद्दी पर अंतिम हिन्दु राजा पथ्वोराज चोहान होने का इतिहास सें 
प्रसिद्ध है. परन्तु प्राचोन समय की उपलब्ध होती #राजावलछों की हस्त लिखित भ्रतियों 
में व मूता नेणसी की ख्यात सें दी हुई राजावली से उपलष्ध होता हे कि एथ्वीराज के 
बाद देहली की गद्दी पर च्यार या पांच हिन्दु राजा और सो हुए हे 


बलीराम मुंशी की राजावली से उपलब्ध होता है कि “वेहलो में जीवनसिघ नाम 
का राजा था वह बहार मुसाफरी जाने से मेवात का राजा राई पीथोरा ने फोज छाकर 
युद्ध करके देहली पर कठ्जा किया.” तब मूंता नेणसी को ख्यात से उपलब्ध होती राजा- 
वली में छहिखा है “ कि देहली की गद्दी पर “ सक्रमाधों ' नामक राजां था उसको मार 
कर हरिलिंहने राज ले लिया. हरिसिंह के वंश में सातवों पुशत पर “ पीथोरा ' हुआ 
दोनों राजावली से देहछली को गद्दों पर पीथोराव व उनके पीछे कौन २ राजा हुए वह 
नीचे अंकित किया जाता है. 


२ मुंगो बलीराम की राजावछी मुआकिक.' २ मृता नेणसी की ख्यात में दी हुई राजावली मुताबिक: 
नाम. वर्ष मास, दिन. नाम. वर्ष मास, 
१ राज्ञा पीथोरा« १० “- २ “5 ५९ १२३ पीथोराब. * २७: 2 नल म 
२ राज्मा अभयमढू, १४ -++ ५ -- १७ १२४ अभेमल. नर आह 
३ राजा दुरज्ञनमल,. ३२१ -+- ४ -- १४ «१२० दूनेनमल.' २७. नभञआा ४ 
४ राजा उदेमल, | १३ +5 ७ -- १३ १२७ विज्ञयमल. ३8६. -+ ७ 
«, राज्ञा जयमल शे६द + 9४ + १९ ' १२५८ राजा सलतान सांगो.३२ “5 ३ | 
अंतिम राज्ञा जयमरू को शहाबुद्दोन गोरी ने किले इनके बाद नं. ११९ खुलतान कुतुश्ुद्दीन देहली की 


हांघो भें से पकड़ लिय। और गाम घाघर में मार डाला गद्दी पर बंठा 
ओर आप कछवा ज्ञीव में तखत पे चैठा 


उपरकी दोनों राजावली में लिखी हुई रूयात आज पहिलें प्रसिद्ध में आई 
हुईं ख्याता से विरुद्ध पाई जाती है, परन्तु उसमें कुच्छ भी ऐतिहासिक रहस्य होनेका 
सेभव होने से भविष्य में नई वात जाहिर में आ जाय तो उससे मुकाबला करने का मौका 
रह इस खरूपाछसे उनको लुंद की गई हे 
शी 
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पर रा  पाजावटीओं में झुधिटर से छगा कर मुमहमान बादशाहों तक का नाम और राज्य करने का वर्षों की तख्या, 
रद गे मुंशी चछीराम की समावडी मुनाजिफ युति से समृद्रपाछ तक के राजओं का राज्य छ० पुदनों में वर्ष 


हा २ ते मृत्ता नेणत्री की झूयात की रानावढ़ी मुआफिक सतद्धयाढ तक में पृश्त ६८ और वर्ष २९३१ मात्त १० दिन १९ 


प्रकरण ७ वॉ. 





& शणथंभोर के कोहाक, * 


महान्‌ पृथ्वीराज के वंशजो ने बाद में ' रणथंभोर ” में अपना राज स्थापन किया. 
उस विषय के अनेक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है, लेकिन रणथंभोर के चौहान शाखा 
की ओलाद वर्तमान समय में कहां हे. इसका निर्णय अबतक नहीं किया गया. सूर्जन- 
चरित्र के ग्रंथानुसार महात्‌ पृथ्वीराज का भाई “माणकराज ” था, जिसकी ओछाद में 
रणथंभोर का हमोरहठीला' हुआ व उसके वंशजों में ही दूँदी का राज्य स्थापन करनेवांला 
* बाघर्सिह ' हाडा हुआ ऐसा उछेख किया है तथा छोटाउदयपुर व बारीया (जो रेवा- 
कांठा में हे. ) के चोहान राजाओं के इतिहास में भी उनको रणथंमोर के 'हमोर हठीला' 
की ओलाद वाले होना बताये हैं. 


वंशभास्कर अंथ में रणथंभोर के चौहानों को महान्‌ पृथ्वीराज के वंशज होने का 
स्वीकार किया गया है ओर हमीरहठोला का पुत्र र्नसिह था उसको चितौड भेज 
दिया ऐसा उछेख है. हमीर महाकराव्य में 'हमोरहठीला ' पृथ्वीराज के उत्तरोत्तर वंशज 
होन! अंकित हुआ है. सिरोही के बडुआ की पुस्तक में रणथंभोर के चोहानों को पृथ्वी- 
राज के काका “सूरसेन ' की ओलाद वाले होना बतायें हे. मेओ कलिज के (फेब्रआरों 
सन्‌ १९१३ इस्वरी ) के मासिक में शिलालेख के आधार सें जो इतिहास प्रकट हुआ है 
उसमें लिखा है कि “पुथ्वीराज के पुत्र गोविन्दराज ने महमूदगोरी को ताबेदारी स्वीकार 
किया जिससे इसके काका हरिराज जो अजमेर में था उसने गोविन्दराज पर चढाई 
की जिसते वह रणथंभोर भाग गया. गोविन्दराज की ओलाद में “हमीर हठीला ' हुआ 
जिसने ईं. सन १३०१ में अलाउद्दीव खिलजी के साथ युद्ध किया. ' इससे पाया जाता 
है कि रणथंभोर के चोहान प्र॒थ्वीराज के वंशज थे. 


रणथंभोर के चोहानों का बाद में राज्य कहां २ रहा और वतमान समय भें उनकी 
ओलाद कहां २ है, उसका तनिणय पीछेतते होगा. क्यों कि 'हिन्द राजस्थान! व रेवाकांठा 
डायरेकूटरी वर्गेरह छपो हुईं पुस्तकों में पावागढ के चौहानों को रणथंभोर के “ हमीर- 
हठोला ” को ओलाद वाले होन का जगह २ लिखा है, साथ यह भी उछेख किया गया 
है कि वह ' खीची चौहान ' थे, बल्कि पृथ्वीराज को भी खीची चोहान' होने का उक्त 
पुस्तकों में बताया गया है. एथ्वीएशज खीची शाखा के होना दूसरे किसी अंथो में या 
भाट चारणों की पुस्तकों से पाया नहीं जाता हे. 


[ ४० चौहान कुछ कत्पद्रुम. 


मूता नेणसी की ख्यात म खीची चोहानों की शाखा जहां से विभक्त हुईं है उस 
विपयमें विस्तार से विवेचन हुआ है. (जो अहवारू खीचीचोहानों के प्रकरणों में 
लिखा गया हे. ) उस प्रमाण से खीचीशाखा नाडोल के चोहानों से अलग हुईं है, बल्कि 
पृथ्वीराज के समय सें “गूँदऊराय ” नामक खीचो प्रथ्वीराज का सामन्‍त था, उस पर 
पृथ्वीराज का कोप होने से वह अपनो 'भदोरः को जागीर छोड कर मालवे में भाग गया. 
रवीचीचौहानों का गढगायरून से ताछुक इसी गूँदलराय से शुरु हुआ है, इन सूरतों 
में रणथंभोर के हमीरहठीला को “खीची ' होना बताया है यह बात शांकां स्पद हे. 

उपयुक्त ऐतिहासिक प्रमाणों से पाया जाता है कि एथ्वोराज के पीछे उनकी ओलाद 


वालोंका राज रणथभोर में था ओर उसके वंश चृक्ष के वास्ते प्राचीन साहित्यों से कौन २ 
नाम उपलब्ध होते हे वह नीचे लिखा गया हे 


१ सूअनचरित्र की पुस्तक से. २ 'साहित्य' नाप के गुजराती मासिक में पावागढ के 
॥ ढखा था उस पर से. 
१ महान पृथ्वीराज चौहानों निसवत लेख लिखा था उस पर से 





२ महा १ महान्‌ पृथ्वीराज 
३ गोविन्दराक्ष २ गोविन्द धि राजल्ले 
| 
अं अद ३ पल्द्वाद ड्च कह उफ बाहड 
लि स व 
मन ४ वबीरनारायण ४ जेत्र्तिद 
६ हपीरराज कल ली 
| 
६ रापदेव 
(गुजरात गया) 
मा न 
३ वेशभास्कर की पुस्तक से. ४ पूिये चोहानों की ख्यात से रणथंभोर के चोहान 
१ महान्‌ पृथ्वीराज | सांभर की शाखा के नं. $ कान्हडदेव की ओलाद में 


| । ह-ना बताया है यानी 
। ९ हि 
२ चेडांसी उर्फ रत्वसखिह.. २ सामन्तधधिं 
+ फन: 





२ कारहरदेव ( इटोछा ) 


३ जयमत्ठ २ भोमविज्ञय (इटोला) 
४ सोमराज यार च्स्ल्ट्ज् 
लखनलिद ३ गीपालदेव ३ पदम्रसी ३ बीरसेन (रण- 
« खूरराक्न रे रे कु से डा | थंभोर) 
_ ए:ौ0 :ौैो७रहकक्क++ | ४ सूरसेन 
८ भतराय (रणय॑ं 
| (रणयंभमोर) डर रणधीर (छाणी दुर्ग) « अेतराब 
| मनन लय न पर 3+ नस 
७ दमीर कक 2 ६ हमोर 


< रत्नसिह (नितौड भेमा गया) 


रणंयंभोर के चौहान: [४१] 
५ सिरोहीके बहुआ की पुरुतकमें महान्‌ पृथ्वीराज का काका सूरलेत होना व 
सूरसेन के बाद जेतराव व उसका पुत्र हमीरहठीला होना अंकित हुआ हे 


उपयुक्त अलग २ प्रमाणोंके ऐतिहासिक साहित्योंका मिश्रण करते रणथंभोरके 
चौहानों का वंश वक्ष नीचे मुआफिक होना ठीक रहेगा. ( जो कि यह लिखा हुआ 
वंश वृक्ष शंकास्पद ओर अपूर्ण है. ) 
१ आई ( देहडी ) 


बणथ्0 
न 
मं 


ऋष्लोक | कस 
२ रयणसी उफं रत्नसिह २ बलभद्र २ सामन्तसिदद 
है श 
३ गोविन्दराज (अजमेर) 
४ बाल्दनदेव (रणथंभोर) 
। क ४ 


७ प्रल्डाददेव (रणथंभोर) « बागभटद्ट उफे बाइड 
| 
६ बीरनारायण र ! 
६ जपसिद्द ६ रणधीर 
ष्‌ | ड्ड ८ 
| 
७ हमीरलिह (हटीला) ७ जलूहन 
द 


८ रत्नसि 
उपर्युक्त बंशबृक्ष का संक्षिकत इतिहास, 

नं. ३ गोविन्दराज के विषयमें (फ्रेबुआरी सन १९१३ के मेयोकलिज के मालिक 
के पृष्ठ १४ से १७ तक में चौहानोंके. विषयमें लेख छपा हे उसमें. ) लिखा है कि इसने 
महमूदगोरीकी आधिनताका स्वीकार करने से इसका काका हरिराज जों अजमेर था 
वह नाखुश हुआ और इस पर चढाईं की, जिससे यह रणथंभार भाग गया 
पाया जाता है कि सामन्तसिंह का दसरा नास गोविन्दराज हो या गोविन्दराज सामन्त- 
सिंह का पुत्र हो. क्‍यों कि वंशभास्कर में सामन्तसिह को ओलाद रणथंभोर में होनेका 

छेख हुआ हे 

नं. ४ बालहनदेवका नाम रणथंभोरमें वि. स. १२७२ के शिलालेखमें होना 
प्रसिद्धिमं आया हे 

नं. ५ प्रल्हाददेव के वास्ते सूजनचरित्र की पुस्तक में लिखा हे कि यह गोविन्दराज 
का विता था, . लेकिन पावागढ के चोहानों के इतिहास के वास्ते एशिआटिक 
सोसायटी के लेखानुसार ( बडोदे में छपे हुए “ साहित्य ” नामक मासिक में लेप 
प्रसिद्ध हुआ हैं उसमें ) यह गोविन्दराज का पुत्र होना माना गया हे. ** 


नं..६ वीरनारायण का नाम- “ नारायण” होना भी उपलब्ध होता ह. इसके हाथ से 
]-. : 


[४६ ] 'चोहान कुल कण्पदुप, 
रणथंसोर चला गया था लेकिन इसका काका ने. € वागभदने रणथंभोर पुनः प्राप्त किया. 


नं. < जेत्रसिंह का नास हरएक पुस्तक में उपलब्ध हुआ है. इसके समय में देहली 
के सुलतान जलालुदीनने दो दफे रणथंभोर पर हमले किये लेकिन विजय आप्त नहीं 
हुआ था. | 


नं, ७ हमीरहठीछा-की प्रशंसा के वास्ते हमीर महाकाव्य, हमीररासा आदि स्वतंत्र 
पुस्तकें और वहुतसे गीत कवित उपलब्ध होतें हैं. पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहानों के 
पराक्रमको प्रकाशित करने वाला यही वीरपुरुष हुआ था. इसने “समीर गाभरु ” नामक 
मुसलमान सरदार जो बादशाह अलाउद्दीनत खिलजी से नाखुश होकर वगावत कर रहा 
था, उसको आश्षय देकर शरणमें रखा. अलाउद्दीन को वह मालूम होने पर उसको 
देहली भेज देनेका हमीरसिंह को कहलाया गया. हमीरसिहने “ शरणागत का विरद ! 
पालन करने के वास्ते उसको नहीं सॉपा. बादशाहने अपने चजीर को भेजकर हमीर- 
सिंह को कई प्रकार की छालचें दी. वजीरने साम, दाम व भेद से इसको समजाया 
परन्तु सफलता न होने से वह चला गया, जिस पर शाही फोजने रणथंभोर पर चढाह 
की. हसीरहठीलाने युद्ध करके कई बार बादशाही फौज को हराकर वापत्त निकाल दी, 
लेकिन वादशाह ने इसका पीछा नहीं छोडा. हमीरहठीला एक समय रणथंभोर से गेरहाजिर 
होने की खबर मिलने से बादशाहने अचानक रणथंभोर पर हमछा किया, उस समय 
रणवीरसिह नासके सेनापतिने ( हमीरहठीछा को काका होता था उसने ) हमीरतिंह का 
' पुत्र रत्नसिह ! जो वाहक था उसको चितौड भेज कर शाही फौज के साथ युद्ध 


' करता शुरु किया, शाही फौज रणथेंसोर आने की खबर मिलने पर हमीरहठोला भी 
युद्ध स शामिल हुआ. 


हि हमीर रासा! नामक हस्तलिखित पुस्तकर्मे लिखा है कि रणवी/सिंह ने केशस्था 
करने की तेयारी करके जनाने वालों कों सूचना की थी कि जश्तक चौहानों की ध्वजा 
फरकती हुई सालूम होगे वहां तक खडके हुए झमर में प्रवेश नहों करना. लेकिन युद्ध 
मे राजपुतों को विजय पाप्त होने पर भी राणीयोंने जुद्दार करके अग्नि प्रवेश कर दिया, 
जिसका कारण यह बताया है कि राजपूतों ने ऐसी वीरता से युद्ध किया कि शाही फौज 
अपना डंका निशान छोडकर भाग गई, जिले कद ज में लेकर राजपूतों ने विजय चिन्ह स्मारक 
(शाही झंडा) आगे रख कर किले के तरफ प्रयाण किया, किले पर उपस्थित रहे नजरबाजों ने 
शाही झंडा आगे द्ख कर मुसलमानों की फत्तह होना व राजपूतों का पराजयप होना मान 
लिया, व जनान से खबर दी, जो सून कर सब राणीयों ने अप्रि प्रवेश किया. जब 
ते हमीर किले पर पहुंचा तब चह भयंकर घटना देखकर उसको वैरान्य बैदा हुआ. उसने 


मेक हक 
शकर के लिग पर अपना शिर काट कर कमर पूजा की. अन्‍य मत से ऐसा कहा जाता 
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रणथंभोर के चोहान [ ४३ ] 


है कि मीरगाभरु! व हमीर हठीलाने शाही फौज्ञ से बडी वीरता के साथ युद्ध किया 
जिसमें वे काम आये. 
मूतानेणसी की ख्यात में रणथंभोर के चोहानों का इतिहास नहीं लिखा है, परन्तु 
सोनगरा चोहानों के इतिहास में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दो मुसलमान 
सरदार ममुशाह व मीरगाभरूु नासक थे, उन परं बादशाहने इंतराजी बता कर 
अपमान करन से वे नाखुश रहते थे. जब कि जालोर के राव कान्हडदेव सोनगराने 
- सोमेया महादेव छोडाने के वास्त “सकराना ” गांव के पास शाही फोज्ञ से मुकाबला 
किया तब यह दोनों मुसलमान सरदार राव कान्हडदेव के पक्ष में रहे, परन्तु उनके पास 
.  धारु पातरिया ' थी जो सोनगर ने मांगी, जिससे वे दोनों हमीरहटीऊा को शरण आये 
हमीर न शाही बागी होना मालूम हो जाने पर भी उनको अपने पास रखे जिससे अलाउद्दीन 
न रणथंभोरपर घेरा डाला. कई दिन तक घेरा रहा, पीछे वि. सं. १३५२ श्रावण वदि ५ 
के दिन हमीर युद्ध में काम आया. लेकिन उक्त पुस्तकमें अलछाउद्दीन ने कोन २ 
किले कब लिये उसकी लुंद में लिखा हे कि “ रणथंभोर का किला वि. सं, ११५८ में 
हमीरदेव चौहान के ह/थ से लिया गया. ” यह १३५८ का संबत्‌ विश्वासपात्न हे, क्‍यों 
कि इस्त्री सन १३०१ ( वि. से. १३५७-५८ ) में हमीरहठीलाने अलाउद्दीन, खिलजीके 
साथ युद्ध करने का उछेख शिलालेख में भी हुआ हे 
हमीरहठीलाकी प्रशंसाम हिन्दी व गुजराती भाषासें भी उपन्यास लिखे गये है 
भाट चारणोंने उसकी नेक टक व हटीलापन के अनेक गीत कवित्त रचकर उसका नाम 
अमर रखा है. इसकी हठ के विषय में कविने कहा है कि. 
“४ कागन वाघन केल, फर्लंतो एक वार; त्रिया तेल हमीरे हठ चहे न हुजी वार. !! 
इसकी वीरता ओर हदृढ प्रतिज्ञा के विषय में कवि कहता है कि. 
५ सात सप्ुए नवथों नदी, तिसमें मेरा शिर; हठ चाह बादशाह की, निरभय लटो हमीर 
इस छोटेखें दोहे में कविने इसका आत्मज्ञान ओर दुनियादारी में आवश्यक क्षेत्री 
वट के विषयमें सम्पूर्ण विवेचत किया है. हमोरहठीलाने मुसलमान सरदार को शरारणां- 
गत रख कर अपना बचन पूर्ण करने के वास्ते बादशाह से शब्॒व॒ट करके रणथंभोर के 
किल के साथ अपनी जान गुमा दी लेकिन हठ न छोडी, इसी घटना का अनुकरण कर के 
दश वर्ष के बाद जालोर के सोनगरे चोहान राव कानन्‍हडदेव व वीरमदेवने. चोहानों 
की कीति में और प्रकाश डाला, जिसका अहवाल “ सोनगरा चोहान ' के प्रकरणों में 
लिखा गया 
नं, ८ रत्नसिह सेवाड भेजा गया था. उसने मवाड के राणा की सेबरा स्वीकार ली 
जिसकी ओलाद में वतमान समय में बेरला, कोठारिया व पारसोली ठिकाणे के “'रात्र ! 
है, जो मेवाड़ के प्रथम श्रेणी ( सोछे सामन्‍त ) के सामन्‍्त गिने जाते हे. 
(७----००७७७3809०-5<६) 


प्रकरण ८ वे. 





पतकिये कोहानोंः का इतिहास 
सांभर के वंशवक्ष में नं. + कान्हडदेव (जो काका कान्ह के नाम से मशहूर था.) उस 
से पूषिया चोहानों की शाखा अछूग हुईं है. वतेमान समय में इस शाखा का खास बडा 
राज्यस्थान नहीं है, परन्तु नीमराणा ( अलवर रियासत सें पूविया चौहानों की एक बडी 
जागीर है जो 'राजा' कहलाते है.) के राजा की ख्यात से इनका इतिहास उपलब्ध 
होता है. उक्त ख्यातसे प्रविये चोहानों का वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है 


वेश हृक्ष पूर्विये चोहान. ( पूवे के ) 


१ कान्हडदेव ( सेमल व इटोछा ) 


२ भोमधिज्ञय ( इटाला ) 


| ड | श्र पु ा | 
१ लखनलिंद्द (माठीन गढ) ३ गोपालदेव ३ पदमसिद न्‍ 3 यीरसेन ह 
व (त्तीौद्दोना थ मकराणा) ४ (लांचौर) (रणथभोर) 














४ राणासिघ (माठीन गढ़) 
| 


किन 





५, लाइदेख (माठीन व मडायर, दूसरे बाचीस पुत्र के नाम टीप्पंणी भ॑-छिखे गये है. 


६ अंधनदेब (मदायर) 





नल 
| 
६ राहदिय (पुर्द्भणी) 
द्‌ 
| 
७ मदनभिदद (मडाबर) ७ बद्देव (कारी खेडी” ४५ गांबोंसे ७ कीरतसिंद ७ विनयसिह 


मिलता वाद बडोद! वसाया) | 
पदमक्षिद्ध मडाघखर) (इन दोनों को 'दुघोद' मिक्ा) 7 


। प््प 
5 

९ मोकस्ठ (मंडायर) बैरीसात्ट 
२५ 


अल कक जलन तन जन 











ने. ४-राणासिय्र के बावीस पुत्रों में १ दीर समोर को इटावा, २ शहादेव को रमोरदा, ३ त्रिढोक ४ भ्क्ममद्र व. 
५ कल्याण यह तीनों वर्ग “ जनहुप्त, ” ६ अजेरन को चेडडुस, ७ अमेमछ को * श्रीमाछ चंडडप *, ८ तारा को तडदीशा, 
५ विनयरान को किलेहांप्ती, १० त्रिलोकचंद्‌ को जरतोढा, ११ बुद्धतिंह १२ सुरनतिंह व १३६ माधथों यह तीनों को 
काडापहार, १४ जरदेव व १६ चंद्देव दोनों को छाठपतोद, (जयपुर के पाप.) १६ वीरमचंद को कमाऊ, (तेहरीगंदवाड पाप्त.) 


"प्र: 
१७ वीरमदेव १८ हर्सरेव व १९ रामरेव ये तीनों को * सौखरी ? ( पर्व में, ) २० सहप्तमल को  बावल ? ( वीघाजा में ) 
२१ लोग्सिह को * इप्तराणा कपुरी ? इप मुआफिक जागीरें मिढी थी 


7. * अननदेत की राणी प्रीक्षोदणी शिवकुंवर राणाकुंमा की परत्री थी. व इसकी पत्री काम्हकुंती का विवाह चितौड , 
के राणा ' मांगा ' के साथ हुआ था द 


पूर्विये चौहानों का इतिहास; [ ४५ |] 
६ मोकवाल (म्हावर) 


१७ का (मद्ावर) 


न्‍ च दम ० 2 न श्र धर 
१ आह दूसरे १८ पुत्र जिसमे १४ क्ली क्षोडाद चली उनके नाम क्ोप्पणी में लिखे हैं, 
| यम कल न ह ह 
१६ बानींगदेव (मडावर) भौजराज 


१४३ 40 (मद।वर) 


क>चधनचकचा लखन सशक्त ससच्चसा कल परत िक्सपपपस्सपम्न्सला ज्तचच्चततनाभिभसस्मसमस्निन्म्च्चििल्स््सस्तनतचल्ल्निन्च्स्मम्मिस्प्पल सा निज क+ 


| 24 काका पे | 
१8 कि (मड़ायर) १४ हमी रलिंद (हमीरपुर) १३ चीरमल्ेव (बीचला बौजवाड़ा) 








१५ हंसा १५ राजा शंघो्सिहट !'५ कामदेव . १५ निदालतिद्. १० तेनालिह ५5 सहासिद . रे भोज़ राज्ञ 


(सुसलप्राश (तीमराफा पाया) , . 5 (पुखलप्रान हुआ ४२ 
हुआ (पीछे देखो)... - *. : ह्ोलगांव मिला) 
महावर) ४४४ ४ 


पूथिय चौहानों के संक्षित इतिहासमें नं. १ &कान्हडदेव बड़ा वीर पुरुष हुआ. उसने 
गग्गर के युद्ध में शहाबुद्दीन गोरी को पकड़ कर प्रथ्वीराज के आगे खड़ा किया था, 
और दुसरी घहुतसी लडाईंयों में प्रराकृम दिखाने फी प्रशंसायुक्त तवारिख प्थ्चीराज 
रासा नामक पुस्तकम व दूसरे इतिहासों से भी पाई जाती है. महान्‌ प्रथ्वोराज का यह 
दाहिना हाथ गिना जाता था. इसकी तरफ “संमरू मुरादाबाद * भी था, यहां पर इसने 
कई क्रोड रुपये छगाकर सारणेश्वर महादेव की स्थापना करने के वास्ते सुवर्ण मन्दिर 
बनाया, परन्तु उसमें प्रतिष्ठा होने न पाई, जो मन्दिर बतेमान समय में सी वह 
विद्यमान है. इसकी पुत्री “बेलोन कुंवर ' महासती हुईं. जो ' बेला भवानी ' के नामसे 





ने, १० धीरदेव के दूसरे अठारह पुत्रो में १ खेतर्सिह को ४५ गांवों के प्ताथ * रताई !, ३ जेततिंह को ' फांफरी !; 
४ अभैरान को “ भोरख्रेढा ', 9 मगशाह को  पूंनरौद *, ९-दरूसिह को “ भददीन !, ६ मोहनछिद को / कूल, ७ हाथीराम 
वो “ आता झाझरा !, ८ पांचा को “ पहाड़ी !, ९ महरत्ती को “ पपारी ', १० बाबतिंते को *वतई !, ११ चेद्रतिह वे 
१२ भोभराम दोनों को ' महापर ', १४ देवपाछ को “ बाणापुर ', १४ गिरराम को “ गिररामपुर ! की जागीर दी. ( भो 
£ अढीगढ़ ? व ' चुढंदशहर ! के मिल्ले में है.) १५ विभयर्तिह १६ भूरान, १७ कातड़ व १८ कल्याण यहें चारों ताभोद़ाद 
गुभर गये थे, 

में १४ हालादेय के समय में * मडावर ” पर तैमूलींग बादशाहने हमछा कर के मडावर छीन लिया, नो बाद में इनका 
पृष्र मे, १५ हांता मुसतत्मान हुआ उसके तरफ मडावर रहा, हँप्ता को राव ! की पदवी मिद्ठी. मीपले मडावर के छुसलगान 
चौहान कहछाये. में ५९ निहारुसिंह भी मुप्तत्मान हो गया, मिप्तको “ प्रिह्ृगांव ! की भागीर मिड, 


ने. $$ राधोसिह ने * नीमराणा का राय संपादन किया, ने, ५5 कामपदेग को  बहोद ! की मागीर वे 'शणा' 
का पद प्राप्त हुआ, ने, %४ तेनसिंह व ने, ५ रूद्रति३ को “ बहाढ़ी ' की मागीर व नें, $* मोजराम को * पहात्तर ! की 
ज्ञागीर मिली, " ;ल्‍ ्ि 

# यह / बडमूछा ? था मिप्तसे इसके प्तामने दूधरा कोई अबनी मूछों पर हाव डाहने से यह बहुत गुएते होता था 
इथी का ण इसमे गुनरात के पोढंकी राजा भीमरेव के मतीने नो चौहानों के शरणे आगे थे उनको मार डाड़े थे, निप्ततरे महान 
श्लीएनने नाखुश होकर इपको आनी आंखों पर पड़ी आंधने का हुकम दिया था, 


४६ ] चौहान कुछ कल्पहुम, 


सशहर है, और उस स्थान पर हरसाल हजारों यात्राल्लुं उसके दशन पूंजन के वास्ते आते 
ह& प्रथ्वीराज के हाथसे देहली जाने बाद भी पूर्व में विस्तणं प्रदेश काब्हडदेव की _ 
ओलाद वालों के पास रहना एाया है. 


ने, २ से नं. १५ तक के राणाओं का संक्षिप्त इतिहास वंज्ञवक्ष में अंकित किया गया _ 
है, जिससे सालम होगा कि इनको ओछाद को कहां कहां जागीरे मिली थी 
वर्तमान समय सें पएू्विया चोहानों सें मकराणा, व नीमराणा नाम को जागीरें 
मुख्य हु. 


. ५ राजा राघोसिंह ने देहली जाकर बादशाह तेसूलींग की सेवा स्वीकार लो. जब 
कि तेमूलींग की साथ ' हरई ' के वाहशाह की लडाई हुईं, तब इसने बडी वीरता के 
साथ 'हरई” के बादशाह की सवारी के हाथी को तलवार से मार कर उसको पक्रड लिया 
जिससे तेमूलींग ने खुश होकर राघोसिह को “ नीमराणा ? का राज्य दिया, 
और “राजा” का खिताव इनायत किया. यह राज्य पीछे से अलवर रियासत की मातहतो . 
सें चला गया. ' नीमराणा ” शज्य के राजाओं को वेशावल्ली नीचे मुआफिक है. 


२ बंशे धक्ष नीमराणा के पूर्विया चोहान. 


राजा राघोरसिंह (देखो पूर्विये चौहानों का वंश वृक्ष में ने ३ वाढा नीमराणा. वि. से, १९२१ में पाद बैठा) 
| 


| | ] | | 
२ अल २ रावत मोककढ (बीछौट) गुंदराज्ष २ गोविन्द्राज (चोवारा साक्यांपुर) २ कारूसिंद (कांकर) 
च.स २५०२७ 


| |] | | 
३ चिक्रमलिंह ३ रायपतास ३ पीपसिंद ३ सालसिंद ३ मेल तिंद ३ साणेक्चेंद ३ गोपीनाय 
, _|_एि.सं.१८७० " ।(टांकडी) ४ (राज्ञगढ) है दोनों को (कुवी ना) पे (गीगहाता) (पूनरोट) 
४ नरूदेव (त्रि.सं.१०८४) गोचिन्दराज ' भूदर विद ब ह 
र्ष 
[ ७ घाकिलतक्‍न्‍-433-.28 8 8 न अली सससभ+--न->ननत-ीनन--ीक-न- नमन न-+-नआ मनन» मम 
५ जा (चि. सं. १५९३) के 


“ कमा ( 'रावत' कद्ृछाया ओर 'चेलनी” की ज्ञागीर पाई. ) 





| कक्षा है ] र 
६ प्रतापसिद्द (त्रि. सं. १६०2) ६ राखसिंद ( 'गीगलाना' गया. ) 
यू 








५2 ्कः _] | 
७ डुँगरासिद्द बि.सं.२६१४) ह संतराज जदांगोराबाद) ७ भाणसिंद (तेज्ञपुरा) 
डर ड 


व पट व 0 अत मल मम 9 
«. ल्* | कं 
नितो न. $ राजा राघोधिंह वि. से. १९२१ में गद्दी पर बैठा. इसकी एक राणी राठौर छांडा की पत्री दाढमदे, दूधरी 
>ताड़ का राणा चुंडा की पत्री शिवकुंबर, तीपरी राठौर वीका वीक़ानेर वाछ्य की प्रत्री मानकुंवरं, चोथी राजा नारायणदाप्त की 
इन भावकुतर, व पांचवी नह का अखेधिंह की पोती धनकंवर थी 


: £ नरुदेव की एक राणी जोघपुर के राव गांगा की पत्री शिवकुंवर थी. . 
का ने, ७ इंगरसिंह की राणीयां में एक कीरोली के यादव अर्जूनपाढ की पृत्री सूरनकुंवग, व एक नोभपुर के राठौर रामा 
शाविन्ददास की पुत्री हरसबदेवी थी | 


पूर्विये चोहानो का इतिहास- (४७ ] 


७ अप ( नीमराणा चालू ) 


विन तन 


| 
८ खड़गसिद्द (जि. सं. १६२७) ६ रामदास (रामपुर) 


९, 8 (थि. सं. १६४२) 
१० न व आल. (वि. सं. १६५०७) उदयकरण जसकरण 
' 9 
११ गहन पशिद (वि, सं. १६७०) रामसदाय 
१२ नेतसिद (वि. स. १६2०), (वि. सं. १६८४) श्र दावलिंद १ ज्ञानलिंद (दोनों भाइओों फो 'डाभर वास” मिला.) 
१३ प्रताप (वि. सं, १६९०) श्र वंलमंसिह श्र कया सिई (दोनों भाइओं को 'पद्देल' की ज्ञागीर मिली.) 


| | [ 
१४ चतरसिद्द (थि. सं. १७०७) १४ रामसिंद (बलसई) अणंद्सिह 
५ 
१५ टोडरमल (वि. सं. १७१७) १5 लालसिंद्द 


१६ महासिद (वि. सं. १७९६) .. चंद्रभाण 
< गोद आया (गोद गया नं. १६) 


| 
१७ चंद्रभाण (वि, से. १८२७) 
| 





| | हि * 
१८ प्रथ्वीसिंदद (थि, सं. १८८०) १४ बरूतावरसिद्द १८ लक्षण 





| 52.2 | 
१९ जि जा (वि. सं. १८९९) १९ विशलदेव १९ डुंगरसिंद १९ जालमसिद 


२० इशवरासिह २० बीए लिए 
क्‌ ह हिफााम्णाद आप |. | रवाकतकद्ाक 

ने, ८ खड़गसिंह की एक राणी पुंगछ के भाटी रावढ खेतलिंह की पुत्री डमकुंतरी व दूसरी राणी विकानेर के प्रतापतिह 
की पुत्री बनेक॑वरी और तीपतरी खुजणावर के राजा देवकरण की पत्नी थी 

ने. १४ चतरसिंहने चतुर्स ननी का मन्दिर बंधाया, ने, १५ टोडरमलने अपनी राणी “ नहरू ? की क्ृष्णकुंवर की 
यादगार में “क्रृष्णकुंड' बनाया 

ने, १६ महासिहने कालीया पर्वत पर काहेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा कराई, ओर “ प्लिद्धनाथ ! महादेव का मन्दिर बनाया 
नीमराणा में वावडी बंधाई और “ बेडनी ” की धांटी बंधा कर “ भेरू ” की 'स्थापना की, निन कार्यों में १३०००० एक छाख 
तीघ हजार रुपये खर्च किये. इसकी बहिन अखेकंवर का विवाह जोधपुर के राना अनीतपमििंह के साथ किया गया, इस राना को 
८ नवनंद्सिह ? व € चत्रसाल ' नाम के दो कुंतर थे, दे कुंवरपदपर ही गुजर जाने से “ व्तई ? के ठाकोर छाढपिंह के पुत्र 
£ चंद्रभाण ” को गोद लिया 

नोट--नीमराणा की वंशावडी का हस्त ढिखित पुस्तक, प्िरोही राज्य के एस्तक भंडार से प्राप्त हुआ, उप्त परसे 
पूर्जिया चोहानों का वंशवृक्ष अंकित किया है. उक्त पुष्तक में चौहानों की प्राचीन वंशावली दी गई है, परन्तु ऐतिहाप्िके साहित्यों से 
मिलाते वह नाथ विश्वाप्त पान्न न होना मालूम होता है. उप्तमें सांमर के माणकराज तक में १२० पते होना बताया है 
और माणेकराज से पंदरहतीं पुश्त पर कान्हडरेव होना लिखा है, निप्तका संघत्‌ वि, से. १०८६ का होना अंकिन किया है जो 
दृरुप्त नहीं है. इस पुस्तक में नीमराणा का वंशवृक्ष जो दिया गया- है वह बहुत ही दृरुप्त होना पाया जाता है. बाद में नो नो 
राजा निमराणा में हुए उनझ्ा इतिहास नहीं मिलने से उनके नाम दर्न नहीं होने पाये. 


प्रकरण ९ वा. 





'बाडहोल के चोहात+ 


सांभरिया चौहानों के वास्ते जैसे अनेक भ्राचोन साहित्यों का आधार अंकित हुआ 
है उसी मुआफिक नाडोल के चौहानोंकी ख्यातके वास्ते भी भ्राचीने साहित्यों का 
प्रमाण विद्यमान है. जिससें वि. से. १५१८ का' ताम्रपत्र ( जो नांडोल के महावीर स्वामी 
के जैनमन्दिर में धुप दिपादिक प्रबंध के निमित्त नाडोल के चोहान राजा आलहण ने 
लिख दिया था. ) मुख्य है, जो महाशय कनेल टॉड साहब को प्राप्त हुआ था. दूसरा 
प्रमाण ' सुंधा पहाड ” का वि. सं, १३१९ के शिलालेख ( जालोर के सोनगरा राव 
« चाचींगदेव ! के समय में लिखा गया था, ) का है. “ टॉड राजस्थान ? को पुस्तक में 
लिखा है कि राव छाखणसी के समय के वि. सं. १०२४ व वि. से. १०३५९ के दो शिला- 
लेख टॉड महाशय को नाडोलसे मिले थे. उस से व दूसरे साहित्यों से नाडोल राज्य 
की स्थापना करनेवाला मूल पुरुष ' राव छाखणसिंह ” होना सर्वमांन्य है. 


सिरोही राज्य का इतिहास * के कर्ता राय बहादुर पंडित-गोरीशेकर ओझाने बड़े 
भारी श्रमसे उपयुक्त शिलालेख -व ताम्रपत्रके साथ और भी- शिलालेखादि से संशोधन 
करके उक्त पुस्तक में नाडोल के चौहानों का अहवाल विस्तार से लिखा है, उसमें एक 
जगह अनुमान किया हे कि- सांभर के वाकूपति के पुत्र लक्षमणराज का दूसरा नाम 
€ माणकराव * होगा. ! ( सि. रा. इ. पृष्ठ १६७ ) ऐसा अनुमान करने का कारण यह 
चताया है कि आबु पर अचलेखरजीके मन्दिरमें वि. से., १३७५० के शिलालेखमें 
'साणकराव' का नाम उपलब्ध होता है, और सिरोही के +बडुओं की पुस्तक में माणेक- 
राव व सिहराव, ये दोनों भाई होना लिखा है. इस पुस्तकके लेखकका अनुमान 
इससे भिन्न है, क्यों कि सिरोहीके बडुआकी युस्तकमें सांभरके प्रख्यात 'माणकराव' 
ले छः पुइत्त वाद ( देखो प्रकरण ४ था में नं, १९ का वंशवृश्ष जिसमे ने. २४२ वाला 
माणकदेव है व नं, (६+ लाखणसिंह हे. ) छाखणसी हुआ हे. आबु के वि. से. १३७० के 
शिलालेखमें * माणकराव ! नाम अंकित होने का कारण यह हे कि सांभर का ' माणक- 
राव बहुत भसिद्ध राजा हुआ था, और इतिहास वेत्ताओंन उसके वाहते रच हुए गीत 
_कतित्तोंकों व प्सिद्धिमें आई हुई उनकी कीति व दंतकथा की कहाणो पर अविश्वास 
| +#उपरोक्त घना हिरोही राज्य के इतिहान में बहु को इस्तक में छिल्ली हुई झुपात से विरद्ध माद़ूष होने कर इन 
पत्तक के लेसकने चहुआ लड्मनसिह से दरियाफत करने पर उप्र जुबाइ दिया क्लि प्तिरोरी राज्य का इतिहास कु कतने 


मेरी पृस्तरईं, कभी दे ग कह 
प + कभी देसी नहीं है, न मैंने अपनी पृस्तक से छुछ भी झुयात उतार कर दी है. पाया माता है कि राणी मगा भार 
केगे बह से यह भह ड़ प्राप्त हुआ सोेगा हे हे 5 न हि 

इमा होगा जो बुआ की एरतक के नाम से नगह २ कांप में डिया गया हे, 


-माडोल के चोहान. [ ४९ ] 


करके उसका नाम सांभर के चोहानों की नामावली में अंकित नहीं किया है, परन्तु 
वि. से. ११७० का शिलालेख लिखने के समय में भी 'माणकराव' नाम का प्रसिद्ध राजा 
सांभर में होने की ख्यात मान्य थी, जिससे वह नाम शिलालेख में अंकित हुआ है, 

नाडोल के चोहानों का वंशबक्ष के वास्ते उपयुक्त साहित्यों के सिवाय सता नेणसी 
की ख्यात, टोड राजस्थान, बडुआ की पुस्तक व “ सिरोही राज्य का इतिहास ” नामक 
- पुस्तक से अलग ३ प्रमाणों उपलब्ध होतें हे, जिससे उनके आधार से अलग अलरूग 
वंशवक्ष नीच अंकित किये गये है 


१२ वि सं. १२१८ का ताम्नपन्न से. २ सूंधा पहाड़ के वि, सं. १३१९ के शिलालेख से. 

१ लाखणसी .नाडोल्‍, १ छाखगसी 

| ४ | 
२ बलीराम २ शोमभित 

| 
३ विय्वह्पाल रे घली 
४ महेन्द्र ( नं, ३ के काका का पुत्र ) 
४ महेन्तदेय ७, अद्दील 
«५ अहलन द्व अनदील 
|| 


॥ 
७ घालायसाद ७ जेन्द्रराव 
)८ च्‌ | 








| | 
६ बालाप्रताद ६ ज्ेतराज 
भ८ हि | 


् हक ] 
| | ८ पृथ्वीपाक्क ८ योज्ञक ८ आलद॒ण 
दब के 5.5 ॥ 





७ पुथ्वीपाल ७ नील ९ मानराज्ञा 
थ्‌ थि 
हे ९, केलहण ९, गज्ञसिंद ९ कीतिपाल 
5 8 (नाडोन्ड) दे भाहोल) ' (प्लालोर) 
३ टोड राजस्थान की पुस्तक से. 9 सिरोदी के बडुआ का पुस्तक से, 
१ लछाखणसो (नाडोछ) १ छाखणसी (नाडोछ) 
| 
२ शोभित । 0: कर व ८०8 डे ै 
२ आलराघ (नाडोल) २ सोई (भीवमाए्ड) 
३ चलीराम हर 
३ महेन्द्र 
४ चिग्रहराज्ञ | 
+8 मंशरिक 
« महेन्द्र 
> «५ आलदहण 
६ आलहण 
[ ६ आलराव 
७ बालाप्रताद: "5 ज्लेन्द्रराय 4 ७ जिन्दराघ 
6 5 4 


| 
८ कीर्तिपाल (भालोर) 
नोद--घड़आ की पुस्तक में नं: & सोइराव ने 
। (५ भे थि, से, १०४९ में मान परमार ”! नाप्तका राजा के 
६ पृथ्वोपाल घ 2७% शे माणकराव | (५ हे भीतमाल लेकर पहां अपना राजस्थान करके 


39,» | ३ ३ 
< पृथ्चीपाल ८ जोजलदेध ६ आसच 
हि के ]॒ 


१० केलटहण वि. सं. १०८१ तक राज्य करने का लिखा हे. इस राजाने 
है घथि. स, १०७० में थड़ुआ 'भयानोचंद”' को भीनमाल से 
११ कीतिपालछ (माल.र) « छाख पसाव ! देनेका भी उल्लेख क्विया गया है. 


+ * भशरिक '-यह नाम चोहानों की खाप्त * उपमा ! का नाम है. प्राचीन गीत कवित्तों में जगह २ चोहानों की 
8 


[ ५० चोहान कुल कल्पद्रम. 


५ मृता नेणसी की ख्यात में सोनगरा, वाव के चौहान, हाडा चोहान, वागडिया 
चोहाम, सांचौरा चौहान, व खीची चौहान की शाखाएं नाडोल के “राव लाखणसी ' 
की ओलाद वालों की बताई है, उससे नाडोल के चौहानों के नाम उपछब्ध होते हैं, जो 
कि अलग २ स्थानों से यह शाखाओं की नामावलो प्राप्त होने से नामो में कुच्छ २ तफावत 
हे, परन्तु उनको अंकित करना आवश्यक होने से वे शाखाओं का प्रमाण दिया गया हे. 

(अ) सोनगरा चोहानों की झूपात से. (भा) बात्के चोहानोंकी झूयात से. (इ) हाडा चौहानों की ख्यात से. 





१ राव हा (नाडोछ) १ राव छाखण (नाडोल) २ राव लाखणसो (नाडोछ) 
न 8 2 0 सा या | 
| | | ! | २ बल-छोदि र२्बड़ी 
आसल पघिशलरू ज्ञाजरू ज्ञेतमरछ २ घल-सोहँ | * 
| ३ महेदराघ ३ साह 
३ महेन्द्रराघ | | 
| ४ अणहाल ४ मद्ददराव 
४ आलण 
५ महेन्द्रराव «५ अणदइल 
« जिन्दराघ 
६ जिम्दराव ६ जिन्दराब 
६ आसराव 
'अाललातक पलक आ जब ७ आसराव ७ आसरांच 
ञआ 
७ ता ७ माणेकराव दो पुत्र के नाम नहीं: |. ८ माणेकराव ८ माणेकराब 
८ केल्दण | | 
९ आलण ९ सभरण (बंदी के हाडा) 
९ कीतु (जालोर) १० देदा (वाव) 
उ)सां चोरा चौहानों की ख्यात 
(३) वागडिया चोहानों की झूपात से. ( 2 जब ला देग ख्यात से (ऊ) खोचो चौहानों की ख्यात से 
१ राव लाखण ४ रा १ शराब लाखणसी 
ष | 
२ चल 
| आ ० 
3से $ 
३ सोदि ४ महंदराघ हे सोई 
४ जा & किक ४ महन्दराघ 
५ आल 
हि ््र ६ जिदराब ४ कक 
६ सोहड (वागडिया) ७ ऑल तंल ६ जिन्दराव 
८ माणेकराव ३ पंप शक 
९ आलहण ८ 0 पक 
। सर 
२० विज्यसी (सरांचोरा) ९ अजेराब (स्ं,ची) 
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हर लक संबोचन से ग्रशंत्ता हुईं है. नाडोछ के राजमतरश में “ मशरिकर ? नाम पति प्िरोही के बहुआ की प्रुस्तक में व 
के कवित्त से उपलब्ध होता है. पाया जाता है क्रि- अहीरछ ? का दूतरा नाम “ मशरीक ? होगा, क्यों कि 


ना जो त्ठ 
"जड़ से निकडी हुईं हरएक शाखाएं के गीत कविततों में * मशरिका ? उपनाम बहुत जगह मिलता है 
नोट--६ आाढीसा चौहान राव छासणप्ती ? का प्रृत्र अमितर्तिह की ओहलछाद में है 


राणी मगा के चोपड़े से मूशी न्यामतअद्ीखांन ख्यात टिखी है, उसमें १ रात छाखणप्ती बाद क्रमशः २ बढ़राने 


है साही, 2 ददेराब ६ आप्तराव 
र्‌ आल्हण व उन 
६ भा ) में होने का उसमें भी कप हे ह 0:40 कीपू तथा देदा के नाम दे है. देदा की ओलाद वाव 


नाडोल के चोहान- [ «५१ ] 


(ए ) मूता नेणसी को ख्यात में सिरोही के राजकुल की वंशावली का एक कवित्त 
लिखा गया है, जिसमें सांभर से अलग हुईं -नाडोल की शांखा वाला कीतू ने जालोर 
का राज्य कायम किया, उस विषय में कवि आसीआः; माला ने (जो सिरोही रियासत के 
* खाण ! नामक गांव का चारण वि. सं. की सोलहवीं सदो में हुआ था. ) कहा है कि. 

८ ८ ८ ८ ५ 


४ राय सिंध तिण पाट रहे सेपे हुरकाणो, लखगसी धर छांड हुओ नाडोलछो राणो. !? 

४ सेवा कीधी सकत वधे वरदान बडाई, व्यातो घड वदनोर हुओ » » » सवाई. ? 

४ चोह भाई चोहवाण वेश रूपक वडो रावा गंजने वेरहो, वरदान आसन लीथो बडे खुरसाण उपर खडो. (७) 

“ तेर सहस तुरंग सकत वरदान संमपे, नाइलो नाडुऊ थान आशा वर थप्ये. ” 

“ पाटण ऊली पोल दाण चौहान उग्राहे, पंच ऊख पाकरण बरसे « » नीर वाहे. ” 

४ मेवाड मेड लख दंडे, परसरे पुरब ही परे, प्रिय रायसींह लाखण जे ज्यों आरंभे त्युं करे. ( ८ ) 

*“ सग लाखण संपनो, पाट सोही परगटे, सोही रे महेन्द्र राव जेण खतन्नी हुणो खटे ! 

“ भहेन्द्र वेश मशरिख सु वन आलण संपन्नो, आलण रे आसराव, आस जिन्द राव उपनो, ” 

“८ जिन्द राव तणे कीतु जसा, में लीधो झालोर जुडी, कर स्युं सभो पूंजे न को तैस कुण पूजत कडो. ” (९ ) 

इस कवित से १ छाखणसी के बाद ऋमराः २ सोहि, ३ महेन्द्र, ४ मशरिख, ५ 

आलण, ६ आसराव, ७ जिन्द्रराव व “ कीतु ' के नाम उपलब्ध होतें हें. 


६ “सिरोही राज्य का इतिहास” नामक पुस्तक में (प्ृष्ट १८५ व १८६ पर ) नाडोल 
का वंशबृक्ष दिया गया है उस मुआकिक. 


१ लक्ष्मण ( नाडोछ की शाखा वि, से, १०१४-१०३५९ ) 
| 


| | 
२ झोभित र्‌ 'विग्रहपाल 
३ बलिराज्ञ के महेन्द्र 
४ अणहिल 
| | 
८ बालाप्रसाद हि 
| | | 
द्द्‌ के है जोज्मलदेव (वि. सं. ११४८) ६ अभ्वगाज्ञ (त्रि. सं. ११६७-१२००) 
5 लय 85 3 5 22: मय 
| | | | न 
७ रत्नपाल (थि. सं, १ ७६) डे कटु ऊ ७ हक (घि. सं. १२०९-१२१८) शाप्त नह 
| 2... 2० नननननन--नन-ननननन-याननननननननननन- मीन ५3-34 नन+3«नमममनन-ननननााानीयया-लिलननननीनननान-+4५3 ८ +-नलकनमआ ५333-34 3-नम+ नाना यान ियियपंनियानननननिन-ीीतयान नीनीननान-की पनयीीना-न-त]- लीं व वक्‍दक्‍आऊआछदिरिताओनर 
| | | 
८ जब (वि. से. ८ केलहण (व्रि. सं. १२२१-१२४९) ८ गजर्तिदद ८ फीतिपाल 
| ११८९-१२०२४ हे हे (ज्ञालोर की 
शा कल ९ जयत्सिद्द (वि. सं. १२५१) शाखा) 


| | 
रुद्रपाल अमृतपाल ॥॒ 
१० सामन्त्तिह (वि से १२५८) 


उपर्युक्त अलग २ प्रमाणों को ध्यान में लेकर नाडोल के राव लाखणसी की ओलाद 


[ ५२ ] चौहान कुल कल्पहुम- 


के माडोल के चौहानों का वंशवृक्ष ( जिसमें से निकली हुई शाखाओं पेक्ी जीन २ 
शाखाओं का इतिहास श्ाप्त हुआ है उनका सम्बन्ध मालूस हो सके वेसा ) नीचे 
मुआफिक बनता हे. ै 


- बश वृक्ष नाढोल के चोहानों का 


१ लक्ष्मणसिंह उर्फ लाखणसी (नाडोछ) 





बन 220 आम 


| | [' [ 
आसराब २ शोधित उर्फ सोदधि २ विग्वदपाल २ अजेतर्सिह हे 
भर (घालीसा चोहान) 





३ बलीराजल ३ महेन्द्रराय 
अर दे 
४ अद्दील ( सूँधा के लेख के अनुसार ) 
«५ अणबिलल 
] ० 
६ यबालाप्रसाद ६ जेन्द्रराष उर्फ जिन्दराब 
भर व | 
| त्ग] ०5 | हि 
७ (ध्यीपाल ७ जेजलदेश उफे योनजक ७ अध्यराज उर्फ आलम 
थ. श्र 
| | ता है आओ | 
८ रतनपाल कुक ८ आल्हण ८ माणकराज ४ सोहड 
हि व्‌ श्‌ 


9 
डे (बवांगडिया चौद्दान) 


| 


-. ] | है! ४४ 
९ रायपाल ५ केल्डण ९ गज्न्लिंद ९ कीतिपाल. ९ मंभरण. ६ आलूदण & अजयराव 
& गे (जालोर सोनगरा)  द्वाडा चोद्दान) । (खीची चौहान) 


अकाल | | । 
!० रुद्र पान १० अमृतपाल १० जयतशिद्द १० देदा १२० पिजयसिंह 
५3 


गा ३ (थाब के चौहान). (सांचारा चाद्दान) 
११ सामन्तसिद्द (नाडोल) 
हर 


उफ्युक्त बंशइक्क का संक्षिक्त इतिहास, 


१ राव छाखणसी का नाम चौहानों में जग प्रसिद्ध है. ओर इसके चोबीस पुत्रों से 
चौबीस शाखाएं होने का जगह २ उछेख हुआ है, परन्तु प्रतिद्धि में आये हुए इतिहास से 
इसके पुत्रों क नाम से नही छेकित इसको ओलाद वाले चौहानों से चौबीस शाखाएं हुईं 
होगी बेसा पाया जाता हे. सिरोही राज्य का इतिहास' नामक पुस्तक के प्ृष्ट १६७ से १६५९ 
तक सें +टोड राजस्थान-से उपलब्ध होते इतिहास पर इस विषय में अन्य ऐतिहासिक 

_सैथो से मुकाबला करके तुलना को गई है, जिसमें राव लाखणसी ने गुजरात से दाण 
+ शेड रानप्थान में छाखणधी के वाह्ते डिखा है कि राव छाखणने वि, से. १०३० में अगहिल्वाड़े के राव से नाहोछ. 


का परगन दी 6 ता न्न ८९ के 4 हत ल्‍्ब 
परगना हा लिया, गननाी क्के बादशाह सुचुकता।ान च्‌ उमझऊे पत्र सू व्तान महमूदने झ्न प्‌ चढ़ाई करके नाडोल को लगा व 


मन्दिर ताड हाफ, छेडिन चौझायों | ०७, - 
' और 0 लेकिन चौहानों ने पुनः उप्त पर अपना कड्मा कर छिया, राव हा .ण अगहिल्वाड़े तक का दाण हेता था 
भर मेत्राद का राजा भी उप्तको खिरान देता शा, 


नाडोल के चोहान: [ ५३ ] 


उगाने की व मेवाड़ के राणा पास खेडणी लेने की बांत जो टोड राजस्थान में लिखी 
है वह विश्वासपात्र न होने का अनुमान किया है. कारण यह बताया है कि राव छाख- 
णसी के समय में गुजरात में सूलराज सोलंकी ओर मेवाड़ में शक्तिकुमार व उन का एुच्र 
अबाप्रसाद थे जो स्वतंत्र थे. 


वस्तुतः टोड राजस्थान में जो छिखा गया हे उसकी साथिती के प्राचीन कंवितों के 
प्रमाण इन दोनों बातों के वास्ते मिलते हे. जिसमें मूता नेणसी की ख्यात में लिखा 
हुआ कवितच (जो इस प्रकरण में अंकित हो चूका है, ) से भी मालूस होता है कि 
( “ पादण ऊछी पछ दाण चोहान उग्राहे. ” ) पाटण को उरली पोल से (पाटण को सीमा पर से) 
चोहान ने दाण उगाया. बेसे (मेंवाड मेंड छख इंडे) मेवाड़ में आक्रमण कर के लाखण ने 
दंड लिया. इस पुस्तक के लेखक का अनुमान है कि मेवाड़ व गुजरात के राजा स्वतंत्र 
भी हो तव भी उस कारण से लाखणसी ने दाण न उगाया ओर दंड नहीं. लिया ऐसों 
मान्यता कर लेना उचित नहीं है. क्यों कि यह कविच्च वि, सं, की सोलहवीं सदी में रचा 
हुआ है ओर इस कवित्त की तसदिक में सिरोही के बडुआ को पुस्तक में निम्न चरण 
लिखा है. 


* दश गुण ताले बरस बार एकुटन वाही, पादण पहेली पोल दाण चौहान उगाई, ” 


यानी-दशर>१० गुणर३ तालर२ वि, सं, १०३१ में तलवार के चल से अवछ पाटण 
की पोल से (गुजरात को सोसा में प्रवेश-कश्ते जो' देश आता है उससे) दाण वसुल किया, 


सिरोहो के बडुआ की पुल्तक में लिखा है कि राव लाखणसी ने वि. से. १०११ सहा 
छुद्दि ९ के रोज़ नाडोल में अपना राज्य की स्थापना को, इसके उपर आशापुरी डेवी की 


5 


कपा होने से देवीने «तरह हजार अइव दिये, कबि आतसीभा भाला के काबत्त से छिखा 


कि ( “ तेर सइस तुरंग सकत वरदान सर्वपे, ” ) शक्ति के वरदान से तेरह सहल्न घोड़े मिल, 


वि, सं, १०३८ सें इसने नाडोछ में आशापुरी देवोका मन्दिर बनवाया, इसके समय 
के जि. से. १०२४ वे १०३१९ के शिलालेख प्राप्त होनेका टोड राजस्थान के ग्रंथ में लिखा है, 


राव छाखणसी की जो प्रशंसा कवियों ने को हे उससे पाया जाता है कि वह घीर 
- पुरुष था. कवित से यह भो पाया जाता है कि सांभर के राजा “सिंह” ने सुसलछमान के 
साथ युद्ध किया जिसमें पराजय होने से तुर्कों की सेवा करना स्वीकार किया 
जिससे छाखणसी नाखुश होकर सांभर से चल निकला, क्‍यों कि कविने कहा है कि- 


बे 


2 घोड़े के संबंध में बड़भा की एस्तक में छिखा है क्रि जैसे कंक्र के छिटे डाढ़नते थे वेसे २ नये थोड़े देवी की 


कृपा से होते थे, निप्तसे तेरह हमार बेडडे येदा हुए. इस विपय में नेणप्ती की झयात में उद्ेज किया है कि छाखणत्ी की -प्रायना 
से देवीने वर दिया कि अम्ुफ्त दिन ' स्तावदरा ? घोड़े भाग कर आर्तेंगे, उस मुभाफिक तेर३ हनार थोड़े जाये नो छझावणपीने 
बांघ लिये, पीछे उनके मालिक आये छेहिन देवीने थोड़े के रंग बढ७ दिये मिप्तसे वे वापप्त गये, 

4 


9७ 


| 
का 
५ 
आस 


चौहान छुछ छत्पह्ुय- 

।य सिय तिण पाठ रहे सेवे तुरकाणों, झाखणसी धर छांड हुओ नाडोलो राणो. ?? 

इसी मुआफिक कविने कहा है कि- रात गंजने वेरडो. ” (राव को गिजनी के साथ 
वर था.) फिर यह भी कहा है कि-“ वरदान आसन लीघो बडे, खुरसाण उपर खडो 
इससे मालूम होता है कि इसने मुसलमानों के सामने खडा रहकर देवी की कृपासे 
नाडोल सें ( अपना आसन की जगह से ) युद्ध किया था. गिजनों में उस समय 'सबकत 
गीन' था, वह दो दफे हिन्दुस्तान पर चढाईं लाया था- 

नें, २ शोसित उर्फ सोहि-क विषय सें सिर्फ बडुआ कि पुस्तक से मालुम हुआ हे कि 
यह वडा पराक्रमी राजा हुआ. इसने भीनसाल के राजा “मानपरमार ' को मार कर 
वि. सं, १०४९ से भीनमाल में अपना असछ जमाया, ओर ३२ वर्ष तक राज किया. इस 
विपय से नोशाणी है कि-- ु 

# सोई राव भीनमार सज, मारा पवार मान, हप उठे नाडोल रे चक्रतती चहुआन+ ”? 

इसका साई +आसराव नासक था, उसने वि. से. १०४८ में नाडोऊ में “ आयेडा 
तलाव ” वंधाया. सोहिराब ने वि. सं. १०७५ में बहुआ भवानीचेद को “ लाख पसाव ' 
को वक्षीश दी थी 

ने ३ बलीराम अपन पिता के पीछे गद्दी पर बेठा. सूंधा के शिलालेख से पाया गया 
है कि इसने सालवे के परमार राजा सुंज के सेन्य को हराया था. इस को पृत्र न होने 
से नं. ; विम्रहपाल नाडोल की गद्दी पर बेठा था ऐसा सि. रा. इ, को पुस्तक में लिखा है, 
परन्तु वि. से, १९१८ का ताम्रपत्र के सिवाय दसरे किसी प्रमाण में विमहपाल का नाम 
नहों हं, बल्कि सूंधा पहाड के शिलालेख में वलीराज के बाद उसके काका का पृत्र 
महेन्द्र गद्दी पर आने का उछेख हुआ हे. सि. रा. इ. को पुस्तक में छिखा हे कि सूँधा के 
लेख के समय पूर्वे लिखे गये दो ताम्रपत्रो, व बाली? गांव से मिल्य हुआ ने. ८ रत्तपाल के 
समय का ( वि. से. ११७६ ) ताम्रपत्र में भी जिग्रहपाल का राजा होना छिखा गया हे 

मं. / विग्रहपांल अपना भत्तिजा वल्ीराम के चाद गदही पर आया. वह राजा था 
इतना ही पाया गया है 

ने. ३ अजतसिह का नास सिव्राथ बड़आ की पुस्तक के दसरो जगह होना मालठम 

हीं होता हे. इसके वंशज गोडवार में रहे और उनमें ' वाह” नामक चौहान से 


चालीसा चोहान ' की शाखा कहलाई गई. जिसका वेश वक्ष वालीसा चाहानों के प्रक- 
रण म दिया गया हे 
४४++.-.--.-+-+-........ 





मा अ  म कल >राम न मत 2 मिल मिल मद मम लि कह 
लि + झाज़गय्रा का बड़ा पुत्र आध्रार राव होना पाया जाता है क्‍यों कि कि, १०४८ में उपने नाडाछ में * आया 
पै 

5 वाया वरत्ता चड़झा की पृछ्तऊ में लिखा है. सोहि राइ की गद्दी नशिनी वि. सै १०४ ९ व दहान्त वि. सं 

भर न 

हा ; होना उक्त प्रम्तक्न से पाया माता है, इयसे अजु॒मान हो सकता है कि छाख्गमी विद्यमान होने पर आंसराव का 
ह्रूसन हभा हो, * आया सख्त ? 

ब्र्ग 


07 0 नाइड भे विमान है, अगर यह तछाव आप्रावत नहीं बनाया हो तो उतका स्मर्णायं 
के के नम से बनाया होगा 


भाडोल के चोहान [ ५५ ] 


ने. ह महन्द्रराव का नाम वागडिया चोहानों की रूयात के सिवाय दसरो सब 
ख्यातों में मिलता हे. + ह॒याश्रय काव्य ” नामक पुस्तक में इसके विषय में लिखा 
कि इसने अपनी बहिन “ दु्ंभदेवी ” का विवाह >स्वयंवर रच कर किया था. जिसमें 
अनेक देश के ज्पति आये थे, उनमें से गुजरात के सोलंको राजा दुर्ढभराज को बरमाल 
पहनाईं गई. महेन्द्रन अपनी दूसरी बहिन “ लक्ष्मीदेवी ” का विवाह भी डसो मोके पर 
दुलंभराज के भाई नागराज के साथ कर दिया. स्वयंवर रचने के कारण से भी पाया 
जाता हे कि महेन्द्रराव पराक्रमी व प्रतिष्टित राजा हुआ था, क्‍यों कि यह कार्य मामूली 
न था. बडुआ की पुस्तक में इसके गद्दो नशिनीका समय वि. सं. ७१०८२ व देहान्त 
का समय वि. से. ११०५ अंकित हुआ है, और यह भी लिखा गया है कि उसके 
पीछे सिसलोदणी राणी सती हुईं थी. ( राणी का नाम नहीं है. ) 


नं. ४ अहील का नाम सिर सूंघा पहाड के शिलालेख में है, दसरी ख्यातों में नहीं 
है, लेकिन नाडोल के राजा र्वपाल (नं. ८ वाला ) के समय का वि. सं. ११७६ में 
लिखा हुआ ताम्रपत्र जो वाली गांव से प्राप्त होनेका जाहिर हुआ हे उसमें महेन्द्र के बाद 
८ अख्॒पाल ? का नाम होना सि. रा. इ. में डिखा है. सिरोही के बडुआ की पुस्तक में 
महेन्द्रराव के पोछे “ सशरिक ' होने का उछेख किया गया है, उसझे बाद आलूहण का 
नाम अंकित है, और उसका गद्दी नशिनी को समय -वि. सं. ११३० का छिखा गया हे 
मशरिक के वास्ते उक्त पुस्तक में लिखा है कि वह वि. सं. ११०५ में गद्दो पर बेठा ओर 
वि, सं. ११३० में उसका देहान्त हुआ. अगर दज्ञ हुए संबत्‌ पर ध्यान न दिया जाय तो 
अनुमान हो सकता है कि सूँधा के लेख में अंकित हुआ अहीर व “वि. सं. ११७६ के 
' ताम्रपत्र में लिखां हुआ 'अश्वराज' का उपनाम सायद 'मशरिक' होगा. क्यों कि उपयुक्त 
तीन प्रमाणों स पाया जाता है कि महेन्द्रराव व अगहिलछ के बिच में एक ओर पुरुष 
हुआ था. 
ने, ५ अणहिछ के विषय में सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि यह महन्‍्द्वराव के 
+ दवयाश्रय काव्य-नग विख्यात मैन आचार्य हेमचेद्र सुरेश्वरने रची हे. 
» स्वयंवर रचने का कार्य बहुत बडा गिना जाता है, क्‍यों कि उप्त में अनेक विध्न आने की सम्भावना रहती है. निप्त 


राजा में इतना सामथ्य हो कि वह इस सपारंग के निषित्त एकड़े हुए राजाओं के साथ युद्ध का प्रप्त॑ंग उपस्थित होने पर मुकाबछा 
कर सके, वही राना स्वयंत्र रच सकता है. राजपू्तों में सथ्वर रचना यह काये बड़ी नामवर्ी का गिना नाता है. 

# बड़ुभा की पृश्तक में महेन्द्राव की गद्दी नशिनी व देहान्त का समय अंकित हुआ है वह विश्वाप्तपात्र है या नहीं, 
उप्तरी तशदिक करने का कोई साधन प्राप्त नहीं हुआ है. बल्कि ने, २ सोहि के पीछे नो नो राजा हुए वे सब्र राना भीनमाल में 
होने का उक्त पुस्तक में लिखा गया है. 

+ सि. रा, ई. की पुस्तक में अणहिल के बाद उप्रका पुत्र ने. ६ वाह्मप्रप्ताद व उप्के पीछे ने, ; जेन्द्ररण गद्दी पर 
आने का १ष्ट १७२ में लिखा है, मिन के समय का * आऊओआ * गांव में वि. से, ११३२ का शिक््लेश्न प्राप्त होना पाया गया 
है, निप्तसे बडुआ की पृस्तक भें ढिखा हुआ संत्रत्‌ गलत होना माढृम होता है. 


[ ५६ ] चौहान कुल कव्पद्रंम« 


पीछे गही पर बैठा, इसने गुजरात के. राजा भीमदेव (प्रथम ) को सेना को. पराघ्त 
किया, मालवा के राजा भोज के सेनापति साढा को पकड कर उसका सिर काटा, और 
अपार सैन्य वाले तु्कों को परास्त किया. उक्त पुस्तक के लेखक की इस त्िषय में यह 
राय है कि, तूर्कों का ताक महसूद गजनवी से हे, ओर मालवा के सेनापति को मारते 
का ताहक गुजरात के भीमदेव ने घारा नगरी के भोज राजा पर चढ़ाई को उसमें 
यह भोसदेव की सहायता में गया होगा ओर. वहां साढा को मारा होगा 


ने, ६ वबालाप्रसाद के विषय में सि. रा. ई. में लिखा है कि यह अणहिल के पीछे 
गहों पर आया. ईसने भीसदेव की सेवा में रहकर राजा -कृष्णदास को उसकी केद से 
छडाया. क्ृष्णदेव के विषय में उक्त पुस्तक के लेखक ने यह राय जाहिर की है, कि यह 
आबुके परमार राजा धंधुक का छोटा पुत्र होना चाहिये 
न. * जेन्द्रराव का नाम ताम्रपत्र में. जेतराय होना लिखा हैं. सि. रा. ईं. में लिखा 
हे कि इसने सांडराव के पास दुश्मनों को हराया था. ( नाम नहीं है. ) इसके समय का 
वि, से. «११३९ का शिलालेख 'आउआ! गांव में होना पाया गया है 
ने ७ प्ृथ्वीपाल अपने पिता जन्द्वराव के पीछे गद्दी पर. आया. सूधा के छेख से पाया 
जाता है कि इसने गुजरात के राजा कर्ण की सेना को हराया, और कास्तकारों (खेड़तों) 
का कर मुआफ करके वहुत यश भ्राप्त किया 
ने, ५ जोजलदेव उर्फ योजक अपने भाई के पीछे राजा हुआ. इसके सम के वि 
से. ११४७ का शिलालेख नाडोल के सोमेश्वर के मन्दिर में होना जाहिर हुआ है,, और 
उसो संत्रत्‌ धिती का दूसरा शिडाडेख 'सादडो' गांव से मिझा है. (सि. शा. ई. ए४ १७२) 
ने ४ अखराज उर्फ आसग॒व के विषय में सूंधा के लेख में लिखा है कि इसकी तल- 
वार ने सालवे में सिद्धाधिराज ( गुजरात के प्रख्यात राजा सिद्धााज जयसिंह ) की जो 
सहायता की उससे प्रसन्न होकर सिद्धराजने इसको सुबण कलश दिया, और यह- बडाहीं 
धसनिष्ठ राजा था. इसने अनेक सदात्रत, तालाव, बाग, शिवालय, वावडियां, प्याऊ, कुएँ 
आदि संकडों धसस्थान वनवाय थे, इसके समय के वि. सं ११६७ व वि. से, ११७२ के 
“शिलालेख धात हुए ६ जिनसे इसका पुत्र ' कठुक ” खुव॒शज होने का उछेख हैं, (सि 
एए १७५ ) परन्तु कटुक युवश्ज पद पर ही देवबलोक हुआ था 
सिरोही के बहुआ की पुस्तक सें इसको गद्दी नशिनी का समय वि. से, ११६० व देहान्त 
_का समय वि. से; ११८० होना छिखा हे, जो उपरोक्त शिलाछेखों के समय से करीब २ 


* रिरोही के बुआ की पुस्तक में * निन्दराव ? को आत्राव का पत्र होना व उप्तकी गद्दी नशितरी का समय 
पि, से, ११८० में होना डिज़ा है जो वि. से, ११३२ के शिश्वछेख से बिट्कुड गछत होना पाया न.ता है 

४ इने शिड्रलेल़ों में वि, से, ११६७ का सेगेडी गांव से मिछा है. छि, रा 
नि, छें, ११९२० का शिवगटेख वाली' गांव से प्र प्त होने का शिखा ह्ठै परन्तु वह 
कझायद मना चूक या प्रेम की गहरुती से वि, से १२२० छिखा गया हो 





के ४ १७४ पर इसके समय का 
वि, से, ११७२ का होए भनुमान होता है 


नाडोल के चौहान. [ ५७ ] 


मिल रहा हे. इसकी राणी 'कुलांदेवी' साणंद के वाबेला राव कांधघल की पुत्री होना उक्त 
पुस्तक से पाया जाता हे. इस राजा का नाम हरणक ख्पातों में अंकित हुआ है, ओर इसके 
पत्रों की ओलाद में से सोनगरा, हाड।, वागडिया, खीची, साँचौरा, वाव के चौहान, काप- 
लिया आदि चोहानों की अरूग २ शाखाएं हुईं हे. 


ने. ८ रत्नपाल का नाम नाडोल के राजाओं के वास्ते जो जो प्रमाण दिये गये हे 
उसमें नहीं हे, सिफ सि. रा. इ. में इसका नाम अंकित हुआ है, परन्तु उक्त पुस्तक में 
प्रष्ट १७४ के उपर जो टोप्पणी दो गई है उसमें ऐेसा समजबुत आधार दिया हुआ है कि 
जिससे यह एथ्वीपाल का पुत्र होना साबित हे. इसके समय का वि. सं. ११७६ का ताम्र- 
पत्र सेवारी' गांव से प्राप्त होने का उक्त पुस्तक में लिखा गया है, और इसके वास्ते यह 
राय कायम की हे कि अश्वराज से कुछ समय तक इसने राज छोन लिया होगा, क्यों कि 
सेवारी' के ताम्रयन्न में इसको नाडोल के राजा होना लिखा है. इसी टीप्पणो में यह भो 
लिखा हे कि रायपाल ( इसका पुत्र ) नामक दूसरे राजा के वि. सं. ११८९ से १९०२ तक 
के कई शिलालेख नारलाई व नाडोल से मिले है. इस विषय में उक्त पुस्तक के लेखक 
ने यह +राय जाहिर को हे कि रत्नपाल व रायपाल राजा हुए होंगे लेकिन नाडोल राज्य के 





+ ने. ८ रत्नपारू नाडोछ के राज्य का स्वामी नहीं था किन्तु नाडोढ का एक हिस्सा उम्के तरफ था ऐसी ' पिरोही 
राज्य का इतिहाप्त ? के विद्वान लेखक की राय उक्त एश्तक के एष्ट १७४ की टीप्पणी में हुईं है वह बहुत ही दूरुएत है, बल्कि 
नाडोल के चौहान रामवंश की ख्यात के विपय में सिरोही के बडुआ की पुस्तक से राज्यवानी के स्थान निम्तचत जो बडा अन्तर 
पडता है उप्तका भी इस राय से कुच्छ समाधान होने मैप्ता है, बडुआ की पस्तक में नं, २ शोमित उर्फ सोहिराब ने भीनमाल 
में अपना रानस्‍्थान किया, और उप्तके बाद नाडे,ल के राज्य के जो नो मालिक हुए वे प् ने भीनमाल में ही अपना राजस्थान 
रंखा वेषा लिखा है, बल्कि बड़ुआ को प्तीख ( दक्षिणा ) किप्त स्थान से मिली थी, उप्त बाजत उम्रकी एस्तक की जांच की गई 
तो निम्न हकीकत उप्तसे पाइ गई है. 

१ सोहिराव ने बडुआ भवानीचेद को वि. सं. १०४९ व वि. सं, १०७५ में भीनमार मुकाम से सीख दी, 

र्‌ महेःद्वराव ने बड़ुआ वजेचद को वि. पघ्ते १०८२ में भीनमाल से सीख दी, 

३ आढ्हण ने बड़ुआ सोढा को वि, से ११३० में भीनमाल से सीख दी. 

४ आसप्तराव ने बडुआ धनरान को वि. से, ११६० में भीनमाछ से सीख दी. 

इस पस्तक के लेखक का ऐसा अभिप्राय नहीं है कि वि. सं. १३६६७ के पहिले का नो बृतांत बडुआ की एुप्तक से 
उपलब्ध होता है वह सब बोर चुटी के मानने योग्य गणना ही चाहिये. क्यों कि उपमें बहुत ही न्रूटी और शंका होने मेत्त 
अहवाल अंकित होना पाया गया हे, परन्तु रानप्थान का नगर कौन था इस्त विषय भें जो फर्क आता है, उप्तके वाह्ते जरुर 
ल्हान होता है, और नाडोछ के राज्यवंश के जो नो शिलालेख, ताम्रपत्र आदि साहित्य प्रप्तिद्धि में आया है, उनमें नाडोल के 
राजाओं के नाम एक ही समय के वास्‍्ते मिन्न २ होना मालूम होने से यह शंका जरुर रह भाती है कि शायद्‌ नाडोल के 
चौहान रानाओने अपना पाटनगर भीनमाह में रख कर राज्य किया है, परन्तु उनके नाम नाछोछ के राजा के नाम से प्रत्िद्धि 
में रहे है, और इसी कारण से ने. ८ रत्ूपाढु व उप्का पुत्र ने, ९ रायपाढ के तरफ नाडोछ रहा था व उन्होंने नाडोड के 
राजा के नाम से शिलालेख व ताम्रपत्नों में अपना नाम अंकित कराये है, तात्यर्य यह है कि उपर्युक्त रानाओंने अपना पाठनगर 
कहां रखा था इस्त उल्झन का निवेडा करने का कार्य इतिहाप्त वेत्ताओं के वास्‍्ते बाक़ी रहता हैं. इस प्रकरण का वंशबृक्ष में 
ने, १ जयतर्तिह जब युवराज था तत्र उपका र.न भी भीनमार में होने का उप्तके समय के शिश्नलेख़ में उललेव हुआ है, उप्रसे 


उपस्थित हुई शंका और बढती है. 
ह् 


[ ५८ ) चौहान कुछ कण्पट्ठम- 


एक हिस्से के ही स्वामी होंगे. संडोबर से मिले हुए लेख में रायमल के पीछे शाहजुपाल' 
होने का जाहिर में आया है.. 


ने, £ आलहण के विषय में सूंघा के लेख. में लिखा है कि गुजरात के राजा ने पग 
पग इसको सहायता ली, और सोराष्ट में इसने विजय प्रात की, तथा नाडोल-में शिव 
मन्दिर बनवाया. सोराष्ट के मेहर” राजा समर (सोसर ) पर कुमारपाल ने विजय 
प्राप् की जो इसी को बीरता से ही हुई थी. सांभर के चोहान राजा विशल- 
देव ने इसके राज्य पर चढाई कर नाडोल, पाली आदि शहरों को बरबाद किये वेसा 
विजोलिया के शिलालेख से मालूम होता है. इसकी राणी अन्नछदेबी राठोर सहुरू की 
पुत्री थो जिससे तीन पुत्र १ केछहण, २ गजसिंह ओर ३ कीतिपाल हुए. आलहण के समय , 
के केराड गांव से वि. सं. १५०९ का लेख प्राप्त हुआ, उसमें यह गुजरात के सोलंकी 
राजा कुमारपाछ का सामन्‍्त था, और अपने पिता की नांइ वीर पुरुष था ऐसा लिखा 
गया हे. इस शिलालेख के सिवाय इसके समय के तीन ताम्रपतन्न प्राप्त होना जाहिर में 
आया हे जिनमें पहिला वि. सं. ११०९ का केराड में से व तोसरा वि. से. १९२० का बामणेरा 
गांव से सिला है. इसने वि. से. १५०५ से वि. से, ११९० तक राज्य किया है ऐसा माना 
गया हे. ( सि. रा. ईं. के एट १७५-१७६ पर से. ) 


नें. . साणकाज के विषय सें मूतानेणगसी की ख्यात से मालूम होता है कि इसीके 
नाम से चोहानों में 'खीची ' शाखा कहलाई गई. इसको नागोर पट्टी में ८४ गांवों से 
सदाण का किला ? जागीर में मिला था. इसकी ओलाद में पीछे से हाडा, वाव के चोहान, 


सांचारा, खीची, आदि शाखाएं हुई, जिनका बृ्तांत हरेक शाखाओं का अछग अछग प्रक- 
रणों सें लिखा गया हे. 


३ सोहड के विपय में सूता नेगसी की खूयात से सालूम होता है कि इसको 
ओलाद बालों के तरफ छापर-द्रोणपुर ( सिंध की सरहद पर ) था. जो प्रवेश मोहोल 
चाहानों न छीन लेने से इसकी ओलाद का डंगरसिंह चौहान ( मेवाड़ व गुजरात 
दरमियान ) वागड नाम के प्रदेश में चछा गया. वागड में निवास करने से वे ' बागडिया 
वाहन कहलाये गये, जिनका बतांत अछग घकरण में लिखा गया है 


से. ५ रायपाल के विषय में सि. शा 


को पुस्तक में लिखा है कि इसके नाम के 
कड्ट शिलाले 


है ज नाडोल व नारलाइ गांव से मिले है, ओर उसमें यह नाडोल के राजा 
जो है. इसके समय के लेखों का संबत्‌ वि. से. ११८९ से १९०२ तक का है ( 

घट 
उयय से देखो टोप्पणी ले. ८ रत्नवाल के विपय की प्रष्ट ५.9 पर, ) 


नाडोल के चौहान, [ ५९ ] 


नें. ३ केलहण नें..हं आलहण के पोछे गद्दी पर आया. इसके विषय में सि. रा 
३. को पुस्तक सें पष्ट १७७ व १७८ पर. लिखा है कि-इसने ' मिलिस * नामक राजा के 
तथा तुर्को के ( उक्त पुस्तक के लेखक की यह राय है कि इस तुर्कों का. ताछुक शहाबु 
दीन गोरी से होना चाहिये. ) सेत्य को हराया और सोमेखर के मन्दिर में. ( नाडोल 
मे ) सुवर्ण का तोरण बनवाया, इसके समय के दो ताम्रपत्र ओर छः शिलालेख मिले है 
जिनमें पहिला शिलालेख वि, सं, १२२१ का लांडेराव! ( गोडवार सें है. ) गांव से व सब 
से पिछला 'पालडी' ( प्िरोही इलाके में है ) गांव से वि. से, ११४९ का मिला 


नं, २ गजसिंह के विषय में कुच्छ भी वृतांत उपलब्ध नहीं: हुआ है. 
3 


नें.  कोतिपाल उफ कीतु को उसका पिता नं. € आलहण के तरफ से नारलाई 
की जागीर बारह गांव से मिली थो, लेकिन बाद में इसने जालोर गढ में अपना अलग 
राज स्थापन किया ओर जालोर का दूसरा नाम “सोनंग! उफ सोनगिरी होने से इसकी 
ओलाद वाले “ सोनगरे चोहान ” कहलाये, जिनमें से ( पीछे से ) सिरोहो के देवडा 
चोहान को शाखा विभक्त हुई, सोनगरे चौहानों का वृतांत इस पुस्तक के दूसरे प्रकरणों 
में लिखा है जिससे कोतिपाल का ज्यावह वृतांत उससे मालूम होगा. 


ल्‍प्ए 


नं. ; संभरण को ओलाद वाले “ हाड़ा चौहान ” कहलाये गये, जिनकी ओलाद में 
बूंदी व कोटा के हाडे चौहान है, उनका इतांत अलूग २ प्रकरणों में लिखा गया हे. 


नं. > आलहण के बडे पुत्र नं. . देदा की ओलाद से वतमान समय के वाव 
( गुजरात में पाछणपुर एजन्सी में तालुकदार है. ) के चोहान है, ओर दूसरे पुत्र विजय- 
सिंह की ओछाद से सांचोरा चोहान हुए, जिनका बृतांत अछग २ प्रकरणों में लिखा 
बिक 
गया हे. 


नं, ६ अजयराव की ओलाद ब्रालों ने खोची चोहान' का नाम ( जो नं. ३ माणक- 
राव खीची कहलछाया था. ) कायन रख कर वें ' खोची चोहानों '” के नाम से ही प्रसिद्ध 
हुए. जिनकी ओलाद वर्तमान समय में मालवा के खीचीवाई में खीलचीपुर व राघवगढ 
आदि के चौहान, और ग्रुजरात में छोटाउदयपुर, व देवगढ बारोया आदि (रेवार्काठा मं 
है) के चौहान हे. जिनका इतांत अलग २ प्रकरणां में इस पुस्तक से ।छखा गया है 


१० रुद्रपाल व उसका भाई नं. + अम्तृतयाल के विषय में कुछ भी वृतांत नहीं मिलता 

है, बल्कि इसको ओछाद थी या नहीं वह, भो शंका है, क्यों कि नं. ९ रायपाल के तरफ 

नारझाई ' की जाग़ीर थी वह भी नं.  कीतिपाल को जागीर में दे देने का वृतति 
पहिले आ चूका हे. 


( ६० ] चौहान झुछ कश्पहुभ- 


ने, £ जयतसिंह के विषय में सि. रा. ईं. की पुस्तक में लिखा है कि, इसकी युव- 
राजगी के समय में सीनमाऊ के जगस्वामी के मन्दिर सें लगा हुआ शिलालेख वि. सं. 
१२५३९ का प्राप्त हुआ है उसमें “ महाराज पुत्र जयतसिंह देव का वहां पर (भीनमाल में) 
राज्य होना लिखा हे. ” दूसरा शिलालेख इसके समय का वि. सं. ११५१ का सादडी' 
( गोडवाड में है ) गांव में है, उससें इसको महाराजाधिराज़ तथा नाडोल का राजा 
होना लिखा है. जयतससिह को ऐता केलहण वि. स. १९४९ तक विद्यमान होना 'पालडी' 
गांव के शिलालेख से पाया गया है. उस लेख में केलहण को नाडोछ का राजा ओर 
जयतसिंह देव को उसका पुत्र होना अंकित हुआ है. (सि. रा. ईं. एड १७८ की टीप्पणी 
पर से. ) 


ने. ११ सामन्तसिंह के समय के वि. से. १५५६ व वि. से. १९५८ के दो शिलालेख 
मिले है, इतना ही वृत्ांत सि. रा. ईं. को पुस्तक से मिलता है, बाद में यह राज्य जालोर 


के राज्य में मिल गया. सामन्तसिंह की ओलछाद थी या नहीं उसका पत्ता नहीं चल 
सकता हे. 


5 बे 0 बड़ा की पस्तक से ने, ४ का वंश वृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है, . उप्तवे नो नाम अंकित 
ई य 4 द्रन्ठ्र न रे हीं चे दूः हित हु मं मि 
हक धकाप के हा क आप चोह नो का नाम नहीं है, वैसे दूधरा कोई साहित्य नाडोढ के वः्ते प्राप्त नह हुआ है, गिम्तप्ते 
+ 5 5 की इतिदांत सिगोही राज्य का इतिहास की पृस्तक से ही छिखा गया है न 


प्रकृशण १० वाँ. 





हाहा चोहानों का क्ाचीना इतिहास, 


हाडा चोहानों की शाखों नाहोल से विभक्त होने का नाडोछ के जौहानों की खु्याद 
में सिद्ध हो चूका हे, उस मुताबिक साणकराज़ ( देखों प्रकरण ९ में नाडोल के चौहानों 
का वंश बृक्ष में नं. ६ वाला. पृष्ठ. ५३ पर, ) के पुत्र संसरण की ओछाद में हाडा चौहान हुए. 
है. वंश भास्कर के मंथानुसार 'उरथ' ( देखो चौहानों की प्राचीन शाखा के प्रकरण ३ में 
वंश भास्कर से दिया हुआ वंशवृक्ष के नं. ५३ एष्ट १४ पर.) से हाडा चौहान की शाखा होनेका 
उछेख होता है. मूता नेणसी को ख्यात में माणकराज से सातवीं घुइत पर “ हाडा * 
नाम के पुरुष से ' हाडा ' शाखा होने का अनुमान हुआ है. देवडा चौहान के बहुआ की' 
पुस्तक में बागरात्र के पुत्र अह्वपाल से हाडा शाखा प्रसिरू होने का छिखा है, और 
उसके समथन में निम्न कवित्त उक्त पुस्तक में दर्ज है. 
४ अष्टपांल संभर नरेश होड़ हृड हमे पाई, जण गेराराम गंजोयो भांच नव छाख भजाई: ” 
४ शक लाख गजराण खतन्री सूं कीया खढेरा,. €.. %€ €<& #»# 
४ प्रथम अंबीका पूंज अब आशापूर आई, बेस कुछ चहुआण बरद “ हाठा ? बोलाई. ” 
& असूरान मेट हिंदू अवर तंवरज दीये तथे, अष्टपाल संभर नरेश तण होड़ हड पाई हमे. ” 
उक्त पुस्तक में यह भी लिखा गया हे कि अष्टपाल ने गेराराम बादशाह को मार 
कर ' हेडालगढ ” का राज्य लिया जिससे उसकी ओलाद वाले ' हाडा चोहान ' 
कहलाये. तात्पये यह है कि “ हेडाल ” गढ के नाम से “'हाडा! हुए है, वेसा उस पुस्तक 
से पाया जाता हे. 


वंश भास्कर को पुस्तक में लिखा हे कि उरथ के वंशमे ग्यारहवीं पुशत पर भानुराज 

उफ अस्थिपाल नाम का राजा हुआ था, उसका मांस राक्षसोंने खा लिया था ओर अश्थि 

' पड़े रहे थे, उस पर देवीने अमृत डाल कर जीवनदान दिया, जिससे उसका नाम्त 

अस्थिपाल मशहूर हुआ. भाट चारणादि में अस्थिपाल से हो “हाडा” कहछाये ऐसी दंत- 
कथा कही जाती हे. 


बूंदी के राज्य की स्थापना करने वाला देवीसिंह मेंसरोड में था, ओर उसके 
पूर्वजों के पास ' हेडालगढ होने के प्रमाण दूसरे इतिहास से भो मिलता हे. वंशभास्कर 
की पुस्तक में बंगदेव उर्फ वाघाने २४ किले जीत लेने का उछेख क्रिया है, उसमें हेडाल 


१ प्रिही के बडुआ की पृस्तक में बागराव का पूत्र अध्यिपाक़ होना लिखा गया है वह गह्त है. अप्यिपाठ का 


पृन्न वाधा है. 
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[ ६६ ] चौहान कुछ करपदुम, 


का नाम नहि है, जिससे पाया जाता है कि बंगदेव के पहिले अस्थिपाल हुआ था 
उसने हेडालयढ जीत लिया था, यही अस्थिपाल का नाम मूता नेणसी को खझूयात में 
हाड।', और “वंशसास्कर? सें 'आसुपाल” दर्ज हुआ है, जिसले यह अनुमान होता हैं कि 
डालयढ के माम से, या 'अस्थि ! का साएना ' हड्डी होता है जिससे, परन्तु 
अस्थिपाल उर्फ हाडा के पीछे ' हाडा चौहान ' की शाखा कहलाई दे 
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[डा चौहानों के इतिहास के वास्ते वंशभास्कर के पुस्तक में बूंदी का राज कायम 
करने वाला हाडा वेदीसिंह के पहिले के राजाओं की जो नामावली दी गइ्ट हे वह विश्वास 
पान्न नहीं है, क्यों कि उससें हाडा शाखा 'उरथ” नाम के राजा स अछग हुईं हैं 
और “उरथ ' से आसुपाल ३४ वीं पुदत पर (अंदाजन सातलें वर्ष बाद) होना अंकित है 
वेवडा चोहाम के बडुआ की पुस्तक में 'अष्टपा् * से हाडा शाखा अलग हो जाने से 
उनके पीछे के राजाओं की ख्यात नहीं लिखी गई है, जिससे नाडोल के माणकराज से 
बूंदी का राज्य कायम करने वार हाडा देवीसिंह तक का इतिहास के वास्ते अनुमान 
पर ही आधार रहता हे 


उं 


सूता नेणसी को ख्यात ” में नाडोल के चोहान का ने. 5 माणकराज के बाद क्रमशः 
रे सेभरण, ३ जेतराव, ४ अनंगराव, ५ कूंतसिह, ६ विजयपाल, ७ हाडा, < वाघा, व ९ देवा 
उफ देवीसिंह के नाम अंकित हुए हे 


“सूजन चरिश्न' की पुस्तक से माणकराज (जों कि उसमें इसको महान्‌ एथ्वीराम 
कु (्‌ कि च 
के भाई होने का लिखा हे. ) के वाद क्रमशः २ चामुण्डराज, ३ भीमराज, ४ त्रिजयराज, 
५ कलहन, ६ घंग उर्फ वाघा, व ७ देव, इस मुआफिक नाम प्राप्त होते हैं. 


उपयुक्त मासों को वंशभास्कर के पुस्तक से उपलब्ध होते नामों के साथ मिलाते 
नें, * संभरण को जगह जोधराज, ४ अनंगराव की जगह केल्हण, ६ विजयपाल की जगह 


आसुपाल, ७ हाडा की जगह विज्यपाऊू, ८ वाघा को जगह वाघा व ९ देवा की जगह 
देवीसिह नाम आते हैं 


यह तीनों प्रसाणों पर ध्यान देते एक से ज्यादह जगह जो नाम घराबर मिल रहे 
» उसको ग्ाह्य करके अनुमान किया जाय तो देवीसिंह तक की हाडा चौहानों को 
मम मम 0 7, 


* मृता नेणप्री की ख्यात में हाडा का पृत्र वावा होना छिखा है, 
3 वेशमास्कर की पल्तक में आसुपाढ का पत्र विनयपाछ और विनयपाढ का प्रत्र बंगदेव उर्फ वात्रा होता अंकित हुआ 


६, त्र नणपी हो तक बच 
से मी को स्यात में विनयप्राह् का पत्र 'हाडा? होने का उद्धव है, ओर आमुगढ के पिता का नाम 'केल्हण उर् हुण! 





2 त्र्क्जी भि ॥॒ | 
सार. पुडन चरित्र की पश्तक में जिजयरान का पत्र कश्हन और उसका पृत्न जैग उर् वाला होने हा छिल्ला हे. 


हाड़ा योहानों का प्राचीन-इतिहास, [ ६३ ] 


पुरत का क्रम नांडोल के साणकराज' से ऋमशः १ माणकराज, २ संभरण, ३ जेदराय 
उर्फ जयराज या जोधसिह, ४ अनंगराव :उफफ रलसिंह, -५ कूंतसिह उर्फ केलहण, 
६ विजयपाछ, ७ हाडा उफ अस्थिपाल था आसुणलर, ८ वंगदेव- उर्फ वाघा व ९ देवीसिंह 
उफ देवा, होना ठीक हे. इन नो पुद्तों का संक्षिप्त इतिहास उपरोक्त साहित्यों में से यह 
मिलता है कि-- 


नं. १ माणकराज नाडोल के राजा अश्वराज उर्फ आसराव का पुत्र था. इसका 
आसराव ने “ भदाण ” के साथ <४ गांव नागोर पट्टी में दिये थे. कच्ची खीचडी खाने के 
कारण यह “खीची ' कहलाया. ( इन के विषय में देखो खोीची चोहान के प्रकश्ण सें. ) 
इसका बडा भाइ आलहण ( नांडोल:वंशबृक्ष नं. ६ वाला ) वि. सं, १२२० में विद्यमान था, 
जिससे पाया जाता हे कि इसने प्रथ्वीराज की सेवामें उपस्थित होकर अच्छा काम्त दिया 
है, जिससे जगह २ इसको प्रथ्वीराज के भाई होनेका छिखा गया हे. 


, २-३-४ के वास्‍्ते खास बात अंकित नहीं हुईं है, लेकिन ने. ५ कुंतसिंह बंबावदा 
में होने का वेशभास्कर में लिखा है ओर वह विश्वासपात्र है, क्‍यों कि माणकराज के 
वंशजों के तरफ बंबावदा होने का दसरी ख्यातों से भी पाया गया हे 


नं. ६ विजयपाल की राणी “रंभावती ” सांखला परसार मंडन की पुत्री थी, ऐसा 
वंशभास्कर में लिखा हे. 


नं, ७ हाडा उर्फ अस्थिपाल से हाडा चौहान कहलाये गय, इसने गेराराम बादशाह 
को मार कर हेडालगढ लिया ऐसा देवडा चोहान के बड़आ की पुर्तक से पाया जाता है. 


ने, ८ बंगदेव ने चितोड, जोरण, दसोर, भाणपुर वगेरह के राजाओं को हरा कर 
मांडल, पानगढ, सौंडागढ, हींगठाजगढ, खेरोली, केधोली, भेंसरोड आदि २४ किले 
जीते थे, ऐसा वंशभास्कर में लिखा है. इसके तेरह पुत्र थे, जिसका नाम ऋमशः 
१ देवीसिह, २ करन, ३ सिहन, ४ नयनसिंह, ५ अडंक, ६ बरडंक, ७ नत्थु, ८ पत्थु, 
९ हिंगल, १० खड़हस्त, ११ माहन, १२ सामीदास व १३ क्ृष्णदास थे. नं. ३ सिहन से 
€ सिहणोत ” व ११ माहन से “ माहणोत ” नाम की शाखाएं हाडा चोहानों में प्रसिद्धि 
में आई हे. 

ने. ९ देवीसिंह के विषय में मालूम होता है कि वह भेंसरोड म रहता था, और 
इसने बूंदी का राज्य मेणों से छीन लिया. बूंदी कब्जे करने के विषय में मूता नेणसी को 
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ख्यात में अनेक बातें लिखी गईं है, यानी-- . 
१ एक बात ऐसी बताई है कि कुछ तकरार के कारण देवीसिंह भेंसरोड छोड कर 


६४ ] घौह्दान कुछ कप्पहुभ- 


बेदी से रहने लगा था, वहां एक बाह्मण जो देवीसिह का आश्रित था उसकी 
कन्या के साथ बंदी के मेणाने शादी करना चाहा. ब्राह्मणने अपनी आपत्ति देवीसिह 
को जाहिर करने से उसने युक्ति से बेटी देता स्व्रीकार करने की सलाह दी. ब्राह्मणने 
उस मुताबिक संजुर करके मंडप तैयार किया. उस मंडप सें नोचे बारूद भर कर 
उपर घास बिछाया गया. सेणें शादी करने को संडप में आये, ओर उन्हों नें 

 मेडप सें शराब पीना शुरू किया. जब ज्यादह शराय पी कर वे नशे में चकनाघूर हुए 
तव यारुद से आग रख कर हाडां राजपूतोंने मेणों पर हमला किया ओर सबको 
कृत॒ल करके बूंदी पर कब्जा कर लिया. 


२ दूसरी वात यह बताई है कि हाडा देवीसिहने अपनी पुत्री का विवाह चितौड के 
राणा रक्ष्मणर्सिह के कुमार अरिसिंह के साथ किया. जब फि अरिसिंह शादी करने 
के लिये भेंसरोड आया तब उसके साथ फौज भी थी. शादी हो जाने बाद अरिसिंहने 
देवीसिह को मेवाड़ में आकर बसने का कहा, जिस पर उसने जुवाब दिया कि 
बूंदी अच्छा देश है, अगर मुझे आपकी फौज की सहायता मिल जाय तो मेणों से 
बूंदी छीन हूं, जिस पर अरिसिंहने फौज देने से उसने रातोंरात बूंदी पर चढाई 
की ओर मेणें छोग भागने न पावे उस लिये सब रास्ते प्रथम बंध करके उनको 
मार डाले ओर अपना कष्जा जमा लिया, पीछे उसने अरिसिंह से ५०० घोड़े 
लेकर अपने भाइंओं को बुला कर अपनी फौज खडी की. 


३ तीसरी वात यह दिखलाईं गई है कि हरराज डोड ( सोलंकों ) नामका राजपूत 
बूंदी के मेणों से खिशज छेता था और उनकी सीमा दबाये जाता था. देवीसिंह 
उसी समय में भागकर बूंदी आया था. ( भाग कर आनेका कारण यह बताया 
है कि रेवीसिंह के पास एक “ नामी ? घोड़ा था उसको मांडव गढ के बादशाह ने 
लेना चाहा था. ) सेणा ने उसको ' डूंडीनाचण ” के घर पर रखा. 'डूंडी” को 
भविष्य को बाते सालूम होती थी जिससे देवीसिंह को कहा कि इस देश के 
मालिक होनेका तुम्हारे घारव्ध में है. कुछ समय व्यतित होने वाद मेणों ने 
देवीसिह से कहा कि ' हरराज डोड ! हमको दुःख देता है सो मिटा दो, जिस पर 
देरीसिंहने बूंदी का आधा राज्य लेने की शर्त करके बोडा उठाया. दिवाली के दीन 
हरराज डोड बूंदी में आया तब मेणे छोग भाग कर अपने घरों में छिप गये, और 
देवीसिह घोड़े पर सवार होकर हरराज़ डोड के सामने पोल पर आया, जिससे हरराज 
भाग गया, लेकिन देवीसिह ने उसका पीछा किया. एक नाले के किनारे पर दोनों का 

उकावला हुआ, मगर हरराज न; देवीसिंह को पहिचाना जिससे युद्ध न करते 

आपस मे चानचीत करने को आया. देवीसिंह ने मेणों के साथ जो शर्तें तय की थी 


हि 


हाडा घौहानों का प्राचीन इतिहास... [८ »« [ ६६] 


उसका जीऋ हरराज को किया ओर बूंदी सें न आने की सलाह' दी, जो उसने 
कबूल को. यह घटना होने बाद देवीसिंह ने अपनी पुत्रों की सगाईं. की, लेकिन 
वह स्वरूपवांन होने से बूंदी के मेणाने शादी करना चाहा. देवीसिंहने प्रथम इन- 
कार किया मगर बाद में कुछ बिचार करके मंजुर रखा, इस सोके पर हरराज ;डोड 
अपने सगे 'सिधुर सोलंकी ' की मदद के साथ चढाईं करके बूंदी आया ओर सेणों 
को मार डाले, जिससे देवीलिंह बूंदी का मालिक बना: 
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उपर मुआफिक बातें मूता नेणसी की झुयात में दर्ज कराई हैं, लेकिन मूता नेणसीने 
यह भी लिखा है कि देवीसिहने बूंदी का राज्य लिया तब बूंदी के मालिक सेणा जेता के 
पुत्र इन्द्रदमन व विग्रहराज थे ओर उनका प्रधान “गोलवाल चौहान जसराज ! नामक 
था. मेंणा ने जसराज की पुत्री रूपसुन्दरीं से विवाह करना चाहा, जिल पर जसराजने 
€ सामोर बारोट ' द्वारा देवीसिहः की मदद चाही. देवोसिंहने चितोड के राणा को सर्द 
लेकर मेणों पर चढाईं को, जसराजने शादी करने के बहाने से मेणों को' शराब पिला 
कर गाफिल कर रखे थे, उन पर .देवीसिंहने अचानक हंसरा करके सब भेणों को' 
कत्‌ल कर दिये, और ढूंदी अपने कब्जे कर ली. पाया जाता हैं कि मेणों ने किसी की 
कन्या से जबरन शादी करना चाहा उस अत्याचार के निमित से देवीसिंहने किसी! 
सुरत से मोका पाकर मेवाड के राणा की सहायता से बूंदी का कब्जा करके हाडा 
चौहानों का राजस्थान वहां पर कायस किया, यह बात निर्विवाद हे 





प्रकृरण ११ वाँ. 





& हाहए घोहाक इूंढी 


बूंदी के हाडा चौह्यानों के इतिहास की शुरुआत हाडा देवीसिह ने मेणों को सार 
फर बूंदी कब्जे की वहां से होती है. मृता मेणसी की ख्यात में (वंश दक्ष चूंदी में) ने. 
रात भोजराज तक का इतिहास लिखा गया है. “ सूजन घरित्र ' की पुस्तक 

राव सूजन की प्रशंसा में रचने में आई हे, उसमें सूर्जन को सांभर को शाखा के 
महान्‌ एथ्वीराज का साई साणकराज के वेशज गिन कर रणथंमोर के हमीर हटीला की 
ओहाद में वह था ऐसा बताया है, जिससे उक्त पुस्तक से उपलब्ध होता वंश दक्ष हाडा 
पघोहानों के वासते विश्वास पात्र नहीं रहता है, बल्कि उस ग्रंथ सें राव देवीसिंह से राव 
सूजन तक के राजाओं की जो' वंशावडी उपलब्ध होती है वह भी अपूर्ण हे. 


इल विषय में (राव देवीसिंह से राव भोजराज तक में ) कौन २ पुस्तकें में कितने 
श५ मास मिलते हैं, वह देखने से माठूस होता है कि-- 


१ “सूजन चरित्र” की पुस्तक में बूंदी कायम करने वाला देवीसिंह से क्रमशः 


२ नरपति, १ हमीर उफ हापा, ७ वराहुर्सिह, ५ भारमलरू, ६ नमंद, ७ अज्जुन, ८ सूजन व 
९ भोज के मास उपलब्ध होते हैं 


मृता नेणसी की ख्यात' में देवीसिंह के घाद क्रमशः २ समरसिह, ३ नापा, 


४ हापा, ५ वरसिंह, ६ वेरा, ७ भांडा, ८ नरबद, ९ अज्जन, १० सूजन व ११ भोज के नाम 
अंकित हुए ह्ले 


३ “ वंशसास्कर ! की पुस्तक से १ देवीसिंह सें क्रशः २ समरसिह, ३ नरपाल, 
४ हापा, ५ वरसिह, ६ वेरीसाछ, ७ सुभांड उफे भारसऊझ, ८ नारायणदास, ९ सूथमल, 
१० सूजन व ११ भोज, इस मुआफिक नाम होना सालुम होता 


उपयुक्त ' सूजन चरित्र ' की नामावली में समरसिह, वेरीसारू, नारायणदास व 
सूयप्त> ( जो बूंदी की गद्दी पर होने का अन्य ऐेतिहासिक प्रमाणों से साबित है, ) के 
नाम छोड दिये हैं ओर नर्मद व अज्जुन बंदी के राजा नहीं थे तब भी उनके नाम अंकित 
किये है, ( जो कि भारसऊछ का दसरा पुत्र न्मंद व नसेद का पुत्र अज्जुन था, उसमें कोइ 
शक नहा है लेकिन वे राजा नहीं थे, ) उसी मुआफिक मूता नेणसी की ख्यात में भी 
नारायणदास व सूर्येमल जो राजा थे उनके नाम नहीं लिखे गये 


हाइ चाहानों की बूंदी में यदी कायम होने बाद जो ख्यात वंशभास्कर को पुस्तक में 


हाडा चौहान बूंदी... [६७ ] 
लिखी है उससे उपलब्ध होती वंशावली अन्य ऐलिहासिक साहित्यों से मिलाते बहुत 
ठीक पाई गईं है, जिससे थक्त ग्रंथ पर से ही बूंदी के हाडा चौहानों का वंश इक्ष अंकित 
करना योग्य है, क्यों कि कविराज सूर्यमछ ने बडुए आदि के पुस्तकों भी देख कर यह 
पुस्तक पद बंध की. हे वेसा पाया जाता हे. 
तह वृक्ष हाडा चौहान बूंदी ( वंशभाहकर के म्रैयानुप्तार, ) 


१ देविसिह 
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पूँदी के हप्डा कौहानों! कह संक्षिक इतिहास 


ने. १ राव देवीसिंहने भेंसरोड से आकर बूंदी कायम की, उसका अहवाल प्रकरण 
१० वां में लिखा गया है. वंशभास्कर में लिखा है कि. देवीसिंह के पिता चंगदेव उफ 
राव बाघने चितोड, जीरण, दसोर, सानपुर, सांडड, पानगढ, हिंगलाजगढ, खेरोली, 
केथोली, व भेंसरोड आदि २४ किले कब्जे किये थे, परन्तु यह सब किले उसके कवझे में 
होने का दूसरा कोइ ऐतिहासिक प्रसाण नहीं है वल्कि इतिहास वेचाओं को यह राय 
हू कि हाडा चोहानों का उस समय में खास राज्य नहीं था, और चितोौड के 
महाराणा की सेवा सें वे उपस्थित थे, बेसे बूंदी राजस्थान कायम होने बाद भी राव 
सूजन ने झाही सेवा का स्वीकार किया वहां तक बूंदी के राजाओं का ताछुक मेवाड के 

सहाराणा के साथ रहा है. 

_ वेंशसास्कर के ग्रंथानुसार राव देवीसिंह के ११ पुत्र थे, लेकिन मूतानेणली की ख्यात 
से पाया जाता हे कि उनके सिवाय भरावचंद व रायचंद नाम के दुसरे दो पुत्र ओर भी 
थ. दवीलिंह की पुन्नी “संगनी ” का विवाह महाराणा रक्षमणसिंह के पुत्र अरिसिंह उर्फ 
अस्सी फेसाथ हुआ था, ओर राणा को सहायता से ही देवीसिंह को बूंदी प्राप्त हुई. 
इसस पाया जाता है कि देवीसिंह अछाउददीन खिलनी के समय में विद्यमान था, क्यों 


ला ने चितोड़गढ लिया उस युद्ध में राणा लक्ष्मणसिंह और उसके कुमार 
_आर्रसह आदि शाखा करके काम आये न 53 मक कॉम आय ध 


रा डी व्नक्ष ३३ 
नोट-तम वंश वृक्ष में राजाओं 





बच ०० > ३७०“ कक बता: हूँ बे न न जा तक आरा कक फ मार्क हलक थ “भा का 
के नाम बड़ हर॒र्फा से बताया हू ओर नो नो शाज़ एं हुई वह नाम अंकित किया गया दे, 


डा चौहान बूंदी | ६९ ] 


नं. २ हरिराज बंबावदे में रहा था. जो मुसलमान के साथ छड़-कर साश गया. 
इसके बारह पुत्र होना वंशभाश्कर में लिखा 


ने, ह राव समरसिंह को छुंदी की जागीर मिलो, वंशसास्कराइसार यह वि. से 

३०० सें बूंदी की गद्दों पर बेठा ( परन्तु यह संबत्‌ विश्वासपात्र नहीं है, ) और बंबावदे 
में अपने भाई की सहायता करने में काम आया. मूतानेणसी की ख्यात में समरसिंह के 
पिता का नाम  रामचंद ' लिखा है, इसके पुत्र मं, 3 जेतसिंहने कोठिया भील को 


मार हर कोटा शहर आबाद किया, इसको पुत्री “ जसमादेवी ” राठोर शद सूजा की 
माता थे 


ने, ३ राव नरपारू उफ नापा ब्रेदी की गही पर बेठा, उसके बाद नं, ४ राव हमीर 
उर्फ हापा गद्दी पर आया. 


नं, ५ राव वेरसिंह अपने पिता के बाद गद्दी पर बेठा, इसका भाई नं. ४ छालूसिंह 
की पुत्री का विवाह चितोड के महाराणा खेतसिंह के साथ ठहराया था. जब कि खेतसिंह 
लग्न करने को आया तब लड़ाई होकर खेतलिह व छालसिंह दोनों मारे गये. 


ने. ६ राव वेरीसाल बूंदी की गद्दी पर बेठा, इसके समय में ' मांडू ” का बादशाह 
होशंगने ब्रृंदी पर घेरा डाला, राव वेरीसालने बहादुरी ले उसके साथ मुकाब॒छा किया 
और छडाई में काम आया. 


ने, ७ अक्षयराज बूंदी को गद्दी पर आने नहीं पाया, लेकिन नं, - राव सुभांडदेव 
अपने पिता के बाद बूंदी की गही पर बेठा, समरकंद नाम के मुसलमान सरदारने 
इसको मार कर बूंदी कब्जे कर ली, परन्तु राव नारायणदासने वह समरकंद ओर दाद 
नास के सरदारों को मार कर वापिस हस्तगत की. 


ने, ८ राव नारायणदास अपने पिता के पोछे गद्दी पर बेठा, इसकी राणी जोधपुर 
के राठोर सूजा की पुत्री ' खेतुबाई ” थी. राव नारायणदास को अफीम खाने की 
आदत बहुत ही बढ गई थी, बल्कि अफीम के नरो में यह दिच रात चकनांचूर रहता था. 
इसकी राणी खेतुबाइ नशे के समय में इसको इतनी हिफाजत से रखतो थी कि उसका राव 
नारायणदास पर बहुत गहरा असर हुआ और राणी को अफीम का हूंग्रह सुपुर्द कर दिया. 
पतिव॒ता खेतुबाई ने अपने पति की तबियत देख कर आहिश्तह ९ अफीम कम खांबे 
वेसा प्रबंध करके अफीस कस खाया जाय ऐसी तदबीर करने से उसका ठपसन कम 
हो गया, वाद इसको ताकत इतने दर्ज बढ गई कि इससे सेब्राड के राणा सांगा? को 
सहायता में रह कर मांडवगढ के बादशाह को पकड़ लिया. इसका देहान्त वि, से. 
४५८४ में हुआ, 


[ ७० ] चौहान कुछ कव्पदुम- 


. नें, £ बसेद ने अपनी पुत्री 'क्संवतीबाई” का विवाह चितौड के राणा सांगा के 
साथ किया था, जो पीछे से “ हाडी कमवती ” के नाम से राजस्थान के इतिहास में 
अतिद्धि में आईं है. हाडी क्मंवती ने जब कि सालवे के बादशाह बहादुरशाह ने चितोड गढ 
पर आक्रमण किया तब उसके सासने शस्त्र महण करके किले का बचाव किया, और जब 
किला बचने को उम्सेद नहि रहो तब झसर खडक कर अश्नि प्रवेश नहीं करते दुश्मन के 
उपर केशर्या कर के जुहार किया. उसने ऐसी वीरता से युद्ध किया कि बहादुरशाह की 
फोज के पर उखड गये, लेकिन उसी युद्ध में क्ंवती का देहान्त हो गया. यह घटना 
वि. ले. १५९९ से हुईं. | के ही फ जग 

ने. £ राव सूर्यमछ अपना पिता के पीछे बूंदी की गद्दी पर बेठा. इसकी. बहादुरी, 
उदारता व स्वासी भक्ति के कई एक उदाहरण प्राप्त होते हैं. सूता नेणसों को ख्यात में 
लिखा है कि महाराणा लांगा ने हाडी कर्मवती को इच्छानुसार उसके बारूक राजकुमार 
विक्रमादित्य व उदयसिह को रणथंसोर का किछा दिया था, लेकिन रणथंभोर की 
हिफाजत के वास्ते राव सूर्यमल जैसा वीर क्षत्री का सहारा की जरुरत होने से कम- 
वतीने अपने पुत्रों व उनकी जागीर की सब्साल के वास्ते सू्यमल को कहलाया, तंब 
सूर्यसनलने अपने आाँजों का लिहाज नहीं करते जुवाब दिया कि में चितौड की गद्दो के 
टीकेतं का हुक्म उठाऊंगा, यदि युवराज रत्नसिह ( राणा सांगा का पाटवीकुमार ) 
मुझे आज्ञा देंगे तो सें रणथंभोर जा सकता हूं, जिस पर रत्नसिंहने आज्ञा दी तब सूर्य- 
सलने उनकी हिफाजत रखना स्वीकार किया. 


_. सूर्यमल को उदारता के विषय सें यह बात सशहूर हे कि जब वह बूंदो को गद्दी पर 
ही तंत्र महाराणा सांगाने उसको ' ऐेराकी ” नाम का बीस हजार रुपये की कीमत का 
घोडा ओर ' सेघनाद ? नाम का साठ हजार की कीमत का हाथी वगेरः इनायत किये 
थे, जिनको सूयसलने “ भाण ? नाम के चारण कवि को वक्षिस में दे दिये. चारणने 
“हाराणा रसिह ( सांगा का पुत्र ) के आगे सूर्यमल के दान वीरता की प्रशंधा की, 
त्सि पर रत्वसिंह को नाखुशी पैदा हुई. सूर्थमल वीर राजपूत होने से युद्ध कप्के वह 
देशामि शान्त किया जाय वैसा न होने से रत्नांसह राणाने उसको दगा से मार डालने 
का अपंच अखत्यार किया. उसने सूर्यमलछ को शिकार खेलने के बहाने से मेवाड व बूंदी 
को सीमा पर गोकर्ण नासक तीथथ के पास बुछाया, जिस पर वह अपनी पवार राणी के 
3 चहाँ आया. राणा र्नसिंहने उसका बहुत आदर सत्कार किया ओर पूर्षिया प्रण- 
श डारा छलसे मरबाने की युक्ति को. पूरणमलने तदनुसार सूर्यमछ के साथ चूक 
थे ले ये शवग शुणल + रण लिए 

इसकी कण तोथ में सती हुई. यह घटना वि. सं. १५८८ में 


हाडा चौहान बंदी: [७१ ] 


हुई. हाडाराव सूर्यभल को राणा रत्नसिंहने चूक कराया उस विषय में बारहट 
हरसूरने कहा हे कि. 


४ बांधी अन सुहड सोह कज वीजां, प्रवसी सांरे भीड पडी; सुजदी चूक हुए सरजमल जांणे हुती हाथ जडी. ?” 
पह अन पडप कारणे परठी, भड सांचवे नहीं भाराथ; अरी अ हणवा कारण उठी, हाडा तणे कटारी हाथ. ”? 

“/ धार पहाड सीस धड हलते, जग विसारे वार जिण; वेरा हरा सु कर वाढाली, रोपी रीपु साजवा रिण- ” 
उगभ लाग उभर सत्र उगी, तुझ सु कर नारेण तण; परणमि ते सरण प्रतिमाली, रणफ वण लछागो रयण, ”? 


' इस विषय में कवि आसीया करमसी ने कहा है कि. 


/ प्रतमाली नीयकर चूक प्रगटीयो, सु मेले नारायण सु जाव; अंत आये कीयो आधो, रवण सरस हाडा हर राव,” 
४ भोग लीयाल करग कर भेलो, रोस नवेस नीर दले राण; ठुं दीच हीये विधन वाहचनता, चहेरा पांक थीयो चहुआण, 
/ चूक हुए जम दाह न चूको, पाण जुआल काढी अणपाल; रांणां सरस रोसगे राणो, मरण वहचीयो सूरजमाल« ”? 

“ पोह रतनसी पुर मध पायक खल चूका चूके रण खेत, लोभ गणे एकले न लीधो बेहचे दीधु नारायण वेत« ” 


ने. १० सुरताण, राव सूर्यमछ के पीछे गद्दी पर आया लेकिन इसकी चाल 
चलन अच्छी न होने के कारण हाडे सरदार सहसमल व सातल ने उसकी आंखे फोड 
दी. तब भी वह नेकी पर न रहा जिससे सहाराणा उदयसिंह को अर्ज करके हाडे 
सरदारों ने इसको पदभृष्ट किया और नं. £ अर्जुन के पुत्र ( नर्समद के पोते ) सूजन को 
बूंदी को गद्दी पर बेठाया. 


... मं. > अजुन चितोड के राणा की सेवा में रहा था. जब कि सालवे के सुलतान 
बहादुरशाह ने चितोड़ पर चढाइ की तब यह उस लडाईं में ५०० सेनिकों के साथ सारा 
गया. इस विषय मे टॉडशजस्थान में लिखा है कि हाडा अजुन अपने सेनिकों के साथ 
वीका पहाड़ के उपर से प्रचंड युद कर रहा था, उस पहाड के नीचे सुल्तान की फोज के 


लात्रीखां' नामके फिरंगी गोलंदाज ने पंतालीस हाथ गहरी सुरंग खोद कर बारुद भर के 
उंडा दी, जिससे हाडा अर्जुन अपने साथीयों के सहित मारा गया. 


राव सूजन, हाडा राव सुरताण के पीछे बूंदी को गद्दी पर वेठा, इसके विषय 
में ' सूजन चरित्र ' नामकी पुस्तक में इसकी वीरता व काय॑ दक्षता की बहुत ही प्रशंसा 
करने में आईं है. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा हे कि जिस समय हाडी कर्मवतो ने 
चितौडगढ में जुहार किया उस लडाइ में इसका पिता अर्जुन काम आने से चितोड के 
महाराणाने इसको मेवाड़ में बारह गांवकी जागोर दी थी, बाद राणा की अच्छी सेवा 
करने से इसको फूलिया व बदनोर परगणें की जागीरें मिली. बूंदी की गद्दो पर वठाने के 
समय इसको रणथंभोर की किलेदारी, पाटण, कोटा, करखडा, रूखरी, मेछ॒वाय परगना, 
आतरणो, व खेराबाद, आदि दिये गये. यह महाराणा उदयसिंह के बहुत ही मिहरबानी के 
पात्र था, महाराणा उदयसिंह जब ह्वारिका यात्रा करने को गये तब यह उसके साथ था. 


[ छर ] घोह्ान कुल कर्पटुम- 


और इस समय जिस सन्दिर में श्री रणछोडराय बिराजते हैं वह मन्दिर महाराणा की 
आज्ञा से इसने ही बनवाया था. |) # ५ 
वि. से, १६९० में अकबर बादशाह ने चितौड़गढ सर किया, ओर वहां से छोठते 
रणथंसोर पर घेश डारा, उस समय राव सूजन रणथंभोर के किले में विद्यमान था. उसने 
अपनी कम ताकत व सिसोदियों की पड़ती देख कर कछवाहे भगवानदास दारा 
32... कल च 
तजवीज कराकर कछरणथंभोर का किला बादशाह को सुपुर्द किया, और चघून्नार के साथ 
वाराणसी आदि चार एरवने उसकी एवज सें छेकर बादशाह की मातहती खीकार कर 
ली. शाही उमराओं में इसका दर्जा दो हजारी सनसब? का था. इसका छोटा पुत्र 
भोजराज शाहों सेवा में उपस्थित रहा, छेकिन बड़ा पुत्र दृदा शाही ताबेदारी से विमुख 
होकर मेवाड़ से भाग गया. | 
राव सूर्जन के वास्‍्ते सूर्जन चरित्र की पुस्तक में लिखा है कि इसने अपने पृत्र 
भोज को पूंदीका राज्य देकर इखर भक्ति के कारण बनारस में कालक्षेप किया था, 
लेकिन यूता नेणली की खझ्यात-में लिखा है कि चितौड़ गढ पर महाराणा के निमकहलछाल 
सरदारों ( सिसोदिया पता व शवत जयमल ) ने अपने मालिक का नसक अदा करने को 
+ बिक 
जान छुर्वान की, उसको कदर करके अकबर बादशाह ने आगरे पहुंच७ कर किले के दरवाजे 
पर दो पत्थर के हाथी बनवा कर दोनों वफादार सरदारों की मूतियां वे हाथीओं पर 
स्थापन की, ( जो इस वक्त भी आगरे के किले के दरवाजे पर विद्यमान है.) और 
जे ह 
राव सूजन के आगे 'कृकरीमात'+ सडवाया, जिससे सूजन शमिन्दा होकर बनारस 
७ 0 + & के 
तीथ में काशीनिवास करने के वास्ते चला गया, जहां वि. से. १६४२ में ऊसका 
देहान्त हुआ, 

# रणथंभोर का किला राव सूनन ने दिया उस विषय में “भारत राज्य मेड” नामके ग्रेय में लिखा है कि अकभर 
बादशाह ने रणपंभोर के किले पर हमछा किया, परन्तु सूननन राव के पराक्रम से फतह नहीं पाई, मिससे आमेर के कुमार मान- 
सिंह कछवाह के साथ वादशाह उसके छडीदार बन कर रणयेभोर का किला देखने को गया. राव सूर्नन ने उप्तकों पहिचान डिया 
ओर अच्छा स्त्कार किया. मानतिह ने बादशाह के साथ संधी करने की समजृत करने से यह शर्तें करार पाई कि, “रणपंभोर के 
एवन में चून्ार का किछा व.काशीक्षेत्र राव सूजन को दिये जावे, और बूंदी के हडडा चौहानों के मान मर्यादा के विषय में खा 
शत का गई कि बूंदी राज्य को अपनी राम कुंवरी मुगछ को देने की फन नहीं रहेवे. ' जनियावैरा! न लिया जाय. पिन नदी 
उतर कर जाना पड़े वेप्ती मगह न भेमा जाय, इनके अढावा शो जो जाते हिन्दु रईप्त अपमानित मानते हैं वैस्ती बाते व ऐसे 
करा से बडे मुक्त रहेगी १ 
है सूजन राव ने यह मी शर्ते मंजुर कराई कि जब बूंदीके नरेश शाही दरबार में हामिर होवे तब अपने हथियार प्ताथ रख 
६६; कस की मुलाकात छेवे, ओर बूंदी के देवाड्यों को मुसन्मान पविश्न रखे, बूदी रियाप्तत को दूसरे हिन्दु राना की मातहती में 
थ हा गाय, क्या शाही ताबेदारी का खाजु विल्ह (बोडे सवार की छछाट पर एक फ़ूछ रखा जाता था) न रखा जाय व बूंदी नरेश 
शाही पायतझत में जावे तब छाछ दरवाने तक अपने ठेके निशान प्राथ रखें. 

॥( क्र [&]  ॒ है 
+ केकरीमात ! मडवाने का सच यह है कि पिप्तोदिया पता व रावत मगपर ने अपने मालिक की सेवार्म प्राण 


कि ये ० ० 
हक कर्य, तंत्र प्र सूजन ने रणवभौर का किछा बादशाह को देकर उप्के बढ़े में चुन्नार आदि भागीर हेकर शादी सेवा 
3 शत हुआ. यानी नमक अदा नहि करते अपना स्पार्थ साथ डिया. 


ममपण 


हाडा चौहाण बूंदी, ... [ ७६ ] 


बूंदी के इतिहास में यह उछेख है कि हाडा चौहान कब भी सेवाढ़ के 
महाराणा की मातहती में नहीं रहे हे, ओर मेवाड़ के इतिहास में जगह २ शव सूर्जन 
तक के हाडे चोहान मेवाड के प्रथम श्रेणी के सामन्त होने का लिखा गया है. मूता नेणली' 
की ख्यात व टॉड राजस्थान से पाया जाता है कि बूंदी के हाडा चौहानों का साछुक 
राव सूजन तक मेवाड़ के साथ रहा है, ओर अकबर के साथ रणथंभोर का अहदनामा 
हो जाने से मेव्राड का संबंध बंध हुआ. मेवाड़ के इतिहास में यह दावः जगह जगह' 
होना पाया जाता है कि मुगल सलतनत कायम होने पहिले राजपूताना के सब राजाओं 
मेवाड़ के महाराणा की मातहती में थे, ओर उसके समर्थन में जब जब मेवाड़ के राणाओं को' 
राजपूताना के दूसरे राजाओं ने सहायता कौ थी, या समयानुसार मेवाड़ के राणा की' 
पनाह लेने में आइ थी, वे वृतांत दिखलाये जाते है, लेकिन राजपूताना के राज्यों का 
इतिहास देखते मालूम होता हे किवे सब राज्यों मेवाड़ के मातहती में नहीं' 
थे, परन्तु सेवाड के महाराणाओं के लिये उनके दिल में बहुमान था, जिससे परस्पर एक 
दूसरे की सहायता की जाती थी. पाया जाता है कि राव सूजन के पहिले हाडा चौहानों का 
ताछुक उसी मुआफिक था, लेकिन नं. # अजुन, महाराणा सांगा का साला होता था 
ओर चितौड़ के युद्ध में वह काम आने से उसके पुत्र सूजन को महाराणा ने मेवाड़ में 
जागीर दी थी, जिससे उसको मेवाड़ का सामव्त गिना गया है. . 


ने, ११ दूदा, राव सूजन का गदी वारस था, परन्तु सूजन ने शाही सेवा स्वीकार 
ली जिससे नाखुश होकर यह मेवाड़ में चला गया. दुदा का मेवाड़ में जाना सूजन को' 
नापसंद होने से उसने इसको पकड़ कर छाने के वास्ते “ जेनखां कूका ' के साथ अपने 
पुत्र भोजराज व रामचंद्र को भो भेजे, उन्हों ने दृदा को जबरन पकड़, कर बादशाह के 
आगे खडा किया, लेकिन जबरन लानेका मालूम होने से बादशाह ने उसको छोड दिया, 
सूर्जन ने इस कारण से उसका बूंदी को गद्दी का हक रद्द किया, जिससे दूदा मे बूंदी के 
प्रदेश में बगावत करनी शुरु की. कई दफे उसने भोजराज को आगरे में मारने का 
प्रयत्त किया, परन्तु सफलरूता न होने से वह विजापुर के ब्राह्मणी सुडतान को सहायता 
लेने के वासते आगरे से रवाने हो गया, उसका प्रयाण दक्षिण में चलूँ था, दरमियान 
मालव के प्रदेश में देवगढ के पास उसके भाई भोजराज के किसी आदमी ने उसको 
विष प्रयोग से मार डाला, यह: घटना वि. सं. १६३८ में हुईं. इसके पुत्र चतुर्भुज, अमरसी 
व ध्यामसिंह थे. 


नं, ५ राव भोजराज अपने पिता सूजन से नाखुश होकर पहिले से ही शाही सेवा में उप- 

स्थित हो चुका था, और अपनो कार्य दक्षता व बहादुरी से शाही कृप। का पात्र बनकर सूजन की 

हयाती में ही इसने बूंदी राज्य की सनंद हासिल कर ही थी. कहा जाता है कि भोजराज ने 
9 
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अवर (आसेर) के राजा सगवानदास कछवाहे की बातों में आकर शाही सेवा करना पसंद 
किया छेकिन खास +शर्तें के साथ इसने वह चाकरोी कबुल को थी. कुच्छ समय बाद किसी- 
ने अकबर बादशाह को जाहिर किया कि भोजराज की राजकुमारी बहुत स्वरुपवान है, 
जिससे वादशाहने . सोजर/ज ले उसके साथ अपनी शादी करने की इच्छा प्रकट की. 
भमोजराज ने अपनी झर्त की याद दिलाई लेकिन बादशाह उस शर्ते पर पावंध रहने को 
तैयार न रहेगा वैसा सौका देख कर उसने यह भी अजे कर दी कि मेरी पुत्री. की सगाई 
हो चूकी है. जिस पर उसका नास ठास पूछा गया. हाडा राव धर्म शंकट में आ पडा, 
उसने जुवाव देने के पहिले दरबार सें उपस्थित रहे राजपुत्रों की तरफ अपनी नजर डाली 
परन्तु किसीने उसले आंखें न मिलाई, सिर्फ. सवियाणे ” के राठौर कला (जोधपुर के 
राव सालदेव का पोता होता था.) जो बहादुर और खाभिमानी राजपुत्र था, उसने 
भोजराज की आपत्ति मिदाने को उससे आंख मिला कर अपनी मूछों पर हाथ डाला. 
चतूर हाडाने बादशाह के आगे राठौर कछा का नाम जाहिर किया. बादशाहने उस मांग 
एर से अपना हाथ उठा लेने की कला राठौर को आज्ञा की. परिणाम यह हुआ कि उसने 
हाडा चौहान की इजत बचाने के खातर भोजराज की गेरहाजरी में बूंदी जाकर हाडी 
कन्या से रनप्न कर लिया और बादशाह की खफगी में आकर अपनी जान व जागीर 
उसके वास्ते कुर्बान की, ( कला राठौर के वीरत्वः व राजपूंताई के बहुत से गीत कवित्त 
राजपताना में प्रसिद्धि सें हैं. ) 
राव सूजन के गुजर जाने पर राव भ्ोजराज पूरे तौर से बूंडी के राजा बना और 

वि. से. १६६४ में उसका देहान्त हुआ. बी 

- भें. १३ राव रत्नसिह अपने पिता के पीछे गद्दो पर बेठा, इसने शाही सेवा में बडी 
वीरता के साथ नोकरी दी, जिससे बादशाह “ जहांगीर ? में इसको “ स्वलंदराय ” ओर 
* राबराय ? के खिताब इनायत कर पांच हजारी मनसब. के दर्जे तक पहुंचाया, और खीचो 
चोहानों का राज्य छीन लेने के वास्ते शाही फौज की मदद दी, जिससे उसने गढ गागरुन, 
चाचरणी, वगेरह इलाका खीची गोपलदास और वाघा से छीन कर बूंदी के राज्य की 
सोमा बढा ली. राव रलसिंह मुछ्छा मुहम्मद लारी के साथ बुराहनपुर ( दक्षिण में ) 
की किलेदारी पर था, उस वक्त शाहजादे खुरंस ने तथा ब्राह्मणी सुलतान के सरदाः 
250 030 लेना हल मगर उनको इसने सफलता प्राप्त न होने दी. 
कक लक हे दे हा 8३ ३३४ दक्षिण में तइनात था, ओर वहां ही वि. सं. 
भोजरान ने ? अतुमान होता हैं कि भोमरान ने राव पूनत के ५ न को का गा है है हे क 





>े के होगी, क्यों कि भोजरान बढा.कार्य दक्ष राज़पूत्र था. . 


हाडा चौहान बूंदी... [ ७५ ] 


कोटा ओर पलायता पगेरह परगने की जागीरें देकर ढाईं हजारी मनसव किया था, 
जिसकी ओलाद वाले “ माधाणी हाडा ” ( कोटा ) कहलाये, कोटे के हाडा चौहानों की 
ख्यात अछूग प्रकरण में लिखी गई 


ने. १३ गोपीनाथ, रावराया रत्नसिंह की हंयाती में ही लगभग पचीस वर्ष की उम्र 
में गुजर गया था. इसके कम उम्र में गुजर जाने का सबब यह घताया है कि पह दबले 
बदन के होने पर भ्री इतना ताकात वर था कि शामियाने के खंसे के बराबरी जितनी 
दरख्तों की दो शा्खें अलग हुई हो' ऐसे दरख्त देख दोनों शा्खें की जगह पर बेठ कर 
एक शाख पर अपने पेर व दूसरी शाख पर पीठ लगा कर उस दरख्त को चीर देता था, 
सी २ फाजिल ताकत अजमाने के काम करने से यह कम उम्र में सर गया. इसके १३ 
पुत्र थे, जिसमें १ उदयसिंह २ सूरसिंह ३ शयाससिह ४ केसरीसिंह ५ कनकसिंह & 
नगराजसिंह ७ रामसिंह ये सब ना ओलाद होने से इनके नाम वंशवृक्ष में दर्ज नहीं 
किये हैं. 
नं. १४ रावराया शन्रुसार अपने दादे रत्नसिंह के पीछे बूंदी की गदों पर बेठा, 
इसने खीची नगसिंहं को मार कर बेलनपुर परगना ले लिया, इसको शादी 
मेवाड़ के महाराणा जगतसिंह की पुत्री के साथ हुईं थी. पहिले यह शाहजादा 
दाराशिकोह के साथ कंधार गया ओर दूसरी दफ़ ( वि. से, १७०२ में ) शाहजादा मुराद- 
बक्ष के साथ ' बलख ” गया था, वि. सं, १७१५ में जब कि ओरंगजेब व दाराशिकोह 
दरमियान युद्ध हुआ, तब यह दाराशिकोह को फोज़ में हरावल का अफसर था, ओर 
इसी लडाई में मात गया. इनके भाई नं, < इन्द्रसाल ने हन्द्रगह बसाया जिपके 
वंशज इन्द्रगह के महाराज कहलाते हैं 


ने, १५ रावराया भावसिह अपने पिता के बाद गद्दी पर आया. इसका भाई ने. २ 
भगवत्सिह आलमगीर बादशाह की नोकरी में था. रावराया शब्ुसाल दाशशिकोह को 
मदद में मारा जाने से जब कि रावराया भावसिह बादशाह के पाल पहुंचा तव आलूम- 
गीर ने बसवब नाराजगी भगवतूर्तिह् को राव का खिताब देकर बूंदी में से कितनेक 
परगने दे दिये. रावशया भावसिंह का पृत्र एथ्वोसिंह बचपन सें गुजर गया था, जिससे 
इसने अपने भाह ने. £ भोमसिंह के पुत्र कृष्णसिंह को युवराज ठहराया था, लेकिन 
बाद में वह भगवत्लिह के गोद जाने से उसका आुवराज पद रद्द करके उसका बेढा 
ने, १७ अनिरूद्ध को गोद रखा. भावसिंह ओरंगाबाद के पास भावपुरा गांव से वि. 
१७३८ में गुजर गया. 

ने. ९६ कृष्णसिंह अपने काका रावराया भावसिंह के युवराज ठहराये गये थे, लेकिन 
बाद में न. £ भगवत्‌्ि के गोद गये. इसका सबब यह है कि आलमगीर बादशाह ने 


[ ७६ ] पोहान कुछ कर्पहुम« 


भावसिह वर्गेरह राजाओं से +एक सजहब कर लेने की तजवीज कर रखी थी, उस 
सुआफिक बूंदी के नजदीक केशवरायजी के सब्दिर को गिराने के वास्ते फोज आईं, तब 
कृष्णसिंह ने शाही फौज सें लड़ कर सन्दिर बचाया, इस लड़ाई सें नं, ५ भगवत्सिह 
कास आया, जिससे कृष्णसिह, अगवतसिह के गोद बैठा. पाया जाता है कि कृष्णसिंह 
अपने सनातन धर्म के वास्ते ज्यादेह ख्याल रखने वार था. क्ृष्णसिंह वि. सं. १७३४ में 
उज्जेन से मारा गया, उसके सारे जाने का सबब यह हुआ कि जब कि शाहजादा सहस्मद 
अकबर सालवे का सुबेदार होकर उज्जेन आया, तब कृष्णसिंह उसके पास हाजिर हुआ, 
वहाँ पर सजहबी तकरार पेदा होने से सुसलमानों से उसको मार डाला, फारसी तवा- 
रौख वाले लिखते हैं कि उसने वहां पर खिल्नत पहिनने के वक्त पर बहुत जिद की और 
अपने आप खंजर सार कर सर गया. 


ने. १७ रावराया अनिरुद्ध नं. १५ भावसिंह के पीछे कम उम्र ( पंदरह साल की ) में 
गद्दी पर वेठा, जब कि ये बादशाह के साथ दक्षिण में था, तब वहां पर यह खबर 
मिलती के हाडा दुर्जनसारूने बदी अपने कब्जे कर लो है, उस पर शाही फोज की मदद 
लेकर इसने बुंढी! का कब्जा वापिस ले लिया. ( वि. सं, ९७४७ में ) बाद में इसको 
काइुछ की तरफ भेजा गया, वहां ही वि. सं. १७५२ में इसका देहान्त हुआ, 


ने. ६८ रावराया बुदसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा, इसके समय में कोटा के 
राव शससिह ने शाही कृष से भूषित होने के कारण * मऊ-मेदाना ? का प्रदेश बूंदी से 
हठवा कर अपने कब्जे सें छे लिया. इस कारण से बूंदी व कोटे के हाड़े चोहानों के 
वीच में विरोध पैदा हुआ, ओर उसी समय पर शाहजादे बहादुरशाह व आजमशाह के 
दरमियान में ना इत्तिफाकी हो गईं. अतः रावराया बुद्धसिह ने बहादुरशाह का पक्ष 
लिया और कोटे के राव रामसिंह आजमशाह के पक्ष सें रहा, दोनों शाहजादों के दर- 
सियान वि. सं. १७६३ सें लडाई डुईं, जिसमें आजमशाह मारा गया. इस लड़ाई में 
उवराया बुद्धलिह ने चडो बहादुरी दिखलाई थी व इसके पहिले भी यह बहादुरशाह के 
नाव काडुछ सें हो आया था. बहादुरशाह वैसे हो इस पर बहुत खुश था जिस से इसको 
नहाराव का खिताब व कई परगनों की नई जागोर मिल्ली. 


हि कोटे के राव रामसिंह का देहान्त होने बाद राबराया बुद्धलिह ने कोटा कब्ज 
ऊरने की गरज से बहादुरशाह के पास कोटा को सनद हासिल करके हाड़े जोगीरम 
आदि सरदारों को कोटे पर भेजे, परन्तु उन्हों को युद्ध में हार कर वापिस आना पडा. 
>दाइरशाह गुजर जाने से 'फरूखसीकर ' बादशाह हुआ, जब कोटे के राव भीमसिंह ने 


£ ०-4 
गझार 99... देंगे का मायना यह था क्षि मु पूजा की पा वध के झना धार मुर्ति पूजा की !था बंध कर देना पाया नाता है कि भावतिहने उत्त ममहत का 
लाकर किया था, 


हाडा चोहान बूंदी, [ ७७ ] 


सेयदो की मदद से बूंदी पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे रावराया बुदलिह अपने 
ननिहाल चला गया. बुद्धसिंह की शादी उदयपुर, जयपुर व बेग॒ सें हुईं थी. उससे 
अपनी कछवाही राणी को आमेर भेज दी. राठौरी राणी खणाईं गईं व चूडावतजी बेयु 
चली गई. 


बुछसिंह ने पीछे से बादशाह फरूखसीकर को राजी करके बूंदी वापस ले लिया, 
मगर फरूुखसीकर गुजर ने बाद वि. सं, १७७६ में कोटे के राव भीमसिंह ने बूंदी 
छीन ली. अतः बुद्धसिह अपने ससुराल आसेर चला गया, वहां पर इसके तरफ से एक 
काम ऐसा कलंकित हुआ कि जिससे इसको सब नेको व बहादुरी पर पानी फिर गया, 
वह यह कि बेगु की राणी स वह खुश था और कछवाही राणी से नाखुश रहता था. 
जब कि आमेर में कछवाही राणी का पुत्र इसके सामने छाया गया तब उसको देख कर 
महाराज जयसिंह से इसने कहा कि बारह साल से तो में नामर्द हुँ फिर लड़का केसे 
पेदा हुआ? अच्छा यह है कि आप इस लड़के को जहर देकर मार डालो. इसने आमेर के 
महाराज को यह भी लिख दिया कि आप जिसको बूंदी देंगे उसको में अपने गोद 
रखूंगा ओर कभी घूडावत राणी के लडका होगा तो वह उससे छोटा गिना जायगा. महाराज 
जयसिंह ने इसके कहने मुआफिक उस लडके को जहर देकर मार डाला, इतना अन्याय 
बुद्धसिह ने इसी कारण से किया कि कछवाही राणो का लडका गद्दी का मालिक न हो 
ओर घूडावत राणी के लडके को यह लाभ मिले, लेकिन सहाराज जयसिंह ने हाडा 
सालिमसिंह के बेटे दलछसिंह को बुद्धसिह के गोद रख कर सुआफिक इकरार बूंदी का 
राजा बना दिया जिससे बुद्धसिंह नाखुश होकर अपनी राणो चुडावत के पास बेशु चला 
गया. बेगु के रावत देवीसिंह ने इसकी बहुत खातिर को, बल्कि अपनी ज्ञागीर भी इसके 
सुपुर्द कर दी. इस इहसान का असर बुद्धसिंह पर गहरा होनेसें इसने रावत देवीसिंह को 
कहा कि- । 

6४ थर पलटी पलठ्यो धरम, पछव्यो गोत निसंक, ” 
८४ दवो हरिचंद राखियों, अधभिपतियाँ सिर अंक: !! 

मतलब कि जमीन गई, इमान गया, गोत्रि भाई भी बदल गये, ऐसे वक्त पर 
हरिसिंह के पुत्र देवीसिंह ( बेगुरावत ) ने राजा ( बुद्धसिह ) के उपर इहसान किया. 

इसके जवाब में रावत देवोसिंह ने कहा कि- 

४ देवा दरियावाँ तणो, होड़ न नाड़ों होय; जो नाड़ों पाजां छले, तो दरियाव न होय. /! 


सतलब कि दरियाव (यानी राजा बुद्धसिंह ) की बरावरी ( देवा जैसा ) नाड़ा नहों 
कर सक्ता, कभी नाड़े का पानी उछल कर वहार निकले तब भी व दरिया नहीं होता है. 


महाराव रावराया बुद्धसिंह वारह वरस तक वेश में रहा ओर वि. सं, १७६६ में 
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[ ७८ ] चौहान कुछ करपदुप- 


वेग के पास बाघपुरे गांव सें इसका वेहान्त हुआ. इसके पुत्रों में से नं. ६ उस्मेदर्सिह 
जो बेस रावत के भांजा था, उसको बेशु में ही बूंदी रावराया की गद्दी नशिनी की गई. 


से, * रावराया उम्सेदर्सिह दस साल की उम्र सें बुद्धसिंह की गद्दी पर बेठा. 
उसने जयपुर सहाराज जयसिंह के अन्तकाल होने बाद नवाब फक्रूदौछा तथा कोटे के 
सहाराव दुर्जनलाल और शाहपुरे के राजा उम्सेदर्सिह को सहायता से वि. से, १८०९ में 
दलेललिंह को भ्गा कर बूंदी पर कब्जा किया, लेकिन जयपुर के महाराज इश्वरसिंह ने 
वि. सं. १८०२ में बूंदी वापस ले ली, जो वि. सं. १८०३ में रावराया उस्मेदस्सिह ने पुनः 
संपादन की, परन्तु राजा इख्वरसिंह ने नारायण खन्नी की सरदारी के साथ बडी भारी 
फौज भेजकर उल्मेदर्सिह को हराकर फिर भगा दिया. 


उम्सेदर्सिह ने सल्हारराव हुल्कर को सदद से वि. सं. १८०५ में बूंदी फिर कब्जे की. 
बाद जयपुर सहाराज इंश्वरसिंह का देहान्त हुआ ओर राजा माधोसिंह जयपुर को 
गद्दी पर आया, और उसकी जाटों के साथ हडाई हुईं तब रावराया उम्मेदसिंह ने 
अपने पुत्र अज्ीतसिह को जयपुर महाराज को सदद में भेजा, जिसका बदला 
अदा करते को जब साधवराव सेंधिया ने वि. से. १८१९ में बूंदी पर घेरा डाला 
तब भहाराजा सांधोसिंह और शाहपुरे के राजा उम्मेद सह ने इसको मदद दी, जिससे 
सेंधिया को हठना पडा. वि. सं, १८२७ में इसने संसार' त्याग करके केदारनाथ में 
अपना स्थान किया ओर अपने बड़े पुत्र अजीतसिंह को बूंदी को गद्दो पर बेठा दिया. 


स॑. ९२० रावशाया अजीतर्लिह जवानी सें गद्दी पर आये, इसको वहादुरों का ज्यादह 
अशभिमान था. वि. सं, १८१९ सें इसने महाराणा अरिसिंह को धोखे से मार डाछा, ओर 
वि, से. १८३० में इसका देहान्त धो गया. राणा अरिसिंह को मारने का यह कारण था 
कि अजीतसिह को कछवाही राणी अपनी छोटी बहिन के ( जिसका विवाह उदयपुर के 
राणा अरिसिंह के साथ हुआ तब ) रलप्न प्रसंग पर जयपुर गई थो. वहां राणा अरिसिंह 
ने छल कपट से उसका हाथ पकड लिया. राणी ने वह हाथ अपविन्न होना मानकर 
काट दिया और बूंदी चली आई. रास्ते में राव अजीतर्सिह शिकार खेल रहा था वहां 
राणी से उसको मुलाकात हुई्ड, राणो ने हाथ काटने का कारण रावराया को कहा, जिससे 


अजीतसिंह ने राणा अरिसिंह विवाह करके आ रहा था, उसको रास्ते मं ही रोक कर 
घोखा से सार कर अपसान.-का बदला लिया. 


ने. २९ रावराया विष्णुसिंह अपने पिता के वेहान्त के समय पर साढ़े चार महिन 
933 जिससे राज्य की संभाल इसके दादा राबराया उस्मेदर्सिह ने रखकर 
उसराम * को मुसाहिव किया. रावराया उस्मेदर्सिह वि. सं. १८६१ में देवहोक हुआ 
वहां तक में विष्णुसिह राज्य संभाल ने छायक हो चूका था. उस समय म इसके काका 


सोजूदा महाराजा साहब बूंदी. 


_क 


अप; 


महाराव राजा राव राया सर रघुबीरसिंह साहब बहादुर. 
जी. सी. एस. आईं., जी, सी, भाई. ई,, जी. सी- वी. ओ- 


[ विभाग पहिछा प्ृष्ट ७९ ने, २३ ] 


वगद सध्रौचब 2/िवर शालस्वार 22, 7८5६, छ%क0प८. 





हु 


हाडा चोहान बूंदी. [ ७९ ] 


बहादुरसिंह के पुत्र बलवन्तसिंह जो 'गोदरे” की जागीर पर था उसने किसाद खडा 
करने से उस पर फोज भेजी, जिसमें बलवंत व उसका भाई शेरसिंह ओर बेटे घोंकल- 
सिह, व फतहसिह काम आये. वि. से. १८७५ में बूंदी दरबार व कम्पनी सरकार के 
दरमियान अहदनामा हुआ ओर वि, सं. १८७८ में इसका देहान्त हुआ, 


नें. २५ रावराया रामसिह अपने पिता के पीछे साढे नौ वरस की उम्र सें गद्दी पर 
बेठा, इसकी राणी जोधपुरी सरूपकुंवर थी, जिनके कामों में सुसाहिब किशनरास 
बेपरवाही करता था इस लिये जोधपुर महाराज मानसिंह के इशारे से “सालू ' नाम के 
राजपूत ने उक्त मुसाहिब को कचहरी में मार डाछा ओर सालू भी मारा गया. इस 
रावराया के समय में पाटण का दोतिहाईं परगना जो पहिले सेंधिया महाराज को दे दिया 
था वह बतोर इस्तमरार वापस लिया. वि. से. १९१४ के बलवे में रावराया ने सच्चे दिल से 
अंग्रेज सरकार को मदद दी, ओर वि. सं. १९१५ में बागियों को फोज जब बूंदी पर 
आई तब बागियों पर खूब तोपें चछाकर उनको भ्रगा दिये, बाद खेराड के मीणों ने 
जब सिर उठाया तब उनको भी सजा दी. “गोदरे ” के महाराज बलवंतसिह के बेटे 
भोमसिंह ने अदूल हुकूमी करने पर गोदरा की जागीर खालसे करके उसको निकाल 
दिया. इसके बड़े दो कुमार भीमसिंह ओर रुघनाथसिंह इसकी हयाती में ही गुजर गये थे. 


नं, २३ महाराव राजा रावराया रघुबीरसिह अपने पिता के पीछे गद्दी पर आंये. यह 
मौजूदा रावराया हे. सन १९१२ इंस्वी में महाराणी साहब क्वीन मेरी ने बूंदी की महमान- 
गिरी स्विकार कर बूंदी शहर की मुलाकात ली, ओर रावराया रघुवीरलसिह की सरभरा 
महमान गिरी से उनको संतोष हुआ था. रावराया सर रघुबीरसिह बहादुर को ब्रिटिश 
सरकार की तर्फ से “ महाराव राजा ” का खिताब के साथ, जी, सी, एस, आईं. जी, सो, 
आई, इं. और जी, सी, वी, ओ. के खिताब हासिल है. आप को पुराने तरीके से रहना 
पसंद होनेसे राजरीत और लिबाल वगैरह पुराने ढंग के रखते हैं बल्कि वतेमान समय में 


७9३ 


प्राचिन राजनीति अनुसार चलने वाले रइशों में मेवाड के महाराणा व बूंदी के रावराया 
ही हे. 





अकरण १६ वां. 

क हाडए बोहाना कोछा 
कोठा के हाडा चौहानों का सूल पुरुष बूँदी के हाडा चोहान के वंश वृक्ष में दर्ज 
हुआ ने. 5 साधदर्सिह है, जो दूँदी ॥ रनसिंह का छिती गेटे की 
हुआ से. रह साधद्सिंह है, जो बूँदी रावरायों र्नसिंह का हितीय कुमार था. कोटे क॑ 
जागीर उसको बूंदी सें वि. से. १६८८ में मिंली थी, लेकिन बूँदी के रावराजा भोजराज 
का शाही सेवा में ताछहुक हो जाने से कोटा की जागीर पाने पेस्तर वि. से. १६८४ में 


साधवसिंह वादशाही लेवा में सन्‍्लबदार हो चुका था. कोटा के हाडा चौहानों का वंश 
वक्ष तीचे सुआफिक है. ' 





च॑श वृक्ष हाडा चौहांन कोटा« 


१ माधवर्सिह ( बूंदी के हाडा चौहान वंश वृक्ष में ने न वाले ने को पाया, ) 
| 





[. | | हे | | र 
२ मुकुन्द्सिह ९ मोदनसिंद २ फद्दानसिध्द २'झुज्ारसिंद २ किशोरसिह 
(कोटा), (पलायता) हर ४ | (कोटा) 
| + विष्णुरि | &' | | 
३ जगतसिंह : . शप्रेमसिंह “ ३ सह ३ दरनाथ ३ रामसिंह 
(कोटा) (फोटा, घाद पदश्नष्ट) | हा | (कोटा) 
४ पृथ्बीसिदद ४ कुशललिंदद ४ भीमसिंह 
| (अणता) * (सांमोीद) ४ । (कोडा) 
| | र | | | [< 
भोपाललिंह ५ अजितरसिह ५ सूर्यमछ. ७ चख्तसिंहद « चैनसिंद « अ्लुनसिंध ८८ स्वापिसिंद ७ दुजननलसाल 
८ डे ्‌ श्ृ हु हा प्‌ शक 2 
| (कोटा) 
। रिं 
६ शनुसाल ६ गुमानसिदद 
(कोटा) हक थ | (फीटा) 
. ७ उस्मेद्सिह 
पिन) 7 | फीड) 
शोरसि | 
ह किशोरसिह ८ विष्णुस्िं् .- 5 ८ पृथ्यीसिद्द 
(कोदा) रे ४ 


९ रामसिंह (कोट) 


१२० शनुसाल (कोटा) 
< गोद आये 


११ उम्मेद्सिह ( मोजूदा महाराब कोटा ) 
फोदए के हांडे कौहाक राज्य कुछ का संक्षिक् इतिहास, 


कर राव माधवसिह-वि. से. १६८४ में शाही सेवा में उपस्थित हुआ था, उसने 
हु लोदी खानेजहां को वरछी सें मार डालने पर इसको तरकी मिली और दो हजारी 
न्तव के साथ निशा 


न इनायत हुआ. वि. सं. १६८८ में इसको कोटा की रियासत 


हादा चोहान कोटा, [ ८१ ] 


मिली. वि. सं. १६९० में जुजारसिंह बुन्देछा को सजा देने के काम में वोरता बताने से 
तीन हजारी मन्सब व सोलहसों सवार का दर्जा पाया, वि. सं. १६९२ में यह शाह 
छत्रपति के. सामने शाही. फौज. के साथ गया ओर वि. सं. १६९४ में छुलतान सुजाअ के 
साथ काबुल गया. वि. सं. १६९६ में सुल्तान मुरादबक्ष के साथ यह फिर काबुल पहुंचा 
ओर वहां से वापस आनेपर इसको तीन हजारी मन्सब व ढाई हजार सवारों की हकुप्तत 
९ & ३ + री] हि. ५८ 
प्राप्त हुईं. वि. से. १६९९ में पांचलो सवारकी फिर तरक्की पाई और वि. से. १७०१ में 
मुरादकक्ष के.साथ “ बलख ' पहुंचा, वहां से वि, सं. १७०४- में कोटे आया जहां पर 
इसका देहान्त हुआ 
नं. २ राव मुकन्दर्सिह जो माधवर्सिह का बड़ा पुत्र था वह माधवसिंह के बाद गदी 
पर आया. शाहजहांन बादशाहने इसको दो हजारी व देह हजारी सवारों की मन्सब 
दी. यह दो वक्त ओरंगजेब के साथ व एक वक्त दाराशिकोह के साथ कन्धार गया 
था ओर वहां से वापस आनेपर नंकीरह निशांन के साथ तीन हजारी व दो हजार सवारों 
की मन्सब पाया था. वि. सं. १७११ में चितोड की चढाई से यह शरीक था, वेसे ओरंग- 
जेब को मालवे में रोकने के वास्ते महारोजा जसवंतर्सिह नियत हुए तब यह अपने दूसरे 
चारों भाईयों साथ उस युद्ध में शामिल रहा. यह युद्ध वि. सं. १७१५ में फतहाबाद में 
ढुआ, जहां राव मुकन्दर्सिह व उसके भाई ने. ; मोहनसिंह, नं. 5 कान्हसिंह, व न॑. ५ 
जुजारसिंह यह चारों भाई बडी वोरता के साथ युद्ध करक काम आये. सिफ नं.  किशोर- 
सिंह जरूमी हालत में बच गया, मगर उसको ४० जख्म छगे थे. इस युद्ध के विषय 
में कविने कहा है कि- 
८४ प्रथम मुकुन्द, मोहन, अणी धणी जुझार पण; सही भड किशोवर कानह साथे ” 
/ अथग अबरंग अल्ुंग ठीलडी अवतां; मधारा रावतां लोभ माथे. ” 
& उरेडे सेन सारस गड़े उपड़े, जागिया रूहे घणा सबेद जाहा. ” 
““क्ाल दखणादरा दर्लीसर दाकले, हाकले आणिया सीस हाडों. ” 
४/ लगस फोजां गजा बलोबल छूंवियां, सांचरे हियां कहे भडां सांचां !? 
“““उरसरी गजां साही सरस उतरे, माधग ओढिया कमल पांचां, ” 
हु // किस बेटे रण बटे थटे अबवरंग कसे, अबर सह घर हरे फरहरे आंच. /! 
& पांच नर नीमटे नाही सारी प्रथी, पेट हेकण तथा नीमटे पांच ”” 
“ बेस चाढ़े जहर रमा आवध बगल, ध्याप धरम पार पाढ़े स उज्ा ” 
४ सार अड्बड़ थककां उपाड़े किशोवर, देवपुर च्यार गा रतन दुजा. ” 


नं, ३ राव जगतलिंह चोदह वष की अवस्था में अपने पिता के पीछे गद्दीपर आया, 
यह दो हजारी .सन्सबदार था-ओर दक्षिण में तहेनात रहा था, वि. से. १७४० में इसका 
देहान्त हुआ, ओर अपुन्नचाच होने,से नं. , कान्हसिंह के पुत्र,लं. २ प्रेमसिह कोटा को 
गददीपर आया, लेकिन उसका चलन दुरुरत न होने के कारण दूसरी साल वह पदश्रष्ट 


हुआ और उसके काका नं. : किशोरसिंह को गददो मिली 
£.॥॥ 


[ ८२] चोहान कुछ कल्पद्रम« 


: नें, 3 राव किशोरसिंह, राव प्रेमलिंह के पीछे गद्दीपर आया. यह विजाएुर के युद्ध में 
जख्मी हुआ था. वि. से. १७४३ में यह सुतान मुअज्म के साथ हैदराबाद गया और वि. सं. 
१७४९ में इसको नक्कारह की इनायत हुई, बाद में यह जादों की७ बगायत मिटाने के काम में 
शाहजादा -वेदारबख्श के तहेनात था, वहां जरूमी होने से कोटे चछा आया, ओर अपने 
युत्र नं. 3-विष्णुसिंह व ते. ३ हरनाथ को वहां जानेका कहा सगर वह नहीं गये, जिससे 
छोटाकुमार-नं. 3 रासलिंह गया. वि. से. १७५२ में अर्कोट को लडाई में यह रामसिंह के 
शरीक रहा और ब्रह्मदुरी से लडकर काम आया. इस युद्ध में रामसिंह. भी जरूमी हुआ. 


त॑. है राव विष्णुसिंह अपने पिता किशोरसिंह के वेहान्त होने बाद कोटा की 
गही पर बेठा, छेकित जरूसी रामसिंह जब तनदुरूस्त होकर शाही दरबार में पहुंचा तब 
इसकी शाही सेवा की कदर करने को जुलिफकारखां बहादुर ने सिफारिश करने से 
राम॑सिंह को कोटा इलायत किया गया. राससिंह शाही फोज के साथ कोटा कब्जे 
करने को आ रहा है. यह खबर सुनने पर राव विष्णुसिंह अपनी फीज के साथ इनके 
सामने आये. “आंबा ' गांव के पास दोनों फौजों का मुकाबला हुआ, जिसमें इसका 
छोटा भाई मं. ५ हरनाथसिंह काम आया. राव विष्णुसिह जरुमी होकर अपने ससुराल में 
चला गया और तीन सांल रहने बाद वहां ही शुजर गया. 


न॑. 3 शव राससिंह ने शाही फौज की मदद से कोटे का कब्जा किया और गद्दी 
पर बैठा. वि. सं. १७५७ में इसको नक्कारह इनायत हुआ और वि. सं. १७६९१ में ढाई 
हजारी व एक हजारी ख्वारों की सन्‍्सब के साथ “ सऊ मेदाना ” की जमीदारी बूंदी के 
रावराया बुदलिंह से छीच कर इसको इनायत हुई. औरंगजेब के शाहजादो में जब 
तकरार हुई तव राव रामसिंह ने आजमशाह का पक्ष लिया और- चार हजारी मन्सव 
पाकर सुलतान अजीमुशशान के साथ बडी वीरता से युद्ध करके काम आया. 


रु नं. ४ पृथ्वीसिंह को राव रामसिंह ने उसका पिता विष्णुसिंह का वेहान्त होने बाद 
सेवाड से बुल्वा कर 'अणता” पद्दा को जागीर दी. व नं. ३ कुंशल्सेंह को 'सांगद' का 
पद्दा दिया. 


... ने. ३ राव भीमसिंह अपने पिता राव राससिंह के वेहान्त पर कोटे को गद्दी पर 
वेंठा. उस वक्त चूंदी के रावराया बुद्धसिंह जो बहादुरशाह के पक्ष में था उसने कोटे की 
जागीर का फरमान अपने नाम का हासिल कर कोटें पर फोज भेजी. सीससिंह ने यह 
व 8 3 की 32 लि23 3 80 5535 


४६ इस लटाई में 5८ > 5१० भ कब बन की कल हक हनन जवउका शक भा उ# उक्त कआआ हल 
मर की डाई हे रा के रावत तेजहिंह, रामगढ़ के आपनो गोवधेनर्सिह, वानाहेडा के सोलंकी सुतानसिंह, नाराज के 
'म*हू झादि कांटे के सरदार काम जाये, हे 


हादा चोहान कोटा, [ ८३ ] 


मुकाबला हुआ उसमें राव भीमसिंह की फतह हुईं, बाद भीमससिंह ने बदला लेने की 
गरज से जब कि महमुदशाह का अमल हुआ, तब सेयदों से फौज को मदद लेकर बूंदी 
सर की ओर बहुतसा इलाका कब्जे कर लिया, पिछे वह निजामुलूमुल्क ' फतहगंज ' से 
युद्ध करने को गया. । ; 


राव भीमसिह बादशाही बक्षी हुलेन अलीखां का बडा मददगार व महरबानी वाला 
रइंस था. इसको सात हजारी मन्सब और “ मोहिसरातिब ” का खिताब देकर दिलावर 
अलीखां व॑ राजा गजसिंह की मदद में पन्द्रह हजार जरीर सवारों की जम्रियत समेत 
निजाम के सामने मुकरंर किया, ओर बक्षीने यह वायदा किया था कि निजाम को सजा 
देने बाद * महाराजा का खिताब और जोधपुर के महाराजा अजीतसिह को बाद करते 
दुसरे रइसों को जो इज्जत है, उनसे ज्यादह इजत दिलाई जायगी, लेकिन वह हासिल 
करने का इसके प्रारब्ध में नहीं था जिससे वि. सं. १७७७ के जेष्ट सुदी १५ के रोज 
बुराहनपुर से कुछ फासलेपर निजाम-की फोज के साथ युद्ध हुआ उसमें यह कास आया. 


नं. ५ राव अजीतसिंह अणता की जागीरपर था, और नं. ६ राव अजुनसिंह, 
नं. २ वाले राव भीमसिंह के जेष्ट पुत्र होने से कोटे की गद्दी पर बेठा, लेकिन तीन साल में 
ही ( वि. सं. १७८० में ) अपुत्रवान गुजर गया. इसने अपने पीछे अपने छोटेभाई नं. ६ 
दुर्जनसाल को गद्दोपर बठलाने का कहने से वह गद्दीपर बेठा, जिससे दुजेनसाल का बडा 
भाई ने ८ श्यांमसिंह, अपना हक मारा जाने से नाखुश होकर जयपुर चला गया, ओर 
वि. सं. १७८५ में जयपुर से फोज की मदद लेकर कोटे पर आयां. राव दुजनसाल उससे 
युद्ध करने को सोमने आया, और “ अन्नालिया ” गांव के पास मुकाबला हुआ जिसमें 
इयामसिंह मारा गया; कुछ समय बाद राव दुजेनसाल भी अपुत्रवान गुजर गया जिससे 
नं. ५ अजीतसिंह अणता वाला महाराव पद से कोटे की गद्दी पर बेठा ओर वि. सं. १५१५ में 
महाराव का देहान्त हुआ. 


ने. ६ महाराव शन्नुसार वि. सं. १८१५ में अजीतसिंह के पोछे कोटे को गद्दी पर 
बैठा. इसके साथ जयपुर के महाराजा माधोसिह को विरोध हुआ, जिसका कारण यह 
था कि किला रणथंभोर जो बादशाह के पास था उसको रखवाली के तालुक इन्द्रगढ, 
खातोली, वगरेह के हाडा सरदार रणथंभोर के किलेदार की मातहती में रहकर पेशकशो 
देते थे, परन्तु रणथंभोर का किला जयपुर के महाराजा को सोंपा जाने पर हाडा सरदारों ने 
जयपुर की मातहती का स्वीकार नहीं करते कोटा के महाराव शत्नुसा् की मातहती 
स्वीकार ली, जिससे जयपुर वालों ने अपनी बडी फोज कोटे पर भेजी. महाराव ने 
उसका सामना किया ओर 'भाटवाडा” गांव के पास दोनो सेन्‍्यों का मुकाबला हुआ, 


१ माहि ( मछडी ) मरातिष ( मरतवा ) याने मछली के निशानवःढा बडे दूना का मरतबा, 


[८४ ] चीहान कुल कल्पद्ुम- 


जिससें जयपुर का पराजय हुआ. इस थुद्ध में जयपुर को,फोज के १७ हाथी, १८०० घोडे, 
७३ सोपें और हाथी का पचरंगा निशान आदि असबात्र कोटे वालों के कब्जे में आया 
था. वि, से. १८२९ से इस सहाराव का वेहान्त इुआ. 


ने' # सहाराव गुसानसिंह अपने बड़े भाईं (महाराव) अपुत्रवान' गुजरने से गद्दी पर 
बेठा, इसका सुसाहिव झाला जालमसिंह हुआ. झाला का सम्बन्ध कोटा के साथ इस कारण 
से होना पाया जाता है कि ने. -5 राव अज्जुनसिह को राणी झाला साधवर्सिह की 
चहिन थी, उस समय से झांछा का ताछुक कोटे में बढ गया था, और नं. ६ महाराव 
शत्रुसाछ॒ के साथ जयपुर वालों की, लडाई हुईं उससें जयपुर की मदद में मल्हाराव 
हुल्कर आया था, मगर झाला जालमसिंह जो चतुर ओर बहादुर राजपूत था, उसको 
कारगुजारी से हुल्कर में इस युद्ध में किसो का पक्ष नहीं लिया था, इस कारग्ुजारी 
के सवबसे व अ नी बहिन को शादी सहारा के साथू करने के कारण, उसको मुसाहिब 
पद.पर नियत. किया गया. कितनेक वर्ष वाद जालमसिह पर महाराव की नाखुशी होने से 
वह उदयपुर चला गया. झाला जाल्मसिंह के अलग हो जाने से कोटा के राज्य कारोबार 
से अव्यवस्था हो गई जिससे सहाराव ने उसको वापस बोला लिया, ओर अपनी बद्धा- 


वस्था से अपने कुमार उस्मेदर्सिह को उसको सोंपा. वि. से. १८२७ में इस महाराव 
का देहान्त हुआ. डर 


ने, ७ सहाराव उम्मेद्सिह अपने पिता के बाद कोटे की गद्दी पर वेठा, लेकिन राज्य 
कारोबार की छयास झाला जालससिंह के हाथ में हो रही, जिसते झाला जालमसिह 
का दखल द्निबदिन बहुत बढ गया. झाला का दखछ ,बढा हुआ देखकर : हाडा स्वृरूप- 
सिंह जो महाराव के नजदीक के भाइयों में था उसने जालमसिंह क्री मुख्तियारों में 
खलल-. डालना, शुरू किया,. जिससे झाला ने स्वरूपसिंह को मरवा डाला. स्वरूपसिंह को 
सरवाने से दूसरे हाडे सरदार नाखुश होकर कोटे से चले गये, जिस पर . जालमपिंह 


बु रे पं तो ठों 
ने उनकी जागीरें जत्त कर ली, लेकिन बाद में उनके वारिसोंको मरहठों की सिफारश 
से वबुलिया, खेडडी आदि-जागीरें दी गईं. . 


जालमसिंह झाला कुशल सुत्सद्दी ओर बहादुर राजपूत था. उसने मुत्सद्दी पन से 
मरहठे,. पठाण अमीरखां व अंग्रेजों के साथ सेलझोरू रखकर -कोट की रियासत में 
उन लोगों के जरिये से खराबी होने न दी और मुगल -सलतनत कमजोर-हो जाने 
रा लाभ - लेने के वास्‍्ते महाराव के साथ--रहकर:-केलवाडा-त्र शाहबाद के 
के वि. सं. १८४७ में ले छिये, और गागरून- वगैरह परगने कोटे की रियासत 
या. वि. से. १९८६० में .जब अंग्रेज व हुल्‍कर के दरभियान युद्ध हुआ 
इसने अग्नेज़ों की सहायता को. इस युद्ध में कोटा के ' कोयला ” व * पलायता * के 


हाडा चौहान कोटा- [ ८५ ] 


सरदार जो दोनों अमरसिंह नाम के थे वे काम आये. जालमंसिंह की सुसाहिबी में 
मेवाड के जहानपुर, सागानेर व कोटडी आदि इलाका कोटा में शामिल किया 
गया था, लेकिन वि. सं, १८७४ में जब कोटा की रियासत का कंपनी सरकार के 
साथ अहदनामा हुआ तब वह सेवाड के जिले वापस मेवाड़ को दिये गये. महाराव 
उम्मेदासह का देहानत वि. से, १८७६ में हुआ 


इसके समय का एक शिलालेख जो वि. से. १८५३ का झालरापट्टन के स्तंभपर हे 
उसमें महारावने कितनेक कर मुआफ करके जा को पुनः अपने वतन सें आबाद 
होने के वास्ते आमंत्रण किया है. जिससे महाराव उम्मेदर्सिह के नाम के साथ इसके 
मुसाहिब झाला जालमसिंह व उसका पुत्र झाछा माधोसिह के नाम भी अंकित हे, 
इससे पाया जाता है कि महाराव नाममात्र के कोटा के राजा थे 


ने, ८ महाराव किशोरसिंह अपने पिता के बाद कोटा की गद्दी पर बेठा, लेकिन झाला 
जालमसिंह के साथ इसका मेल न रहा. इसका इरादा झाला जालमसिंह को मुसाहिबी 
से अलग करने का था परन्तु अंग्रेज सरकार के साथ जो अहदनामा हुआ था, उसमें 
जालमसिह को वंश परम्परा के मुसाहिब स्वीकार किया था, जिससे महारावकी मुराद 
हासिल न होने पाई, बल्कि कल टॉड की सलाह से महाराव को धमकाने की गरज से 
जालमसिंह ने किले पर तोपों का मार चलाया जिससे (हरि. से. १८७८) महाराव बूँदी चलो 
ग़या, वहां भी इसको चाहिये जेसा सहारा न मिलने के कारण देहली गया. देहलोी सें 
महारावने अंग्रेज सरकार का सहारा चाहा मगर नहीं मिला, जिससे वापस “हाडोती * 
तरफ आया, जहांपर करीब ३००० हाडा राजपूत इसको मदद के वास्ते हाजिर हुए. 


कोटा की रियासत के इतिहास में महाराव किशोरसिंह के राज्य अमल के जमाने 
का इतिहास यादगार व चिरस्थायों घटना है, जिसले इसके लिये कुछ ज्यादह हकिकत 
लिखी जाती है. झाला जालमसिह महाराव के नोना होता था ओर झाला माधोसिंह 
इसके मामा होता था. जालमसिंह की पासवान का बेटा गोवधनदास नामक था, 
उसने मामा भांजा दरमियान बे दिली खडी की ओर महाराव्र को बरगलाये, इसी तरह 
महाराव के दूसरा भाई नं. £ विष्णुसिह, झालों के साथ मिल गया, ओर छोटाभाइ न॑ 
£ एथ्वीसिंह, महाराव के पक्ष में रहा. इसी खटपट के कारण गोंव्धनदास व एथ्वीसिंह 
को महाराव के पास से निकाल देसे को तजवीज हुईं. महारावने वह मंजुर न रखने से 
किले पर झालाने तोपें चलाई, जिससे महारावने भी कोटे से चल -दिया था. 


हाडोती में .हाडा सरदारों की जमियत इकटह्ठी होजाने पर महारावने पोलिटीकल 
एजन्ट को अपनो शर्ते लिख भेजी, उससें झाला माधोतिह और नं. $ विष्णुसिंह, 


22 


[ ८६ ] . ,.... चौहान कूल कल्पहुंग- 


पृथ्वीसिंह, इन तीनों को जांगीरें देकर इलाहिदा करने का व सालिक नोकर के नांई 
महाराव व मुसाहिव का बांता रहकर :अपनी स्वतंत्रता कायम रहे यह मुराद बताई गई, 
लेकित पोलिटीकल एजंटने;वे शर्ते ना मंजर की. नतीजा यह हुआ कि महारावने अपनी 
स्व॒तंत्र॒ता हासिल करने को एक फौज तेयार की. अंग्रेज सरकारने झाला जालमसिंह का 
पक्ष स्वीकार किया और एम. सिलनेक साहब को सरदारी में दो पलटनें, छः रिसाले, 
व एक तोषखाना की सदद भेज दी. झाला जालम्सिंह के पास रियासत का कब्जा 
होनेसे उसने आठ पलटनें, चौदह 'रिसाले वे बत्तीस तोपों के साथ महाराव के सामने 
युद्ध करने को कूच किया. महाराव के पास सात आठ हजार राजपूतों की फोज बिदुन 
वोपखालनें के थी. ह ह 


दोनों तरफ की फोजों का सुकाबछा वि. से. १८७८ आश्विन शुदी ५ (ता. १-१०-१ ८२६ 
इस्वी ) के रोज “ सांगरोल ” गांव के पास “ काली सिन्द्ध नदी ” पर हुआ, झाला 
जालमसिंह ने हाडा राजपूतों पर तोपें चलाना झुरूः किया, जिसमें एक गोला महाराव के 
पास चाबुकसवार अलफुखा नामक था उसको रूगा और वह मारा गया. खुद महाराव के 
जान पर खेल होता देख कर हाडे राजपूत विवश हुए और अंग्रेज सरकार ने अन्याय से 
मुलाहिब का पक्ष स्वीकार किया है, ऐसा मान कर 'कोयछा' के राजसिंह व 'मेला' के कुंवर 
बलभद्गसिंह व उनके भाई दुजेनसाल आदि सरदारों ने अंग्रेजी रिसाले पर हमला किया. 
हाडा सरदारों मे इस युद्ध में * हाडा बंका राढ में ” यह कवि का कथन सच्चा करके 
दिखाया. इन लोगों के उपर तोपों के गोले धनधनाट आ रहे थे, और राजपूत सेनिक 
गोलों से उड़ रहे थे, तब भी उन्हों ने पीछा पेर नही दिया, और अंग्रेजी फोज से हाथ 
मिलाकर कोयछा के राजसिंह ने लेफूटीनेन्ट कार्क को व कुंवर बलभद्रस्तिह नें 
लेफूटीनेन्ट रीड को सार दिया. ले, कर्नल, केरिन. सी. बी. भी जख्मी हुआ. 


दूसरी तरफ से सहाराव के भाई एथ्वीसिंह और राजगढ के देवीसिंह ने झाला की 
फोज पर धावा किया. इस ऊूडाई में चह दोनों जख्मी हुए, जिससे प्रथ्वीसिंह दुसरे 
रोज गरूजर गया. हाडा राजपूतोंने अपने मालिक के वास्ते समरांगण में कई जानें कुर्बान 
फी, ओर ऐसी वीरता दिखाई की-कर्नल टॉड साहेब जो उस युद्ध पसंग में मौके पर 
विद्यमान था, उनको यह बहादुर राजपूतों की बहादुरी व स्वामीभक्ति की प्रशंसा करना 
ही पड़ा. इस बुद्ध साधन के अभाव से सहाराव किशोरसिंह की मुराद हासिल नहीं हुईं; 
जिससे वह सेदान छोड कर नाथद्वारा चला गया. महाराव के चले जाने पर युद्ध बंध 


हे और * ४ ब् 
5 २ हाडा सरदारों को मुआफि वक्षी जाने से वह अपनी २ जागीर में आबाद 
ह 


चना 


५9५७ रन है 6 ७ ह की म्श 
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महाराजा साहब कोटा. 


ठ्ठ 
टच यु 


मोज 





सिंह साहब बहादुर. 


हि 


6 





हा (६2३/ ८ 


2 





न्‍ट कनंठ महाराव सर उस्म्द 


दे 
। 
222 
! 
तर. 
5 
० 
है 
| 
4 
रद] 
करे 
ग 
डे र ४८! 
कं 
मर 
४ 4 
भला ' 


फूट 





न 
अं ४ 
० २७४५७०४, ७ ०-.१...०-०५० “००4. ०3००० ५५ ८०००० कम मल सन नल मी ० >> 
3 57 205 ं5८02::-::::८८--:--.ह.ह.-+----_क >> सभभभ भर सशश्ससलल्ल्त 





« ईं. 


» सी, आई. ई., नी. जी 
[ विभाग पहिला प्ृष्ट ८७ न. ११ ] 


ञी, 


आइईं,, 


सी. एप, 


जी 


डर है ही र 
ब+« ह+ 5 5 शकद हट है? 7#₹*, छद#०06 


हाडा चोहान कोटा. [ ८७ ] 


ठहराव करार पाया कि उनको उदयपुर के महाशणा के जितना खर्चा की रकम कोटा 
रियासत के खजीने में से मिला करे, उसमें झाला जालमसिंह दखल करने न पावे, 
ओर रियासत के इन्तजाम में महाराव दखल न करें. यह शर्त होने बाद वि. सं.-१८७८ 
पोष वदि ९ के रोज महाराव पोलिंटीकलर एजंट के साथ कोटे गये. वि. सं. १८८०,में 
झाला जालमसिह का देहान्त हुआ ओर उसकी जगह उसके पुत्र झाछा मांधोसिंह 
मुसाहिब हुआ. वि. सं. १८८४ में महाराव किशोरसिंह देवलोक हुए. इसको पुत्र न 
होने से इसने अपने पीछे अपने छोटा भाई '्थ्वीसिंह के कुमार नं. ९ रामसिंह को 
युवराज ठहराया था 


रे 


नं. £ विष्णुसिह-महाराव किशोरसिह के पीछे गद्दी के हकदार था, लेकिन नं. ९ 
रामसिह-( जो नं. २ पृथ्वीसिंह लडाई में काम आया था उसका कुमार ) को, युवराज 
मुकरर करने से ओर मुसाहिब झाला माधोसिंहने भी इसका पक्ष छोड देनेसे इसको 
गददी नही मिली. 


नं. ९ महाराव रामसिंह, महाराव किशोरसिंह के पीछे गद्दी पर बेठा, वि. सै. १८९० 
में झाला माधो्सिंह गुजर गया ओर उसका पुत्र मंदनसिंह -झाला मुसाहिब बना. 
मदनसिंह खुद रईस के मुआफिक अखत्यार चलाने लगा, जिससे महाराव के साथ उसका 
विरोध बढ गया. यह विरोध यहां तक बढने पाया कि फसाद न होने पाते उसके वास्ट्रे 
अंग्रेज सरकारने बीच में पड कर झाला मदनसिंह को बारह राख रूपये की.पेदायश कः 
इलाहिदा इलाका देकर राजा बनाकर कोटा से अलग कर दिया. तब से राजपूताना में 
झालावाड का नया राज कायम हुआ. महाराव रामसिंह वि. सं. १९२३ में देवलोक हुए, 
इसकी राणी ' फूलकुंवर ” उदयपुर के महाराणा सरदारसिंह की पुत्री थी. 


नं. १० महाराव शबत्नुसाल के वक्त में राज के इन्तजाम में बहुत बे बंदोबस्ती हो गई, 
बल्कि “कोटा के बावन हुकम ” यह कहावत मशहर हुई. रियासत करजदार हो गई ओर 
करजे को वसूली के वास्ते साहुकारों को इलाका सोंप गया. इस हालत में ब्रिटीश 
सरकार की तरफ से रियासत का इन्तजास सुघारने को सलाह देने में आईं, जिस पर 
वि. सं. १९३० में महाराव शचन्नुसाल ने अपनी रियासत, वासस्‍्ते करने प्रबंध अंग्रेज 
सरकार को सुप्रद करना स्वीकार किया व उसके वास्ते जयपुर के मुसाहिब नवाब 
फेजअलीखा साहब सो. एस. आई. को ब्रिटीश सरकार ने मुकरर करने से उसने राज 
प्रबंध अपने हाथ में लिया. महाराव शजन्नुसाल का देहान्त होने बाद वह अपुत्रवान्‌ होने के 
कारण इनके पीछे कोटडी के महाराव छगनसिंह के पुत्र उम्मेदर्सिह वि. से. १९५० में 
गद्दी पर आया. .. - कि] पा 

नं. ११ महाराव उम्मेदर्सिह गद्दी पर आये तब बारह साल की उम्रमें थे. इसने 


[ ८८ ) ह चौहान कुछ कल्पद्ुम- 


मेओकेलिज में विद्याभ्यास किया और वाद में फौजो ताढीम पाई, जिससे ' लेफूटन्ट 
कर्नल * का फौजी दर्जा हासिल है. गद्दी पर आने बाद राज का अच्छा प्रबंध करने को 
कदर सें ब्रिटीश सरकारने सहाराव को जी. सी. एस. आईं, जी. सी. आई. ई.' और 


3, 


जी. थी. ई. के घड़े दर्ज के खिताब इनायत किये है. वि. सं. १९५६ सन १८९९ इस्तरी में 
सरहूस झाला सदनसिंह को कोटा रियासत सें जो बारहछाख की आमदनी के परगने 
रियासत कोटा से देकर झालावाड की अछूग रियासत मुकेरर की गईं थी वह कुछ 
परगने ( ९ चेचट, २ सुकेत, ३ अकलेरा, ४ बकानी, ५ छीपाबडोद, ६ मनोरथाणा, ) 
दापस कोटा रियासत को मिरऊू गये, बल्कि झाला का पाटनगर जो “' झालरशपाटण * 
नास से सशहर है वह भरी वाएल आने काबिक था, सगर उसकी एवज में किला 
शाहाबाद सय शाहाबाद परगने के (जो झालावाड की रियांसत कायम होने बाद झाला 
रईस ने अपने तोर से प्राप्त किये थे वे ) रियासत कोटा सें लिये गये, जिससे पहण 
झालावाड के तरफ रहा. 


?३ 


सन १९१३ इसस्‍्वी सें महाराणी कीन मेरी ने महाराव की महमानगिरी स्वोकार 
किया और सरक्षरा महसानगिरी से वह संतूष्ठ हुईं थी. इस महाराव के दिवान बहादुर 
चोचे सर रूघनाथ सी. आई. ई. के, टी. महाराव साहब गद्दी पर बिराजमान होते ही 
दिवान पद्‌ पर आये थे जो अपना देहान्त पर्यत उसी पद पर कायम रहे ओर देहान्त 
होने वाद, उसके पुत्र राव पहादुर वीसंभरनाथ व पछायता के आपजी उँकारसिंह, 
सी, आह. है, यह दोनो वि. से. १९८० से दिवान पद के काम भुगताते हें. 





पा 5 शत विगत परत नकल लत पल 
जार थे । ऊ 0: 5 कट पा 27 2 ला मच 
कविरान सादा शक के हाडा चौहानों का इतिहास कविरान सामहदान छत “ बीरविनोद ? नाम दी हस्तदिखित पस्तक नो 
+ दान पॉचेटिया वाहे की तरफ से प्राप्त हुई थी, उस परसे दिखा गया है, 


प्रकरण १३ वां. 





सखीची चोहानक क उनका ऐतिहासिक साहित्य 


खीची चोहान की शाखा, नाडोल के राव छाखणसिंह की ओलाद में अश्वराज के 
पुत्र माणकराज से कहलाईं गई, ओर उसके पुत्र 'अजयराव ' से खीची चोहानों की 
शाखा विभक्त हुई, ऐसा इस पुस्तक के प्रकरण ९ वां में पष्ट ५२ पर अंकित किया गया 
है, लेकिन वतमान समय में खीची चोहानों को जो तीन बडी (तोपों की सलामी वाली) 
रियासतें मालवे में ( खीलचीपुर ) व गुजरात में ( छोटाउदग्रपुंर और देवगढ बारीया. ) 
विद्यमान है, उन रियासतों की झुपातों में उनकी शाखा 'खीची चौहान” होना स्वीकार 
हुआ हे, परन्तु उनमें नाडोरू के बदले सांभर के चौहानों में से खीची खाखा अरूग 
होने का उछेख है, बल्कि गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात में वे देहली के महान 
प्रथ्वीराज के उत्तरोत्तर वंशज होने का लिखा है. जो कि इतिहास वेत्ताओं ने स्वीकार 
किये हुए ऐतिहासिक साहित्यातुसार इस प्रंथ के वास्ते खोीची चौहानों की शाखा 
नाडोल से ही अलग होने का मान्य रखा गया है, तब भी इन रियासतों को ख्यातों से 
गीचो चोहानों के इतिहास में कितना फर्क हे वह मालूम करने के लिये इस प्रकरण में 
उन ख्यातों का सार अंकित किया गया हे 


: ( ॥9 ) खीची बोहानों का मल पुरूष 


खीची चोहानों का मूल पुरूष कौन था, उस विषय सें गुजरात के खोची चोहानों 
का इतिहास जो रेवाकांठा डायरेकटरी आदि छपी हुई पुस्तकों में मिलता है, उनमें 
खुलासा नहीं किया गया हे, परन्तु मालवे के खीची चोहानों के विषय में “ भारत 
राजमेडल ' ( जो गुजराती भाषा में बडोदे के मोजूदा दिवान साहब सर मनुभाई 
नंदशंकर महता ने प्रसिद्ध किया है.) नामक पुस्तक में व खोलचोपुर रियासत को तरफ से 
( राजगुरुू: पंडित कृष्णदास की लिखी हुईं ख्यात खीलचीपुर के दिवान, साहिबजादाए 
अजीजुर रहीमखां.साहिंब के तरफ से इस पुस्तक के कितनेक प्रकरण छपजाने वाद ) 
हस्त लिखित ख्यात मिली है उसमें सांभर के +विशलदेव के पुत्र अजयराव से खोची 


शाखा कहलाना लिखा है. ._...*.  ्र््स-़पफपफपफप़़़़़््््््ख़्र 
+ खीलचीपूर की हस्त लिखित ख्यात में सांभर के विशलदेव के चोतीस्त पुत्रों से चोहानों में चोत्रीप्त शाखाएं होने का 

अंकित हुआ है, निम्में १ अजयराय से ' खीची ? ( नायढुगढ ) २ अचुराज से “ हाडा ” ३ अनहदेव से “ रणयंमोर : के 

चौहान ? ४ देवीसिंह से “ देवड। १ ( प्िरोही ) ५ सोनपिह से “* सोनगरा ” ( जालोर ) ६' हरिपिंह से 'हरेछा उर्फ नगहरिया! 

७ नेनसिंह से * नःरवाण ? ( नागोर ) ८.-फ्तेपिंह से 6 पपया ? ( फतहबर ) ९ सुभकरण प्मरेचा ( सामर ) १० भालपिंह 
से “ भाल्चा ? ( चोटील्गढ़ ) ११ भीमधिंह से “मीमढा ” (रूपनगर ) १३ यशवन्तति|ह से 'सांचौरा! ( सांतौर 


[ ९० ] चोहान कुछ कव्पदुम- 


सूता नेणली की ख्यात में लिखा हे कि नाडोल के राव छाखणसी से आठवो पुइत 
पर माणकराज हुआ जो 'खोची' कहलाया, और उसके पुत्र अजयराज से खोची चोहान को 
शाखा अलग हुईं. 


तात्पय यह है कि अजयराव नामक चौहान खीची चौहानों की शाखा का मूल 
पुरुष है यह वात सर्व सान्‍य हे. ॥॒ 


( ६ ) * क्वीची! ! कहलाने का कारण 


राजपूतों से बहुधा शाखा का नाम : गांव के नास से या नासी पुरुष के 
नाम से प्रसिद्धि में आता है. * खीची चौहानों ' के वास्ते छुजरात के खीचो चोहानों को 
ख्यात ( रेवाकाठा डायरेकटरी में ) में लिखा है कि “ सांसर ” के माणकराय के चंशज 
सिंध के खोचपुर पाइन में गये. वैसे “ भारत राजमंडछ ? नामक ग्रंथ में लिखा हे कि 
अजेराव ने खोलचीपुर बसाया जिससे खोची चोहान कहलाये गये. खीलचीपुर रियासत 
से मिली हुई झुयात में लिखा है कि अजयराव ने सोने चांदी की खीचडी करके बांटी 
जिससे इसके वंश वालों का 'खीची” नाम पड़ा. मूता नेणसी की ख्यात में * खीची 
कहलाने का यह कारण बताया है कि “ नाडोल ' के राव आसराव ( अखराज ) ने 
अपने पुत्र माणकराज को कहा कि एक दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक में तू जितनी 
भूसी से फिर कर आवेगा वह तेरेको दो जायगो. जिस पर माणकराज सूर्योदय होते हो 
सवार हुआ ओर नागोर पट्टी के ८४ गांवों की सोम में होता हुआ भदाण होकर जायल 
पहुचा, वहां पर रास्ते में * गवार ? लोगों का डेरा पडा था उन्हों ने इसको भोजन के 
वासते आग्रह किया. जिस पर जलिदि के कारण माणकराज ने कहा क्रि अन्न पकाने को 
जरूरत नहीं है जो होवे सो दे दो. उस पर उन्हों ने चावछ व मुग की दाल की खोचडी 
दी जो उसने कच्ची (वगेर पकाई) सवार की हालत में ही खा ली. यह बात आसराव को 
सालूस होने पर उसने माणकराज को कंच्ची खीचडी खाने के कारण “खोचोी ? का 
उपनास दिया, जिससे इसकी ओलाद वाले ' खीची चौहान ” कहलाये गये. 


सूता नेणसी का लिखना दूसरी ख्यातों के मुकावले में ज्यादह मानने योग्य हे, 
क्यों कि अजयराव का राज्य राजपूताना की नागोर पट्टी में भदाण व जायल में था. 


१३ ब्डभद्र से '्वालचाः (मणाय) १४ मानसिंह से 'मादलेचा! (सर्कुंदगढ) १५ बीकानी से 'बाकेट” (ब्रीकानेर) १६ वाबसिह 
४ | आर्गेर ? ( देवगांम ) १७ प्रेम्िह से * पावच ? ( बांदनेवाड ) १८ का्ेपिंहे से * कठारा ? ( मारवाड ) १९. उदयप्तिंह से 

उद्पता ! ( उदयापर ) २० रणघीरएिंह से “ भद्दोरा ? ( मिण्ड-मदावर ) २१ परशुरामर्सिह से “ समपेठा ( रत्नपुर ) 
*र इंडनी से * गोदवाछ ? ( जहाननगर ) २३ गेहरान से * गेहरा ” ( मठनावर ) २४ वा क्रा नाम नहीं है. 


नौरययय-जन शार्सो से इस पृस्तक के (८.१६ पर जो 


१६५ शाखाओं के नाम अंकित हुए हैं उप्तमें ? नगहरियां: 
५ भाडना, ३ भी हुए हूं १ नगहरिया; 


मंडा व ४ कणारा इन च्यार शार्खों का अजाका होता है. 


खीची चोहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य- [९१ ] 


खोलचीपुर उसने बसाया नहीं था न खीलचोपुर से उसका कोई -ताहुक उस समय सें था. 
बल्कि खीची चोहानों को मालवे में. जाने का प्रसंग अजयराव से कितनीक पुदतों बाद 
उपस्थित होना: खोलचीपुर रियासत को व मूता नेणसी की ख्यात से मालूम होता है, 
ओर “उम्नसेन” नामक पुरूष ने खीलचोपुर में राज्य स्थापन करने का हरणक ख्यातो में 
स्वीकार हुआ हे. ह 


तात्पये यह है कि अजयराव के पिता माणकराज ने कच्ची खीचडी खाने के कारण 
उसकी ओलाद वाले “खोची चोहान ” कहंलाये गये हें. 

( क ) खीची चोहाकों का गढ़ कागरूनः ( माछ॒के ) पर कब्जफ, 

वतमान समय में खीची चोहानों की जो तोन बडी रियासतें विद्यमान है, वे तीनों 
रियासतें गढ गागरून के खीची चोहानों की ओलाद वालों में होना &हरएक ख्यातों में 
स्वीकार हुआ है. अजयराव के तरफ भदाण व जायल (राजपूताना में) था. बाद में उसको 
ओलाद वालों ने गढ गागरून में कब राज्य स्थापन किया और किसने किया ? इस 
विषय में कुछ मत भेद हे. गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात में इस विषय में कुछ 
भी खुलासा नहीं है, लेकिन भारतराजमंडल नामक ग्रंथ में लिखा हे कि अजयराब से 
+३२ वीं पुएत पर “ गेसिंह ” नामक पुरूष हुआ, उसके पोता “देवनसिंह ' ने मालवे में 
घुलरगढ के राजा बिजलदेव को मार कर वि. सं. १२५१ में घुछरगढ कब्जे किया ओर 
उसका नाम “ गागरून * दिया गया. 


खोलचीपुर रियासत से मिली हुईं ख्यात में अजयराव से +७ वी पुश्त पर गोहनराय 


# गुजरात के खीची चोहानों के विषय में ल्खि है कि प्ांभर के माणकरान के वंशन पिंध में “ खीचपुर पाद्टन ? में 
गये निनके वंशमें धमेंगन उर्फ भिरबिनदेव हुआ, उससे ऋमशः २ विशलछ, ३ सारंगदेव, ४ आना, ५ जयपाछ, ६ आनंददेव, 
७ सोमेश्वर व ८ ४थुराज हुए, प्रथुराज के वंशन मालवे में गये जहां खेंगारतिह नामक पुरुषने गह गागहनमें राज्य स्थापित किया. 
खेंगारसिंह की ओढाद में रणयंभोर का हमीर ( हमीरहठाल्ा ) हुआ उसप्तकी ओढाद में पाठनदे व प्रताप नामक भाईओंने गुज- 
रात में जाकर * चांपानेर ” व * कारवण ! में राज्य स्थापित किया. मतलब यह है कि उक्त ख्यात से खीची चोहानों का राज्य 
प्रथम सिंध में खीचपुर पाइन व बाद में क्रमशः सांमर, अजमेर, देहठी, गढ गागरून ओर वहां से रणभमोर व चांपानेर में हुआ 
है, चांपानेर वालों की ओछाद में वतेमान समय में छोग उदयपुर व बारीया की रियाप्ततों के खीची चोहान है. 


+ भारत राजमंडल के ग्रंथ में अजेराव से क्रमश-२ दुलेराय, ३ गोतमराय, ४ रामदत्त, ५ मानराव, ६ भुकंदराव, 
७ सोमेश्वर, ८ लखणप्ती, ९ छाढुपिंह, १० भोमचंदराय, ११ सूरसेन, १२ मोहोबतराय, १३ कांधाकराय, १४ भांणराब, 
१५ लृणकरण, १६ रामराव, १७ बुद्धसेन, १८ सुन्दरतेन, १९ कल्याणराव, २० वालनरात्र, २१ इन्द्रराव, २२ प्तप्रामराव, 
२३ बंबाराव, व २४ नोघानी हुए. जोधानीने जाबुढू नगर वप्ताया, उसके पीछे ऋ्रशः २९५ हरिसिह, २६ चौंडराय, 
२७ धघुपालराय, २८ ररीडबटराय, २९ मालराय, ३० संगराय, ३१ ब्रहेपाछ॒ व ३२ गेपिह हुए. गेसिंह का पृत्र नं, ३३ वरमिंहराय 
महान प्रथ्वीरान की सहायता में मारा गया व उप्तका भाई -- बेलमंज्ु का पुत्र नं, ३४ देवनर्तिह ने घुरुरगढ के राजा विन देव को 
मारकर वि. सं. १२५१ में धुलूरगढ कठ्मे किया ओर उप्तका नाम गढ गागरून दिया गया. 

+ खीडची पुर रियास्तत से मिली हुई रूयात में अनयरान से क्रमशः २ आप्ताराव, ३ जोपचंद, ४ प्रीतिपारू, ५ उम्रपाल 
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है, से; १११८ ( वि. सं. ११७५ ) में हुआ जिसने राजधरना शुरू किया. इस गोहनराय से 
१४ वीं पुशत पर देवनसिंह हुआ, उसने 'ढोलनगढ' ( गागरुन ) के राजा बिजलसिंह को 
मार कर गागरूस का राज्य ई. से. १४५० (वि. से. ६३०७ ) में स्थापित: किया 
ऐसा उछेख किया है. # को. + 


डर 


सूता नेणसी की ख्यात में छिखा है कि अजयराव से #8 वी पुइत पर यगुंदलरावे 
हुआ, जो महान्‌ एथ्वीराज का सामन्‍्त था और जायल में रहता था, , लेकिन किसी 
कारण से प्थ्वीराज नाखश होने से चामुंढराय दाहिमा को फौज देकर जायलगढ पर 
भेजा, जिससे शुंदलराव भाग कर मालवे में चछा गया, वहां पर डोडियाल राजप्तों के 
वारहगढ थे वे उनको मोर कर छे लिये, उनमें गढ गागरून भी शामिल होना अंकित 
हुआ है, लेकिन डोडियार शाजपूतों के हाथ से उनका राज्य लेने के विषय में उक्त 
र्यात में पीछे से जो अहवाल दर्ज हुआ है उससे पाया जाता है कि. गुंदलराव के प्रोतों में. 
'धारुः आवनलोत नासक पुरूष हुआ वह बहुत ही बहादुर व दातार था. घारू अपने मामा, 
डोडियाल राजपूतों की सेवा में उपस्थित था. उसके कब्जे में वह भूमि आई. अनुमान 
होता है कि गेंसिह, गोहनसिंह व शुंदलराव यह तीनों नाम जो अलग २ ख्यातों में 
उपलण्ध हुए है वह एक हो पुरूष के नाम है और इसी पुरूष का पोता वेवनसिंह 
उर्फ घारू हुआ है, जिसने विजलसिंह को मार कर गढ गागरून का राज्य स्थापित किया है. 


( छ ) यह पागरूनः मेँ: रण्य स्वायन होने का समय, 


वनसिंह उर्फ धारू ने गागरून में किस समय में राज्य स्थापन किया उस विषय में 
का हि. + है सं कार पेने 
भी संतसेद है. भारत राजमंडर की पुस्तक में यह घटना वि. सं, १२५१ में होने का 
उछ्ेख किया है, जब खीलचीपुर की हस्तलिखित ख्यात में गागरुन में राज्य स्थापन 
होने का समय ईं. स. १२५० ( वि, सं. १३०६ ) अंकित है. मूता नेणसी की ख्यात में 
समय के वास्ते खुलासा नहीं किया गया हे परन्तु गुंदलराग्र, महान एथ्व्रोराज के समय में 
६ प्रतापपाल, ७ गोहनराय, ८ संग्रामराय, ९ साहमराव, १० सेडूनी, ११ श्यामराव, १२ संग्राम्िह, १३ निहजराय 
१४ पीलुपनर, १५'सालनतिंह, १६ प्रसंगदेव, व १७ क्रमतिंह, १८ वाहनराव, १९ विनयरात्र, ३० मल्यतिंह हुए. मल्यप्तिहने 
विद्ाप्तपर वाया, ई. स. १११५ में ने. १९ विनयराव का छोटा भाई ?* नियमप्तिह के प्रृत्र गंगामिहने वृद्दी के आसपाप्त का 
द्श भीतकर वहां राज्य किया, उसके वंशन 'पहाडी खीची? के नामसे प्रप्तिद्ध है, वेसे नं, २० मल्यपतिंह का छोटा भाई 
कालुसिहने * जुदाहेदीया ? नगर में राज्य किया ओर अपने. नामसे 'काहुहेड' और “कोटडा” नाम के गांव असाये. मल्यसिह का 
सत्र २३ सामन्तत्तिह व प्तामन्तसिह के च्यार पुत्रों में बढा पत्र ने. २२ देवनसिंह हुआ. ह 


वि 


हे * मृता नेणप्ती की रूपात में अनयरान से ऋमशः २ चंद्रराव, ३ छखणतव, ४ गोविंदराव, ५ संगमराव, व संगमराव 
का पत्र ६ गुंडटराव हुआ, 


विद्यमान 0 2 माक्तर के अंय में ढिखा है कि वि. सं. १२९८ में < मादेव ! नाम का खीची चोहान गढगागरून में 


खीजच्री चोशन व उनका ऐतिहासिक साहित्य. [ ९३-] 


विद्यमान था और उसके पोता घारू ने डोडियाल राजपूतों का राज्य कब्जे किया वेसा 
लिखा हे. जिससे खीलचीपुर की ख्यात में जो वि. सं: १३०६ दर्ज हुआ है उस .समय के 
क्ररीब २ राज्य स्थापन होना सम्भव हे. 


भारत राजसंडल के ंथ में जो संबत्‌ अंकित हुआ है उसमें शेका लाने का यह 
भी कारण हे कि गेसिंह का. बडा पृत्र वरसिहराय एथ्वीराज की सहायता में मारे जाने का 
उक्त ग्रंथ में लिखा गया है, साथ यह भी लिखा हे कि गेसिंह का पोता देवनसिह को 
महान्‌ पृथ्वीराज ने ५२ परगने दिये थे. सूता नेणसी की ख्यात में लिखा हे कि 
गुंदलराय मालवे में भाग गया, बाद ' आना ” नामक खीचो के साथ सांखला “सिहड ! 
नाम के राजपूत ने अपनो “पांगली ' पुत्री बीहाई, उस समय में दुष्काल पडनेसे 
वह डोडवाडे जाता था, तब उसकी  पांगली ख्री सांखली ' के पूरे मास का गये हो 
गया था, जिससे जब आना खीची कोटा परगने का गांव “ सूरसेन गुढा ? में पहुंचा तब 
उसकी गर्भवती स्ली को कष्ठ होने छगा इस कारण वहां पर एक पुराना संदिर था वहां 
उसको रखी गई. जहां “ धारू ! नामक पुत्र का जन्म हुआ. इससे अनुमान होता हे कि 
देवनसिंह उफं धारू महान्‌ पथ्वीराज के समय में विद्यमान नहीं था. 


खीलचोपुर की हस्त लिखित ख्यात में लिखा हे कि जब कि ईं. सं. ११९३ (वि. सं. 
१३४९) में महान्‌ पृथ्वीराज का पराजय हुआ तब करमसिंह नामक खीची चौहान उसकी 
सहायता में था, ओर बाद में करमसिंह ने जायर छोड के बूंदी के पास खटकड 
नगर के तिगाला जाति के राजपूतों को मार कर वह देश कब्जे किया ओर खटकड का 
नाम “' रामगढ ? देकर रामगढ में राज्य स्थापन किया. इस करमसिह से ५ वीं पुशत पर 
' देवनसिंह हुआ. जो कि यह पांच पुश्तों में करिब ५८ वष का समय होता हे ओर वह 
बहुत कम है, लेकिन महान एथ्वीराज के समय में देवनसिंह न होने का इस पर से भी 
अनुमान होता हे. 


उपयुक्त कारणो से गागरून में खीची चोहानों का राज्य स्थापन होने का समय 
वि. सं. १३०६ का होना ज्यादह भरोसा पात्र है. 


नोट--खीची धारू विक्रम संबत्‌ की चोदहवी सदी की शुरूआत में हुआ था, इस विषय में मूता नेणप्ती की ख्यात में 
सांगमराव राठौर की ख्यात ढिखी है उसमें लिखा है कि सांगमराव के पुत्र राठोर मूछु ने गुजरात के राजा सोलंकी ( वाघेढा ) 
विशलदेव को अपने पिता का वैर ढेने के कारण तंग कर रखा था, उप्त समय खीची घारू आनढछोत का आश्रित ' विस्तोढा ” 
नामका चारण विशलदेव सोलंकी के- पाप्त गया. विशल्देव ने चारण के प्ताथ चोपट खेलने में पहिली दफे यह शर्त की थी कि चारण' 
हार जावे तो मछु राठोर को नमर से दिखलावे, और दुप्तरी दफे यह शर्ते की थी कि मूछु राणैर-को विशलदेव के महल में ले आवे.. 
धारू खीची का विधप्तोदा चारण दोनों दफे हार गया ओर उसने उदार व बहादुर मूलु राठोर को याचना करके अपनी शर्त पुरी की 
इस विशलदेव का राज्य अमर वि. सं, १३०२ से वि. पे. १३२० तक का होना “ प्रवचन परिक्षा ” नामकी पुस्तक में लिखा 
डुआ है. 
94 
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..४ खीज्री चौहानों के सूल पुरुष अजयराव से गा[गरून में राज्य. स्थापन करने वाला 
वेज़नसिंह या. ध्यर. वासक पुरुष तक का. वंशवृक्ष बनाने में बहुत मुश्किली आती हृ॒ 
होती है. खीलचीपुर रयासत की ख्यात सुआफिक २२ पुइंतें, ओर मूता नेणसी की 
रुयात से ८ पुश्तें होना पाया जाता है. यह तीनों ख्यातों से उपलब्ध होते नामों का 
मुकाबला कर्तें मूता नेणसी की ख्यात'से उपलब्ध होते नामों के साथ भारत राजमंडल के 
सिर्फ ४ मास मिलते है; और खीलचोपुर -की' ख्यात- के 'सिफ २ नाम मिलते है 


खोलचीपुर रियासत की हस्तलिखित ख्ूयात में अजयराव से देवनासह तक से 
युइतों सें ) ३१११ वर्षो का अल्तर बताया है, लेकिन उसमें अजयराब का समय 
. १०४८ ( वि. सं, ११०४ ) का होना अंकित किया है वह& विश्वास पात्र नहीं है 
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अजयराब के व नसिह या धारू तक में उपयुक्त तीनों झरुयातों में जो जो नाम 
उपलब्ध होते हैं वह इल प्रकरण के पृष्ठ १११९२ की टिप्पणी में दिये गये है. ऐतिहासिक 
दृष्तटि से अवछोकन करते अजयराब का पिता साणकराज वि. सं. ११७२सें विद्यमान था, क्योंकि 
साणकराज का पिता अश्वराज़ के सन्य का वि. से. ११७१ का शिलालेख वालो” गांव म 
होना सालूस हुआ है. ( देखो इस पुस्तक के पृष्ठ ५६ पर ) इस हिसाब से भी धारू 
खीची के समय तक में ( १३६ वर्षा में) ८ पुइतें होती है, जिससे अनुमान होता है कि 
समृता नणसी की ख्यात से अजयराबव के बाद जो नाम उपलब्ध होते है वह ठीक 
परन्तु इसका अ खरी निणय करने के वास्ते विद्यान व इतिहास वेत्ताओं के तरफ छोडकर 
ख ६ देवनसिंह ने वि. से. १३०६ में गढ गागरून का राज्य स्थापन किया वहां तक में 
जो जो खीची चोहाना का इतिहास मिलो है वह अंकित क्रिया गया है 


वैशवृक्ष खीची चोहान. 
१ अजयराव ( दे एस पुस्तक के पृष्ट «२ पर नाडोर के चौहानों के चंशवक्ष मेंन॑. ९ वाला ) ह 


इससे कितनी 
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सिह च््‌ 
पृश्त पर गोहनराय, गेसिह या गुंद्लराय हुआ शिसका राज्य जायल में - 
२ शुंदलराय उ  गेसिंह ( इसका पोता देवनसिंद या धारू हुआ ) 


* खील्चीपुर से मिली हुई ख्यात राव का पिता विशलदेव का समय ई. सर. १०२० (वि, से. १०७६ ) व 
विशुल्देव के पिता घर्मागत का समय ईं. स. ९६७ ( वि. से, १०२३ ) होना बताया है, लेकिन चौहानों की ख्यात के वाएते 
हप का वि. से १०२६ का शिलालेख जो प्ांमर के विग्नंहतान के प्मय में लिखा गया है उप्तकी नामावढी के साथ इस्त ख्यात के 
काई भा नाम व संचनू मिलते नहीं है. उप्ती मुआकिक वि. से, १२२६ का विनोलिया के शिलाछेख के नामों से भी इस ख्यात 
के अजयराव के पहिले के रानाओं के नाम मिलते नहीं है, निम्तसे वेशभास्कर, बडुआ की प्र॒त्तक आदि पएस्तरकों में राज्यस्थान 
कायम हाने क हिलि की प्राचीन नामातली, दंतकथा या कल्पना से अंकित की गई है वैस्ता इस ख्यात म॒भी होना पाया जाता 


72 ण 
| कण से खीचों चाहानों की ख्यात से 'चाहमान ? से छृगाकर विशलदेव तक का प्राचीन इतिहास उपलूछद हुआ है 
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०2 बन, दा कप 70 कक 


_ २ गुंदलराय उर्फ गेसिंह ( चंशवृक्ष खीची चौहान चत्दू ) 


ह॒ 
"+ चर: न जि 


३ बेलमंज़ु या आना ( आनलदेव ) अथवा सामन्तलिह- 


खीची चौहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य, [९५ ) 


शा 


न्‍ब् ञ 
ह पय औीआ॥ भ- हे - 2२ ब्ड ड हे पा 





[पं ् जन्ल+फ््ण- 
४ देवनसिंह था धारू ४ रत्नसिंद्द ४ कमलसिंदद ४ नयनलिद्द 


ने, १ अजयरशज के तरफ नागोर पट्टी के ८४ गांव-व भ्रदाण: ओर जायल नाम के 
दो किले थे 


ने, २ ग्रंदलराय उफ गेसिंह के वास्ते सूता नेणसो की, ख्यात में लिखा है कि सहान्‌ 
पृथ्वीराज को राणी 'सुंहषदेवी” जोयाणी रूसणा करके अपने पिता के वहां चली गई थी 
ओर वहां खाठहुरी' नामकी पहाडी पर मालिया बांध कर रहती थी. उसके पास मुंदलराय 
खीची आता जाता था. जो बात पृथ्वोराज को मालूम होने पर उसने गुंदलराय को 
जायलछ से भगाया, जिससे शुंदलशय सालवे में गया, ओर वहां के डोडियाल राजपूतों 
से १ सऊ, २ लेंदानो, ३ गांगरून, ४ बाला भेंट, ५ सारंगपुर, & गुंगोर, ७ बार, ८ वडोद 
९ खाता खेडी, १० रासगढ, ११ चाचरणी आदि बारह गढ़ छोन कर जायल में 
राज्यस्थान किया. इस तरह होनेसे भदाणगढ में राव गालण मालिक हुआ, जिसने 
. नागोर में गोदाणी तलाव कराया. ( राव गालण की ओलाद मारवाड में रही जिन्‍्हों ने 
ठोौरों को सेवा में उपस्थित रह कर बहुत काम दिया. वतमान समय में उनकी 
ओलाद वाले जोधपुर रियासत में विद्यमान हे. ) हु 


गीदा उफ गुदलूरांय पहिले * भदाणीया ” कहलाता था ओर पीछे से 'जायरूबवालु 


कहलाया गया, इस विषय में उक्त पुस्तक में आधा दोहा उपलुंब्ध होता है उसमें 
लिखा हे कि--+ 


/ गीदा हुता भदाणिया, कूं गे जायल । ु 
गीदा बहुत बहादुर राजपूत था इसके विषय सें कवि ने कहा है कि-- 


खंडपुर गल खल भछते कोट मर वर्ग टलके, देरावर डिगमिगे लसे बरी हा हा संके ”! 
' ६४ लद्गबों थर थरे छेलपुर नह सेगठे, श्रुटां अने भाटीयां सास नी बट नीवंट ” 
८“ बीकमपुर वंसे न वार ही धूजें धरं पाटण पडे, गीदो रोद भदाणीयों धाये सो मेई घड़े ” 


.._गीदा के तरफ पश्चिम में ८४ गढ (गांव) थे, इंसका एक पुत्र “महंगराव! सामंक था 
वह ,भो बहादुर था, उसके विषय में कवि ने कहा है कि--.. 


* & आखंडीया रतनालीयां मूंछ अबंदो फेरं; तीण भंण कांप गजणो आ गीदाणी केर ” 
मा 2 
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६६ ] । चोहान कुछ कस्पट्ुुम- 


« शारत राजमंडल ! के ग्रंथ में लिखा है कि गेसिंह का बडा पुन्न ल्‍वरंसिहराय महान्‌ 
पृथ्वीराज की सहायता में कास आया, और दूसरा वेलमंज्ु था जिंसका पुत्र देवनसिंह 
हुआ. 


खीलचीपुर की& ख्यात-सें गोहनराय के विषय में इतनाही छिखा हेकि ई. सं.१११८. 
(वि. सं. ११७४ ) में इसने राज़धरता शुरू किया. नं. ३ बेलमंजु के विषय में. भारत 
राजसंडर के मंथ सें छिखा है कि इसके गंगाबाई व जमनाबाई नामकी दो पुत्रो थो.. 
जिसमें गंगाबाई का विवाह घुलूरगढ के राजा बिजलदेव के साथ हुआ था. 


सूता नेणसी की ख्यात सें इस विषय में कुछ खुलाला नहीं है, परन्तु खीलूचोपुर 
रियासत की हस्तलिखित ख्यात में लिखा है कि वेवनसिंह के पिता सामन्तसिंह के 
९ देवनसिंह २ रनसिंह ३+कसऊसिह व ४ नयनसिह नास के च्यार पुत्र ओर गंगाकुमारी 
सासकी पुत्री थी जिसका विवाह 'ढोलनगढ़ ” के बिजलसिंह के साथ हुआ था. 


र-म+ंमनन»«»-+मननन+“नमम-म-नन 





+ वरसिंहराय का दूसरा नाम महंगराव होतो तान्जुब नहीं, क्यों कि महंगराव से गिननी का बादशाह डरता था ऐसा 
उपरोक्त दोहे से पाया जाता हैं. 


# इप्त ख्यात में लिखा है कि गोहनराय के समय में महम्रुद गननवी ने छूट मार की. इसके समय में बंगाल में सुखसेन, 
गुजरात में घिद्धसेन, कनोज में मदनपाछ व चितोड में विमय्तिह नामक राजा थे, 


उक्त ख्यात में यह भी लिखा है कि गोहनराय से ६ वी पृश्तपर जिहमराय नामक राजा हुआ उसने जोधपुर के राठौर 
पाहुनी को मारा, उप्तका कारण यह बताया है कि जिहमराय ने ३००००० रूपियों में १००० घोडे एक चारण से मोल ढिये 
ये वे घोड़े लेकर चारण जायछ को जा रहा था, उप्तको पाहुनी ने धोडे हे लेने वास्‍्ते रोका निप्तसे जिहजराय ने उप्तपर चढाईं 
की और थुद्ध में पाहुनी मारा गया. लेकिन मूता नेणप्ती की ख्यात में पाहु नहीं परन्तु पावु नामक राठोर जो प्िंहा राठोर के पोत्र 
धांधल का पृत्र था, उप्तको 'नीद्राव” नामके खीची चोहान ने मारने की ख्यात विस्तार से छिखी है, निम्त यह उल्लेख किया गया 
है कि जीदराव पाबु का बहिनोई होता था. एक काछोला चारण के भप्त 'कालवी? नामकी देवांशी घोडी थी वह जीद्राव ने चारण 
के पाप्त मांगी मगर चारण ने उसको न देते पावु राठोर को दी, निप्तलसे जीदराव ने उप्त चारण की गोएं घेर छी. उप्त समय पाबु 
शादी करने को गया था, निप्तसे चारण की खत्री * विरवडी ” ने पाबु के बड़े भाई “ बुड़ा ” के आगे पुकार की, इतने में पाबु भी 
आ पहुंचा, चारणी को पुकार सुनकर पाबुं ने उम्तकी सहायता की ओभोर गोएं छुडाई, लेकिन पाबु के आने पहिले * विख़ड़ी ! 
चारणी की छोटी बहिन ने राठोर बुड़ा के पाप्त जाकर कहा कि पावु काम आया, जिससे बुडा राठोर ने खीची जीदराव पर चढ़ाई 
की जिप्तमें बुड़्ा काम आया, यह सुनकर पातरु मी छडने को गया, और वह ( पाबु ) मी मारा गया. 


.. झस ख्यात ( मू, ने, ख्या, ) में यह भी लिखा है कि बुड़ा की गर्भभती राणी * डोड गहेली ” अपने पति के पीछे सती 
होने ड्गी परन्‍्तु उप्तके सात महिनों का गर्म या जिम्तते लोगों ने उसको सती होने क लिये मना करने पर उप्तने अपना पेट 
डर से फाडकर गे को निकला दिया. वह गर्म पुत्र का था और उस्तका नाम 'झरडा” रखा गया. झरडा ने बारह सा की उम्र में 
अपन पिता का बैर लिया. यानी जीद्राव खीची को मार डाला, 


+ सामन्तपिह के पुत्र कमरतिह के, विषय में खीडचीपुर की झ्यात में लिखा ह कि इसने अपने बड़े भाई देवनसिंह जो 


जायड में राज्य कता या उप्की सहायता करके राज्य की प्िमा बहुत बढ़ाई थी और देहही के बादशाह महमुद गोरी से 
चहुत जुद्ध किये थे, दुसेर पुत्र नयनपिह ने नेपाल में बहुत युद्ध किये. 


खीची चोहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य- [९७] 


- ने; ४ देवनसिंह या धारू ने. गागरून. में अपना राज्यस्थान किया. इसने 
गागरून कब्जे करने के विषय सें भारत राजमंडरू नामक ग्रंथ में लिखा है कि इसको 
प्थ्वीराज ने ५२ परगने दिये थे. इसके बहिनोई धुलरगढ के राजा बिजलदेव थ 
उसके कामदार गंगदास बडगुब्जर के साथ देवनसिंह को विरोध होनेसे इसन 
घुलरगढ पर चढाईं की, इस युद्ध मे बिजलदेव तथा गंगदास मारे गये, देवनसिंह की 
बहिन गंगाबाई सती हुई, उस समय से घुलूरगढ का नाम गागरून पडा. यह घटना 
वि. सं, १५५१ में हुईं. उक्त पुस्तक में यह भी उछेख किया हे कि देवनसिंह ने वि. सं. 
१२६२ में सुल्तान कुतबुद्दीन की मातहती स्वीकार ली, ओर वि. से. १२६६ में इसको 
“हजारी की पदवी' के साथ 'माहि मरातरू? का वावटा विया गया, ओर 'सनंद' प्राप्त हुइ- 

खीलूचीपुर की ख्यात में इस विषय में लिखा हे कि ढोलनगढ के राजा बिजलूसिंह 
अपनी राणी गंगाकुमारी के साथ चोपट खेलते थे उस समय में राणी की सार ( दाव ) 
मारते समय राजा अभीमान से बोला कि “ हमने खीची की सार सारी ', जिसपर राणी ने 
जवाब दिया कि खीची लोग इस श्रकार मार नहीं खाते है. उन्होंने बडे २ संग्राम जीते 
है. जिस पर बिजलूसिंह ने कहा कि हमले छडे तो उनकी दशा बिगाड़ दें. राणी ने 
पति का अभीमान दूर करने के वास्ते अपने भाई देवनसिंह को पत्र लिखा, जिसपर 
देवनसिंह अपने भाईओं के साथ ढोलनगढ पर चढ आया. इस युद्ध में बिजलसिंह मारा 
गया जिससे गंगाकुमारी ने अपनी सोलह सोतों के साथ सती होने के वक्त देवनसिंह 
को कहा कि तुम्हने बुर किया. अब तुम्ह यहां पर राज्य करो ओर इस गांव का नाम 
पलटा दो, ऐसा कह कर वह सती हुई. 

देवनसिंह ने अपने बहिन, बहिनोई के शोक के कारण दोनों राज्य छोड दिये, 
अखिर ब्राह्मणों के समजाने पर उसने जायल का राज्य अपने तीसरे भाई कमलसिंह को 
दिया और खुद गागरून का राज्य करने लगा. इसने २१ व पर्यत गागरून का राज्य किया. 

इसके भाई नं. # रत्नसिंह के पुत्र सारंगदेव के खड़्गसिंह व खुसालसिह नामके 
पृत्र थे, जिसमें खडगसिंह की ओलाद वाले “ खीची ' कहलाये और खुसालसिंह के 
वंशज “ खीचड ” कहलाने रंगे, इन दोनों की ओलाद वाले वतमान समय में उज्जेन के 


नोट--खीलूचीपुर की झुयात में लिखा है कि जिहजराय का पुत्र पिलृपंजर के पुत्र पालनपिंह के दो पत्र प्रसन्नदेव व 
पार्थस्तिह नामक हुए वे दोनों थ्वीरान की सहायता किया करते थे. प्रसन्नदेव के दो पुत्र, करमसिंह व करणसिंह नामक हुए, उसमें 
करमपसिंह शहाबुद्दीन गोरी के साथ पृथ्वीराज का अंतिम युद्ध हुआ उसमें लडने को गया था. देहडी मुममानों के पास्त जाने 
से करमसिह ने जायल छोड दिया ओर बूंदी के पाप्त ' खटकड ” नगर में तिगाढा नाति के राजपूर्तों को नीत कर उद्त 
स्थान का नाम्र रामगढ देकर राज्य किया. इसप्तका छोटा भाई करणसिंह “ जायल ' में रहा, परन्तु उक्त ख्यात में यह भी लिखा 
गया है कि देवनमिंह ने गागरून कब्जे किया तब वह जायछ में था, ओर गागरून में राज्य स्थान करने पर उसने अपने छोटे भाई 
कमरपतिंह को “ जायह ? का राज्य दे दिया. वघ्तुतः नाडोछ के जेन्द्रराव को ही जिहजराव होना बताया है. दंतकथा में यह 
बात कही जाती हे कि पाबुजी राठोर के साथ जींद्राव की छडाई आबु पहाड की तलेटी में गिखर की घाटी ( तोडा के दरवाजे ) 
में हुईं थी. 
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4 ९६ । ' चौहान कुद्ध कलपदुम- 


“ भारत राजमंडल ? के यंथ में लिखा हे कि गेसिंह का बडा पुत्र >वरंसिंहराय महान्‌ 
पृथ्वीराज की सहायता में काम आया, और दूसरा बेलमंज्ु था जिंसका पुत्र देवेनसिंह 
हुआ, 'प 


खीलचीपुर की& ख्यात्‌-में गोहनराय के विषय में इतनाही छिखा हेकि ई. सं.१११८. 
(वि. से. ११७४ ) में इसने राजधरना शुरू किया. नं. ३ बेलमंजु के . विषय में, भारत 
राजमंडर के ग्रंथ में लिखा है कि इसके गंगाबाई व ज़मनावाई नामकी दो पुत्री थी.. 
जिससे गंगावाईं का विवाह धुलूरगढ के राजा बिजलदेव के साथ हुआ था. 


सूता नेणसी की ख्यात में इस विषय में कुछ खुलासा नहीं है, परन्तु खीलचोपुर 
रियासत की हस्तलिखित ख्यात में लिखा है कि देवनसिंह के पिता सामन्तसिंह के 
९ देवनसिंह १ रत्नसिंह ३+कसरसिह व ४ नयनसिह नाम के च्यार पुत्र ओर गंगाकुमारी 
नासकी पत्नी थी जिसका विवाह ' ढठोलनगढ ? के बिजलसिंह के साथ हुआ था. 


+ वरसिंहराय का दूसरा नाम महंगराव होतो ताज्जुब नहीं, क्‍यों कि महंगराव से गिननी का बादशाह डरता था ऐसा 
उपरोक्त दोहे से पाया जाता है. 


# इप्त ख्यात में लिखा है कि गोहनराय के समय में महमुद गननवी ने लूट मार की. इसके समय में बंगाल में सुखसेन, 
गुजरात में घिद्धसेन, कनोज में मदनपाछ व चितोड में विमयर्तिह नामक राजा थे. 


उक्त ख्यात में यह भी छिखा है कि गोहनराय से ६ वी पृश्तपर जिहजराय नामक राजा हुआ उसने जोधपुर के राठौर 
पाहुनी को मारा, उप्तका कारण यह बताया है कि निहजराय ने ३००००० रूपियों में १००० घोडे एक चारण से मोल ढिये 
ये वे घोड़े लेकर चारण जायछ को जा रहा था, उप्तको पाहुनी ने घोडे छे लेने वारते रोका निप्तसते मिंहनराय ने उंप्रपर चढाई 
की ओर बुद्ध में पाहुजी मारा गया, लेकिन मूता नेणप्ती की ख्यात में पाहु नहीं परन्तु पावु नामका राठोर जो प्तिहा राठोर के पोत्र 
घांधल का पुत्र था, उप्तको 'नीद्राव” नामके खीची चौहान ने मारने की ख्यात विस्तार से लिखी है, निर्सम यह उल्लेख किया गया 
है कि जीदराव पाब्ु का बहिनोई होता था. एक काछोछा चारण के भप्त 'कालवी? नामकी देवांशी घोडी थी वह जीदराव ने चारण 
के पास मांगी मगर चारण ने उसको न देते पाबु राठोर को दी, निप्तसे मीद्राव ने उप्त चारण की मौएं घेर छी. उस्त समय पाबु 
शादी करने को गया था, जिप्तसे चारण की खी “ विरवडी ? ने पाबु के बडे भाई  बुड़ा ” के आगे पुकार की, इतने में पाबु भी 
आ पहुंचा, चारणी को परुंकार सुनकर पाबुं ने उत्तकी सहायता की ओर गोएं छुडाई, लेकिन पाबु के आने पहिले  विरडी ! 
चारणी की छोटी बहिन ने राठोर बुड़ा के पास्त जाकर कहा कि पाबु काम आया, जिससे बुडा राठौर ने खीची जीदराव पर चढ़ाई 
की जिप्तमें बुढा काम आया, यह सुनकर पाबु मी छडने को गया, ओर वह ( पाबु ) भी मारा गया... 


इप्त ख्यात ( मू, ने. ख्या. ) में यह भी लिखा है कि बुड़ा की गर्भवती राणी * डोड गहेली ? अपने पति के पीछे सती 
होने छगी परन्तु उप्तके सात महिनों का गर्भ था निम्तसे छोगों ने उसको सती होने क लिये मना करने पर उप्तने अपना पेट 
हरी से फाडकर गरभ को निकाल दिया. वह गर्म पुत्र का था और उप्तका नाम 'झरडा! रखा गया. झरडा ने बारह प्ताल की उम्र में 
“अपने पिता का वैर लिया, यानी जीदराव खीची को मार डाढा. | 


+ सामन्तसिह के पृत्र कमर॒मिह के; विषय में ख़ीछचीपुर की ख्यात में. लिखा हं कि इसने अपने बड़े माई देवनसिंह जो 
जायज में राज्य करता था उसकी सहायता करके राज्य की समा बहुत बढाई थी और देहली के बादशाह महमुद गोरी से 
चहुत युद्ध किये थे. दूसरे पृत्र नयनत्तिह ने नेपाठ में बहुत ग्रद्ध किये. रे 5५ के ४7५ 5 
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- नें; ४ देवनसिह या धारू ने. गागरून, में अपना राज्यस्थान किया. इसने 
'गागरून कब्जे करने के. विषय में भारत राजमंडर नामक ग्रंथ में लिखा है कि इसको 
पृथ्वीराज ने ५२ परगने दिये थे. इसके बहिनोई धुलूरगढ के राजा बिजलदेव थ 
उसके कामदार गंगदास बडगुज्जर के साथ देवनसिंह को विरोध होनेसे इसन 
धघुलरगढ पर चढाईं की, इस युद्ध में बिजलदेव तथा गंगदास मारे गये, देवनसिंह की 
बहिन गंगाबाई सती हुई, उस समय से घुलरगढ का नाम गागरून पडा. यह घटना 
वि. से. १२५१ में हुईं. उक्त पुस्तक सें यह भी उछेख किया हे कि देवनसिंह ने वि. सं. 
१२६२ में सुल्तान कुतबुद्दीन की मातहती स्वीकार छठी, ओर वि. से. १९६६ में इसको 
“हजारी की पदवी' के साथ 'माहि मरातरू! का वावटा दिया गया, ओर 'सनंद' प्राप्त हुइ. 

खीलचीपुर की ख्यात में इस विषय में लिखा है कि ढोलनगढ के राजा बिजलसिह 
अपनी राणी गंगाकुमारी के साथ चोपट खेलते थे उस समय में राणी की सार ( दाव ) 
मारते समय राजा अभीमान से बोला कि “ हमने खीची की सार मारी *, जिसपर राणी ने 
जवाब दिया कि खीची लोग इस प्रकार मार नहीं खाते है. उन्होंने बडे २ संग्राम जीते 
है. जिस पर बिजलूसिंह ने कहा कि हमसे लडे तो उनकी दशा बिगाड़ दें. राणी ने 
पति का अभीमान दूर करने के वास्ते अपने भाई देवनसिह को पत्र लिखा, जिसपर 
देवनसिंह अपने भाईओं के साथ ढोलनगढ पर चढ आया. इस युद्ध में बिजलसिंह मारा 
गया जिससे गंगाकुमारी ने अपनी सोलह सोतों के साथ सती होने के वक्त देवनसिंह 
को कहा कि तुम्हने बुरा किया. अब तुम्ह यहां पर राज्य करो ओर इस गांव का नाम 
पलटा दो, ऐसा कह कर वह सती हुईं. | 
..._देवनसिंह ने अपने बहिन, बहिनोईं के शोक के कारण दोनों राज्य छोड दिये, 
अखिर ब्राह्मणों के समजाने पर उसने जायल का राज्य अपने तीसरे भाई कमलसिंह को 
दिया ओर खुद गागरून का राज्य करने लगा. इसने २९१ व पर्यत गागरून का राज्य किया. 

' इसके भाई नं. - रत्नसिंह के पुत्र सारंगदेव के खड्गसिंह व खुसालसिंह नामके 
पुत्र थे, जिसमें खड़गसिंह की ओछाद वाले “ खीची ” कहलाये ओर खुसालसिंह के 
वंशज ' खीचड ” कहलाने लगे, इन दोनों की ओलछाद वाले वरतमान समय में उज्जेन के 


नोट--खील्चीपुर की झूयात में लिखा है कि मिहजराय का पुत्र पिल॒पंजर के पुत्र पालनतिंह के दो पृत्र प्रसन्नदेव व 
पार्थसिह नामक हुए वे दोनों भथ्वीराज की सहायता किया करते थे, प्रसन्नदेव के दो पत्र, करमसिह व करणसिंह नामक हुए, उसमें 
करमपिंह शहाबुद्दीन गोरी के साथ प्ृथ्वीरान का अंतिम युद्ध हुआ उसमें छडने को गया था. देहडी मुमल्मानों के पास जाने 
से करमसिह ने जायल छोड दिया ओर बूंदी के पाप्त ' खटकड ” नगर में तिगांढा बाति के राजपूर्तों को जीत कर उद् 
स्थान का नाम्र रामगढ देकर राज्य किया. इसका छोटा भाई करणसिंह “जायल ? में रहा, परन्तु उक्त खूयात में यह भी लिखा 
गया है कि देवनप्विंह ने गागछन कब्जे किया तब वह जायछ में था, ओर गागरून में राज्य स्थान करने पर उसने अपने छोटे भाई 
कमछतिंह को “ जायछ ? का राज्य दे दिया. वह्तुतः नाडोछ के जेन्द्रराव को ही जिहनराव होना बतढाया है. दंतकथा में यह 
बात कही जाती है कि पाबुजी राठोर के साथ जींद्राव की .छडाई आबु पहाड की तल्लेटी में गिरबर की घाटी ( तोडा के दरवाजे ) 
में हुई थी. 
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पास ' कालहेडा ” आदि गावों सें काइतकार है, ओर ने. र कमलसिह. की. ओलाद में 
ऋमसश २ फतहसिंह, ३ चाचिगदेव, ४ शार्दूऊसिंह व ५ दिलावरसिंह हुए, उनको जागीर 
« सागर * के पास वारह गांवों से थी, जिससे:उनके वंशज'' सागरखीची ' के. नामसे 
कहलाये गये. दिलावरसिंह से क्रमश ६ ज्ञानसिंह, ७ आनंदससिह, < दुजनसाल, 
९ सोखाग्यसिह, १० शेरसिंह, ११ छन्नसाछ, १९ संगललसिह, व विरुदसिंह आदि हुए 
बचावदा * ये है. ( जो ग्वालियर एजन्सी में ताछुकदार है. ) 
* देद , छेकिन 'जायल ? के मुंदल 
[न वती खांखली राणो के साथ 
जूतों क राज्य मे) जाता था, दहां रास्ते में राणी को पखूतों 
सी बदला होने से काट परयने का सूरसेन गढा ! माझ्कक गांद को सिव से एक पुराना 
वस्सन्दिर था, उस सबन्दिर में राणी मे “ बार ! नामक पुत्र का जन्म दिया, घारु को 
पे पर रखा था बहा घक्क सप आया और पिढी की प्रदक्षिणा करके अपने 
को सोहोर छोड कर चला! गया. इस सुआफिक वह सप हर- 
रख जाता था. सांखली राणीने यह बात अपने पति को कही और 
॥ जिस पर सप को वाचा हुई ओर उसने आमनलदेव को कहा कि 
में हण' नानका वडा राजा हुआ था उसका जीव तुम्हारे यहां 
उस राजा का मित्र था जिससे उसने सोहोरों से भूरे हुए तीस चरु 
मन्दिर में मेरे बिछ के पास हैं, उसका मालिक तुम्हारा पुत्र हे सो 
ह जगह संत छोडो, यह सब सृमि तुम्हारे बेटे पोते को श्राप्त होगी. 
जिससे आनलूदेव डोड शजपूतों की इजाजत छेकर वहां ही कोट करा कर रहा. घारु 
बडा हुआ तब सासा को सेवा में उपस्थित हुआ. डोड राजपूतों ने उसको छायक देख- 
कर राज्य का सब कास साँंपा, वल्कि डोड राजपूतों के छवज से वह बादशाह के वहां 
चाकरी भी करने लगा. कुछ दिनों सें डोड राजपूत नाबूद हो गये और वह मुझक खोची 
के कब्जे में आया. ह 
अनुमान होता है कि देव मन्दिर में जन्म होने के कारण घारु का नाम पीछे से 
देवनसिह दिया गया होगा | 
खीची चोहानों की राजपूताना में भी जोधपुर आदि रियासतों में छोटी बडी 
गार ह, परन्तु झुख्य स्थान मालवे में बन जाने से उनके कब्जे में जो देश था उसका 
नाम ' खीचो वाडा ? सशहर हुआ. वर्तमान समय में मात्ठवा, गुजरात व पूव॑ में 


जो जो खीची चाोहान विद्यमान है वे ज्यादह प्रमाण में सब मालवे के खीची चोहानों की 
ओलाद वाले हे. 
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प्रकरण १४ वाँ. 
मालवा के खीची बोहानो (कागरूनः कः खीलचीफर, ) 


राव देवनसिह के बाद गागरून से 'राघवगढ' की शाखा अछूग हुईं. लेकिन ने, १३ 
शव अचलदास के हाथ से गागरून छठ जाने से उसके पत्रों हधर उधर हो गय. उनमें से 
एक पुत्र पूव से गया, उसने. गाजीपुर से राज्य कायस किया, दसरे पुत्र गुजरात 
चले गये उन्होंने पृवागढ के पास अपने राज्य स्थापित किये. परन्तु घीरदेव वाहक 
पुरुषने पुनः गायरूम सम्पादन किया, जिससें से लाचरणी' को शाखा अरूप हुई, बादमें 
गागरून का राज्य राव रायसर के हाथ से इसश के लिये चछा गया, ओर चरणों को 
शाखा भें उग्रसेन नामक पुरुष ने खीरूचीपुर का शज्य कायम किया 

शव शरायसल के पुत्र को पीछे से 'झऊ' मिला था, छेकिन शव इन्द्रआण से बूंदो के 
हाडा चोहानों ने वह ले लिया जिससे उसकी ओलाद वालों के तरफ मासुली हागीर रही 
वे भी वि, सं. १८७९ में सोपालूसिह नामक पुरूष अपुत्रवान हालत में सीहोर के जुद्ध में 
काम आने से नाथूद हुईं 

गागरून के खीची चोहानों के वंशज की नामावली सें भी एक दूसरी ख्यात में 
कितनाक फरके आता है. खीलचीपुर को हस्त लिखित ख्यात से राव रायसऊ से ही 
नाओलादी होने का उछेख किया है, परन्तु सारत राजमंडल नामक ग्रंथ से रायसछ की 





का 4 
्। 
<॥ 


ओलाद में ११ वी युइत पर सोपाऊलसिंह हुआ, उस दरमसियान के नाम ऋसलवार अंकित 

ए है ओर उन नामों में से बहुत से नाम दूसरी ख्यातों से सी मिल रहे हे. इस तरह 
फर्क होने से सालवे के खीची चोहानों का वंशबक्ष अंकित करने पहिले क्‍या २ फर्क 
आ रहा है वह माहूस करने के वास्ते उन ख्यातों से उपलब्ध होते नामों की नामावढी 
दर्ज करना आवश्यक है. 

(अ) भारत राजसंडल के ग्रंथ में १ राव देवनसिंह के पीछे ( गायरून में ) ऋमशः 

२ चौंडपाल, ३ संगपाल व ४ वजेपाऊल उफ वजेराज, ५ रत्नसिंह, ६ सलसिंह, ७ जीतसिंह, 
< साडनसिंह, ९ सावन्तसिंह व १० करोधसिंह हुए, ( उससे ऋमशः ) 


| 

११ बपष्पा ११ कल्याणदास 
जे 
१२ भाजदालस 
१३ अचलदास 

च्् ६५ | । 
१७ चाचकदेव (मेवांड में गया) १४ प्रताप डर पातलदे १४ नाम नहीं १४ गज्ञासद्द 
* (गुज़रात में गया) र 5 (गाजांपुर बसाया) 


२५ घीरदेव ( मऊ व गढगागरून ) 


१६ वेणीदास ( पीछे देखो ) 


[ १०० -] 


१६ वेणीद्षास ( चल ) 
| 


चोहान छुछ 





| 
१७ ज्दाम ( गागरून ) 


करपदुंप- 


१७ देवसिंड ( चाचरणा ) 











१८ रायसल ( गागरून छूटा ) १४ मान सिंह 
| | ( | 
१९ गोपालदास ( मर ) १९ ज़्ोझार १९ चकसेन १९ उम्रसेन 
व (ज्ञोझारखानी सुसलूमान) र (ब्याघरा) | (खीलचीपुर), 
| | ध 
२० एसरीसिंह ( मझ ) २० खूरतसिंद. २० दरिसिह 
२१ माधुससिदद 
| 
२२ इन्द्रभाण ( मऊ छूटा ) श्र उददेभाण श्र रायभाण 
२३ रत्नसिंद 
शषं धीरतलिद्द 
२०७ औलोराबरभिंध 5 
आज 320 888 ॥ 
२६ उम्मेदलिद्य रद प्रतापसिंद्द २६ लालसिए 


२७ चतरसिंदह 


| 
२८ भोपालसिंह ( सीहोर काम भाया ) 


(आ ) खीलचीपुर श्यासत की हस्त लिखित ख्यात पर से, 


१ देवनसिंद ( गागरून ) 
२ जेघराध 
9 याल्याणराथ 


| 


४ कदवाराच ४ प्रतापराव 
| च्‌ 
| | | [ पल पर आ पबाद व 
७ पीपाराध ५ भल्ननसिंद « मलयसिह «५ चाचादेव ५ गोविन्दराब « कल्याणराबव * 
गोद ४ ; २ (राघवगढ).. ४ ड़ प (गोद गया 
६ कल्याणराव भी हा '(गागरून) पीपाराब के) 
च्‌ 
७ भोजराच ७ चेणीदास ; 
भय 
बे | | 
< गा ( गागरून छूठा ) ८ दव्बूज्ी (गांगरून छूटा) ८ जदाम 
है. 


कल बा) का जा अत पर | 
* कानासह दूसरे नो ९ खड़गसेन ९ पालूसिद ९ मानसिद्द 


*. दिल्लो नीचे)" ( पे में 
गाजी पुर) 


४ (गुज़्रातम)४ 


* ने ८ अचर्दास के छोटे ९ पूत्रों के नाम 


| 
१० चक्रसेन 
७ || ०. 


नाहरसिंह, ३ शेषम 








|] 
९ कपुरसिंद ९ कल्याणसिंद उर्फ रायसलू 
र्ड 


| । > (गागरून) 
। 
१० उग्रसेन 
____ै ॒॒_.]॒॒_] ४6८ ॒_____._ < (खोलचीपुर) 
४ शेरतिह, ९ योगकरण, ६ कन्दनपिह, 


७ इयनरमिह, ८ सूनपकरण, ५ माठसिंह, १० नायपिह ये इनके सिवाय पासवारनों में से एक गोपाल्दांस नामका पत्र था, 


मालवा के खीची चौहानों. [१०१ |] 


उपयुक्त दोनों नामावली के नाम मिलाते नी. (अ ) की नामावलो में देवनसिंह 
से अचलदास तक में १३ पुदतें होतो है, जब नी. (आ) की नामावली में ८ पुइतें द् हें. 
इसी मुआफिक नी. ( अ ) की नासावली में अचलदास का पुत्र नं. १४ चाचकदेव नास 
अंकित हुआ हे तब नी, ( आ ) की नामावली में नं. ४ कडवाराव का पुत्र नं. 3 चाचादेव 
गरना लिखा , यह फके नीकालने के वास्ते दसरा कोई साधन नहीं है, छेकिन नी 
( आ ) की नामावली के राजाओं के समय के संबत्‌ हस्त लिखित ख्यात में दर्ज हुए 
है, उन पर ऐतिहासिक दृष्ठि से अवछोकन करते अलुमान होता हे कि नी. (अ) को 
नामावली में सं. १० के करोघसिह व नी. ( आ ) की नासावली से नं. ४७ कडवाराव यह 
दोनों एक ही पुरूष के नाम है. देवललिंह से कडवाराव ७५ वर्ष के वाद होना खीलचीपुर 
की हस्त लिखित ख्यात ले पाया जाता है, इतने समय में १० पिढी गुजर जाना 
असंभवित है. जिससे कडवाशब उफ करोधर्सिह तक के नाम नी. ( आ ) की नाम्ावली 
मे दज हुए है वह ठोक होना पाया जाता हे. 


चाचादेव उर्फ चाचकदेव, कडवाराव का पुत्र था या अचलदास का ? इस विषय सें 
खीलचीपुर रि. की ख्यात से मालूम होता हे कि चाचादेद, अचलदास का समकालिन 
था, और ईं. स, १४२६ (वि. सं. १४८१) में अचछवास को सहायता में ही वह काम आया. 
कडवाराव की गद्दी नशिनी का समय इं. स. १३२५ (वि. सं.१३८१) का होना उक्त ख्याद सें 
लिखा है, इतने समय में ( १०१ वर्ष में ) एक ही पुश्त झुजरना यह बात साय होने से 
शंका रहती है, और कडवाराव के पुत्र पीपाराव अपुत्रवान होने से अपने सगे भाइओं को 
गोद न लेते काका के पत्र को गोद लेना यह बात भी उस शंका को पुष्ठी देती हे, 
जिससे अनुमान होता हे कि नी. (अ) की नामावलछी के सुआफिक चाचकदेव, 
अचलदास का पुत्र होना अंकित हुआ है वह ज्यादह भरोसापात्र हे. 


उपरोक्त कारणों से यह दोनों ख्यात की नामावछी पर नजर दे गढगागरून के 
खीची चौहानों का वंशइक्ष निम्च अंकित होना योग्य होगा. (जो कि सायवद इसमें 
किसी की राय और भी होगी, लेकिन अलुमान से सिर्फ लेखक की राय दर्ज को गई है. ) 


१ वंडाबुक्ष गह गागरूतन के खीची चौहान: 
१ देवनसिंह ( खोची चौहान वंश दृक्ष में नं. ४ वाला देखो ३८ ९५ पर ) गढ गागरून के महू पुरुष, 
२ जेनच्रराव उर्फे ज्ञितराय 


३ मर ( पीछे देखो ) 
नोट--मू. ने. को ख्यात में सीसोदिया राजपूर्तों से मालव्वे के सुल्तान ने जितोडगढ ले लिया ओर महाराणा सांगा की 
राणी करमेती हाडी ने जुहार किया उप्त समय करमेती हाडी की प॒त्री जो खोचों चोहान भारथीचंद के साथ बिहाई थी, वह भो 
जे में शामिल होने का उल्लेख किया है. ढेकिन भारथीचंद ख॑ं चो का नाम दूभरी किप्तो ख्यात से मिला नहीं है. 
6 


१०२ ] चोहान कुल कल्पहुम, 
३ कल्याणगत्र ( चलू ) न्‍ 


४ कडबाराब उर्फ करोधसिद्द 


| 





| | ं 

४ पीपाराब डर्फ चष्पा ५० प्रतापराव « अजयसिद्द « मलयसिद्ध ( राघवगढ़ ) 
श ड् 

* गाद | 

| न य  ] 
६ कल्याणराब गोविन्दरातर कल्याणराव 

अं (गोद गया नं. ५ के) 

७छ भोजराच 
८ अचलदाम 


कम 2 8 | 

९ चालविगदेव ९ कद्दानसिंद आदि दश्म पुत्रों ९ पालनदवेश्व & प्रताप उफ पातल ९ खड्गसेन उर्फ गजसिदद 
| (मिखाड) * २ हि 

१० घीग्जदेव (गागरून) (गुज़्रात-चांपानेर) (गुजरात-कारवण) (पुवै में गाजीपुर) 


११५ चेणीदास 
| 


। | 
१२ जटांम श्र की उर्फ देवीसिंद ( चाचरणी ) 
| | हर 
१३ रायसछ ( गागरून ) १३ बा ' १३ कपुरसिदद 
4 । शो अमन पक टी क न्म न 
१४ गोपाल्दाल (मऊ) १४ जोझार ( ज्ञोझारखानो १४ चक्रसेन (ब्यावरा) १४ उग्यसेन (चाचरणी व 
५] सुसलमान) ४ खीलची पुर) 
। 
१५ इसरलिंद (मऊ). १५ खूरतसिंद १० दृरिसिंद 
१६ माधुसिद 


१७ इन्द्रभाण 

१८ रत्नसिद्द 
| है 

१९ घीरतसिदद 


जोराचरसिंद 


ल्‍्ँ 
2] 





| | | 
२१ उम्मेदर्सिद् है प्रताप्सिदद २१ लालसिद्द 
श 
श्र चतरसिद्द 


.। 
२३ भोपालसिह 
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उफ्युक्त बंशब॒क्ष का संक्षिक इतिहास, 


ने. १ राव देवनसिह “ गागरून ? में गद्दी पर बैठा. जिसका अहवार अगले 
धकरण में आ चुका हे. 


ने. ९ राव जेत्रराव उफ जितराव ई. सं. १५८० ( वि. सं. १३३६ ) में गागरून में 


मालवा के खीची चोहानों. [ १०३ | 


गद्दी पर बठने का खीरूचौपुर रि. की हस्त लिखित ख्यात में अंकित हुआ है. इसने 
३० वर्ष राज्य किया. 


ने, ३ राव कल्याणराव इं. स. १३०० (वि. सं. १३४५६ ) में गद्दो पप आया ओर 
३५ वर्ष तक राज्य किया. 


ने, ४ राव कडवाराव उर्फ करोधर्सिह ३. स. १३३५ ( वि. से. १३९१ ) में गद्दी पर 
आया ओर २५ वर्ष राज्य किया. 


नं. ५ राव पीपा उर्फ वष्पा इं. स, १३६० ( वि. सं. १४१६ ) में गद्दी पर आया. यह 
बड़े इधर भक्त और महात्मा सिद्ध था, इसका चरित्र ' भक्तमाल * में भी लिखा गया 
है. भारत राजमंडल के ग्रंथ में लिखा हे कि इसकी राणी सोलंकणी सीताबाई, सोलंकी 
* हाजा ? की पुन्नी थी. जब कि वष्पाराव ने संसार द्याग करने के इरादे से दवारिका 
तरफ चल दिया तब “ सोलंकणीराणी ” भी उसके साथ गई. द्वारिका पहुचने पर 
श्रीकृष्ण की मुलाकात न होने पर इसने अपनी राणी के साथ समुद्र में झंपापात 
किया, वहां श्रीकृष्ण से मुलाकात हुई. समुद्र के अंदर सुवर्ण मन्दिर में वे आठ दिन 
तक रहे और शंख, चक्र, गदा व पद्म की छाए लगा कर बाहिर आये. इसकी राणी 
सीताबाई. को ऋकिमणीजी ने अंग्रूठी दी. कहा जाता है कि इस समय से ही द्वारिका में 
छाप देनेका रिवाज प्रचलित हुआ, और जो छाप छगाईं जाती है वह वष्पा समूद्र में से 
' छाया था वही छापां हे. यह घटना का समय वि. सं. १४१४ होनेका उक्त ग्रंथ सें 
अंकित हुआ है. अगर यह संबत्‌ सही है तो अनुमान होता है कि यह घटना इसके 
कुंवरपद में हुई थी, और उसके दो साल बाद यह गद्दी पर आया. इसने २५ वष राज्य 
किया ऐसा खी. रि. की हस्त लिखित खुयात से पाया जाता हे. इसके पुत्र न होन के 
कारण इसका भतीजा कल्याणराव गोद आया. 
ले, +ं.प्रतापराव व ने. <- अजयसिंह के विषय में ज्यादह हाल मालूम नहीं हुआ. 
नं. उ मलयसिंह के विषय सें. खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात में लिखा हे कि 
इसने गागरून से वंट लेकर शेरगढ सें अपना अलरूग राज्य कर लिया था, जब कि 
नें. ८ राव अचलदास के समय में युद्ध हुआ तब इसके वंशजोने उसकी सहायता नहीं की. 
वरतेमान समय में “' राघोगढ ' के खीची चोहान इसके वंशज हे. 


राघोगढ के खीची चोहान मालवे में बहुत प्रसिद्ध है, प्राचीन काल में 'राधोगढ'का 
एक अलग राज्य था, लेकिन वि. सं. १८५२ में खीची राजा जयसिंह के हाथ से सेंधिया ने 
राघोगढ का राज्य छीन लिया, जिससे राघोगढ के खीची कमजोर हो गये. “वीर विनोद * 


जे 


नामका हस्तलिखित ग्रंथ में 'टोंक' के पठाण अमीरखां की तवारिख में लिखा है कि 


[ १०४ ] चौहान कुछ कल्पद्रंम- 


« अमीरखां राघोगढ के खीची राजा जयसिंह व दुर्जनसाल ( खीलचीपुर के राजा ) के 
पास नोकर हुआ, जिनको सेंधिया ने राज्य छीनकर नीकाल दिये थे, इन राजपूतों के 
साथ अमीरखां ने छुटमार करने में खुब नामवरी हांसिल की. खीची सरदारों से 
नाइतिफाकी होने के कारण उसने उनको नोकरी छोड दो.” वतेमान समय से राघोगढ की 
रियासत वट जाने से माछवा, सोपाल, और ग्वालियर एजंसी में राघोगढ के खीची 
चोहानों की अंग्रेज सरकार के संरक्षण में छोटी २ स्थिसतें ( ताछुकदारी ) हैं. जिस 
व्वाद्यिर एजंसी सें राघोगढ, घुलेटीया, नोयुन, आदि व भोपावर एजंसी सें गरहा, 
सोपाछ एजंसी में “ सकसुदनगढ *, वेल्टर्न मालवा एजंसी में पीपछीया, का्ुहेडा, 
ब्रिछउ॒डा, आदि तञ्र मालवा एसी में " घनगऊन ” आदि जागीरें हे 


हे कक प्र्पाउप व रु है # ै] ७७ गद्दी चर ८5... 
ने. « कल्याणराव हू ३१८७ ( वि. सं, १४४१ ) मे गद्दी पर आया और सिफ 
घक दए राज्य किया ऐसा खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात में लिखा है 
थे, ७ भोजराव ई. सं, १३८३ ( वि. सं. १४४२ ) में गद्दी पर आया. इसने -२९ वर्ष 
शज्य किया. ऐसा खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात में अंकित हुआ हे. 


ने, ८ अचलछदास हे. सं, १४१० ( वि, सं, १४६६ ) में गद्दी पर आया. खी. रि. की 
हस्तलिगखित ख्यात में लिखा हैं कि इसके+ सात शाणी ओर च्यार पासवाम भरी थी. उक्त 
ख्यात में यह सी लिखा ह कि इस राजा के एक तोते के कारण से सुलतान गोरी होशंग के 
साथ युद्ध हुआ, लकिव गागरूस का किला हाथ नहीं आने से छुछतान ने धोबी से मिलकर 


३ हो 


बसे विगाडने का यत्त किया जिससे राव अचलवास ने किले ले बाहिर आकर मैदान में युद्ध 
किया, जिजयसें इसके दस बड़े युत्र व पासवान का एक पुत्र भी बुद्ध में साथ थे, ओर 


छोटे दो पुत्रों को वंश रखने के काश्ण दृर भेज दिये. युद्ध में इसके पुत्र काम आये, 
परन्तु अन्त सें राव की जीत हुईं, जब कि फतह पाकर राव अचलछवास वापिस छोटे 


ब मोतदीदाल ओर सहेश्री सुन्दरदास नास के सख्स जो शज्ञओं से मिले हुए थे उन्होंने 
जीत का निशान पीछे कर छिया, जिससे राणीयां वारूद से जरू गई, ( जमर खडक के 
जल कर मर गई.) इस कारण अचलदास ने किले में न जाते पुनः युरू शुरू किया और 


चहुत से शत्रुओं को सार कर खुद भी कास आया. यह घटना हे. स. १४२६ 


ध्टे थ् 
( वि. सं. १४८२ ) सें हुई. सुल्तान होशंग ने साछववा कव्जे किया और गागरून में 
अपना सुत्रा रखा 


5 2/2 है 
2] 
4५ 
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दा 


्व्रा 











+ $ भद्याणाजा उमादेवी ( यह वडो भक्त हुई जिप्रका चरित्र भक्तमाछ में है. ) २ राणावतनो राढांदेवो ( मेवाड 
मह्‌ णा का पद्ना ) यू जी महंऊ छा ( छाम्वेह।या गठोर को परत्री ) छ्र अहाडी ( डुगरपुर के राजा को पृत्री 9 
हा सेखावत की पत्री ) ६ कच्छवाही ( जयपुर ( आमेर ) के राजा की पृत्री ) ७ यादवनी 


मालवा के खोची चोहानों. [१०५] 


इस बिषय सें भा. रा. मं. के ग्रंथ में लिखा हैं कि अचलदास वीर पुरूष हुआ, इसने 
वारह दिन तक दुश्मन के साथ बडी वीरता से युद्ध किया ओर तेरहवे दिन इसका सिर 
कटकर “ भ्रमरपोल ' के पास गिया और घड ' सखर ' तकाव पर जाकर पडा. जहां 
इसका स्साक बना हुआ है और पूंजन होता हे. 


ने. ९ चाचिगदेव के विषय से खी. रि. की हसत लिखित ख्यात से लिखा है कि वह 
नं, ४ कडवाशबव के चोथा युत्र था ओर शव अचलूदास की सहायता में काम आया. 
इसकी राणी “ उणीयाश ? ( जो जयपुर रियासत सें है ) की थो, वह युद्ध समय से 
गभवती होनेके कारण पिआअर में थी. चाचिगदेव का बेहान्त खूनने पर वह मरने रूगी 
परन्तु बाह्मणों ने धीरज देकर मरने नहों दो, उस सम्तय पोछे उसके पुत्र का जन्स 
हुआ. जिसका नास घौरजदेव रखा गया. जिसने गढ गागरून पुनः सम्पादन किया. 


भारत राजमंडल के अंथ में लिखा हे कि चाचिगदेव अचलदास का पुत्र था, ओर 
वह भाग कर मेवाड के महाशणा पास चला गया था, इसका पुत्र धीरदेव हुआ उससे 
पुनः मऊ व गागरून प्राप्त किये. 


ने. ; कहानसिह व दूसरे नो ( नाहरसिंह, शेषमर, शेरलिंह, योगकर्ण, कुन्दनसिंह, 
श्यानललिंह, सुजलकरण, सालूलिंह, व नाथसिंह ) यह दस घुत्र व गोपालदास नाप्तका 
पासवान का पुत्र राव अचलूदास के साथ ही युद्ध में सारे जानेका खी. रि. की हस्त 
लिखित रूणात में लिखा हे परन्तु भा, रा. सं. के शंथ में एक ही पुत्र ( जिसका नास 
नहीं बताया गया. ) युद्ध में मारे जानेका लिखा है 


५. 


ने. . शछनदेव का नास खी. रि. की ख्यात से पाछालसिंह अंकित हुआ 
सर 


रियासत की खीची चोहानों की झुयात में इसका नाम अंकित किया हैं. पालनद 
गुजरात थे जाकर “ पावागढ ? कब्ज किया और “ चांपानेर ? से राज्यस्थान स्थापित 
करके ' रावछू ” पद घारण किया. इससे कितनोक पुश्तों बाद चपानेर की गद्दी पर 
रावरू जयसिंहदेव उफ पताइरावछू हुआ उसके हाथ से चांपानेर का राज्य छूट गया, ओर 
उसके पोतोंने 'छोटाउदयपुर ” व बारीया' के राज्य कायम किये, जो वर्तेसान समय सें 
उनके वंशजो के तरफ हे. 

नं, ३ प्रताप उर्फ पातल का नाम खो. रि. की हस्त लिखित ख्यात में नहीं हे 
लेकिन भा. रा. के ग्रंथ में खीलूचीपुर की ख्यात में यह अचलदास के पुत्र होना अंकित 
हुआ है वेसे उक्त ग्रंथ में रेबाकांठा के मांडवा स्टेट ( ताछुकदार ) के खीची चौहान की 

है 


[ १०६ ] चोहान कुछ कल्पद्रुम« 


ख्यात में लिखा है कि चांपानेर वाले पालनदेव के साथ उसका भाई प्रतापसिंह आया 
था, उसने चांपानेर से ' कावण * जाकर ३५० गांवों का अलछूग राज्य कायम किया, 
जिसकी ओलछाद में वर्तमान समय सें मांडवा स्टेट के खीची चोहान हे. 


ने. : खड़गसेन उर्फ गजसिंह का नाम खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात में खड्गसेन 
है, जो छोटा होने से वंश रखने के लिये दर देश से भेज दिया गया था. जिसने पूर्व 
देश सें जाकर कानपुर ओर प्रयाग के चीच सें “ गाजीपुर असोथर ' में राज्य सम्पादन 
किया जिसकी ओलादवाले वतेमान समय में भी वहां राज्य करते है 


भा, रा, मं, के ग्रंथ में खड़गसेन के बदले गजसिंह नाम अंकित हुआ हे, जिसने 
गाजीपुर वसाया, उक्त ग्रंथ में यह सी लिखा है कि इसके वंश में भगवानदास नामका 
नामांकित पुरूप हुआ. जिसकी किर्ती पूर्व देश में वहुत फेली थी. 


से, १० राव धीरजदेव ने गागरून पुनः सम्पादन करने के विषय में खी. रि. की 
स्तलिखित ख्यात में लिखा है कि मालव के सुलतान महमुद ने सेवाड के कुंभा राणा 
पर विजय आप करने के वास्ते सहायता के लिये दूसरे राजाओं के पास गुप्त रिति से 
दूत भेजे तब जयपुर ( आमेर ) के राजा भारमल ने कहलाया कि तुस्ह हमारे भानेज 
धीरजदेव को गागरून का राज्य देदो तो हम सहायता करें, जिस पर सुलतान महमुद ने 
प्रसन्न होकर धीरजदेंव को अपने पास बुलाकर छत्न चमर आदि राज्य चिन्ह व हाथी 
बंगेरह लवाजमा देकर अपने हाथ से राज्य तिलक नीकारू कर गागरून का राज्य सुपुद 
केया, यह घटना ई. स. १४५४ ( वि. सं. १५१० ) में हुई. राव धीरजदेव ने ई. स. १४७८ 
( वि. सं. १५३४ ) सें गागरूस के पास सऊ, सेदाना में एक छूटेरा भील रहता था 


उसका जार कर, सऊ, मसेदाना वसाया ओर वहा राज्यधानी रखो. इसने ४९ वर्ष 
य किया 


वीरजदेव के विषय में टॉड राजस्थान नामक ग्रंथ में लिखा हे कि गागरून' के 
खीचो वंश के सरदार के साथ मेवाड के महाराणा सोकल ने अपनो लालवाई नामको 
कुंचरी जो चहुत स्वरूपवान थी उसका सर्वंध किया, परन्तु लम्न करने के समय पर 
उस खीची सरदार ने कसम खिला कर महाराणा से प्रतिज्ञा कराई कि “ शजत्रओं की 
तरफ रऊू खोची चाहानों के राज्य पर आक्रमण होवे तव राणा उस को सहाय करेगा, ” 
कितनक वर्षो बाद सालवे के सलतान होशंग ने गागरून पर आक्रमण किया | 
तंत्र खीची सरदार का पुत्र धीरजसिंह, राणा के पास सहायता लेने को गया, 
महाराणा माकल उस. वक्त *' मादेरिया ? के तरफ था, वहां जाकर धीरजसिंह मिला 
आर जरूरत मुआफिक फोज छूकर अपने वतन को चला आया; यह घटना उक्त ग्र्थ 


मालवा के खीची चोहानों, [ १०७ | 


मुआफिक वि. सं. १४७५ में होना पाया जाता है, और गढ गागरून राव अचलदास से 
5. 3 के चर कक ५ 
सुछतान होशंग ने वि. सं. १४८२ में लेने का खीरूचीपुर की ख्यात में लिखा है. जिससे 
किक जार" 
अनुमान होता है कि यह बनाव राव अचलदास के समय में हुआ होगा. 


नं. १९ वेणीदास ईं. स. ९५०३ ( वि. सं, १५५९ ) में गद्दी पर आया, खी. रि. की 
ह. लि. ख्यात में लिखा है कि इसके बडा पुत्र दब्बुजी व छोटा जटाम था, जटाम के 
पुत्र कल्याणराव उर्फ रायसल ने वब्बुजी को दगा से अछग किया और आप ई. सें. १५२४ 
( वि. सं. १५८० ) में गद्दी पर बैठ गया, लेकिन भारत राज्यमंडरू के ग्रंथ में 
ने. १९ जटाम बडा होना व वेणीदास के पीछे गद्दी पर आना लिखा है. 


ने. £ वेवसिंह ( उर्फ दब्बुजो ) को चाचरणी परगना मिला था ऐसा उछेख किया 
गया है. जिनके वंशज खीलचीपुर के खीची चोहान है. 


नं. १३ + रायसछ का एक जगह ई. स. १५२४ (वि. सं. १५८० ) में व दूसरी जगह 





+ खी. रि. ह. लि, ख्या. में लिखा है कि दब्बुनी की हयाती में ही उप्तके दोनों पुत्र और राणी मर गये थे उ्त दुःख से 
व वृद्धापकाल से वह आंखों से नहीं देख सक्ते थे, एप्ती हाढत में देहढी के मुगल बादशाह बाबर ने उप्तको देहढी बुढाया निप्तसे 
उसने अपन भतीजा कल्याणपिह को अपनी फोज देकर देहडी भेजा. कल्याणप्तिंह राज्य प्राप्त करने के वास्ते सूच की उपाप्तना 
करता था. जब वह देहछी पहुंचा तब राज्य लेने की इच्छा से बादशाह के वनीर आदि को धन देकर अपनी तरफ मिला लिये. 

बादशाह के बुढाव पर कह्याणमिंह हाजिर हुआ और बादशाहने दृब्बुन्नी व उसके पुत्रों का कुश> वर्तमान परछा तत्र 
कल्याणप्तिंह ने कहा कि राजा के दोनों पुत्र मर गये और नाती भी नहीं है. निप्तसे मुने पुत्र कर रखा है. ओर राज्य कार भी , 
मेरे से कगते है. बादशाह ने एक दिन उप्तकी सस्त्र विद्या की परिक्षा छी तो वह बहुत कुशछ पाया गया, जिप्से कहा कि 
४ प्ले ” नाम ( पिछे का मायना ) सख्र है ओर ' राय ? नाम अच्छे राजा का है, इस लिये आम से तुम्हारा नाम हमने 
* रायप्तछ ” रखा, और दब्बुनी के पीछे तुम्ह को ही राजा बनाये, तब यह अपनी सेना के साथ माल्वे में वापिप्त आया. ओर 
दब्बुजी को केंद करने का व उसके पोते को मार देने की योजना करने रूगा, जो खबर ' घांटोली ” के जागीरदार फतहर्सिह को 
होने पर उसने दृब्बुनी को कह दिया, जिप्त पर दब्बुजी ने अपनी कंंवराणी से कहा कि मेरा तो जो कुछ होना होगा सो होगा 
परन्तु तुम्ह इन बच्चों की जान बचाओ. तब कुवराणी दोनों पुत्रों को छेकर ' मलछीगाव ? के पटेल रामकिशन मीणा को भाई 
बनाकर उपके आश्रय में रही. 


तीन वर्ष बाद दब्बुजी मर गये और उनके पोतों में से बडा चक्रसेन भी मर गया, तब ई. स. १५४१ में रायस्लल गद्दी 
'पर बैठा, दुब्बुज्नी का दूसरा पोता उम्रस्तेन कुछ हों शियार हुआ तत्र रामकिशन पंटेछ उप्तक्ो प्ताथ लेकर “ खाताखेडी ? के भी 
ठाकुर चक्रसेन के पाप्त सहायता के लिये गया,तब उप्तने कहा कि में तुम्हारे बैठने का ठिक्नाना तो अभी कर देता हुं. युं कह कर 
अपनी प्ैना भौर उम्रसेन की सैना को प्ताथ छे के “ मनोरथाने ” में तिगाछा जात के क्षत्रीयों को मार कर पांती से ठिकाना 
बनाया, फिर चक्रसेन मील उम्रप्तेन को साथ लेकर दृहडी गया. उत् समय देहछी में शेरशाह बादशाह था, उप्तसे मिरछ कर 
रायसर के सब कपट के अहवाछ विदित किया, जिप्त पर बादशाह ने उम्रमेन को “ गागरून ” ओर * मऊ, मेंदाना ? का राज्य . 
देना चाहा परन्तु शाही वनीर आदि रायप्तल के पक्ष में होने के कारण उन्‍्हों ने बादशाह को उछ्ठा समजाया कि मादवे में 
«८ पतारंगपुर * के पाप्त * खेलडपुर * उत्तम स्थान है वहां इस्तशो भेजा जाय, निप्तते बादशाह ने खेन्नडपुर की छनद कर दी ओर 
खिल्लत वगेग्ह देकर बिदा किया. 


उम्रसेन ने मालवे में आकर “नारदा” के पाप्त रामाढ़ नामक नया गांव व्ता कर वहां निवाप्त क्रिया ओर खेनइप्ुर का 
नाम * खीचीपुर ? दिया ई. स. १५४४ में उम्रसेन * खीचीपुर ” की गद्दी पर बैठा. 
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ई. स. १५४१ ( वि. सं. १५९७ ) में गद्दी पर बैठने का समय खी. रि. की हस्त लिखित 
ख्यात में लिखा है, ओर वह नाओलाद शुजर जाने वाद गागरून का राज्य शाही 
सलतनत के शामिल कर लेने का उक्त ख्यात में उछेख किया है, परन्तु भा. रा. मं. के 
ग्रंथ में लिखा हे कि अकबर बादशाह ने राव रायसर पर फोज़ भेज कर गागरून छीन 
लिया लेकिन पीछे से " सऊ ” वापिस दिया. 
सता नणसी की ख्यात सें लिखा हे कि अकबर बादशाह के जमाने में खीचीओं का 
हुत दास दसास था, उस समय में वादशाह ने कछवाहा सानसिंह भ्रगवानदासोत को 
शाही फोज़ दे कर खीचीवाडे पर भ्रेज़ा तब खीची राव रायसल ने उनके साथ युद्ध किया 
जिसमें रायसछ हार गया, इस युरछू में रायसल का सरदार राठोर देवीदाल सुजावत का 
पोता रब एथ्दीराज हस्राजोत कास आया. उसके बाद वीकानेर के शठौर प्रथ्वीराज 
घयाणरकोत को बादशाह ने गढ गागरून दिया, उस वक्त सी खीची था 


सहायता में काम आये थे. इससे पाया जाता है कि राव रायसल की हयाती 
कवर ते गढ़ गामरून ले लिया था, जिसको वापिस लेने के वास्ते पुनः पुनः 
घयत्न किया गया परन्तु सफरता नहीं हुईं. वल्कि राव रायसछ, जहांगीर बादशाह के 
पसमय से सी विद्यमान हो ओर वह बूंदी के राव राया र्नसिंह से युद्ध कर कास 
थ्राया हो वेसा ०अलु॒सान होता हे ' 
ते, , सानसिंह व नं, ७ कपुरसिह जो दब्बुजी के पुत्र थे उनके विषय से खी. रि 
हु. लि. ख्या. से लिखा हे कि वे अपने पिता दब्बुजी की हयाती में ही ग्रुजर गये थे, 
र्तु भा. रा, सं. के संथ सें छिखा हे कि जब कि हुसायु वादशाह साहूवा के सलतान 
वहादुरशाह के उपर फोज लेकर आया तब ने. 5 मानसिह हुमायु की सेवासें उपस्थित 
हुआ था. 
ने, १४ गापालदास के तरफ सऊ, मेदाना का राज्य था, ऐेसा भा. रा. में, नामक 
है. खीऊूचीपुर रियासत को हस्त लिखित ख्यात से इसका नाम व इसकी 
ओछाद वाल्गों के नाम नहीं है लेकिन + सूता नणसी की ख्यात सें खीचो चोहानों के 
तिहास बूंदी के इतिहास सें सी राव गोपालदास का नाम सिलता है. इसके तरफ 


* मुता नेणसी की ख्यात में खीची चांहानां का राजा शाल्वाहन राव रत्नतिंह के साथ युद्ध में म्रे जाने का शिखा 
है उस समय में शाल्वाहन नामक काई राजा खीचीवाड़े के खीची चोहानों में हाना पाया नहीं जाता है जिप्तप्त रायमकछ का ही 
नाम शाल्गाहन अधित लाने का अनुमान होता हैँ 
है गगमा का ख्यत में खीचो चांहाना के इतिहास में लिखा है कि राव गोपालदाप्त बडा बहादुर गना था, खीची 
हु 77 ना सत्र छूत गया था, परन्तु राव गापालदास के तरफ मऊ, भेदाना, के १४०० गांव थे, और पहाड व 


हे दश या. जहांवीर बादशाह की खीची चोहानों पर इतरानी हुईं, ओर उसने बूंदी के राव राया रल्िंह 
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मालवा के खीची चोहानों. [ १०९ 


६४०० गावों का सऊ मेदाना का राज्य था, यह शाही सेवा सें उपस्थित रहा था ओर 
बडा बहादुर राजपूत गिना जाता था. जहांगीर बादशाह ने खीची चौहानों का दल कम 
करने के वास्ते बूंदी के राव राया रत्नसिह को खीचोओं को मार कर उनका देश ले 
लेने की आज्ञा दी, जिससे उसने शाही फौज की सहायता से खीची चौहानों से बहुतसा 
देश ले लिया परन्तु मऊ का राज्य लेने नहीं पाया था 


5 जोझार मुसलमान हो गया. जिसके वंशज जोझारखानी मुसलमान कहलाये 
गये ऐसा भा. रा. मं, के ग्रंथ में लिखा हुआ हे. 


ने. २ चक्रसेन के विषय में खो. रि. ह. लि. ख्या. में लिखा है कि यह “ सलीगांव 
के पटेल रामकिशन मीणा के आश्रय में रहा था वहां ही मर गया था, लेकिन भा. शा. 
मं. के ग्रंथ में लिखा है कि चक्रसेन के तरफ वब्यावरा का राज्य था ओर उमट राजपूतों ने 
ब्यावरे पर चढाई की जिसमें चक्रसेन युद्ध में काम आया 

, + उमग्रसेन के विषय में खोलचीपुर को हस्त लिखित ख्यात में लिखा है कि 
राव रायसल ने गागरून को राज्य दवा लेनेसे वह पटेल रामकिशन व खाताखेडी के 
भील ठाकुर चक्रसेन के साथ देहली के बादशाह शेरशाह पास पहुंचे. बादशाह ने इसको 


को आज्ञा की कि तुमको खीची का मुल्क इनाम में दिया गया मार के छीन छो, जिससे रावराया रत्नतिंह ने खीची चोहानों 
के साथ युद्ध करना शुरू किया, उसने च्यार थाणे मऊ के देश में रख कर उनमें २००० सवार रखे, और राजपूतों को गांव वांट दिये 
व राठौर 'गोविन्ददास उम्रसेनोत और राठौर कहान रायमछोत आदि राठोरों को वहाँ पर रखे, खीची चोहानों ने जगह २ राव 
रत्नतिंह के साथ युद्ध किया परन्तु उनके हायसे भूमी छूटने छगी, राजा शाह्वाहन को भी रावराया रत्नप्तिह की सेना ने मार 
डाढा. दिनोंदिन खीची चौहान कमजोर होने छगे ओर हाडा चोहानों का बछ बढ़ने ढगा. हाडों ने खीचीओं की बहुतप्ती 
भूमी कब्जे कर छी. उनका मुख्य इरादा मऊ, मैंदाना, के १४०० गांव लेनेका था, पाया जाता है कि राव गोपालदास॒ बहादुर 
राजा होनेके कारण उसके समय में “ मऊ ” हाडे चोहानों के पास जाने पाया नहीं था, 


इसी ख्यात में वि, से, १७२१ के जेष्ट महिने में बूंदी के राज्य में कितने परगने थे उन की नंद मूता नेणप्ती के पाप्त 
राठौर रामचंद्‌ जगन्नाथोत ने कराई है उसमें खीची चोहानों की भूमी जो हाडे चौहानों ने छे ली थी उनकी तफप्तिछ दी गई है 
उसमें लिखा है कि ( १ ) खटकड के गांव ३६०, ( जो पहिले खीची करमरतिंह के पास थे, वह हाडा राव सूजन के कब्जे में 
हो चूके थे ) (२) मऊ के गांव, १४००, निप्तमें ७४० गांवों में पहाड़ व जेगछ हाडा भगवतप्तिह की जागीर में.. 
(३ ) घाटी के गांव ८४, ( ४ ) घाटोडी के गांव, ९१, (५९ ) गागहून के गांव ३१, € ६ ) गुंगोर के गांव ३६०, 
(७ ) चाचरणी खीची वाघसिंह के गांव, ८४, ( ८ ) चाचरडो खीची सांवलदाप्त के गांव ४२, इसके सिवाय “ खाताखेडी * 
के गांव ७०० भीलछ चक्रसेन की जागी' भी हाडा भगवतपतिंह के पाप्त होनेका लिखा है. लेकिन मऊ का राज्य राव गोपाल्दाप्त से 
बूंदी के रावराया रत्नतिंह ने छे छेनेका उल्लेज्न नहीं है निम्तसे पाया जाता है कि राव गोपालदास से मऊ नहीं ले सके थे, परन्तु _ 
बाद में राव इन्द्रभांग के भं्त से मऊ लिया गया था. बूंदी के रावराया रत्नप्तिह के गद्दी नशिनी वि, से. १६६४ व उसके देहान्त का 
समय वि, सं, १६८८ में होना वीर विनोद नामक 'हस्त लिखित पुस्तक में अंकित हुआ है. उप्त समय में मऊ में राव गोपाड्दास' 
व चाचरणी में राव वाघर्तिंह थे. चाचरणी लेने के लिये मुंग व हाडा चोहानों की फोन ने बहुत प्रयत्न किया था लेकिन राव 
वाप्र॒त्तिंह की मात्ता विघडनी गोभलदे ने सफलता प्राप्त न होने दी थी. उसके देहान्त के वाद नवशेरखान ने चाचरणी हेने में, 


सफछता पाई थी, उप्त समय में राव गोपालदास विद्यमान था ओर उप्तके तरफ मऊ का राज्य था. 
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* खेजडपुर * की सनद कर दी. उस:खेजडयुर.का नाम “ खीचीपुर * देकर- ई. स. १५४४ 
( वि. से. १६००) में राव उग्सेन गद्दी पर वेंठा, लेकिन भा. रा. सं. के मंथ में व सारूवा 
गझेटियर में उछेख हुआ है कि राव उग्ससेन को ई. से. १५४४ में >मुगल बादशाह ने 
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ते, १५ इसरसिंह व नं. १६ साधुरलिंह के लिये कोई ज्यादह हाल उपलब्ध नहीं 
हुआ परन्चु ने. १७ इन्द्रभाण के हाथ से बूंदी के हाडा चोहानों ने मऊ का राज्य छीन 
लिया वैसा भा. रा. से, के ग्रंथ से उछेख किया हैं. उक्ते ग्रंथ में बूंदी के रावराया 
र्वलिह ने इन्द्रमाण से 'सऊः ले लेने का लिखा है परन्तु वह भरोसापांत्र नहीं है, क्‍यों 
कि रावराया रत्दासिंह का समकालिन सऊ के राजा राव गोपालदास था, ओर गोपालदास- 
से इन्द्रभाण चौथी पुइत पर हुआ है. इन्द्रभाण के बाद इसके वंशजो के. तरफ राज्य 
होना पाया नहीं जाता है, सिफ भारत राजमंडल के ग्रंथ में ' इसके वंश की नामांवली. 
देकर नं. १३ स्रोपालूसिह के विषय सें लिखा हे कि वह वि. सं. १८७९ में नासिहगढ के 
युवराज उसद ( परमार ) चेनसिह की सहायता में सीहोर में अंग्रेज सरकार के साथ 
युद्ध हुआ उसमें काम- आया था, ओर बाद में इसके वंश का अस्त हुआ. 


मालवे के खीची चोहानों की सघोगढ की शाखंा:के सिवाय. शिवगढ, सुतेलिया | 


आदि छोटी २ स्टेट है; और उंसके सिवाय मालवे की दूंसरी बडी रियासतों में बहुतसी 
जागीरेंसी विद्यमान है 


सालवे के खीची चोहानों जो गढगागरून. के खीची के नामसे सशहुर थे उस गदईं- 
गागरुन के राज्य का हाडे चौहानों के बार वार होते आक्रमणं से अस्त होकरं वह 
भूमि हाडोती में जा मिलो, जिससे खीची चौहानों को बहुत हानी हुई. इसी कारण , 
से खीचीवांडे के खोचीओं के पास सिर्फ राघोगढ व खीलचीपुर- नामकी दो रिसायतें 
रही, उसमें से भी राघोगढ की रियासत का बहुतसा हिस्सा मंरहठों ने लेलिया, जिससे ' 
अग्रेज सरकार के समय में उसकी हेसियत कम होगई और सिफ खीलचीपुर के खीची 
चोहानों को एक ही तोपों की सलामी वाली रियासत मालवे में रहने पाई है. 





रे भा. रा. मे.के ग्रेय में लिखा है कि उमट राजपूर्तो ने चक्रसेन को मार कर ब्यावरा छेलेने से उम्रसेन अकभ्र बादशाह: : 
के पाप्त भाग गया आर जब भकरर बादशाह माठवे में आध्षिरगढ पर चढाई छाया तब उम्रसतेन-- भी उप्तके साथ आया. आतिर॒गढ 


फ्तह होने भाद बादशाह ने इसको १ खील्चीपुर, २ ब्यावरा, ३ चाचरणी, ४ वेटणपुर, ६ डकीवाढा, -व ६ भोद्याडा, यह. 
'ऊः परगन दिये और शिक्षा व पोशा। इनायत किया कल 


मालवा के खीची चोहानों. [१११] 

९ प बीची हाल 

दे बंशबुक्ष लीलचीफुर के खीची- चोहाक, 
खोलचीपुर के राव उग्यसेन से छगाकर वतमान .समय तक के राजाओं के नाम 
खीलचीपुर रियासत की हस्त लिखित ख्यात व भारत राजसंडल के ग्रंथ, इन दोनों 


ख्यातों का मुकाबला करते ठीक २ मिलते हैं. जिससे इन पर नजर दे यह वंशबृक्ष 
अकित किया गया है. ' 


२ उग्रसेन (देखो गढगागरून के खीची चौंद्वान घंश वृक्ष में नं. १४ बाव्ा.) खीलऊची पुर 
डे 


२ वाघसिंदद 
ण 2 

३ कि ( खीलचीपुर ) डर नगसिंह ( वेलणपुर ) 
। | 

8 कक ( खीलचीपुर ) ४ किशनसिंद 


यम कम मा [ -.] ] ] 
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॥ हु ५ + | 
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१० शेरसिंद 
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१३ दुनेनसाल ( मोजूदा राव बहादुर ) 


डफ्येक्त बंशब॒क्ष का साक्षिफ इतिहास 


ने, १ राव उग्ससेन ' खीलचीपुर ” रियासत के स्थापक व मूल पुरुष हे. इसके विषय 
में अगले प्रकरण में अहवाल अंकित हुआ है, उस मुआफिक अकबर बादशाह ने (वि. 
से. १६०० ) ई. स. १५४४ में छः परगने देकर खिकत बक्षी थी लेक्रिन उन पगरनों .के 
सिवाय ' जीरापुर, मोसालपुर, व सुजालपुर ' परगने भी ' खीलचीपुर के तहेत में दिये.थे, 
सेसा मालवे के गेझेटियर में उछेख किया गया है, । 


( 


[ ११२ ] चोहन कुल कल्पहुम- 


सं, २ राव वाघसिंह के ससय में जहांगीर बादशाह ने बूंदी के रावराया रत्नसिंह को 
खीचीवाडा वक्ष कर खीचोओं को मार कर उनका देश छोन लेने की आज्ञा दी थी, और 
मगल व हाड़ों की फोज ने सामिल्ल होकर इस पर आक्रमण किया. मूता नेणसी की 
ख्यात में लिखा है कि जब कि सुगल व हाडों को फोजने 'चाचरणी' पर हमला किया 
तब खोची वाधसिंह की माता ( उग्नसेन की राणो ) सिंघछजी “ गोपालदे ! ने बक्तर 
पहिन कर उसके साथ युद्ध किया, ओर सुगरू व हाडों की फोज को सफलता होने नहीं 
दी. बल्कि वह विद्यमान रही वहां तक शुद्ध करती रहो ओर चाचरणी का रक्षण किया, 
उसका वेहान्त हो जाने वाद नवशेरखान ने चाचरणी छोन लिया. भा. रा. मं. के 
अंथ में लिखा है कि राव वाघसिंह जहांगीर वादशाह के समय में था, और बूंदी के राव 
र्वसिंह ने उससे चाचरणी छीन लिया था. खो. रि. ह. लि. ख्यात में राव वाघसिह के लिये 
कुछ भी लिखा नहीं है. 


त॑. ३ दिवालन करणसिंह है. स. १५६७ (वि, सं. १६२३ ) में गद्दों पर बेठने का 
खीलचोपुर को हस्त लिखित ख्यात सें अंकित हुआ है, परन्तु वह ७संबत्‌ गलत है 
क्यों कि इस संबत्‌ में सुगठ वादशाह अकबर था, ओर दिवान करणसिंह के समय में 
“गाहजहां ” बादशाह होनेका भा. रा. सं. के ग्रंथ में स्पष्ट उछेख हुआ है. उक्त ग्रंथ में 
लिखा है कि करणसिंह को शाहजहां बादशाहने- दिवाल की पदवी दी. दिवान करणसिंह 
व उसका भाई नगसिंह शाहजहां बादशाह की सेवा में थे, और ये दोनों भाई वारह 
वर्ष तक वंगालछा में तहनात रहे थे. वादशाह ने नगसिंह को “वेलनपुर ” परगना 
बक्षा था. खी. रि. ह. लि. ख्यात सें करणसिंह बादशाह को सहायता में बंगाले पर 
चढे थे, ऐसा उछेख किया गया है, 


ने. + नगसिंह के तरफ बलनपुर परगना था, परन्तु बूंदी के रावराया छत्रसाल ने 
उसपर चढाई करके मार डाहछा ओर बेऊलनपुर छोन लिया, ऐसा भा. रा. में. के ग्रेथ 
से उछेख किया गया है. खो रि. ह. छि. ख्यात में नगसिह का नाम नहीं है. 


नं. ४ दिवान हटीसिंह खीछूचोपुर को गद्दी. पर बेठा, इसने खोलचोपुर शहर के 
आसपास कोट बनाया ऐसा खी. रि. ह. लि. ख्यात सें लिखा है. 








* खीन्चीपर की हस्त लिखित ख्यात में नें, ३ दिवान करणणिह के राज्य गद्दी बैठने का समय ई. से. १५६७ 
ने, ४ हटीसिह का समय ई. छ, १६९९, ने, ५ अनोपधिंह का समय ई. स. १६५३, ने. ६ फतहरतिह का समय है, पर. १७१८ 
वे न. ७ अपपक्िह का समय ई. से, १७७० का अंकित हुआ है, उ्में अमयर्थिह का समय “मालवा गेझ्लेटियर ? में लिखा हुआ 
सन के साथ मिह्ता है, उप्के पहिडे के दूसरे राजाओं के समय की तप्तदिक होनेका सावन नहीं है 


मालवा के खीचो चोहानों- (११३११ 


नं. < किशनसिह का नाम खी. रि. ह. लि. ख्यात में नहीं है, परन्तु भा. रा, सं. के 
| ७३ जप 5 रु रु 
ग्रंथ में छिखा हे कि यह करणसिंह के द्वितोय पुत्र था, और बादशाह शाहजहां ने इसको 
४ रनाला व दाहेला ' को हकुमत पर नियत किया था. 


ले. ५ दिवान अनोपसिंह ईं. स. १६५३ (वि. सं. १७०९) सें खोलचीपुर को गहने 
हि हल कं 5 थ्‌ 5 कैप ओं जे ५ है जौ 
पर बठा., भा. शा. मं. के ग्रंथ से इसके ओर भाइओं के नाम भो अंकित हुए है ओर यह 
ओरंगजेब बादशाह के समय में होनेका उछेख हुआ है. खो. रि. ह. लि. ख्यात में इस 
के भाइओं के नाम नहीं है. 
ले, हे से नं. ८ तक जो नं. ५ अनोपसिह के भाई है, उनके विषय में सिर्फ नाम 
अंकित हुए है ज्यादह तफसिल नहीं हे. 


ने. ६ दिवान फतहसिंह ई. स. १७१८ (वि. सं. १७७४ ) में गद्दी पर बैठने का 
खी. रि.ह. लि. ख्यात में अंकित हुआ है. भा. रा. मं. के अंथ में लिखा है कि यह 
बादशाह महमुद के समय में विद्यमान था. 


नं. £ हिम्मतसिंह का नाम खो. रि. ह. लि. ख्यात में: नहीं है, परन्तु भरा. रा, मं. के 
अंथ में अंकित हुआ है, और इसके विषय में उक्त ग्रंथ में: लिखा है कि इसने अपना 
वकील पद्मसिंह को बाजीराव पेश्वा के पास चाकरी करने के वास्ते भेजा था. 


ने. ७ दिवान अभयसिंह ६. स. १७७० ( वि, सं. १८३६ ) में गद्दी पर बेठा, ऐसा 
खी. रि. ह. लि. रुयात में लिखा है. मालवा गेझेटियर में खोलचोपुर के इतिहास में उछेख 
किया गया है कि राव उग्मसेन को मुगल बादशाह ने जागीर दी थी उसमें से दिवान 
अभयसिंह के समय में ३. स. १७७० में जोरापुर व मासरूपुर प्रगने इंदोर के तरफ 
गये और सुजालपुर परगना ग्वालियर के तरफ गया. 


नं, + झपसिह का नाम खो. रि. ह. लि. ख्यात में प्रथम अंकित हुआ है तब भा. रा. 
मं, के ग्रंथ में यह तीनों में छोटा भाई होनेका लिखा गया है. इसके वंशज बावडीखेडा, 
भूमरिया व अमानपुरा आदि जागीरें पर विद्यमान है. 


नं. ई हिन्दुर्सिंह के वंशजों ' जेतपुरा ” आदि जागोरें पर मोजूद हे. 


नं. ८ दिवान दिपसिंह ई. स. १७९५ ( वि. सं, १८५१ ) में गद्दी पर बेठा- इसने 
सोमवारिया नदी के किनार पर अपने नाम से दिपगढ बसाया- 
०9 


[ ११४ ] . चोहान इुल कस्पद्ुम. 


ने. ९ दिवान दुर्जेनसाल ई. स. १८०० (वि. सं, १८५६ ) में गद्दी पर वेठा. मूता 
नेणसी की ख्यात से पाया जाता है कि सेंघिया ने खीची चोहानों का राज्य छीन लिया 
उस समय राजा दुर्जनसाल ने पठाण अमीरखां को अपनी सेवामें रखा था. टॉड राज- 
स्थान की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं. १८५६ में महाराष्टि गणेशपंत ओर रूखवादादा 
इन दोनों के दरमियान वनास नदी के तट पर युद्ध हुआ तब गणेशपंत की सहायता में 
ज्यॉर्ज टॉसस नामक अंग्रेज सेनापति था, और लरूखवादादा की सहायता में खीची 
राजा दुर्जननसाल, मेवाड के सरदारों तथा ५०० सवारों के साथ उपस्थित होकर गणेशपंत 
किसो की सहायता प्राप्त नहीं कर सके उसके लिये गणेशपंत की छावणी की चारों तरफ 
घुस रहा था, परन्तु अंग्रेज सेनापति ने उसका श्रम निष्फल कर दिया. भा. रा. मं. के 
ग्रंथ में लिखा है कि दिवान दुजनसाल ईं. स. १८१९ ( वि. से. १८७५ ) में अपुत्रवान 
गुजर गया, जिससे उसकी साता व राणोी ने बलवंतलिंह नामक भायात को राज्य 
शासन का अधिकार सुपुर्वे किया, परन्तु 'अमानसिंह ” नामक हकदार वारिस ने अंग्रेज 
सरकार के आगे अपना हक होनेका दावा पेश किया, जिसका स्वीकार होनेस अमानसिंह 
के पुत्र शेरसिंह को गदी प्ाप्त हुईं. 


से, १० दिवान शेरसिंह ई. स. १८२० (वि. सं. १८७६ ) में गद्दी पर बेठा, ओर ता. 
२७ नवेस्चर सन १८६८ (वि. से. १९५५ ) में अपुतन्नवान गुजर गया जिससे अमरसिंह 
उसके गोद आया. ( भा. रा. म॑. के भ्रथ से. ) 


नं, १९ राव बहादुर असरसिंह ई. स. १८६९ ८ वि. सं. १९२५ ) में गद्दी पर आया. 
खीरूचीपुर रियासत के राजाओं को पहिले “ राव ” या राजा की पदवी थी, लेकिन नं. ३ 
करणसिंह को + दिवान ” को पदवी बाहशाह ने दो थी. दिवान अमरसिंह को अंग्रेज 
सरकार ने ता. १८ एप्नील सन १८७३ इंस्वी के रोज “राव बहादुर ” का खिताव मौरुसी 
( बंद परंपरा के लिये.) इनायत किया. और “राव बहादुर राजा साहिब खीलचीपुर ” 
के इलकाबव से खरिते में तहरीर होने छगी व नो तोपों की सलामी हुईं. इसके छः 
कुमारों में बडे भवानसिंह खीलचीपुर की गद्दी पर आया. 


ने. १२ राव बहादुर भवानसिंह ईं. स. १८९९ (वि. से. १९५५ ) में गद्दी पर बैठा. 
इसको तीथे यात्रा पर बडा प्रेम था. खो. रि. ह. लि. ख्यात में लिखा है कि इसने चारों 
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न + * दियान ? की पदवी एक क्िसिम का बहुमान है. मेवाड के महाराणा * दिवाण ” कहँछाते है. नृत्तिहगह के राजा को 
के दितान तू भा, पराडगझ्र राज्य के नवात्र ' दिवान ? कहे जाते हैं. पाया जाता है कि बडे व छोटे माईओं का अछग २ 


सोजूदा महाराजा साहब खिलचो पुर, 





रात्र वहादुर राजा साहव दूर्जनसाल बहादुर, 


[ विमाग पहिला प्रष्ट ११५ ने, १३ ] 


87? दे. इजद उरपश्य हिट0३८ है, 2४८८ *, 2467-२5 


मालवा के खीची चोहानों [ ११५ ] 


धासों ( द्वारिका, बद्रीनारायण, जगनज्ञाथ व रामेख्र, ) को दो दो दफे यात्रा की, जिसमें 
चद्गोनारायण व नाथह्ारा पेदल चलकर गये थे. इसके भाईओं में ने. ऊ करणसिंह विद्य- 


मान है. ने. ८ फतहसिह, नं. 5 साधुसिह व नं. ८ मानसिंह यह तीनों भाई बारूक 
पन में स्वगंवासोी हुए थे 


हटेसिंह के पुत्र विखश्वनाथसिंह “अज्ञोथर ? में गद्दी पर बेठा, जो वहां पर 
विद्यमान है 


नं. १३ राव बहादुर दुजेनलाल खीलचीपुर के मोजूदा राजा साहबि, है, इसका जन्स 
ता. २६ ऑगष्ट सन १८९७ ईखोी को हुआ. ता. २८ जनवरी सन १९०८ ईंस्वी को गदी 
पर बैठा, और ता. २३ फरवरी सब १९१८ इंस्वी को रिसायतं कां पुरा अंखत्यार से राज्य 
करने लगे. (मा. गेझेटियर से, ) ता. ६ मार्च [सन १९१८ इंस्वी के रोज खुबरार्ज़ 
यशोधरसिह का जन्म हुआ है. 





प्रकरण १५ वाँ. 





बुजरात्त के खीची चोहाक, 


खीची चोहानों की गुजरात में छोटाउदयपुर व वारीया नामकी दो बडी रियासतें 


व्‌ कितनीक छोटी ३ स्टेट ( ताछुकंदारी ) अंग्रेज सरकार के संरक्षण में है, वेसे दूसरी. 
रियासतों सें जागीरें सी है. इसका राज्य पहिले पावागढ के पास चांपानेर नामक नगर में 
था. राससाला नामक पुस्तक में लिखा है कि “ चोहानों ने चांपानेर में राज्य कौन 
सम्रय में स्थापन्त किया उस विषय सें कल्पना करना फुजूछ है. ” भावार्थ यह हे कि 
खीची चोहानों ने चांपालेर में राज्य स्थापम किया, वह समय निश्चय करनेका' कोई 
ऐतिहासिक साहित्य घास नहीं हुआ है 


गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात बोस्बे गेझेटियर, रेवाकांठा डायरेकटरी, व 
रासमाछा आदि पुस्तकों में लिखी गई है, उनमें यह स्वीकार हुआ है कि +पालनवदेंव! 
लामक खीची चोहाम ने चांपानेर में राज्य स्थापन किया और वह पालनदेव मालवे के 
गढ गागरून के खीची चौहानों के वंशज था. लेकिन इस पुस्तक के प्रकरण १४ वां में 
जो अहवाल अंकित किया गया है, उससे स्पष्ट मालूम हो चूका है कि गढ गागरून के 
राव अचलदास के पुत्र 'पालसी उर्फ पालनदेव” था, ओर वह गुजरात के तरफ आया था. 


पालनदेव ग्रुज़रात में कब आया ? उस विषय सें मारूवे के खोची चोहानों को 
ख्यात से ० मालूम हुआ है कि गढ गागरून सुलुतान होशंग ने वि. से. १४८२ में खीची 
राव अचलदास से लेलिया था, उस समय पालनदेव गुजरात के तरफ आया था. 


चांपानेर का राज्य पालनदेव ने किसके हाथ से छिया उस विषय में “गुजरात राज- 
स्थान ' नासक 7 पुस्तक में लिखा हे कि-“ पारनदे को सरदारी में खीचीओं गुजरात 


+ छोटा उदय के खीची चोहानों के वास्‍्ते उपर्युक्त पत्तों में लिखा गया है कि देहढी के महान्‌ प्रथ्वीराज के 
उत्तोत्तर चंशन का एक पुरुष माठ्वे में गया, जिनमें खेगारपत्तिह नामक पुरुष ने गह गागरून में राज्य स्थापन किया, उप्रक वंश में 
रणबंभार का हमीर हुआ, और हमीर के वेश में * पालनदे ” हुआ, उसने गुमरात में आकर पावागढह का राज्य संपादन कर 
पानर में राज्य गद्दी की, जो कि इसमें महान्‌ पृथ्वीरान की ओडाद में खेंगारमिंह होनेका लिखा गया है वह गलत है, परल्तु 
पृश्वीरान से दहदी छुटन बाद खीची “ गेसिंह ? ने मालवे में प्रवेश करने का ( यानी ' गेप्तिह ? का नाम ' खेंगारत्तिह * अंकित 
हुआ है. ) अन्य ख्याताों से मी तप्तदिक होता है. ( देखो इस पुस्तक का प्रकरण १३-१४. ) इसी मुआफिक रणथंभोर के 
हमीर ध्टाडा के वेशन “ पालनदे ? नहीं था, परन्तु बडुओं की पृस्तक में रणभंमोर के हमीर हठाढा को “ हमीर खीची ” ढिखा 
गया है. ( द्णा इस पुस्तक का पृष्ठ १० वां, ) लिप्तसे दंतकपाठुसार / पाठनदेव ” खीची चोहान होनेसे उप्तको रणबंभोर के 
हमार हठाला की ओडाद में होना माना गया है, 
$£ देखो प्रकरण १४ वां में पष्ट १०४-१०५ पर. 
“5 शुसात राज्त्यान का पुस्तक गुजराती मापा में श्रीयुत्‌ काडीदास देवशंकर पंड्या ने ईं. छू, १८८४ में पप्तिद्ध किया है- 


गुजरात के खीची चोहानों. [ ११७ ] 


| ७3 वर «. 
को पूव दिशा में आये ओर पावागढ की तलेटी में “चांपा” नामक भील के पास 
* चांपानेर ! का राज्य था वह जीत लिया. ” इससे पाया जाता है कि उस समय सें यह 
जे ० $ री गे हि 
देश जंगल की हालत में था, ओर भ्रीछों से पालनदेव ने लिया. 


प्रसिद्धि में आये हुए पुस्तकों में जगह २ यह अंकित हुआ हे कि पालनदेव से 
* पताई रावरू * ( जिसके हाथ से पावागढ गया. ) तक में चांपानेर की गद्दी पर * १४ 
राजा हुए, परन्तु ऐेतिहासिक दृष्टि से अवछोकन करते वे नास राजाओं के नहीं होते 
पालनवदेव के पुत्र व पोते आदि के होना अनुमान होता है, क्‍यों कि वि. सं. १५४१ में 
चंपानेर का राज्य पताई रावल के हाथ से गुजरात के सहमुद बेगडा के पास चला गया 
था.यानी पालनदेव गुजरात में आया, ओर पताइ रावर के हाथसे चांपानेर गया उस ससय 
दरमसियान सिर्फ ५९ वर्ण का अन्तर है, ओर ५९ वष में १४ पुइतें गुजरना असंभवित हे. 


रासमाला ( फार्बस साहिब कृत ) की प्रथम विभाग की पुस्तक सें छिखा है कि- 
*€ गुजरात के सुख्तान अहमदशाह का शाहजादा महंमदशाह ई. स. १४४२ से १४५३ तक 
गद्दी पर था. उसके सम्रय में हे. स. १४४९ (वि, से. १५०५) सें चांपानेर के रावलरू गंगदास 
पर उसने +चढाई की थी इससे मालूम होता है कि पालनदेव गुजरात में आया, उसके 
बाद सिर्फ २३ वर्ष होने पर रावलू गंगदास चांपानेर सें राजा था. रावलू गेँंगदास का 
पुत्र जयसिंहदेव उफे पताई रावछ होना हर एक ख्यात में स्वीकार हुआ है, इससे अलु' 
मान होता है कि शायद पालनदेव के पुत्र ही राबल गंगदास होगा. 


है. स. १४७१ ( वि. से. १५२७ ) में इडर के राठोर राव भाण ने चांपानेर के रावल 
के साथ +विग्रह करके उसको पकड कर छः सहिने तक इडर में रखने का उक्त पुस्तक 
में लिखा है. ( लेकिन रावल के नास का उछेख नहीं हुआ हे). 


( ।$ 5 

गुजरात के सुछतान महसुद (बेगडा) ने ता. १७ साचे सन १४८३ इ. के रोज चढाई 

करके पावागढ की तलेटी में फोज का डेरा लगाया ओर बाद खुद भी वहां आया, उस 
& जे चर ग 05 पे 

समय रावरू जयसिंह थे, उसने ताबे होनेका पेगास कहलाया, परन्तु महसुदले स्वीकार 

# उक्त पुस्तकों में १ पालनदेव के पीछे ऋमशः २ रामदेव, ३ चांगदेव, ४ चा्चींगदेव, ५ सोनेंगदेव, ह पाठनभिह, 
७ जीतकरण, ८ कंपुरावछ, ९, वीरघवछ, १० सवराज, ११ राघवदेव, १२ त्रींवकेसुप, १३ गंगदास व १४ नयसिंहदेव उर्फ 
४ पताई राव ? के नाम अंकित हुए है. 

+ गुजराती रा. मा. भाग १ छा के प्ृष्ट ९१४९ पर इस विषय में छिखा गया है कि ई. म. १४४९ में (महंमद्शाहने) 
चांपानेर के रावछ गंगदास पर चढाई करके हराया ओर उ्तको किले में घुम कर बैठने की फरन पडी, परन्तु रावक ने माछवे के 
खीलूनी बादशाह को अपनी सहायता में बुछा लिया, मिससे महंमदशाह » हार कर भागना पडा. 

+ विग्रह होनेका कारण यह बताया है कि राव भाण का रंग श्याम व बदन दुब॒छा पतला था, चांपानेर के रावछू ने 
नाटक काया जिसमें विदूषक से राव भाण का वेश राव ने बनाने का कह कर उनकी नकछ कराई, जो माहुम होनेसे 
राव भाण ने उप्त पर चढ़ाई की, 
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नहीं करने से युद्ध शुरु हुआ, राजपुतों ने ऐसी वीरता से हमछा किया कि सहमुद को 
घेरा उठाने की फर्ज पडो. किर सहसुद ने युद्ध शुरु किया, जिसमें राजपुतों को पीछा 
हटना पड़ा और मुसछमातनों ने दूवारा घेरा डाला, जिस पर रावर ने सालते के सुलुतान 
की सहायता चाहो. मालवे का सुल्तान सहायता के लिये तत्पर हुआ परन्तु महमुद ने 
उस परभी चढाई लछेजान से उसने सहायता करने का सुरूतवी कर दिया. ता. १७ नोवेम्बर 
सन १४८४ ई. के दीन सुसलमातों ने किले के गुह्द्यार पर कव्जा कर लिया. पताई 
सवल ने वीरता से केशरियां किया परन्‍ठु सफलता न मिली और जख्मी हालत में रावल 
व उसका प्रधान डुंगरसिंह को सहसुद मे पकड लिये, और वाद में मार डाले. 


इस विपय सें क्रिसी कविने कहा है कि-- 


४ संबन पंदरह प्रमाण, एकतालो संबत्सर; पोष सास तिथि त्रीज, बढ़े हु वार रवि सु दिन, ” 
' मर शिया खट भूप, प्रथम पेरसी पढीजे; जाडेजों सारंग, करण, तेजपाल कहीजे. ” 
४ सरबरियों चेद्रभाण, पताई काज पिडज दियो; मेमदाबाद मेहेराण रूघु कटक सर पावो लियो ” 


( रा. मा. पु. पृष्ठ ६३१. ) 


उक्त पुस्तक सें (रासमाला सें) दंतकथानुसार लिखा गया है कि पावागढ की 'कालि- 
कादेवो' नवरात्री के दीनों में सनुष्य के रूप सें दूसरी खत्रीओं के साथ + गरवा गाने के 
वास्ते आई थी, उसको देख कर रावरू ने मोहांध बन कर उसका पछा पकडा जिससे 
देवी ने शाप दिया कि तेरे राज्य का नाश होगा. 


चापानेर पर महमुद ने चढाई छेजाने के विषय में यह भी उछेख किया है कि 
यह घटना होने पहिले सुल्तान ने अचानक पांच छाख फोज से पावागढ पर आक्रमण 
किया था, लेकिन पताई रावलू ने उसको सफलता प्राप्त होने न दी, जिससे वारह साल 
तक घेरा डाल रखा, ओर निष्फल होनेस सुरूह कर ली. सुरूह को संघी में यह वात 
तय पाई कि सुलूतान कभी चांपानेर के राज्य में हस्तक्षेप नहीं करें, ओर रावरू अपना 
७' छोवा ? नामक ब्राह्मण पुत्र (जो चालाक ऊुडका था ओर रावरू के पास था. ) को 
सुलूतान को सुपुर्द करे. यह अहृदनासा की शत पुरी करने को रावर ने 'छोवा” को दे दिया 
ओर सुल्तान ने ' गादोतरा! लिख कर “ कोइ मुसलमान चांपानेर न लेवे.” ऐसी प्रतिज्ञा 
का शिलालेख लिख दिया, परन्तु वाद में उस पतिज्ञा का पाछन नहीं हुआ, और चांपा- 
_नेर कब्जे करके वहांपर “ महमुदावाद चांपानेर ” नामका नगर वंधवाया गया. 


के कालिका माता ने पताई रावत का शाप देनेक विषय में गरवे में भी वृत्तांत मिलता दे. कोइ कहते है कि यह शाप 
दस बलडी सो काडिका नामकी एक ब्राह्मग की कन्या थी. 








५ * दरता ने सुच्तान चद्ाई छानेकी बात इस पर से ताड छो थी कि छुढतान ने चांपानर के किले तरफ देख कर मूछ पर 
निज दा का, पह छात्रा ने देस का राइठ को सावधान कर डिया था. 


गुजरात के खीची चोहान- [ ११९ ] 


मूता नेणसी की ख्यात में चांपानेर लेनेके विषय में लिखा हे कि महमुद बेगडाने 
पावागढ के पताईं रावलू पर चढाई की ओर बारह साल तक घेरा डाल रखा. पताई रावल 
का साला “ सइया वांकलिया ! (सरवरिया राजपूत) था, उस पर दुयादह विश्वास होनेसे 
रावल ने गढ की कूंची उसको दे रखी थी, लेकिन सइया वांकलिया की नियत में फर्क 
आनेसे उसने सुलतान को मिल कर गढ को कूंचो उसको दे दी. गढ का दरवाजा 
खुलने से सुलतान की फौज गढ पर आई, तब राजपूतों ने केशरियां किया ओर छड कर 
काम आने लगे, राणीयां ने पहिले से ही झमर खडक रखा था वे उसमें गोर कर जलने 
लगी, सइया_ वांकलिया मारे जाते राजपूतों के नाम सुलतान को खूना कर उनको 
राजपूताणी के अभि प्रवेश का दृश्य दिखलाता था और सुरूतान उन राजपूत, राजपूताणीयां 
को धन्यवाद देकर उनकी प्रशंसा करता था, सब राजपूत काम आजाने पर सुलतान ने 
खजाने का हाल सइया वांकलिया से जान लिया और अपशेष राजपूतों के सिर काट कर 
इकट्ठे किये, बाद ' सइ्या वांकलिया ” का सिर काट कर उन सब के उपर रख कर कहा 
कि “ जिसका बहुत खाया था उसका भी नहीं हुआ सो हमारा कहांसे होगा ! ” 


सुलतान महमुद ने पावागढ जीत लेने पर वह “बेगडा ' कहलाया, क्‍यों कि गीरनार 
व पावागढ नामक दो बडे दुग जीत लेनेसे उसको बहुत नामग्वरी हुई थी. रासमाला को 
पुस्तक में लिखा है कि पावागढ जीतने के कार्य में इडर के राठौर राव भाण ने उसकी सहा- 
यता की होगी, ऐसा अनुमान किया गया हे, वह योग्य है क्‍यों कि सिरोही की ख्यात से 
मालूम होता है कि सिरोही के महाराव लेखा व इडर के राव साण दरमियान बहुत 
मित्राचारी थी और उसी कारण से सिरोही इलाके के गांव 'छास' में सोलंकी भोजराज 
को मारने के काये में इडर के राव भाण ने महाराव रखा को स्वयं आकर सहायता की 
थी. सिरोही के महाराव रखा महसुद बेगडा ने पावागढ सर किया तब उसकी सहायता 
में गया था, जिसके बदले में राणा कुंभा से आबु पहाड़ का कब्जा पुनः आप्त करने से 
गुजरात के सुलतान ने अपनी फोज दी थी, सिरोही को ख्यात सें यह सी उछेख है कि 
पावागढ पर से कालिका माता की मुरति हाथो पर बेठा कर महाराव लखा छे आया था 
जो वतंमान समय में भो विद्यमान हे. 


चांपानेर के अंतिम रावछ जयसिंह उफ पताईं को तीन पुत्र थे, जिसमे १ रायलिंह 
का देहान्त पहिले ही हो घूका था, लकीन रायसिह के घ॒त्र पृथ्वीराज व इंगरसिंह थे 
उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर “ हांफ ” गांव सें अपना राज्य स्थापन किया, २ लिवा, 
चांपानेर के राज्य की पडती देख कर भाग गया. ३ तेजसिंह केद हो गया उसको 
मुसलमान बनाया गया, जिसके वंशज रेवाकांठा में वतेमान समय में १ अगर, २ वनमाला, 
३ अलवा, ४ देवलिया आदि ताहुकों के ताकछुकदार है. 


[ १२५ ] चोहान कुल कल्पद्रुम- 


रायसिंह क पुत्रों ने हांफ सें निवास स्थान करके बगावत ( लूटफाट ) शुरू किया, 
जिससे गुजरात के सुल्तान ने उनको कितनेक गामों की चोथ देना स्वीकार किया 
उन्होंने स्वपराक्रम से आस्तह २ अपने राज्य की सीमा वढाईइ ओर राजपीपला से गोघरे 
तक का देश कब्जे किया, जब कि दोनों भाईओं दरमियान बटवारा हुआ तब बड़े भाई 
पृथ्वीराज के तरफ “मोहन * ( छोटा उदयपुर ) व छोटे भाई ड्ेगरसिंह के तरफ 
* वारिया ! आया, जो उनके वंशज क तरफ चतेमान समयमें भी हे. 

उपयुक्त हकीकत से चांपानेर के खीची चोहानों का वंशवृक्ष निम्न होना योग्य है 


१ बंशबुक्ष ऋत्फाकेर ( पावायढ ) के खीची चोहानः 


१ पालनदेव ( देखो मालवा के खीची चौद्ान ( गढ गागरून के खीची वंशवृक्ष में नं. _' वाला ) के प्रकरण में 
' ( वि. सं. १४८२ में गुजरात तरफ आया. ) पृष्ट १०५ पर. ) 


। 
गमगणास ( वि. सं. १५०५ में खिय्यमान था. ) 


न्प 


९६९ 


॥ 5 5 2 "अबू, 
जयसिंटदेव उर्फ पताई राबल ( वि. से. १५४१ मे काम आया. ) 
| 


| लक 


४ रायमिंह ४ लिया ( भाग गया. ) 
दृ 


मु 
४ तेजसिद ( मुसलमान बनाया गया, ) 
श्र 


| 
« प्रथ्वीराज ( दांफ याद में छोटाउदयपुर. ) ८ झुगरलिंह ( बारिया ) 


नोट-उप्युक्त चंशवृक्ष के रावलों का इतिहास पहिले हो आ घूका है. अन्य प्रसिद्धि में 
आये हुए युस्तकों सुताबिक इस वंशवृक्ष में बारह पुशतों के रावछों के नाम बाद किये गये 
है, उसका कारण यही हे कि ऐेतिहासिक दृष्टि से संशोधन करते वे नासके पुरुष ने. १ 
व, ने. ३ के दरमियान में होनेका कोई प्रमाण नहीं है, वेसे संवतों का मिलान करते 
इतनी मुइत गुजरना अरूंभवित है, जिससे इस युश्तक के छेखक ने अपनी अल्प मतिनुसार 
अपनी राय से यह वंशवृक्ष अंकित किया है. उम्मेद है कि इतिहास वेत्ताओं की तरफ से 
इसमें कुछ गरूती हुई हो तो वह सुधारने की तजबीज होगी. अफसोस यही है कि 
गुजरात के खीचों चोहानों का इतिहास इतना अपूर्ण है कि हांफ में राज्य स्थापन होने वाद 
के राजाओं की नामावलो सें पृथ्वीराज से वाजी राचछ तक सें कौन २ राजा हुए उनके 
नामों के वास्ते स्री शेका होने जेसा दिखाई देता है, वल्कि वादसें सी कई एक नाम 
जगह ६ मालूम नहीं ' होना अंकित हुआ हे. इस सूरत में प्राचीन इतिहास में अप्ूर्णता 
होवे उसमे आश्चर्य नहीं है 

२ बंशबदक्ष छोझाडदयपर के कीकीः चोहान, 
पृत्खाराज ( चांपानेर के स्ीचोी चोदानों के चंशवृक्ष में नं. « बाला दॉफ- ) 
खाद में किलनोक पुदतत 


पर ने. ७ जहा वंतसिह हुआ, उसका नाम बाजी राचल दोोगा पेसा अनुमान किया दै. 


कक ( गु. रा. प. 
२ ऋशषणणणिंद ( देखो पीछे के पृष्ठ पर ) यु पृष्ठ १७४ की टीप- ) 


गुजरात के खीची चोहान- (3. 
२ करणसिंह ( वेशवृक्ष छोटाउदयपुर के खीची चौहान चल्यू ) 
३ विज्ञयसिंह 
४ गुमानलिंह 


« रायसिह 


| | 
द्ू तेजसिंद & नाम दज नहीं ६ नाम दज्ज नहीं 
७ जदवंतसिह (बाजी रावलछ) ७ दुजेनसिंह ७ नाम बा नहीं 
अर छोटाउदयपुर + (गोद गया) ये । 
| गोद | रा 
< दुजेनखिह ८ अमरसिंह 
भर ने (गोद गया) 
| गोद 
९ अमरसिद्द 


| ध 
१७ अभयसिद्द 


| | | 
११ रोयसिदद !्‌ नाम दज्ज नहीं ११ मोतीसिद 


१२ प्रथ्वीराज १२ गुमानसिदद १२ जीतलिंदद 
>< ते (गोद गया) है (गोद गया) 
| गोद 

१३ गुमानसिह 
८ 
| गोद 

१४ ज्ञीर्ताप्तदद 


लि «] रं | सिंह | | ग | / 
१५ मोतीखिद्द १५ चंद्रसिद्द १५ इन्द्र १५ भारतसिंह १५७ खुमाणसिद्द १५ हिम्मतसिद्द १८ भवानी सिंए 
| व्‌ 4 ड़ रद 
१६ फतहरिद 

| 





| | हर 
१७ नट्वरसिह ( मोजूदा मद्ाारावल ) १७ नादरलिंद 
हि 


नोट--यह वंशवबृक्ष सें नं. २ से नं. ७ तक के नाम किस आधार से अंकित किये 
गये है वह किसी जगह खुलासा नहीं हुआ है, ओर इन नाम वाले राजाओं का कुछ की 
इतिहास किसी तवारिख में सिलता नहीं है. इस लेखक को राय में गुजरात के खीची 
चोहानों की ख्यात बहुत अपूर्ण हे. अगर उस बदेश की प्राचोन दंतकथा, भाट चारणों 
के गीत कवित्त और राज्य के आश्रित वहीवंचा वगेरह से ज्यादह तलाश की जाय तो 
कुछ न कुछ फायदा होने की उम्मेद रहतो हे. 


उपयुक्त वंशबुक्ष का खीक्षिक्त इतिहास, 


ने. १ रावल पृथ्वीराज ने हांफ उर्फ मोहन में अपना राज्य स्थापन किया. फारसी 
-तवारिख से मालूम हुआ है कि “मोहन ' का राज्य ६० कोस लंबा व ४० कोस चोडे 
हर ह 


[2502. चोहान कुछ कल्पहुप, 


विस्तार में था. उस देश में जंगली हाथी ज्यादह थे, ओर वहां के चौहान राजा के 
पास में ६०० घोडे सवार और १५००० पेदलों की सेना थी. 


ने. २ से नं. ७ जसवंतसिह तक के वास्ते ज्यादह अहवाल मालूम नहीं हुआ हे, 
लेकिन “वाजीरावऊछ ” नामक राजा ने छोटा उदयपुर सें राज्यस्थान किया, जिसके 
ससय में मुगल सत्ता कमजोर हुईं व सरहठों की वढतो होने छगी थो. यह वाजीरावलछ 
का दूसरा नास जशवंतसिंह होगा ऐसा गुजरात राजस्थान के पुस्तक सें अनुसान किया 
गया है 

ने. ८ राचरू दुर्जनसिह, वाजीरावल के गोज्री भाई था, और चाजीरावरू अपुत्रवान 
होनेसे उस के गोद आया, 


से, ९ रावछ समरसिंह, रावल दुजनसिंह के भतीजा था. और दुर्जनसिंह अपुन्नवान 
होनेले उसके पीछे गद्दी पर बेठा 


१० रावडल अभ्यसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर बेठा. इसका देहान्त घोडे से 
गीरजाने से हुआ था. 


ने. ११ रावल रायसिह अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये. बारिया रियासत की 
ख्यात से मालूस होता है कि वारिया का राजा रावरू गंगदास डे. स. १८१७ (वि. सं. 
१८७३ ) में इसके आश्रय में रहा था. इं, स. १८१९ (वि. से. १८७५) में इसका देहान्त 
हुआ. 


ने. १९ रावल एथ्वीराज अपने पिता के पीछे गद्दी पर बेठा. इसके समय में इस 
रियासत से गायकवाड का ताछुक हट कर वि, सं. १८७८ सें रू, १०५०० गायकवाड 
सरकार का टांका ( खंडणी ) मुकरर हुआ, व अंग्रेज सरकार के साथ अहृदनामा हुआ, 
ओर इसी संवत्‌ सें इसका देहान्त हुआ. यह अपुत्रवान होने के कारण इसके काका के 
पुञ्न गुमानसिंह गदी वारिस हुआ, 


नं. १३ रावछ गुसानसिह वि. सं, १८७८ सें गद्दी पर बैठा. यह बड़े उदार रहेस था. 
वि. से. १९०७ में इसका दहान्त हुआ. यह अपुत्रवान होनेसे इसके काका मोतीसिंह के 
पुत्र जीतसिह गद्दी वारिस हुआ. 


ने. १४ रावऊ जीतसिंह के समय सें वि. सं. १९१४ में गदर हुआ, ओर मरहठा 
तातीया टोपी ता. २५ नोवेम्बर सन १८५८ ई, के रोज मय तोपखाने के वडो फोज के साथ 
छाटा उदयघुर आया, उस वक्त रावरू के पास बचाव करने जितनी फोज न होनेसे 
चार्मोओआं न शहर लूट लिया. लेकिन पोछे से रेवाकांठा के पोछिटिकल एजेंट ' मेजर 
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उदयपुर के महारावद्ल न, १६ 





हादुर, 


हटा उदयपुर, (रेवाकांठ। ) 
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गुजरात के खीची चोहान [ १२३ 


बकल ' की सहायता आ जाने पर बायो श्ाग गये. इसका देहान्त वि. से. १९४७ ( ता 

3 जुलाइ सन १८५१ हें, ) में हुआ. इसके नो राणीयां, सात पुत्र व छः पुन्रीयां थी 

इस रावल का बिचार अपने दूसरे कुमार नं, 5 चंद्रसिंह को गहों देनेका था परन्तु 
धज सरकार ने मजुर नहीं किया जिससे बडे कुमार मोतीसिह गद्दी पर बेठा 


ने. १५ रावल मोतीसिह ता. ११५ ऑगष्ट सन १८८९ ईं, (वि, सं, १९४७) के शेज गद्दी 
पर बठा, इसके राज्यामिषेक के जूस सें पोलिटिकल आछसिस्टेंट एलन साहिब, आली 
'जपुर के राजा रुपदेव व बारिया के रावछ सानसिह आदि शामिल थे. इसके समय में 
रियासत से अच्छा सुधारा हुआ. इ. स. १८९५ (वि. सं. १९५९१ ) से इसका वेहान्त हुआ. 
ने. १६ रावल फतहसिह वि. सं, १९५१ सें अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसने 
राजकुमार कॉलेज में विद्याभ्यास करके अच्छी तालीम हासिल की, और अपने राज्य सें 
पाठशालाएं, सफाखाने, टेलीफोन आदि नये सधारे करके राज्यहीत व प्रजाहीत के बहुत 
अच्छे २ काम किये, इसके समय में छोटाउदयपुर से बोडाली तक की रेलवे शुरु हुई- 
यह महाराजा विद्या विनोदी व प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य के बडे प्रेमों थे. आबु पहाड 
पर हवा खोरी के वास्ते अकसर करके इनका आना होता था. वि, से. १९६३ ( ता. १६ 
नोवेम्बर सन १९०६ ई. ) में खुवराज नटवरलिंह, व ( ता. ६ सार्च सन १९०९ इंस्वी, ) 
वि. सं. १९६५० में द्वितिय कुमार नाहरसिंह के जन्म हुए, 


युरोप की बडी ऊूडाईं में राव साहिब ने अपनी रियासत की मकद्र से भी ज्यादह 
सहायता अंग्रेज सरकार को देकर अपनी वफ़ादारी प्रदर्शित की थो. ता. २९५ ऑगष्ट सन 
१९२३ इंस्वी ( वि. से. १९७९ ) में इनका स्वर्गवास हुआ. 


०5 कप 


नें, १७ रावकऊ नटवरसिंह अपने 'पेता के पीछे वि. से, १९७९ में गद्दी पर बेठे. 
आपने राजकुमार कॉलिज में अपने छोटे भाईं नाहरसिंह को साथ रखकर विद्या संपादन 
की है. नाबालगी के कारण छोटाउदयपुर की रियासत वतमान समय में अंग्रेज सरकार 
की निघरानी में है, ओर रावल साहिब विछायत की सकर को पधारें हे. 


24 बुकाशि त्ज क्ग्ह बुत (7५ ह्स खीची कर 
३ बंशबूक्ष क्रिया ( दे रेयक ) के खीची चोहान 
बारिया के खीची चोहानों का मूल पुरुष रावल इंगरसिंह ने अपना राज्यस्थान बारिया 
में किया, जहां पर ' देवगढ़ ” नासक किछा होनेले ' देवगढ बारिया ! के नाम से यह 
रियासत मशहर है. रावल इंगरसिंह चांपानेर का राज्य जाने के समय मे ।वेद्यमान हो 
वैसा अनुमान होता है. ( जो समय वि. सं. १५४१ था. 2 इंगरसिंह से मोजूदा रावछ 


साहिब रणजीतसिंह के दरमियात्र केवल १२ पुइतें ओर होने का वारिया के इतिहास से 
पाया जाता है, (जिसमें चारखों वर्ष से ज्यादह समय व्यतित हुआ है.) इससे अनुमान 


[ १२४ ] चोहान कुछ कब्पद्र॒म+ 


होता है कि बारिया के खीची चोहान राजाओं की नामावली भी अपूर्ण हे, वल्कि रावर 
माससिंह जिसके समय सें वारिया का राज्य छूट गया था वह इं. स. १७२० ( वि 
सं, १७७६ ) में होने का बताया हैं, जो रावलू इंगरसिंह से पांचवी पुरुत पर है, उस 
दरमसियान २३५ वर्ष होते है, जिससे पाया जाता है कि बीच में दूसरे कितनेक राजा हुए 
गे, वे नाम प्राप्त करने के वास्ते इस पुस्तक के लेखक ने खास करके वारिया रियासत 
ख्यात संगाने की कोशिश की, ओर वहांके दिव्वान साहिवने श्रम उठाकर ख्यात भेज 
, परन्तु उसमें आचीन इतिहास की अप्ूृर्णता रफे होजाय वेसा न होनेले प्रसिद्धि में 
हुई ख्यातों सुआफिक ' वारिया * के खीची चोहानों का वंशबइक्ष अंकित करना 
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चस्तुतः वोस्वे प्रेसिडन्सी के देशी राज्यों में बारिया रियासत की खूयात से यह 
पाया जाता है कि जेसे राजपूताना में लिफ सिरोही रियासत ( देवडा चोहान ) मुगल, 
सरहठा आदि के मातहती सें न रहते अंग्रेज सरकार के साथ अहदनासा होनेके समय 
तक स्वतंत्र रहने पाई है, उसी सुआफिक वोस्वे इलाके के देशी राज्यों सें सिफे बारिया 
के खीची चोहानों ते चोहान राजपूतों का प्राचीन गोरव कायस रख कर अपनी 
+स्वतंत्रता को वेदाग रखी है. बारिया की रियासत में होकर मालवे से गशुजरात में 


किक 


आनेका मसाग होनेसे इ. स. १७८५ ( वि. सं, १८४१ ) में अंग्रेज सरदार सी. मेलेट ने 
जब वारिया के रावरू साहेवखान को झुलाकात की तब रावरू साहिब ने उसके साथ 
दोस्ताना वरताव रखकर हरेक प्रकार की सहायता की थी, ओर वाद में भी वक्तन 
फवक्त सहायता करने से सेन्धिया आदि मरहठे सरदारों ने इस रियालत को चहुत 


किममगन०- बगण मन जन सेन हजनमनीनन्‍ण «बन लनन जलन जन, 2 ििननगग#£2ग;33 ० 


अग्रम मरकार के साथ बारिया रियाप्तत का ताल्लुक होनेके समय में वारिया रियाप्तत स्रतंत्र होनके विपयमें पोलिटि- 
कल अफपतरो ने च्लाी हूं किर--- 


२ मी. मेलेट अपना ता. १ एप्रीछ सन १७८५ ई. के रिपोर्ट में लिखता है कि- वारिया के राजा इस समय तक 
स्वतत्र रइस हे. ( दला बाम्ब मरह्ठा पिरीक्ष वोल्युम १ पृष्ठ ४९८ पर पिलेकशन फ्रोम स्टेट, ) 

3 हफटनट जनगठ मर जाहन मालकम न “ ममरिझ्ञ आफ सेंट्छ इन्डिया * (इ. से. १८२४) नामक पृस्तक की द्वितिय 
आपूर्ति म॑ बारिया ग्यिमत का स्जतेत्र राज्य हाना स्वीकार किया है | 
मी. हेमिल्दनम साहिब ने अपना ' डीस्क्रिपपनप्तऔफ हिन्दुस्तान ? नामक प्रस्तक के प्रष्ट ६८५ में डिखा है कि 
ने में इ्म सम4 ६ अग्नन सरकार के साव अहदनामा होनेके समय ) में जो गीनती के स्वतंत्र राज्य है, उस्त पेंकी 
ग्थिमत भी एक गीने जामक्तों है. उ्स रियाप्तत ने क्रिप्ती को ठांका (खंडणी ) नहीं दिया है; इतनाही नहीं परन्तु 
पदक के ६ दुछ के ताव के ) परगनां से चाय! यह रियास्तत वस॒छ करती »| 

नोट--बांया स्वास्त पर हैं. से. १८३४ तक झग्रेन सरकार की भी खंडणी नहीं थी, लेकिन नें. १३ पृथ्वीराज 
हर ४ सीट 3 समय में * जीनीभाई ! नामक कारमारीन च्रफा होकर रू, १२००० ) को खडणी अंग्रेन सरकार को 
देना ऋंगर कर *: +िन अग्रेन सरकार के न्‍्यायी पोलिटिक अफप्तरों को अन्याय हाना मालूम होनस ता. १२ सप्टेम्बर 


हि 4 
, अहदनाम से वह रक्रप बारिया रियाप्तत को वापिप्त दिकाई गई. निमसे यह रियाप्तत पर अब क्रिसीडी 
रत है; अल्कि हो भोग लगती थी वह मिछ रही हे ह 
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गुजरात के खांचो चोहान- [ श्श५ ] 


नुकसान पुहुचाया था, और उस सुकसान का बदला देनेको अंग्रेज सरकार के अफसरों 
कि कक 2 अर > पं हीं 

ने वादे किये थे, लेकिन उन वादों ( 9००४० ) को पूरे नहीं किये तब भी इस रियासत ने 
अपनी दोस्ताना फर्ज अदा करने में पीछा पेर नहीं दिया वैसा हरणक अंग्रेज अफसरों ने 


जाहिर किया हे. 


बारिया रियासत क राजाओं का वंश वृक्ष प्रसिद्धि में आइ हुईं ख्यातों मुआफिक: 


निम्न अंकित किया गया हे. 


२ इंगरसिंह ( चांपानेर के खीची चोद्यन बंशदबृक्ष नं. १ में नं. नि वाला. ) बारिया. 


इससे कितनीक पुश्त बाद 
२ उदयसिद्ध 
३ रायसिंह 
४ विजयसिंद 
« मानसिंड 


६ कम 


| | | 
७ रायधर ५ सामन्तसिह ९ हरिलिद 
८ गंगदास 


९ (8 


| 
१० घीरतसिह 


|[ 
१५ रणजीतसिंह ( मौजूदा मद्दाराबछ ) 


| 
७ रामसिद्द 
 उ 
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| 
१० साहेबर्सिह 
द्‌ 
११५ जलवन्तसिद्द 
१२ गंगदास ( दूसरे ) 
१३ पृथ्वीराज ( दूसरे ) 


श्छठ मा रा ओ 


| 
१५ नहारखिद्द 
व्‌ 


उपयुक्त बंशबुक्ष का साक्षिक इतिहास 


नं. १ रावरू डंगरसिंह ने बारिया जात के भेवासीयों से “ बारिया ” संपादन करके 


वहां अपना राज्य स्थापीत किया. 


ने, २ रावल उदयसिंह, नं. ३ रायसिह, नं. ४ विजयसिह ये तीनों राजाओं के सिर्फ 
नाम उपलब्ध होते है परन्तु उनके समय व ख्यात के विषय में कुछ भी उछेख नहीं है. 
2 


जम 


] चोहान कुछ कल्यद्ुप- 


ल्‍त 


से, ५ रावछ सानसिंह के हाथ से ईं. स. १७२० ( वि. से. १७७६ ) में वारिया का 
राज्य छट गया, ओर उसका देहानत होने पीछे एक बलूची सरदार ने इस राज्य पर 

कब्जा कर छेनेसे मामनसिह की राणी अपना वाहक कुमार को लेकर इडुंगरपुर के रावर 
के पास चली गइ. 


ने. ६ रावल प्रथ्वीराज ( पहिले ) अपनी माता के साथ बारह वर्ष ' इंंगरपुर ' के 
राबल पास रहे. जब यह समजदार हुआ तब ईं. स. १७३६ (वि. से. १७९२ ) में इंगरपुर 
की फोज की सहायता से बलुची सरवार को निकाल दिया, ओर पुनः कब्जा करके 
€ देवगढ ' का किला वनाया 


इस राजा के ससय में सरहठी सैन्य ( उदाजी पुंचार, सल्हारराव होल्कर, व 
जनकोजी सेंधिया की फोज) ने वारिया की सीमा में प्रवेश किया, परन्तु रावल प्रथ्वोराज 
की कृमह से उन्होंने खेडणी नहीं डालते इसको ' बारिया ” राज्य के मालीक होना 
स्वीकार किया, वल्कि दसरे लूटेरे वारिया की हृदमें न आने पावे उसमें सहायंता देनेका 

सेजुर करके कालोल, हालोल, व दाहोद के परगनों में वारिया रियासत की “ चोथ ! 
लगती थी वह वसुर लेने से रोक टोक नहीं की 


ने, ७ रावल रायधर : अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा,' इसने अपने भाई 
ने. ४ सामन्तसिह, नं. २ हरिसिंह, नं. 4 रामसिंह व अपनी दो बहिनों को जागीर दी 
जो उनके वंशजो के तरफ विद्यमान है, उसमें नें. - हरिसिंह की ओलादवालों के तरफ 
काछोलछ परगने को “ हेराल ” नामक ताछुकदारी 


५ 
॥. 
0 


से, ८ रावल गंगदास (पहिले) व उसके वाद नं. ९ रावलू गंभीरलिंह और उनके पोछे 
नं. १० रावल घिरतसिंह वारिया की गद्दी पर बेठे, इतनाही इतावत साहूम होता है 
ने. १० रावछ घिरतसिह अपुत्रवान गुजरने से उसका साई सांहेवर्सिह गद्दी पर आया. 


ने. , रावल साहेवर्सिह बडे मिल्नसार और काये कुशछ राजा था, इसके समय में 
साथोजी संधिया राघोवा की तलास सें नीकला हुआ वारिया की रियासत सें आ पहुंचा, 
रावलढू साहबासह ने उसकी अच्छी तरह आगत स्वागत की जिससे सेधिया ने उससे खुश 
होकर पोशाक वक्षा, इं. स, १७८५ (वि, से, १८४१ ) में अंग्रेज अफसर सीस्टर मेलेट ने 
रावर साहबलिह को सुाकात को ओर उससे उसको ( सी. मेलेट को ) इतना संतोष 
हुआ कि उसने अंग्रेज सरकार को वारिया के राजा निसवत सब हकीकत निवेदन की 
जिससे त्रिटीश गवर्मन्ट ने खास खरीता के साथ पोशाक आदि वारीया के राजा को वल्षे- 


हे; ”्ट + बैक] शी रे ् प्चो श्र 
इं.स. १७८९५ (वि. सं. १८४५) में रावल साहेवर्सिह ने सोनगरा चोहान सरदारसिंह 
को सारकर '* राजपुर * नामक राज्य ले लिया. 


गुजरात के खीचो चोहान- [ १२७ ] 


नं, ११ रावल जसवन्तसिह ने संज्ेलो के सोनगरा चोहान वहादुरसिंह को युद्ध सें 
सारा. इसके समय में सेंधिया का जो सुठक भरूच आदि गुजरात में था वह अंग्रेज 
सरकार के हाथ में आया, उसका कब्जा लेनेक वास्ते अंग्रेज सरकार के अफसरों का 
कई दफे बारिया रियासत की हद में आना जाना हुआ, उस समय रावल जसवन्त्सिह 
ने अंग्रेज सरकार के अफसरों के साथ दिलोजान से दोस्ताना बरताव रख कर सहायता 
की, जिससे सेंधिया की इस रियासत पर खफूगी हुईं लेकिन रावल ने उसकी परवाह न की. 


ईं. स, १८०३ (वि. से. १८५९ ) में बारिया रियासत का अंग्रेज सरकार के साथ 
अहदनामा हुआ, लेकिन इस अहदनामा के जरिये से बारिया स्थिासत को जो छाभ 
मिलने की आशा थी उसमें कुछ नहीं मिला. 


ले, १५ रावल गंगदास (€ दूसरे ) के समय में मरहठों ने पूर्व बेर को याद करके 
बारिया रियासत पर आक्रमण करके मुझक वेरान करना शुरू किया. रावल गंगदास में 
राज्य चलाने की शक्ति न होनेसे उसकी माता राज्य कारोबार चलाती थी. मरहठों ने 
इस श्यासत पर अपने हसले बडे जोर से जारी रखे. है. स. १८०५ ( वि, सं, १८६१ ) में 
सेंघिया की तरफ से शंभाजी आंग्रे ने रू, १४०००) भुजंगराव नामक सरदार-ले रू, ८०००) 
व होल्‍कर के फोजी सूबा महिपतराव ने रू, ३३०००) बारिया रियासत से लिये, 


३. स. १८०८ (वि, से. १८६४ ) में फिर बापुसाहेब सेंधिया ने बारिया पर आऋमण 
किया और रू, २३०००) लिये, इनताही नहीं लेकिन पीछे से इस रियासत सें रूट भी 
चलाई. 


' छ. स. १८१० से १८१५ (वि. सं. १८६६ से १८७१ ) तक में मरहठों की तरफ से 
रामदीन, होल्कर के फौजी सरदार रोशनबेग, व धार का वापु रूघनाथ ओर गोविन्द्राद 
बोछे आदि मरहठों ने बारिया पर आक्रमण करके खिराज वसुलू की. 


रावर गंगदास (दूसरे) को माता बहुत बुद्धिसान व राज्य कारोबार में कुशल क्षत्राणी 
थी उसने मारण दवे नासक ब्राह्मण जो वारिया श्यालत में राजगढ एश्गने का थाण- 
दार था उसको नोकरी में से निकाल दिया था, नारण दवे ने सेंधिया के सूबघा किशनाजो 
की फौज में नोऊरी करना शुरू किया, उसके तेहत में १०० घोडेसवार व ४०० पायदल 
थे, इसने बारिया रियासत पर हमला किया ओर वाद सें रूवा को रू. ५०००) रिशवत 
देकर १०० घोडेसवार व ३०० पायदल के साथ वारिया के नजदीक पडाव किया, उसने 
फौज को एक जगह छीपा कर २५ आदमीओं के साथ शात्री के समय वारिया के राज्य 
महल में प्रवेश किया और निद्रावश राज माता को जान से सार कर महरू छूट कर 
चला गया. यह घटना ई. स. १८१७ (वि. से. १८७३ ) में हुईं. 


[ १०८ ] चौहान कुछ कल्पदुम, 


राज माता का खून होनेसे रावछ गंगदास वारिया छोडकर छोटाउदयपुर के रावह 
रायसिह के पास चला गया परन्तु थोड़े ही दिनों में गोधरे के सूचा का भाई वीठाजी 
के साथ दब नारण की लड़ाई हु! जिससें नारण दवे सरूुत जरूमी होकर मर गया. 
जससे रावठ गंगदास अपने राज्य सें वापिस आगया 


रावलछ गंगदास के समय में सरहठों के हमलों से रियासत की बरवादी हुई और 
िसहा८र्व जिला जो इनकी सरहद पर था वह सेंघधिया के तरफ होनेसे संधिया उसके 
पड़ोसी हुए परन्तु बारिया रियासत पर कायमी तोर पर कोड खिराज कायम नहीं कर 
सके, इतनाही नहीं छेकिन सेंधिया के ताबे के परगने दाहोद, कालोलछ व हालोल में 
बारिया के राबछ को जो चोथ रूगतो थी वह वरावर वसुरू लेते रहे, ई. स. १८१५९ 
(वि, से, १५७५ ) से इस चोथ की रकम रू ४७५०) तय होकर वारिया रियासत को 
मिलगे फा ठहराव हुआ, इसी साल में राव गंगदास का वेहान्त हुआ. इसका पुत्र 
पृथ्वीराज का जन्म होते पहिले इसकी राणीने दो छूडके गोद लिये जिसमें से भीमसिंह 
मासक लछडके को कारभारो ने गद्दी पर वेठाया लेकिन वह भ्रीलडी के पेट का होनेके 
वारण जीजीमाई नासक कारभसारी ने उसको गद्दी से हटा दिया ओर पृथ्वीराज जो 

 वारिस था जिसको गदी पर वेठाया. 


ने. १३ रावऊ प्रथ्वीराज ( दूसरे ) वारुक होनेसे कारभारी जीजीभाई राज्य चलाने 
लगा, इसके समय सें यहुत अंधाधुंधी चली. इं. स. १८९४ (वि. सं, १८८० ) तक वारिया 
रियासत के उपर अंग्रेज सरकार या दूसरे किसी की खिराज नहीं थी परन्तु जीजीभाडई 
कारभारो ( जिसको वारिया रियासत के इतिहास से विश्वासघाती कारभारी होना अंकित 
किया हु ) ने वालरूशजा के वास से अंग्रेज सरकार को तारिख २४ एप्रिल सन १८२४ हे 
के इकरार से रू, १९०००) सालसशाही की खिराज देना कबुल किया, जो कि जीजी भाई ने 
अपना अंधाघुंधी कारसार नोभाने के खातिर यह काम किया परन्तु केप्टन भेकडोनबडे 
पोलोटीकलऊ ओफिसर ने इसी साल सें उसको हटाकर रावल के रिश्तेदार नथुभाई नासक 
सरदार को कारभसारी नियत किया ओर रावल प्र॒थ्वीराज छायक होने तक अंग्रेज सरकार 
ने यह राज्य अपनी निगरानों में रखा, 


इं. स. १८३८ ( वि, सं, १८९४ ) थे इस राज्य के सागटाछा नामक परगना के भोल 
नाथक केचल ने छोटाउदयपुर व पंचमहाल की हद के भीलछों को शामिल कर बलवा 
किया, उसका ससाघान अंग्रेज सरकारने किया छेकिन सागटाला परमने की हुकुमत अंग्रेज 
सरकार ने अपने हस्तक में लेकर वहां अपनी तरफ से एक थाणदार मुकरर किया. 


इ. स. १८५७-५८ (वि. से, १९१४ ) के गदर में इस रियासत से अंग्रेज सरकार को 


वगढ ) बारिया, 


कप 
द्‌ 


 सहाराजा साहब ( 


सोजूद 


७ 





केप्टन महारावरह्ू सर रणजीतसिंह साहब वहादुर. 


के 
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. त्ती एव, भाई, 


के 


[ विभाग पहिठा पृष्ट १३९ ने, १९ ] 


गुजरात के खीची दोहानों. [ १२९ ] 


श्ट्र््ण कि धर सह यु नव कि रे 3 बिक 
हरणक प्रकार की सहायता दी गई, और वारिया व दासावाव में छावणी रखते की 
इजाजत दी. 


इं. स, १८६४ (वि. ले, १९२० ) में रावऊ ग्ृथ्वीराज का वेहान्त हुआ और इसके 
आठ वष का कुमार सानलिंह गद्दी पर आया. 


ले, १४ शावझ भानसिह बारूक होनेके कारण राज साता तख्तकुंवरबा रियासद 
का काल चलाने छूगी परन्तु चाहीये जेसा इन्तजाम न होनेसे अंग्रेज सरकार ने दूसरे 
साल (है. ल, १८६५ में) राज्य का इन्तजाम अपने हाथ में लिया. नाबालगी के समथ सें 
हु. स. १८६८ ( वि. सं. १९२४ ) में नारुकोट के ताबे के डांडीयापुरा के श्रीझ नायक 
रूपसिह व जोरोया वगेरह भीछों ने बडवा किया ओर बारिया श्यासत का राजगढ़ 
नामक थाणा रहूटकर जलादिया. 


रावड मसानसिह ने अहमदाबाद की ताहुकदार्र स्कूल व राजकोट की राजकुमार 
कॉलेज में विद्याभ्यास करके ईं, स. १८७६ (वि. सं. १९३२) से राज्य की कुछ सदा 
अपने हाथ में ली, इसको राज्य चलाने की कुशछूता देखकर हे. स. १८८९ (वि. लं, 
१९३७ ) में सागटालछा परणना की हुकुमत अंग्रेज सरकार ने इसको सुपुरद्द कर दी 
१८९२ सें अंग्रेज सरकार के व्यायी पोलीटीकलड अफसरों ने कारभारी जीजीझआहे के 
समय में जो रू, १५०००) खिशज के लेना शुरू किया था वह दापिस कर दारियाः रिया- 
सत को खिराज से मुक्त कर दी. 


इस महोरावलरू के समय में बएरिया रियासत में पाठशाराएं सफाखाने आदि 
हीत व दसरे सुधारे दाखिल हुए ओर अच्छो नासवरी पाकर वि. सं.,१९६४ (ता. २९ फरवर! 
सन १९०८ डर. से ) से इसका देहान्त हुआ. 


नं, १५ सहोरावल रणजीतसिंह बारिया के सोजूदा महाराजा है इसने राजकुमार 
हि हर कप ष्ट कर ०, है ८... श्‌ ब्व ओ रख ० 
कॉलिज में विद्याभ्यास करके फोजी तालीम छेकर ब्रिटीश सेन्य सें ऑनररी केप्टन की 
पदवी पाई है. इसने गद्दी पर आने वाद अपनी रियासत में पश्रजाहीत के कार्य के साथ 
रियासत की तरक्की करने से अंग्रेज सरकार ने उसकी कदर करके के, सी. एस. आई. 
का सानवंता खिताब इनांयत किया हे. 


मौजुदा सहारावछ साहब अपने वडाउओं के सुआफिक अंग्रेज सरकार के वफादार 
और सहायक रहे है. ई. स. १९१३ ( वि. सं. १९६९ ) में सुंधरामपुर की सरहद सें झोलों 
का बलवा हुआ तब उसको रफा करने के काम में आपने ब्रिटीश अफसरों को अच्छी 
सहायता की थी, वैसे थुरोप के महान युद्ध के प्रसंग में बारिया रियासत कम आमदनी 
वाली रियासत होने पर सी सहारावछऊ साहव से २७० फोज के पघिपाही व करीव 
38 


१३० ] चोहान कुछ कब्पद्रम, 


सकल, 


, १११६०००) की गंजावर रकम ओर दसरी ऊडायक सामग्री अंग्रेज सरकार को अपंण 
थी, इननाही नहीं परन्तु आप खुद इस युद्ध सें हिन्दुस्तानो घोडेसवारों की सातवी 
हकईडी के साथ फ्रान्स व फ्लेन्डरस की भी में युद्ध सें उपस्थित हुए थे और जमनों ने 
[ दि लाइझरनिस सामक गाव पर हसल्य किया तब खाइयों में रहकर उनके साथ 
छा किया था, बल्कि इस विपय में अंग्रेज अफसर मीस्टर घिछोवी ने छिखा है 
रिया रियासत ने अंग्रेज सरकार के फायदे में जो जो तजवीजें की है वे उसकी 
वफादारी को इनसाफ देने के वास्ते कापी सबूत हे. 
, + नहारसिंह सोजूदा महारावरू के छोटे भाई है जो ब्रिटोश फौज में लेफ्ट- 
नंद कर्नछ की पदवी धराते है 


३ बंशदक्ष मांखवा € रेबाकालछाः ) के खीची बोहानः 


पग्च ++ सि, 


सांडवा के खीची चोहानों का सूछ पुरुष गढ गागरून ( मालवा ) के राव अचल- 

दास का पुत्र अ्तापसिह है. वह अपने साई पाऊ्नदेव के साथ गुजरात में आया था. 

पालनदिव ने चांपानेर में राज्य स्थापन करने बाद प्रतापसिंह ने 'कारवण से ३५० गांव का 

अलग राज्य स्थापित किया, उसके वंश से नहारसिह नामक पुरूष हुआ उस पर गुजरात 

के सुछतान सहसुद घेगडा ने चढाई की जिससे वह साग कर अपने सुसरारू “नंदेरिया 
६.5» ? 


से चला गया. ओर “नंदेरिये” का राज्य उसको सिला. वहां से सालूसिह नामक पुरुष ने 
न । 5५ ०2, 3 हे है ०७ 
अपना राज्यस्थान “ चांदोद ” ( नसदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध कस्वा है. ) में किया. 


| 


(३ 
दी 
< 


हू 


4 4४ 
। 


रे 


] ५ 
| 


शन्चु 
लि 
| 
बन्द 
ने 3 ॥ 


च््मा 


है 28 
| 


29 
+ 


न्ध्यु 


प्रसिद्धि में आये हुए इतिहाल सुआफिक सांडवा के खीची चोहानों की करोब 
९६ युशतों के नाम जाहिर सें आये है. इससे पाया जाता हे कि उसमें बहुत सी ज्टो रहने 
पाइ है, क्‍यों कि घतापसिंह का युजरात सें आनेका ससय वि. सं. १४८२ में जबकि 
राज अचल्दास के हाथ से गढ़ गागरून छठ गया उसके बाद का है, जिसको ५०० वष 
; ह, इतने अरसे में करीब २५ पुरतें होना चाहीये, परन्तु दुसरे नास प्राप्त करने का 


की 


र ट हा न २9725 ० जता 
काइ साधन ने होनसे गुजरात राजस्थाद व रेवार्कांठा डायरेक्टरी आदि प्रसिद्ध हु 


अजब ००, 2० ८०२०० 2०० ०००४ “< होते ४३५ न हि पंप रद 
उस्तका थे जा नातन्त उपलब्य होते है उस परसे सांडवा के खीची चाोहानों का वंशवृक्ष 
अंकित किया गया है 
जाकित किया गया ह॒ 
| प्रनाव्सिर « द्लेपरोे साह्ला से- हे 5 5 न्‍। मनन, 
- भतावासिद + कप माठया के सोची चीद्ान गढ़ गागरुन के ग्यीची चौहान चंशाबृदश्ल मे ने. - बाला. ) 
पर ञ 


! देखो पीछे के पृष्ठ पर ) 


गुजरात के खीची चोहानों, [ १११ ] 


8 वाघसिद्द ( वंशवृश्ष चल्नू ) 
है 


५ कहानसिह 
| 





(: द आया 3 सेबंकसिदे ऊ'*+( लॉस नद्दीं ) 
७ राणासिद्द 
८ रामसिद्द 
९, कद्दानसिह 

१० वाघसिंद 

११ खुमाणसिह 

१२ ज्ञीतलिष्ठ 

१३ भीमलिए 


१४७ रायसिद्र 





[ | न्‍ 
१५ माधोसिद १८ खुमाणसिद्द 


& ४ हू! "४ ०९७ ६ ५ 
डपयुक्त बंशबुक्ष को संक्षिफ इतिहास, 
नं. ९ प्रतापसिंह ने कारवण में अपना अलग राज्य स्थापन किया. 


ने. २ राणा नहारसिंह के हाथ से वि. संबत्‌ क्रो साल॒हवी सदी में महमुद वेगंडा ने 
कारवण का राज्य के लिया. इसकी राणी ' नंदेरिया ' के नंदराजा की पुत्री थी जिससे 
यह नंदेरिये चला गया ओर पोछे वह राज इसको ही मिला. 


ने, ३ राणा सालूसिह राणा नहारसिंह का पोता होता था. इसने नंदेरिया से राज्य 
गदी हटा कर चांदोद में स्थापित की. 


ने, ४ राणा वाघसिह ने. ३ सालंलिंह से कितनीक पुश्त पर हुआ. उसने चांदोदं से 
राज्य गदी हटा कर पुराना सांडवा में स्थापित की. 
ने. ५ राणा कहानसिंह के विषय में कोई इतिहास जाहिर में नहां आया हे. 


ने. ६ राणा वाघसिंहने ई. स. १६६९ ( वि. सं. १७२५ ) सें पुराना समांडवा छोड कर 
मोजूदा मांडवा सें अपनी राज्य गद्दी स्थापित की. 


नं. £ सबलासिंह को सनोर ताछुका मिला. जिनके वंशज के तरफ सनार को 
ताछुकदारी विद्यप्तान हे. 


२२ ] चीहान कुछ कल्पटुम- 


ह्ा्ब्‌ 
श्ट 


ने. ७ से नं. > तक के राणाओं के नाम मात्र अंकित हुए है, दूसरा कोई इतिहास 
इनके विषय में प्राप्त नहीं हुआ है 

सं, ;* राणा खुसाणसिंह अपने बडे भाई साधोसिंह के पीछे ई. से. १८७१ ( वि 
से, १९२७ ) से गद्दी पर चेठा. 





तक सोती चोहानों में ताहकदार की पंक्ति के मांडव्रा के राणा के सिवाय सनोर व गद बोरीयाद के 
उतर की दूसरी रियाप्षतों में मी खीची चोहानों की छोटी छोटी नागीरें हैं, 





तासादप भी है 


प्रकरण १६ वॉ. 


बाछ ( गुजरात ) के नाहीला चोहान- 


गुजरात में नाडोछ के चोहानो की शाखा के वाव ( थराद ) व सूदगांव नासके 
ताछुकदार है, जो नाडोर के चोहानो के वंश वृक्ष में नं. > देदा की ओलाद वाले 
है, वाव के चोहानों का सूल पुरुष देवा नाडोल से अलग हुआ, वह अहवाल प्रकरण 
९ वा “ नाडोल के चोहान. ? में सविस्तार आ घूका है, जिससे उनके लिये लिखने की 
जरुरत नहीं है. वाव के चोहानों के इतिहास सुआफिक देदा का पुत्र रत्नसिंह अपने 
मामा जो थराद का सालिक था उसके पास आया, ओर बाद में “थराद ? का प्रवेश 


उसको ही (रत्नसिह को) मिला. 





वाव के नाडोला चोहानों का इतिहास “' पारूणपुर डायरेक्टरी ” से उपलूब्द होता 

है, बढ्कि सूता नेणसी ने अपनी ख्यात में भी इनके विषय में थोडीसी ख्यात लिखी 
है जो प्रकरण ८ वां में, ' निशानी (आ ) के वंश वृक्ष से नं. १ से नं. १० देदा तक 
लिखी गई हे. नेणसी सूता जब गुजरात में गया तब “ वाव ” की गद्दी पर भोज ( देखो 
ने. १७ वाला ) विद्यमान था, ओर उसने देदा के बाद भोज तक का वंश दक्ष सम्पूर्ण 
लिखा है, बल्कि वाव के चोहानों का शृंखखाबद्ध वंशवृक्ष बना हे यह उस सहाशय 

बिक हि] गों गे: रे 585 रु 5 
की लेखिनी का ही भ्ताप है, क्यों कि राजपूताना के राज्यस्थानों के सुकाबिले से ग्रुजराद 
कर से गें जे घू गे जे पी $ ह्रीं | पर 
के राज्यस्थानों के राजपूतों ने अपना ऐतिहासिक साहित्य की संभाल नहीं रखने से उनका 
प्राचीन इतिहास बोलकुल अंधेरे में ही रह गया है.नेणसी की खूयात से जो नाम “देदा 
बाद उपलरूब्छ होते है, वे वाव' के प्रसिद्धि में आये हुए इतिहास के साथ ' अपभश्रंश 


शब्दों का फक बाद करते सिलत हे. 


जेसलमेर की ख्यात से पाया जाता है कि वाव के चोहानों का वेटी व्यवहार 
जेसलमेर के भाटोओं के साथ ज्यादह रहा था, लेकिन उससे मिलान करते संबत्‌ ओर 
नामों में बहुत अन्तर आता है, इल लिये नेणसी की ख्यात व पालणपुर डायरेक्टरी से 
जो जो नास मिलते है उनको दुरूरुत समज कर वाव के चोहानों का वंश वृक्ष अंकित 
किया गया हे. 
१ बंशवुक्ष चाव के नाडोला चौहान. 


१ देदा (देखो वंशवृक्ष 'नाडोछ के चोददौन' में नं. ् वाला. ) 
२ रत्नसिह यदह्द नाडोलह से थराद आशया. बाद में इसको थराद शाप्त हुआ- 


2 गल सुता नेणसोी की ख्यात में ' घुघहू ! लिखा है. ( देखो प्ृृष्ट १३४ पर ) 


५23४ | 


गोगल ( चेद्ायश्ष घाथ के नाडोछा चौदान चद्ध ) 


इसका नाम नेणसी ने " महिप ' लिखा 


०», शर चाय हसका नाम ' भरमसा  लिसखा से. 
४ विधम्ट हुखका साम पोतों ' लिखा से. 
७ पंझमिंत.. इसके समय में थगाद के 
| 
“ध्रर परारकर ” उन्दी गई, 
८ वेद इससे थि. सं. १३ 
| गांस चबसाकर 
की श््य 
# दायासिद 
रै० रजशान्ट 
गर मा 
| 
कं न [4 
४० मरेग्सिद 
भ४ सणबीर 
१४ सांगा 


१० मी उर्फ पाता ( घाच ) 


२६ क्ल्याणसिद्द 


४७ राणाभोज 
| 


3५ ज्ोगराय 
२० प्रधायण 
२१ बिजयगाजञ 


र२२ गज्ेमिए 


कर कक 
२३ भगयानासद 


४ गोद ( ने. २४ ) 
क्या ( 0 
शए जालमसिह ज्ञालमसि् 
है ( गोद गये ) 
२८ जा 
*5 सम्मेदमिट् 
४ गोद आदे ने. २०५ 
हि पे 
रे चंद्रम्िष् 
स्द मेधोर हल ः 
सलइ हि र८ दइरिसदह 
गोद आये ने, २८ हि 
निदल ४ 
**» हर्रासिड़ ( म्तेजडा राया चाय ) 





चौहान कुल कव्पत्रुम, 


7 
हद के 


डपर मुन्ठतानी झुशल्मानों ने हमछा किया, लिस युद्ध में पूंजलसिह 
काम जाया ओर इसकी सोढ़ी राणी अपने बारूक पुत्र को लेकर अपने पिता के पास 


०० में धशाद के नजदीक का फिसनाक प्रदेश कब्लझे किया ओर 'चधाघ 
राणा पद ' से बद्दां अपना राज्यस्थान जमाया, 


इसदी सेणसी ने ' रास रुदों भाई ?! छिखा है. शायद यह नें. ९ का भाई दोगा. 


| 
प्र पंचायण ( खूई गांव ) 
१७ राजसिंद 
भू 


| 
हर शिवराज (वेणप ) 


(इसकी पुष्री सोनकुंचर जेसरमेर के राधल अखेसिंह से बिद्दाई थी. ) 


इसकी पृप्री लाठऊुंचर जेसलमेर के राचछ अमचन्तर्सिद्द से विद्ाई थी. ) वि. से, १७५९. 





। 
श३ भारतसिद्द 
| 
२४ डोसलिंद 
शृ 
२० चंद्रसिद्द 


ये ( गोद गये ) 


(गोद गये) 


सौजूदा राणा लाहब वाव, ( पाछणपुर एजंसी गुजरात ). 





है] 


राणा साहब हरिसिंह साहव वाव, ( गुजरात ). 





[ विभाग १ छा. पृष्ठ १३९५, ने, २९, .] 


वाव ( गुजरात के नाहोलछा चोहान ). [ १३५ ] 


नोट---ने. १९ जोगराव ने अपने वडाऊओं का “थराद! राज्य सम्पादन करने के लिये 
थराद का प्रदेश बरबाद किया, ओर सांचौर के परगने में छूटफाट करने छगगा. इस विषय 
में पालणपुर रियासत के इतिहास में लिखा है कि वाव के जागीरदार चौहान राणा जोगराज 
ने सांचोर परगने में लूटफाट शुरु की ओर शाही खिराज देनेसे इनकार हुआ, जिस पर 
ग्रजरात के सूबा ने उस पर फौज भेजी छेकिन सफलता प्राप्त न होनेसे पालणपुर के 
दिवान फतहखान को सूचना की, जोगराज ने सुना कि दिवान फतहखान फोज के 
साथ आ रहा है तब वह सुकाबिछा करने को सासने आया, दोनों के बीच वडा जोर 
शोर से युद्ध हुआ, ओर दोनों तरफ के बहुत सरदार कास आये, छेकिन दिवान को पिजय 
ग्रात हुआ. जोगराज ने शाही खिराज जो चढी हुईं थी वह दे दी, और भविष्य में खिशऊ 
दाखिल करने के वास्ते वशाही चाकरी बजा लाने के लिये उससे जामिन लिया गया. इस कार 
गुजारों में दिवान फतहखान को ओरंगजेब बादशाह ने छुश होकर सांचोर, सिनसालरू, व 
जालोर पगरने की सनद देकर वह परणने वाएस पारूणपुर रियासत के शामिल कर दिये, 


इस घटना के विषय सें पालणपुर रियासत के इतिहास में जो दुह्दे एष्ट ११४-११३ 
पर लिखे है उससे पाया जाता है कि राणा जोगराज बडा वीर राजपूत हुआ था क्‍यों कि 
यह दूहे विरुद्ध पक्ष के कबि ने रचे है. कवि कहता है कि. 


> अर श्र ८ भर 

& गढ़ पत बंकों बावे, गढ जोगो रांण जडाग; एक वसे आंखाड सीघ, खरा खपाबण खाग, !? ७ 

४ रण पितामह भोज राज आगा छगे अजीत; भारथ इसो भंजीयो, वढ दोय वार बदीत. ” ८ 

& दीरचदे चांदो वहे, प्रथीरान पंड बेश; केवांणे केवी हरां, रांणो न सहे रेश. ” १० 

“ जोगराज जसराजसं, भड जुब्यो भाराथ; रांणो रोद्राढां तगो, हेक न आवे हाथ, ” ११ 

5 पेस कसी परठे नहिं, दए न सारे दाम; कला हरो पादर करे, सुरांञु संग्राम, ” १२ 
>८ भप 


५ र् र् 


तात्पर्य यह है कि जोगराज की वीरता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसकी प्रशंसा 
विरुद्ध पक्ष के कवि लोगों ने भी की हे. 


ले. २१ विजयराज के वास्ते भी पालणपुर रियासत के इतिहास में लिखा है कि-जब कि 
दिवान फिरोजखान ने 'थराद' जीता, उसके पहिले फोज के सिपाहिओं ने वाव परगने के 
गांवों में भी छूट की थी, उसका बदला लेने के वास्ते राणा विजयराज ने शांगा व बजा 
नामके सरदारों को फौज देकर थराद पर आक्रमण किया, लेकिन सफलता प्राप्त न 
हुईं, इस युद्ध की प्रशंसा में कविने बारह दुहे, १०४ मोतीदाम ७द के चरण और ३ कवित 
रचे है जो एष्ट १४० से १५९ तक में छपे हुए हे. 
. | लं- २९ हरिसिंह वाव के मौजूदा राणा है. वाव ताछुका पारणपुर एजन्सी में 
पोलिटीकल एजंट की निगरानी में है; ओर उनको अपनी रिआया पर अमुक दर्जा तक 
दिवानी, फौजदारी हुकुमत चलाने का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने दिया हुआ है. 


[ १३६ ] | चौहान कुल कल्पहुम- 
२ वंदावृक्ष वेणप के नाडोला चौहान- 


१ शिवराज ( देखो चाव वंशवृक्ष न॑ १ में नं. द्ख वाला को बेणप मिला ) 


अल पक आल छक्का [ < | ह 
२ मेघरात्न र्‌ चेणीदास डे अजुनसिदद 


३ अमरसिद 
४ अनोपसिद्द 
ध्द्‌ के 
६ जल | 
कथाओं फारसआ  िछछर 
७ जगतसिद , ७ नोंदण ७ पृथ्यीराज 
यू 9 


वदर्ब॑क्ष सुईगांव के चौहान- 


सूहेगांव के चौहान भी अछग ताछुकदार है जिनका सूल पुरुष वाव के चौहानों में 
नं, १४ सांगाजी का बेटा पंचायणजी है. उसका वंशदइक्ष नीचे सुआफिक है. 


१ पंचायण (देखो वाव चेश वृक्ष में न॑ ५ वाला) इसने सूई नामका रवारी के नाम से ई. स. १०६९ ( वि. से 
| 5 १७३५ ) भें सूईगांवच बसाया. 


| | 
२ हेगोल हि जेतमलरू (चडाढीमा) न्‍र वजेराज 


४३ राजसिंध् (इसने सणोती व दुसरे पांच गांव, अंजाणा चौद्दान से, ओर कुंभारका आदि गांव जत लोगों से छीन कर 
| अपना ताहुका जमाया. 


| ड््ज्ल्क्ज्क््क्क्ब्क्ण्च्न्क्व्य्च्च्य्य्ख्य्््य्क्क्क्क्य्य्य्नज््क्य्जन्ःआ 
४ मानसिंदद ४ मनोहरसिद्द ् शादेलसिंद 
द्‌ 
८ कानसिह ५ हरिसिंह ् अदेलिंह 
६ सरक्तिद ६ अमरखिद कर पुजाजी | 
द्यू 
[.... +॥| (एृष्ट १३७ पर देखो) 
७ भगव गा डे सवलसिद्द ७ मेघर्सिह 
४ श 








| 


| ] | ; | 
सबवर्सिद ८ नांथुसिह ९ कल्याणसिंद ८ जसवंत ८ राणाजी ८ मालखिंह ९ गुमानसिंद 
श्र न्य न्य छू 





के | नि, जज न 2] 
* नारणसदह ९ मालुज्नी ९ गंभीरसिंद ९ रामसिंद्द ९ जैसिंह ९ गेरुज़ी ९ कुंभाजी ९ दरजनसिंद ९ राघवर्सिह ९ रायमल 
हर ये रश २८ झ्ड है. प्‌ दूं छ्ध ट ८ 
१० खेंगा रसिंद १०वाघसिंद १०खानजी १०अछुजी १० हूगधीर १० पुजाज्ञी १० प्रथ्वी राज 

9८ थू | श्र : ३ फू ्ू दू 





* ] | 
१९१ भोजराज ११ अखेराज् १३ नारणसिंद १३ छादाजी १.६ गंभोरसिंड १३ डरिसिंद १३१ खूरताण 
६.4 





गण 


| 
१२ परद्राण १२ ड 
पे इटी सिंद श्ड नयसिह 


वाव ( गुजरात के नाडोला चौहान ). [ १३७ ] 
रपुनाजी ( वंशवृक्ष चल्दू सुईगांव के चौहान में नं. र अदेसिहका पत्र, ) 


७ सरदारलिदद 
० | 





| 
८ झगत्सिद्द 
है | 
[ 
९ लालसिद्द ९, तेजमाल 
बंद प्प्‌ 
१० खेतसिद्द १० भरुपेन्द्रसिंद्द 
000 के [ 
| | | 
११ देवीखिंध १६ नरसिंध हे सामनन्‍्तसिह हे कक 
9 [ठ] 


१२ ली १२ जेडमों 
हक 
नोट--+सूइंगाव के ताछुका में दो हिस्सेवार ठाकुर है. गुजशत शज्यस्थान सें लिखा 


है कि उसमें एक हिस्से में ठाकुर भ्ृषतर्सिह ओर दूसरे सें नाथुसिंह है. इनको तीसरे 
दर्जा के न्यायाधिल का फोजदारी अधिकार ( ?०४०» ) है. 











_ ने, ३ नैसिह वि, ते, १८१९ में था. उप्तकी पत्री जेसलमेर के रावल मूडराज से विहाई थी, ( जेम्तलमेर इतिहास. ) 


9 


करण १७ वा... 


। * झांचोरा चौहान, 


सांचोरे चोहानों का वर्तमान समय में कोई राजस्थान नहीं है, सिर्फ जोधपुर 

राज्य के सांचोर परगने सें उनकी छोटो बडी जागी रें है. सुना गया हे कि इन छोगों 
चारणीआ वंट” (हरएक भाइयों का सरीखे हिस्सों सें बंद ) कदीम से होता आया . 

है, इस, सबब से इनमें बडी बडी जागीरें रहने नहीं पाई है. सांचोरे चोहान बड़े 
वहादर ओर खामी भक्त हुए है, इतिहास से पाया जाता हे कि चहुत से सांचोरे 
राजपूत युद्ध में ही मारे गये, इन छोगों ने वीरता से जगह ३ काम देकर जागीरें भात्त 
की थी. बादशाही जमाने से यह लोग बादशाह और जोधपुर के राठोर राजाओं को 
चाकरी करते आंये है, जिससे इनकी जागोरें हर वक्त बदलती रही है. इन छोणों ने 
जोधपुर के राठोर राजाओं की जेसी सेवा वजाई हे वेसों शायद ही दूसरे राजपूतों ने 
व॒जाईं होगी. इन लोगों को एक दफा वादशाही सेवा्ें सीधे तोर से (बछु निबावतको) 
सरदारी प्राप्त करने का शोका हाथ लगा था, लेकिन बाद में उनकी ओलछाद में राज्य 
कार्य कुशछता वाले राजपुत्र न होनेसे वह मौका हाथ से निकछ गया और राठोरों की 
सेवा में ही उपस्थित रहने छूगे. अगर चह मौका हाथसे न थरुसाते तो, सांचोरे चोहानों 
की एक अछूग रियासत कायम होजाती. 

ये राजपूत चाडोल के चौहान आल्हणसिंह (देखो वंशब्नक्ष नाडोल मेंन॑. < वाला ) 
के पुत्र नं. <: विजयसिह की ओछाद के हैं, विजयसिह ने वि. सं. &११४१ फाल्शुन वदी 
११ के रोज सांचोर लिया. सूता नेणसी की ख्यात में छिखा है कि 'विजयसी चौहान 
सिंहवाड़े ( सीयाणा ) रहता था उस वक्त “साचौर ” दहिया राजपूत विजयराज के 
पास था, दहिया का भाणेज सहोरावण वाघेला था, उसकी दियानत सांचोर को कउठ्जे करने 
की थी अतएव उससे विजयसिह चौहान के साथ यह ठहराव किया कि हम लोग दहिया 
का सार कर आधा आधा सांचोर का प्रदेश बांट लें, विजयसिंह ने यह संजूर करके दहियां 
राजपूर्तां को मारे आर वाद महीरावण वाघेले को भी मारकर आप सांचोर का मालिक 
चना, इस सबंध से उसकी ओलाद वाले “साचोरा चौहान” कहलाये. इस घटना के 
वास्ते कवि ने कहा है कि 


वरा धुण के चाल कीष दहिया दह वंटे, सवदी सबलां साथ प्राण मेवा सप हठे, ?? 

/ आलण मुत्त विजयसी वंश आसराव आगवड खाग त्याग सरण बिन पंजर सोह; ”? 
चोहान राव चारंग अचल नरा नाह अण पेग कर; वन ताज नर नाई सेण था करे। धुमेर सेस जाला अधल तामराज साचार घर 2 सेस जालुंग अचल तामराज सांचोर घर, ” 
# सतत में गलती है वि. से, १२४१ होगा 


'  सांचोरा चोहान '. [१३९ ] 

इस समय सांचोरे चोहानों की खाल स्थिसितं नहीं है तो सी मूता नेणसो ने इनकी 

विस्तार पूवेंक तपलीलवार ख्यात' लिख कर इन बहादुर व निमकहलाल राजप्तों को 

इनसाफ दिया है, इसके वादते यह छोग सूता नेणसी के ऋणी रहेंगे, क्यों कि इस 

लोगों को रियासत न होने से कमो इतना इतिहास प्रसिद्धि सें आनेका 'सोका न था, 

यद्यपि इनके बडुओं के चोपडों से इनका वंशबृक्ष वन सकता है तथापि ऐतिहासिक 
घटनाओं के सूता नेणली ने जो २ उछेख किये है वे घटनाएं प्रसिर्धि में नहीं आती. 


वि. सं, १७५५ तक के इतिहास को देखने से पाया जाता है कि सिवाय खांचोर के 

इन कोगों को जागीरें (जो विक्तन फू विक्‍त्‌ इस खानदानवालों को मिली थीं ) 

स्थायिन्‌ नहीं रहने पाई हैं इस सबब से खास जागीरों के गांव के नामसे इनका वंशवुक्ष 

तैयार होना सुश्किल है. अतएव इनसें से जो २ पेटा शाखाएं कहलाईं गई है, उनके 

नाम से मिल सक्ता है वहां तक का वंशव॒क्ष ओर उनके इतिहास को तपसील दी जाती है. 
१ वेशवक्ष सांचोरे चोहानों का. 


स् 5 ५ ९ न सं के १्‌ 68 मर 
4 जम (देखो नांडोल के चौहानों का वंशवृक्ष नरक आल्दणसिंहका पुत्र नं. टै वाला ज्ञिसने सांचौर लिया). 





२ पदमलिद्द 
३ सोभ्रम 

| 5 | ध | 
४ साललिद उफ सालहा ४ घिक्रमसिदद ४ ह्ापो 

यू श्र 

| 5० | | 

« पत्तो _५ सहलमल् ( सददसमलोत ) ध् सल्ल ५ सूरचंद 
द्‌ डे 

६ चरजांग 


हम सनक कक न लिन ता निकल ललस्टइिल मन 
७ जयसिदृदेव ७ तेजलिंद. ७ हिमाला ७ राघवदे ७ रॉमलिंद. ७ आसो ७ देपालदेयव 
| ९ (तेज्ञाओत) * (हिमालोत) ४ छः ष्प दृ 
व 








| क््‌ | ग 
८ नींबो ८ धीरसिंद्द ८ ज्गमाल. ८ कुंतचरसिंद ८ खूरदास ८ भेरव ८ रत्नसिंह 
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९ राणसिंह 
| | हि हे २ 
१० महकरण १० ल्णसिद्द (्यूणावत”) १० मांडण ( 'मांडणोत” ) 
गा डक । शी 
११ सीखरो ११ देवीदास ११ सावंतसिद ११ रायमल ११ रत्नसिद्द ११५ राधतस्सिदद 
| (देखो पृ.१४०) [४ 


] | ] | | हु 
१२९ भीमकरण १श्नामनदीं१२ रत्नलिह १५ हरिदास १० फचरो १२ केसोदाल १२ भाणप्षिद्द 
यृ छू ह- उ प् 8५ व य्डू | 
“ १३ लष्ष्मीदास | | १३ अखेराज हु 
१३ मुकुन्ददास श्र हरिदास छ 
| 


| | | 
१४७ दयारूदास १४ उदग्यसेन १ उदयलिह १४ विसनराम 
द््‌ न 


[ १४० ] चोहान कुल कल्पद्ठम. 
११ सावंतर्लसिह ( चल्दू बंशायुक्ष ने. १ सांचौरा चोदान ) 











| | | 
१५ शादेखसिंद. १२ गोपालूदास १२ वछुज्ञी १२ अचलूदास १३ कल्याणदास १२ अज्ीतसिद्द 
$ डे <ड॒ | (सांचोरपाया) £ द्ठ भय 
| | १३ गोविंददास १३ विहारीदास 
श्र वेणीदास १३ नरदरदास धय 
१४ शक्तसिष्ठ 


उपयुक्त बंशबुक्ष का सक्षिफ इतिहास 


+ ने, ४ सालखिह उफ सालहा यह वडा वीर राजपूत था अलाउद्दोन खिलजी ने 
जाऊकोर गढ पर घेरा डाछा तब किले की पहिली पोछ पर यह उपस्थित था, अतः स्वामी 
भक्ति बताने को यह युद्ध में सबसे आगे होकर 'अखमेघ ” यज्ञ का फल मनमें सोचता 
हुआ सोनगर राव काव्हडदेव के सामने घोड़े पर सवार होकर अपने दोनों पेरोंकी 
जांघ घोडे को जीव के साथ खीलछों से जड़कर अछाउद्दीन की फोज में शेर की तरह घुसा 
आर बडी वीरता के साथ दर को छित भिन कर के मारा गया. इसके वास्ते कविने 
कहा है कि, 

४ अलादीन प्रारंभ कीध सोनगर उपर, हुवो समरतलू हटी जुड़ चहुआण मछर पर,” 


४ सकती पुरे सांग, प्राण सूरताण संकायो, गांगे घह गजरूप, चीच आलरूम चमकायो. ”! 
“४ सजीयो राव कान्हड रीणह कोतक रीच रथ थंभीयो, वरमारू केठ अपछर बरे सालह विमाणे मालीयो, ” 


ने, ; सहससर के नाससे ' सहसमलछोत ? सांचौरा कहराये. १ सहससल के पीछे 
९ भोजदेव ३ उधरण ४ वीसो ५ डुंगर ६ रांणोर्मांन. (डससे ऋमश»9 
| 





| ; | 
७ राणो भाखर ७ राणो सूज्ञो 
03 | 


| 
८ झादूछठ.. < दयारूदास ( यद्द वि. से. १६८० में था.) 
द्‌ 


९ अखेराज 


ने. ६ वरजांग इसके साथ वि. सं. १४७८ में ' सलिकमीर ! ने युद्ध . किया जिसमें 
वरजांग सारा गया ओर “ सांचोर ” मुसलमानों के कब्जे में गया, वरजांग का रभ्न 
जैसलमेर के भाटी के यहां हुआ था उस रत्न में त्याग का ( शादी के वक्त भाट 
चारणादिकांको इनाम अकरास दिया जाता हे सो ) खर्च इतना किया गया कि अवतक 
उतना खर्च करनेवाला नहीं हुआ है, जिससे उस लप्न की चौरी पर दूसरे की शादी 


जन >>... 

















स +- प्रोही के बडुआ की पस्तक में जाछोर के प्तोनिगरा राव सामन्ततिंह का प्रत्र “ सालनी ? होना और उसने 
* 7. १६०० मे सांचेर लेना लिखा है. यह वात सही नहीं है क्‍यों कि वि. से. १३६८ में कान्हडदेव का मारा जाना पिद्ध 
हुआ है बदुआ की पुस्तक में कान्हडदेव का वि. से, १३७२ में मारा माना ढिखा है. 


£ सांचोरा चोहान ?. [ १४१ 


नहीं हुईं है. मतलब चोरी की वह जगह वेसी ही छोड रखी है, सारांश यह है कि जब 
वरजांग जितना चोरी दाणा देने वाला हो, तब ही उस चौरी पर दूसरे की शादी हो सके. 


नं, ७ जयलिंहदेव इसने सांचोर पुनः लिया इसकी शादी सेवाड के महाराणा के 
वहां हुईं थी. 


नं.  तेजसिंह के नामसे “ तेजाओत सांचोरा ” कहलाये. उससे ऋमशः 2 पीथलू 








| 
३ चाघो ० 


























३ 
य्‌ 
४ सिनन्‍्धु 
[| 
| _ | | हे [ 
«७ बवणवीर ५ गोपालदास ७ मॉडण « शेकर « ज्ञोधों 
| व्‌ श ड़ | ्ठु 
हक आह आर ॥। | शा | | कल 
६ खूजा ६ नारायण ६ देदा ६ रायसिद् ६ भीमो ६ रतनसिंहद ६ गोविन्द ६ आसो ६ बीसा ६ सता 
द्‌ 5 डे है. है द्‌ | छ दे | छ्ट 
हर च | | | | | क्र | 
७ रामसिंह ७ रायलिंदहद ७ काना ७ राणो ७ जेतो ७ चांदो ७ ज्ञीबो ७ सहलमल ७ वेरीसाल ७ जेतलसी 
थ्‌ | झू ड हे श्प्‌ द्ृ छ ट ८ 
| | ।_ 
८ भूपत < माधव ८ भगवान ८ केसो 


८ तेजाओत का संक्षिपत इतिहास-नं, ९ पीथछ यह राठोर राव सूजा का सुसरा 
होताथा यानी राठौर सेका व देवीदास इसके दोहिन्र होतेथे, इसने अपने काका 
के बेटे जगमाल ( सांचौरा चोहान वंश वृक्ष नं. २ वाला ) को मारकर सांचोरे 
कब्जे किया, इसका पुत्र नं. ३ वाघा भी सांचोर में पाट बेठा, लेकिन निबावत 
राणसिंह ( नं. ९ वाले ) ने सुझक वेरान किया जिससे यह “कोढाण चलागया 
वहां इसने “ वाघावस ? गांव बसाया. इसने माहाराणा उदयसिह को मसेवाड को 
गद्दी पर बेठान में सहायता को थी. 


से, है अजा, यह राठौर पृथ्वीराज का सामा होता था, जब सेकाजी राठोर मारा 
गया ओर राठौर देवोदास को निकाल दिया, तब देवीदास के साथ अजा भी 
चित्तौड गया. ओर वाद में चित्तोड को लछडाई में देवीदास काम आया, तव उसकी 
सहायता में यह भी मारा गया. 


ने. ५ वणवीर मोटा राजां का सुसरा होता था, इसका पोत्र नं. ७ रामसिंह के 
तरफ ' खारडो थोंम के पद्दे की जागीर थी. 


नं. ; शंकर यह नं. ८ गोपालदास के साथ रहता था, गोपालदास 'उहड' का नाना 
होता था, सो गोपाछदास काम आया तब यह भी उसके साथ मारा गया, इसका 
6 


] 


[ ४२ ] चोहान कुछ कल्पहुम- 


पोत्र नं. £ जेता दकिखन सें मुहब्बतखां के साथ गया था वहां दौरताबाद को 
लडाई में सारा गया, जेताका साई नं. ८ चांदा यह “ मांडण ” में रहा. 

नं. : जोधा यह राठोर राव चंद्रसेन को सहायता में मारो गया, इसका पुत्र 
ने, 2 वीसा, गोपाछ॒दास व उहड की सहायता में काम आया, वीसा का पृत्र नं. हूं 
सहससल भरी “ मांडण ? आस सें उहड की सहायता- में मारा गया. 


ने. ३ देदा इसके “ पाटाऊ ? आस का पद्दा था. 


ने. ६ गोविल्द इसको “ पाटोडी ” की छडाई में साटी ने मारा, इसका पृत्र 
> जीवा ' सांडण ? सें उहड राठोड के साथ रहा था. 


| शणो, इसका रूमप्न हुआ उसके दसरे रोज ही बाहडमेरा चढाइ ले आया, 
यह उसके सामने लडाईं के लिये सदद में गया वहां मारा गया. 


हिसाछा इसकी ओलछाद वाले * हिसालोत सांचोरा ” कहलाये इनका वंश वृक्ष 
व्‌ संक्षिप्त इतिहास नीचे सुआफिक है । 


१ हिमाला 
| | ' | | 
२ सोभा २ ऊदा 2 देवा सांगा 
द्‌ श 
नें. श सोसा बडा बहादुर चोहान था, सांचोर का आधा हिस्सा इसका था 
और आधा गुजरात के बादशाह 'प्रेमपुगल” का था जब मुगल ने सांचौर में गोबध 
किया तब सोभा ने उसको मारा इसके पराक्रम के वास्ते कवि ने कहा है कि. 


दुद्द. 


४ विसमतो वरजांगदे छायफूल व्रिछाय, तिण अमास अडाबीया, गेमर गोरी राय” ॥ १॥ 
* चहुआणो चोथे चलूण, इसड़ें से अणि नाण, घुजड़ीआरो सोभढो डख डख ती दिवांण ” ॥ २॥ 


सोरठा. 


“४ काला काल कछास, सरस पलासां सोभड़ा, विकम सिहा वास मांही मसीतां मांडजे ” ॥ ३ ॥ 
४ इीपाला ऊत हीज, सुजडी साही सोभडे, खलल वलकी खोज, दील पहारी महां घटी ” ॥ ४॥ 
# सोभडास अर सीत, दुछर थावे ज्यां दीसो, रोइती कर जत रात, भीत हुवा भड भड बड़े ” ॥५॥ 
चाल बदन चहुआंण, मिलक अटारे मारीया, डख डखती दिवाण, सुजडीयाओ सोभदो ” ॥ ६ ॥ 
वण चारोत वखाण, हीमाला वत मन हुवा, चलण दीए चहुआण त्रिजड़ी काढहे बात” ॥७॥ 
सा भ्ट किया छुगाल, मुदरगो एकण तारूमें, चूड खे चामरी पाल, खेतल वाहण खड खडे ” ॥ ८ ॥ 
लाद्ा त्रादु आध, भागी सोह कोइ भणे, वाबा तोरण बांब, सोभडा श्रग सातमे, ”» .॥ ९ ॥ 


“ सांचोरा चौहान !. [ १४३ ] 


पाया जाता है कि सोभा “छुजडिया ? ग्राम में रहताथा, और इस लडाई में खुदभी 
मारा गया. 


नें. ८ निबसिह उर्फ नोंबो, इसकी ओलछाद “निबावत सांचोरा ? कहलाईं गई- 


नं. ६ धीरसिह इसकी ओलाद वाले 'धोरोत सांचोरा चोहान” कहलाये गये. इनका 
चंशबक्ष व संक्षित इतिहास नोचे मुआफिक हे. 


























१ धीरसिह 
| | 
| 
२ वरसिह ३ अखे राज 
| । 
३ घीकी ३ कृपा ३ गोपा 
दु | सो 
| | 
४ हमीरलिह डे रायसि|ह ४ कानसिंह ४ लालो 
| ____ डड ड 
] ह | | 
« पंचायण « अज्ुन « बीरसिंह « देदो « जेतसी 
| के आओ 
[ रे | | | | | 
६केसोदास ६ अज्ुन ६ भोज ६ रायसिंह ६नारायण ६ भाण ६ मनोहर ६ भूपत 
य्‌ 3 ड़ चर कै द्‌ छ 
| र | | 
« मानसिह « जोधो “« खुरा 
ष्णु दर छ 
| 
& आसो ६ करण ६ भूषत 
ट छः ब्‌ठ 


ने, २ वरसिंह सांचोर में मारा गया, उसका पुत्र नं. ३ बीका को ' भामराणे ! 
सींधल ने मारा, ओर इसका पुत्र नं. ४ हमीरसिंह, राठौर राव चंद्रसेन का सुसरा 
होता था, जिसको हरदास राठोर ( महेशदास के पुत्र ) ने मारा. इसके पुत्र 
. ५ पंचायण को वि, सं. १६६६ में भाद्राजण का * विजली '. पद्दा मिलता था. 


नें. ३ गोपा-जेतसी उदावत की सहायता में सारा गया. इसका पोच्र न. , 
मानसिह सुगालिया से गंध आया वहां मारा गया, सानसिंह का भाई 
ने. : सूरा देदा के सुसराल गया था वहां मारा गया. 


403 और 


ने. ५ रायसिंह, यह राठोर साखरसी दासावत के संग मारा गया, वेसेहो इंसका भाई 
न॑' + कानसिंह भी जेतसीओत को सहायता: में काम आया था € मारा गया था) 


अजुन चाकरी करता था, इसका पुत्र नं. २ रायसिह को *' रोहिचे ! (जोधपुर) 
का पट्टा मिला था, वाद में वि. से. १६६९ से भाद्राजण के 'रायमा ' का पंदधा 


अप 


के केसोदास के शरीक में मिला था, वेसे इसे वि. से. १६८५ में “सीहराणा 


[१४४ ] चोहान कुछ करपदुम, 


का भी पद्दा समिल्ां था. मं, ६ केसोदास के पढे सें छालपुर भी संयुक्त था, और 
ने, $ अज्जुन को वि. सं. १६८९ सें * सिहराणे ” का पट्टा मिला था. 


, “ वीरसिह के पट्े में भ्ाद्राजण का गास “रेवडा ! था व नं. * मनोहर 
« दाघराणी ? में रहता था. ने २ जेतसी, राठौर नगावत को तुरक ने पकड लिया 
उस झणडे में यह सारा गया. 


रु श्ञ 4 चोौ 
ते. “ सेरव, इसकी ओलादवाले * मरोत सांचौरा चौहान ? कहलाये इनका पुश्त 
लासा घ संक्षिप्त इतिहास नीचे सुआफ़िक हे. 


....0ह..0ह0ह.ह...0.0...0..........-...-.-+-त++ततत+त+__5ैभघभपपपयपय। दप्पपपहफ”ोप-+ा/८"।!।!फेंहतेडपपहकहंत।/:पयेििपपप3++ततमत+++-+-त_-__तत. 


| | 
शे री २ जद (नीचे देखो) मेघो (नीचे देखो) र्‌ गांगो (नीचे देखो) र्‌ नारण 
च 
| | | हु | | लक आओ एक 25 ४ छत अषलाल आल, गे ली किक कल! 
३ प्रयाग ३ रामासद् ३ कानसिंद्द ३ सेखो ३ किसनो ३ गोपाल ३ गांविन्द ३ सुरताण ३ शादूल ३ खंगार 
| प्‌ 3 £< इ है. ष्यृ द्‌ | हर] ड ष्ट 


| । 
। ४ मह्दीराचण ४ रूक्मी दास ४ कुंभो, ४ तेजपाल ४ वोजो 
ष्य द्ृ / छ ्ि द् 
७ तिलोकसी ५ भीमसिंद 
द्‌ श 
| | | | | 
४ अमरसिद्ध ४ शक्तसिंद् ध नरहर ट भगवात्त ४ अचलदास 
यू प्र 
«५ मनोष्ठर 








क गे दा ( उपर देखो नं. १ भेरव का पुन ) 
| | 
३ चीरम ३ खेतसी 
ब्ठ | “ दृदू | 
४ नेतसिद्द ४ जगहथ 
दब्द || य्द्‌ 
न आज आय न जय पलक 
« अचलो ५ अभेमिंह « अखेराज « झादेलसिह 
श्ठ | प्र | ष्य्‌ | द्‌ | 
। | | ] | | 
६ तेजलसी ६ जगमाल ६ महेश ६ भोज ६ राणो ६ वाघसिंद ६ रायमछ ६८६ मनोहर 
द्‌ श् ञँ "३ षयू दृ छढ 
ते डे मेघा (उपर देखो ने. १ भेरव का पुत्र) नं. ड गांगो (डपर देखो नं. १ भेरव का पुत्र) 
| 
। 
| | | 
३ लाशसो री 
न्‍ पी कि 





लक ि एएत छः 
४ लाखसी ४ वाधो ४ मड़ेश ४ इंसर 
श्श ब्डू ड््छू बच 


प्शा 


* सांचोरा चौहान '« [ १४५ ] 


ने. २ झांझण राठोर घालदेव का सुसरा होता था, उसका पुत्र नं, ३ प्रयाग को 
मोटा राजाने “ गादरीरू ? का पट्टा दिया, प्रयाग का पुत्र नं, ४ अमरसिंह के तरफ 
* गादेरील ” था,ओर नं, £ शक्तरलिंह के तरफ “गोपडी ” गास था, बादसे वि 
सं, १६७२५ सें “ रूदिया कुबेल ” सिकछा जो पीछे से छट गया. ने, + नरहर को 
वि. सं, १६७० से “नरावास' का पट्टा सिल्ा, वि, सं. १६७१ सें अजमेर को रूडाई से 
राठोर गोविन्ददास सारा गया तब यह भी वहां सारा गया, नरहर का जुत्र नं. ५ 
सनोहर वि. सं, १६७२ सें * बरकरार ? सें रहा वाद वि, से. १६८१ में उस 'हलकाणा' 
मिला, ओर वि. सं. १६८२ सें वह राठोर अमरसिह नागोर वाले को सेवासें चला 
गया, उसके काका नं. ३ अगवान को वि. से. १६७८ में “ तातूबास ” मिछा था. 


ने, 3 मेघा, यह राठोर एथ्वीराज की सहायता सें सेढते की ऊडडाई सें सारा गया, 


4#५१८७०  /०।०७ 


ने, + गांगा का पुत्र नें. ;; जीवा यह मसोठा राजा की सेवा में था, इसको 
वि, सं, १६४० में " दातणिया ' आम का पट्दा व बाद माणकवात्र ? का पद्ठा 
मिला था इसके पुत्र ने. ,, छाखली उफे भोज के पास 'नाणकलाव' व 'वरकरार! का पट्टा 
था, मगर बादसे राठोर देवराज से डर कर चला गया, यह दलूपत राठोर की सेवा सें 
रहा वहां सारा गया, जीवा के पुत्र नं. .; महेश के पढ्ढे में वि. से. १६७४ में 'भूतेल, 
भाटीव ? ग्राम का पट्टा था. 


ने, - रामसिंह, यह 'पोकरणा ग्राम में चंद्रसेन राठोर को जो देवराज के साथ 
लडाईं हुई थी उससें मारा गया. 


ने. <कानसिंह, यह 'मेहगढ'.सें सरा, इसका पोत्र नं. तिछोकसी को 'वाघलोप' 
ग्राम का पद्ठा सियाणा परगने का मिला. 


सेखो यह वि. सं. १६४० में सिरोही के राव “सुरताण ” के साथ शाही 
फोज को लडाइ हुईं उसमें ' दताणी खेत ' में मारा गया, यानी यह राठोरों को 
सहायता में था, इसके मारे जाने पर इसका पुत्र नं. ६ लक्ष्मोदास को वि. से. १६४० 
में “ वासणो ” का पद्दा मिल्ला व वि. सं. १६३७७ में “ सिराणां ! का पट्टा मिला. 


नं. > किसनो, यह राठोर चंद्वसेन के पुत्र उग्रसेन के पास था सो उसके साथ 
मारा गया. 


नं, ८ गोपाल यह राठोर कल्याणदास ( कला राठौर ) रायमह के पुत्र जो 
८ सिवाणागढह ” का मालिक था, उसकी सेवा करता था, अकबर वादशाह ने 
सिवाणागढ पर चढाइईं को तब कला राठोर के संग यह भी मारा गया: 


[ १४६ ] चौहान कुछ कल्पहुम, 


. > गोविन्द, इसके तरफ 'गोदरी, करमसोसरः का पट्टा वि. से. १६४२ में नं.३ 
प्रयाग के शरीक में था, वाद में'हीरदासर' का पद्दा इसके पुत्र नं. कुंभा के शरीक 
में था. कुंसा वि. सं. १६६२ में युजरात के ग्राम “मांडवा ' जो ( रेवाकांठा में हे ) 
वहां मारा गया. कुंभा के पुत्र नं. - भीमसिंह को वि. सं. १६७५ में भाद्वाजण का 
गांव ' कोराणा ? वि. से. १६७८ में तथा जोधपुर का गांव “झंझाडा * वि. सं. १६८६ 
सें व सेडते परगने का ग्राम “पोलछावस ? का पट्टा मिलाथा बाद में वह वि. सं, 
१६९९ सें राठोर असरसिंह नागौर वालेकी सेवामें चला गया, गोविन्द का पुत्र नं. > 
तेजपाल के तरफ ' हीरदासर * का पढ्ा था. 


3 खुरताण, यह वि. से. १६४० में एक माह “हीरदासर ” रहा बादमें 
“ गादेरी ' गया और आखिर में इसके पास “चीनडी ” (आसोप॑ं परगने का ) पहा 
था, इसका भाई नं. 2 शाईल, धवेसां के साथ युद्ध हुआ उसमें मारा गया. इसका 
भाई ने, 3 खंगार राठोर किसनसिंह के साथ रहता था. 
नं. ५ वीरस व उसका पोज नं. < अचला, यह दोनों वि. सं. १६१८ में राठौर 
देवीदास के साथ मेढते की लडाइं में सारे गये, अचला के पुत्र जो ने.) उदा के भाद्रा- 
जण सें था, (नं, ६ तेजसी वि. सं. १६८२ मे) उसको वि.सं. १६८५ में जालोर परगने 
का 'तालीयाणा ? ग्राम पट्टे में मिला. 


नें. ८ अखेराज के पुत्र नं. : राणा को वि. सं. १६७७ में “'खिलोहरी * का पद्दा 
मिला, वाद वि. सं. १६८४ में ' अहूर ” व वि. से १६९० में “डांगरे ” का ओर वि, 
सं, १६९५ से “समूचे का पद्दटा मिलाथा. 


ने. £ शादेललिह इसको वि, सं. १६७२ में, 'भूभावडे का.” पहा (परगना पाली ) 
मिला जो उसके पुत्र ने. & मनोहर के पास वि. सं.१६८९ में कायम रहा अछावा इसको 
वि. सं. १६८८ सें सोजत परमने के “ सापां ? ग्राम का पट्टा मिलता था. 


ने, ९ राणसिह इसको राठोर राव मालदे ने (मालाणी वाले ने) सिवाणा में 'समदडो'” 
की जागीर दी. उस वक्त सांचोर की जागीर नं. ४ तेजसिंह के पुत्र पीथल ने अपने 
चचेरा भाइ जगमाल (नं, / वाले) को मार कर दवा ली थी जिससे राणसिह ने सांचोर के 
प्रदेश पर हमला करके उसको वरवाद किया जिससे पीथल सांचोर छोड कर चला गया. 


१० महकरण इसकी पुत्री को शादी राठोर राव उदयसिंह: ( मोटा राजा ) 
साथ हुईं थी जिसका पुत्र राव दलूपत हुआ. यह तुरकों के साथ युद्ध में मारा गया 


: सांचोौरा चोहान !, [ २४७ ] 
ने. + लूणसिंह, इसकी ओ छे चौरा चौहान * कहलाये 
* 5 लकूर्णासह, इसकों ओलादवाल “ लूणावत सांचोरा चौहान * कहलाये, इनका 
वशवक्ष नीचे सुआफिक है, 


लछणसिह ( यह बहादुर राजपूत था ) 








| 
२ महेश ( यह ज्ञाकोर मारा गया ) २ रामसिंद्द 
व्‌ 
दल 
३ नारायणदास ३ किसनसिंद् (यह राठोर उम्रसेन के साथ मारा गया) ३ कानसिंह 8४ सूज्ञो (यह दरूपत 
और ड राठोर के साथ 
४ हिगोल मारा गया ) 


नं. र मांडण, इसकी ओलादवाले “ मांडणोत सांचोरा चौहान ” कहलाये. इनका 
बंशव॒क्ष व संक्षिप्त इतिहास नीचे मुआफिक है. 








१ मांडण 
| 
| | | 
२ लांबल २ सूजो २ धनसिंदद 
द््‌ दर 
[, |. 5 
३ को ३ जसलचंत ३ जगन्नाथ ३ पतो ३ तेज़्माल 
य इ् ८ | है. 
श | | 
४ नरसिद्द ४ खेतसी ४ नाथूसिंद ४ खुरताण 
द्‌ श हक 


ने. २ सांवल, खेरालु परगने के “रावला ? ग्राम में सारा गया, वि, सं. १६७१ में 
इसको ओर नं. ३ सूजा को भाद्वाजण का गांव, बाला व नीलकंठ पढे में मिले. 

नं. २ धनसिंह, इसको वि. संबत्‌ १६७० में मेहछी' व वि. सं. १६८३ में इंद्वाणे' 
का पट्ठा मिला. 
,, इसको वि. संबत्‌ १६८५ में “ सीराणा ? पट्दे में मिला 
ने, 3 तेजमाल, यह धनसिंह के बदले चाकरी करता था सो “ तोमरणीराम ! 
हा गया. 


रे 
३ 


नं, ११ सीखरा, इसकी पुत्री की शादी राठोर राव रायमछ से की थी, यह ' सोटा 
राजा ? के पास चाकरी करता था, 'खेजडलो' का पद्ठा तीन गांवों सहित इसकी जागीर सें 
>> || ०० फल बस 

था, इसको ओहछाद में नं. 5 उदयसिंह को ( ने. 5५ विसनराम के : शामिल ) सेडते 


[ १४८ ] चोहान कुछ कब्पदुम- 


परगन का 'भसीनावास ? पद्दा वि. सं. १६८३ में दिया गया, इसके अतिरिक्त नं. विसनराम 
को वि. से, १६८२ में पाली परगने का “ रूपावास पटद्दठा ' भी मिला था 


नं. ,: देवीदास यह “ सोटाराजा ? की सेवामें था ओर वीरत्तव में उसके वराबरो 

का गिना जाता था, इसको वि. सं. १६४० में जोधपुर परगने का 'चेवाडिआ'! व ओइसा 

परगने का ' तातूवास ? व दनाडे का “ गोविंदवाडा ” व जोधपुर का “ वहीपुरा ' वगरह 

पष्ट को जागीरें मिली थी. इसके वेट ने कचरा ' को वि. सं. १६६३ में ' तातवास ” 

वि. से. १६७४ सें 'हणर्गांस” (सोजत परगने का ) का पटद्दा मिला, यह वि. सं. १६७७ में 

तीवरछी? से सारा गया, इसके भाई « केसोदास को वि. से. १६७३ में ' दहीपुरे ” का 
पट्टा मिलता था. 


सावंतसिंह यह राठौर राव दऊूपत का मामा होता था, इसकी ओलाद के 
/ निवाबत सांचोरों ! ने दलपत राठोर की वहुत ही चाकरी उठाईं थी, इसके चार पुत्र 
ते, ( आंछसिह मं. ७ गोपालदास नं. ८ बलूजी € अचलदास, दलपत के पृत्र 
महेशदाल शोर के संग सें रहते थे, जब शाही भेनापती 'सुहब्वतखां ? दक्षिण में फौज 
ले गया तब “' दोलतावाद ” की छडाई में तीनों भाई सारे गये सिर्फ ने. > वाला 
बलूजी व राठोर सहेशदास बचने पाये, वादशाहने राठोर महेशदास को “ जालोर 
दिया ओर चढुजी को ' सांचोर ” इनायत किया, 


ने. 2 वलुजी, यह वादशाही फोज सें सनसबदार ( सरदार ) था, इसके पास 

सो पेइछ ओर चारलो घोडे की सरदारी थी. इसको वि. से. १६९५९ में “ सांचोर * 
दशाह की तःफ से सिदा, वि. सं. १७९७ सें यह पूरव में गया ओर वहां पर ही मर 
गया. किसनगढ़ के सहाराज मानसेह इसका दौहित्र होता था. वछूजी का जुन्न नं. 


णीदास शञाहों फोज में चारसों पेदछ व एकतों घोड़े का सरदार था. जिसका भाई 
७ नरहरदास वि. सं, १७१२ से घोलपुर को लछडाइ में मारा गया. वेणीदास के पुत्र ने 


ँक्तलिद के पास ढाइसी पेदछू व तोस घोडे की ही सरदारी रहने पाई थी. 
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ध टं थी 


से. (६ कल्याण यह राव दल्पत के पुत्र झुझारसिंह के संग रहता था जब झुझारसिह 
सारा गया तब यह भी साथ सारा गया. 


अजीतसिंह इसको संत १६७५ में * करला ? का पद्दा ( पाली ) मिला था, 
राठोर कनीराम ( दलपत के बेटे ) के संग वराहनपुर में मारा गया. 


वतमान समय मे  साचारा ? चाहानों को कहां २ जामीरें हैं उसका पुरा पत्ता नहीं 
मिल, वैसे सांचोर में जो चोहान मोझुद है उनका इतिहाल नहों मिलने से जोधपुर 


 सांचोरा चौहान ?. [ १४९ ]. 


रियासत को एक हस्त लिखित ख्यात से जोधपुर रियासत में सांचोरा चोहानों का 
जो इतिहास मालूम हुआ, वह नीचे मुआफिक हे 


उक्त ख्यात से पाया जाता हे कि जोधपुर रियासत में वर्तमान समय में, कल्याणपुर, 
अरणाप, सूराचंद, राखी, सखवाव, सर, चित्तलवणा, गोलासण, सोपतरो,- सापलछो, बडा 
रोइचा, आदि गांवोंकी जागीरें सांचोरे चोहानों के तरफ है, जिसका पुश्तनामा नीचे 
मुआफिक है. 


१ दयालदांस ( अनुमान होता है कि यद्द नं. १४ जाला, लष्तिमदास का पृन्न है. ) 











२ चतूरभुज 
| ं | | 
इ् कल के हिन्दूसिदद नाथुसिंद्द 
| | 
४ मोकमलि|ह ४ इन्द्रलिंद डर हक 208, हि अज्ञबसिह 
य्‌ के 
| | 
«७ जालमलिद « शिवसिंद & इयामसिंह ५ कनीराम « राजसिंह 
यू फू 
६ दुर्जेनलिंद ६ नाथुसिंद ६ भावसिद्द द अमान लिंद कु सथाईसिंद ६ शैसुदान 
| 
, ७ पृथ्वीसिंह ( परवाना घथि. से. १८७७ ७ पदमसिंद्द ७ झंशुसिद ७ लक्ष्मणसिंद्द ७ शेरसिंदद 
> काती चद १२ का ) व्‌ श छठ फ् 
| गोद १८९१ पोस खुद ६ 
८ शैभुर्सिद् ६ जवानसिद 
[ | | 
९ दोलतासिंद हे सुलराज ९ अभेसिद्द 
१० खुमाणसिहद 


उपर के पुश्त नामा के नं. ६ दूजनसिंह कल्याणपुर की जागिर पर वि. सं. १८६१ 
में था, ओर जब जोधपुर की फौज सिरोही पर आईं तब यह भी फोज में शामिल होना 
जोधपुर महाराजा के मिती चेत्र सुद १० से. १८६१ के <परवाने से मालूम होता है. 


नं. ९ दोलतसिंह के तरफ भी कल्याणपुर की जागीर थी, ओर वह “शव” की पदवी 
से भूषित थे, इनको जोधपुर रियासत से कुरब की इज्जत 'दोए हाथ कर कुरव, बांहपसाव 
बैठक में डाबी मिसल में, सिरायत के बाद बेठक, व घोडा डाबी बाज़ु में सिरायत के 
पीछे खेडने को ' थी. इनके वहां. गमो होवे तब रियासत जोधपुर को तरफ से 
«“ मातमपोसी ” होती थी ओर एक टंक आधी रात को नोबत, गमी के मान में वंध 
रखने में आती थी. इस समय क्या बरताव है वह मालूम नहीं हे. 


» उक्त परबाने में चुं. राव दूरननसिंध जालमतिघोत का नाम है ओर नोधपुर दरबार ने अपनी कहम से आढी ओर 
में छिखा है कि “ बंदगी में हमगीर हो ज्युह्ी हमगीरी सु उठे रह उठारो ( सिरोही का ) वंदोब॒स्त मजबूती राखनो, ” दूसरा 
परवाना वि, से. १८६८ काती खुद १२ का वि. सं, १८६९ वैशाख वद्‌ १४ व इसके अडावा फिर भी है. 
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[ १५० ] चौहान कुछ कल्पहुम, 


$ सुलराज के तरफ “सुराचंद ! की जागीर थी. यह वि. से. १८९२ में जोधपुर के 
सहाराजा के पास गया था, उस समय इसको बडी इजत के साथ शिरोपाव दिया गया था. 


ने, $ नाथुसिंह के तरफ “अरणाप ? कौ जागीर थी. इसको कुरव एक व बांह 
पसाव को इज्जत थी. 


नें, > पदससिंह के तरफ “राखी” पट्टे की जागोर थी, यह “राब्र' को पदवी 

से भुषित थे. वि. सं. १८६० सें ' राखी ” पट्टा इसके वडाउओं को मिला था, वैसा पाया 

ता है. इसको कुरव वोए, वांहपसाव, हाथका कुरब, सामावेसण का कुरब, घोडा आगे 

खडने का कुरव, ओर खासा ठांभण के कुरबों की इजत रियासत जोधपुर की तरफ से 

दी गई थी, वि. सं. १९२३ में रियासत की तरक से जो कागज पत्र लिखा जाय उसमें 
इनको “ सरबोपसा ” का इलकाव छगाकर लिखावट करने कौ इजत थी. 


सं. र शंभुसिह, से. ७ पृथ्वोीसिह नाओलाद होनेसे, कल्याणपुर की जागीर पर 
गोद गया था. 


पृ, . लक्ष्तणासह 


ञ 


छक व (व, सं. ६८ 


के तरफ 'सर ? गांव को जागीर थी. इसको वि. से. १८८१ में कुरब 
सें * बांह पसाव ? की इज्जत जाघपुर रियासत के तरफ से दो गई, 

ले, १० खुमाणलसिंह के तरफ्त ' सखवाब * को जागीर थी. इसको जोधपुर रियासत 
के तरक से कुरव वगेरह इज्जत ने. , पदसमसिह के सुआफिक थी, छेकिन लिखावट में 
« सरबोपमा ” नहों लिखा जाता था सगर “ मातसपोसो ? होती थी. 


दयालूदासात के सित्राय सांचोरा चोहानों के तरफ जो जो जागीरें है उनके 
बासते अचुमान होता हे कि, सांचोर के चोहानों के वंश वृक्ष के साथ उन लोगों का 
नीचे मुआफिक सम्बन्ध हे, यानों- 


१ ने. ६ धीरसिंह की ओछाद के धीरोत सांचोरा के वंश दक्ष में नं. ई रायसिंह, - 
अजुनोत को ओछाद में ऋ्मश २ शिवदान ३ अमानसिह ४ भोमसिंह ५ हिम्मतसिह 
६ विजयसिंह व ७ देवीसिंह हुए थे. देवीसिंह के तरक “ वडारोइचा ” को जागीर 
थी, ओर एक वडा कुरव व वांह पसाव की इज्जत जोधपुर रियासत के तरफ से 
इनायत थी. गुजरात राजस्थान के इतिहास से पाया जाता है कि जोधपुर के महाराजा 
अजीतसिह के पुत्रों आणंदर्सिह, रायसिंह व कीशोरसिंह को “रोइचा ” के चौहान 
सानसिंह व देवीसिंह ने अपने पास रखकर सहायता की थी, वल्कि आणंदसिंह 
का इडर का राज्य मिला तब देवीसिंह उसकी सेवा में उपस्थित था, बाद में वह 


£ स्ांचोरा चौहान ?. [ १५१ ] 


2 6 ९ कर ३ ८ ड़ 
लडाइ में काम आया, उसके भाई मानसिह को इडर के राज्य में “ मुडेटी ' की 
जागीर मिली थी. पाया जाता ह कि सुडेटी के चोहान 'सांचोरे चौहान! है. 


0 


२ नं. ८ भैरव की ओछाद के ' भेरोत सांचोरा ” के वंशद्क्ष में नं. ८ 
इसरदास की ओलाद में क्रमशः २ रायसिंह, ३ मालदान, ४ मोहकससिंह ( यह 
वि. सं. १८९१ में था. परवाना मिती पोष खुद ,६ ) व ५ वेरीसालर हुए थे, वेरीसाल 
के तरफ “ सापला * वगेरह जागीरः थी, और इसको एकवडा कुरब व बांह पसाव 
की इज्जत र्यासत जोधपुर के तरफ से थी. 


३ इनके सिवाय “ सोपतरा ” की जागीर पर क्रमशः१ अनाडसिह, २ शादेऊूसिह, 
३ जुवानसिंह व ४ पीरदान हुए. पीरदान को कुरब एक की इज्जत-थी. “चीतलवाणा 
व गोलासण ” की जागीर अणंदर्सिह वीरमोत के तरफ वि. से. १८७६ सें (परवाना 
रियासत जोधपुर मिती जेठ बद ५ सं, १८७६ का हे.) थी. इसमें से 'बीतलूवाणा' 
उसके पुत्र ' पदससिंह ? को मिला, जिसको एक वडा कुरब व बांह पलाव की इजत 
थो, ओर आएणंदसिंह के पोचन्र रानसिंह विजयसिहोत के तरफ “ योलासण * को 
जागीर थी, जिसको एकवडा कुरब को इज्जत थी. इन छोगो के सिवाय, एक दूसरी 
जागीर में क्रमशः १ हरिसिह, २ फतहलिह. १ खुमाणसिह, ४ थानसिंह, ५ सरदारसिंह 
व उसका पुत्र जगतसिंह था, जगतर्सिह को जोधपुर रियासत की तरफ से एकवरडा 
कुरब व बांहपसाव की इज्जत थी. इसी मुआफिक फिर दूसरी एक जागीर सें क्रमशः 
१ रडमर, २ अभयसिंह, ३ सूलराज व उसका पुत्र असानसिंह था, जिसको एक 
कुरब व वबांह पसाव की इज्जत थी. 


जो कि “ सांचोरां चोहानों ” के तरफ से इतिहास प्राप्त न होनेसे उनका रुस्पूर्ण 
शुंखलाबछ्ध वंश बक्ष नहीं वना है, लेकिन यह, वहादुर, और निमकहलाल शजपूतों 
के वास्ते मूता नेणसी ने तकलिफ ऊठाईं थी, उसकी कदर हांवे ओर उससे “ सांचोरा 
चोहानों को अपनी जाहोजलाली का ख्यारू पेदा हो सके, इसो कारण से इस पुस्तक 
३ जे मी उ आप जल हर की 6 
के लेखक ने होलकी उतनों तपास करके उपर का इतिहास लिखने की अपनी फर्ज 
समजी हे. 


नोट---छडेटी ठीकाना ईंडर के राज्य में है. वहां के चोहानों में * सूरमछ ? नामका वीर पुरुष ने “ मुडेटी का 
सूरजमल ? नाम, प्रख्याती में छाया था. राप्तमाढा नामकी _एस्तक में फार्जप्त साहेब ने इप्तके वास्‍्ते कई पृष्ठ लिखे है 


प्रकरण १८ वां. 





बामलियाः चोहान 


नाडोल के राव छाखणसी के वंशज अखराज उर्फ आसराव के पुत्र “ सोहड ! 
वागडिया चोहानों का मूल पुरुष था. ( प्रकरण ९ वां के वंशबक्ष में नं. ६ वाला) सोहड के 
बाद क्रमशः २ मुंधपाल, ३ हापा, ४ महीया, ५ पत्ता, & देदा, ७ सहराव, ८ दूसरा मुंधपाल, 
९ वरसिंह, १० विशलूवेव, ११ भोजदेव, १२ बाला, व १३ इंगरसिह हुए. इन लोगों के 
कब्जे में पहिले नागोर पट्टी का देश था, पिछेसे 'डाहलिया परमारों” का छापर, द्रोणपुर 
आदि इलाके पर कव्जा करके वहां राज्य करने लगे. “मोहिल चोहानों ' की ख्यात में 
छिखा है कि 'साजन ” नासक चोहान श्रीसोर नामक परगने में राज्य करता था 
उसका पुत्र मोहिह था, मोहिल को अपने पिता के साथ अन वनाव होनेसे उसने संतन 
नासक शाहुकार से द्ृव्य की सहायता पाकर, छापर-द्रोणपुर के उपर आक्रमण किया, 
इस युद्ध में. १,००० आदसी दोनों तरफ के काम आये ओर मोहिल चोहान का विजय 
हुआ, जिससे इन छोगों के हाथ से छापर-द्रोणपुर का राज्य छूट गया. 


नं. १३ इंगरसिह वीर राजपूत था, वह कुछ समय तक वागड ( वांसवाडा-इंगरपुर 
का देश वागड कहलाता है उस में ) में रहा था. इसी कारण से “सोहड ” की ओलाद 
वाले ' वागडिया चौहान ' कहलाये गये. इंगरसिंह मेवाड के राणा “ सांगा के ” समय में 
विद्यमान था. मूता नेणसी को ख्यात में लिखा है कि राणा सांगा इसका बडा सनमान्‌ 
करता था, ओर “वदनोर ” की जागीर उसको दे रखो थी. डंगरसिंह के बनाये हुए 
महलात तलाव आदि बहुतसे स्मारक वदनोर में विद्यमान हे. इस समय “ वागडिया 
चोहानों ' के कब्जे में वांसवाडा व इंगरपुर सियासत में वडो २ जागोरें है. मूता नेणसी 
की ख्यात से नोचे मुआफिक वंशब्ञक्ष इंंगरसिंह की ओछाद वालों का वि. से. १७२९ 
तक का पाप्त होता है. उसके वाद कोन २हुए उसका इतिहास तलाश किया गया, परन्तु 
उन लोगों के नहीं देने से जो कुछ ख्यात मिली है उससे ही सन्‍तोष करना पडा है 


वागडिया चौहान- [ १५३ | 


२ वंदावृक्ष वागडिया चोहान- 


२ इंगरसिंह ( ने. १३ वाला वदनोर ) 
| 
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१२ ग्रुलाबसिह 
डपफुक्त बशबुक्ष का संक्षिफ इतिहास, 

ने. १ इंगरसिह--इसका दूसरा नाम पबेतसिंह होना पाया जाता है. सिसोदियों को 
-ख्यात में लिखा है को, जब वांसवाडा का राज्य नहीं था, ओर वागड के ३५०० गाव 
इंगरपुर के रावड उदयसिह के कब्जे, में थे, उस जमाने में चौहान पर्बत उनकी 
चाकरी में था. रावक उदयसिंह को पृथ्वीराज व जगमाल नामक पुत्र थे, रावल पृथ्वीराज 
जब इडुंगरपुर को गद्दी पर बेठे तव जगमाल बागी हो गया. प्थ्वीराजने जगमाल के उपर 
फौज भेजी जिसमें चोहानः पर्बेता्सिह मुख्य था. पर्बंतसिंह ने जगमाऊर को हरा कर भगा 
दिया, ओर वह रावल प्र॒थ्वीराज के पास आया, लेकिन किसी आदमी ने कह दिया कि 
जगमाल को मारना चाहते तो मार सक्तेथे, परन्तु रावत पबंतसिंह ने उसको नहीं 
मारा जिससे रावलजी चोहान पर्बतसिंह पर नाखूश हुए, और जब पबतसिंह मुजरा 
करने को आया तब मुजरा नहीं लिया, जिससे वह नाखुश होकर जगमाल के पास चला 
गया, जगमालने इसकी मदंद से बडे जोर शोर से वगावत झुरू की ओर चार पांच 
महिनो में इंगरपुर का देश बरबाद किया, अखीर इंगरपुर का देश आधोआध जगमाल 
को देना कबूल करने पर पबेतसिंह ने सुरुह करा दी, उस रोज से वांसवाडा की रियासत 
अलछूग कायम हुईं, ओर १७५० गांव छेकर जगमाल वांसवाडा में राव पद को धारण 
करके गद्दी पर बेठा, ह 


[ १५४ ] चौहान कुल कल्पहुम- 


राणा सांगा ने जब कि अहमदनगर के वादशाह पर चढाई की उसमें इंगरसिह और 
उनके बहुत से भाई बेटे काम आये. वांसवाडा का राज्य कायम होनेसे वागडिया 
चोहानों का पैर वागड में वहुत मजबूत हुआ, ओर मही नदी के किनारे का देश उनको 
जञागीर में दिया गया. 


नं, $ कान्‍ह घडा वीर राजपूत था. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि राणा 
गा ने अहमदनगर पर चढाई की तब अहमदनगर के किले के किवाड जो छोहे के थे 
वो ऐस गरमस होगये थे की उन किवाडों को तोड़ने के वास्ते हाथी को उस पर 
छगाये गये, छेकिन गरसी के सधव से हाथो वापस छोटे, जिस पर कान्ह ने महावत से 
कहा कि में किवाड के पास खडा रहता हुं सो से रे को वीचसे रख कर मरे वदन पर हाथी 
अपने दांत छगा कर किवाड गिरा देवे छेसी तजवीज कर. महावत ने उस मुआफिक 
उसको वीचसे रख कर हाथी से हमला कशया, जिससे किवाड टूट गये ओर कानन्‍्ह का 
पूराचूरा हो गया 


नं, ४ सुजा वडा पराक्रमी हुआ, वह सही नदी पर अपने काका सांवछदास आदि 
चोहानों समेत उदयपुर महाराणा के विरुद्ध युद्ध में काम आया, जिसके वास्ते पांचेटिया 
के कवि आढा किशना ने कहा हे कि-- 


& गज ठाटे पछे गाहीयों गिरपुर, धर मंडल हर पछे दह्या; वर वाजीयों भाजते वागड, सूंजे कटक नां सांसे हीया- ” 
४ हु॥र हरा भूजे डुंगरपुर, जगत जाणंता जुओ जुओ; दीठो र्हां कहीयो दिवाणे, महो किनारे सही झुओ. ” 
“४ पत्तिसे तणो उल पेठो, सामहा हे देससहस सकज; सूजे पून्ता तणो न सहियो, गोखे दोढ खीजंता गज. ” 

सावल, कमा सरीखा साखे, भांण तणो बढीयो कुछ भाण; महिमछ बडो कटक मेवाडां, चासी चल बहूहो चहुआण-” 


सं. ; सोनसिह-बांसवाडा के रावछ मानसिह का प्रधान था, उसके वास्ते मूता 
नेणसी को ख्यात में बहुत कुच्छ लिखा गया हे 


सता नेणसी को ख्यात सें लिखा है कि & » “ इंगरपुर वांसवाडे मुदै चहुआण 
वचागडोआ चहुआण इंगरसी वाकाऊत रा पोतरा माथे इणारे वाप दादे सदा डुंगरपुर 
वांसवाडा श्‌ धणोया ने सदा थापे उथापे छे, वाहरली फोजां राणा री पातसाह री आवे 
छ तर चहुआण स्थांस नदी राणा रें मुलक रे गडा संघ छे. तिण छोपतां चहआण सदा 

छे. सोस नदीरे ढाहे चहुआण काम आया ल्यांरी छतरी छे, वागडरे कांटे चहुआण 
भड किवाडरा राजपूत वेधोला छे. सु धणोयारे ने चहुआणांरे रस थोडा दिन हुवे छे, तद 
मारवाड रा रजपूतानूं बडा बडा पटा देने सदा बागड रे थान वास राखे छे, ” ५ » 


.__ _वागडिया चोहानों ओर वांसवाडा के रावछ के दरमियान विरोध होने का यह 
-..ढ! होना आर वसवाड़ा के रावलछ के दरमियान 


* हना. < उंगरपिह का पोत्र, ३ राणा, ४ महाराणा की फौम, ५ स्तावढ़दास. ६ करमसी, ७ वीरमाण का पत्र, 








वागडिया चौहान, [ १५५ ] 


कारण पाया जाता है कि रावछू जगम्नाल के बाद वांसवाडा की गद्दी पर रावल प्रतापसिंह 
बैठा उसको पुत्र न .होनेसे उसने अपनी पासवान पदमणी के बेटे सानसिंह -को गद्दी 
दी. उसके समय में खंघु के सीलों ने सिर उठाया, रावछ मानसिंह ने भोलों को सजा 
दी ओर उनके सुखीये को पकड लिया, लेकिन मौका मिलने पर भील ने मानसिंह को 
मार डाला, जिस पर रावर का श्रधान वागडिया चोहान मानसिंह सांवलदासोत (नं, 


वाला) था,, उसने भील को मार डाला, ओर खुद वांसवाडा का सालिक बनकर गद्दी पर 
बैठ गया. 


इस विषय में मूता नेणली की ख्यात में लिखा है कि & «“तिण दीन इुंगरपुर रावल 
सहसमालर घणी छे.तिणलुं मान सुं कहाव कियो ज्ु तू कूणआदसी सु (किस रिस्लेदारी से) 
वांसवाडा री धरती 'खाय, सुं आवात मानी नहि. मांन दत्त समांहो साह अदावत हुई तद रावल 
सहसमल चढ सान उपर आयो बेढ हुई सो मान सावलदासोत बेढ जीती. रावछ सहसमऊछ 
बेढ़ हारी बेस रह्यो. तठा पछे राणे प्रताप उदेसिघोत (महाराणा प्रतापसिह ) वात सूणी. 
इण भात सान सोट सरद थको वांसवाडो खाय छे तरे बांसवाडा ऊपर फोज सोसोदीयो 
रावत रायसिंघ खंगारोत ने सीसोदीया रतनसी कांघछोत ने असवार हजार ४००० दे 
विदा कियो. चहुआण सान यांरे सामे आयो, आयने बेढ करी. रावत रायसिंह कास 
आयो. दोवाण री ( महाराणा की फोज ) साथ भागो. मान. चहुआण वेढ जोती. राणो 
हो बेस रहो, तठा पिछे चहुआण मान लुं सारा (सब. ) वागडीया चहुआण मिलेते 
कंझो. तो सु घणी फवों पि वांसवाडा रो धणी कदी नहि. “आप वांसवाडा रो 
भड कीवाड छां. थंभ छां. लु को हेक पाटवी जगमसाल रो पोतरो पाट साथे थाप. तद 
उम्ससन कल्यारों (१ जगमार शवलरू का पुत्र किलनसिंह व उसका पुत्र कल्याणसिह 
किसनसिह व कल्याणसिंह को गद्दी क्‍यों नहीं मिलो थी इसका पत्ता नहीं चलता हे. ) 
मोसाछ थो तिणार तेड ने रावछाई रे टोको दोयो. ” » » तात्पय यह हे कि मानासंह 
ने वांसवाडा दबा लेने पर उनके उपर इडुंगरपुर के रावल ने व उदयपुर के महाराणा ने 
फौज भेजो परन्तु उन दोनों को सफलता नहीं हुई जिससे वह बेठ रहे, और वागडीया 
चौहान भाइयातों के कहने पर उसने रावक जगसाल का पोत्र कल्याणसिंह के पृत्र 
उम्मसेन को बुलाकर वांसवाडा का रावलू मुकरर किया, 


वागडीया मानसिंह को राज्य प्राति का बहुत लोभ था, उसने रावर उम्रसेन को 
गद्दी पर बेठाया लेकिन वांसवाडा रियासत व महलातों में अपना आधा हिस्सा कायस 
रखा, ओर खुद महरात में रहने लगा. रावरू उग्रसेन उस समय नाम के घणों थे, क्‍यों 
कि वांसवाडा में भी उसका अधिकार नहीं चढछता था, वल्कि एक महल में दोनों रहने 
' 'से रावछ के जनानी सरदारों की बेअदबी होने लगी. रावल के राजलोकां साथ जोधपुर ' 


( १५६ ] चौहान कुल कल्पदुम- 


के राठोर राव आसकरण चंद्रसेनोत की विधवा राणी “ हाडी * रहती थी. उसके तरफ 
मानसिंह की कुद्ृष्टि होनेले वह अपना शीछ बचाने को आपघात करके मर गईं, इस घटना 
से रावल उम्मसेन को बहुत बूरा मालूम हुआ, जिससे रावत सूरजमल जेतसलोत हारा 
चोली महेसर का केसोदास भीवोत को पक्ष में लेकर वांसवाडा पर अचानक हमला कर 
सानसिंह को भगाया. इस मंदद के बदले सें रावल ने अपनी तीन बहिनों के विवाह 
केसोदास के साथ किये, और रावत सूरजमर को रु. २५००० की जागोर का पहा 
इनायत किया. 


मानसिंह साग कर बादशाह के पास पहुंचा ओर शाही फोज की मदद से वांसवाडा . 
छीन लिया, जिससे रावछ उमग्रसेन पहाड में चले गये. सूरजमल ने रावरू को सुसराल में 
सेज दिया ओर खुद पहाड में रहा. बाद मोका पाकर भोलों की सहायता से अचानक 
शाही फौज पर छापा मारा. इस लडाई में मानसिंह के बहुत आदसी मारे गये, ओर 
शाही फोज का सरदार अपनी फोज लेकर चला गया, जिससे मानसिंह को वांसवाडा 
छोडना पडा, वह फिर बादशाह के पास पहुचा, लेकिन सूरजमर भी रावछू के साथ 
उसके पीछे शाही खिदसत में हाजिर हुआ, जिससे मानसिंह को बादशाह को सहायता 
नहीं सिल्ल सकी ओर वाण्सि लोटना पड़ा. वह अपने वतन के तरफ आ रहा था तब 
रासते में ब्राहनपुर में सूरजमल ने उसको ( वि. सं, १६५८ में ) मार डाला, 


समानसिंह के बाद वागडिया चोहानों का इतिहास प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु उनका 
सस्वन्ध वागड के साथ मजबूत जुडा हुआ था, वागडिया चौहानों का दवाव ज्यादह होने 
के कारण राठौर आदि दूसरी खांप के राजपूतों को रख कर वांसवाडा के रावल ने चोहानों 
को काबू में रखने का यत्न किया था, उसी कारणलसे “ कुशलूगढ ” की बडी जागीर 
राठारों की वासवाडा रियासत में होने पाई है 


ने. ९५ सूरतसिंह, नं. ८ गोपीनाथ का पुत्र जो पागल हो गया था, ओर 
उसी कारण से उसके पेर में हमेश बेडी रखी जाती थी. जबकि व[सवाडा पर राणा की 
फोज आईं, और युद्ध के वाजे बजने लगे, तब सूरतसिंह ने अपने भाइओं से पूछा कि 
यह क्या है, तव किसी ने कहा कि आज दुश्मन आ रहा है सो तुम्हारा तमाशा देखेगा, 
जिस पर वह एकदम होशमें आया और वेडी कटवा कर युद्ध करने में प्रव्॒त्त हुआ, 
उसने इस कदर पराक्रम दिखाया कि दुश्मनों को भी आश्चर्य हुआ. उसके विषय में 
पांचेटीया के कविराज आढा दयालूदास ने कहा है कि. 
“ रावल री चाड वाजोयो रुका; अणी भांग जुद्ध वेछ अरढींग; 
४ आपरे भोम उपरे आया; सहे नहि दल सूरतर्सिघ. ”? 
१ पाकर, २ तलवार, ७999७ ७४99४ ४४७४ ४99, 
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वागडिया चोहान- [ १५७ ] 


/ उपरे मही सामहे अणीये; साका लूग वचीया पतसाह; ” 

४४ राव चहुआण भलो रोहडीयो, राण कटक खागां रेम राह. ”! 

* समरह मोहँर वाजीयो सूजो, सरगे तको उचाले चांव; ” 
पहेलां नाथ तणो भड पडीयो, पाछे दिया धरा दस पाक ” 

“ कल हण वर दूसरो केशैव, वारांगना आई वरण. ” 

४ सरज चांद किया दोए सारबी; मोटे प्रथ कीधो मरण- ” 


दूसरा इसके विषय का एक ज्ंबकडा कविराज आढा शंकरदान के मुखजबान से 
उतारा गया जिसमें इसके पागल पन के विषय में इशारा किया है वह यह है कि- 


४&&£ १६ 


तेंडा जोबसी खल अजब तमाशा; पेंडा रोप खडा जुद्ध पग्गा. 
४ एंडा घोलणहार अनम्पी; वेंडा उठ त्रबागछ बेग्गा, 

४ भालां खूर अचालां भारत; सवदां वाजी सोक सरगां. ” 

४ झ्ीक ऊपाड दिये खछ जाला; काला वावर खाग करूंगा. ” 

४ आयो चाल फवजां उपर; रे जग पांही सबोल रहल्ला. ” 

४ साह भूजां मशरिक हमे श्रम; गाह खाँ खग वाह गहछा.- ” 

४ द्ीत्त समापण क्रीत तणो वर; ढाहण फोज्न अरि दल ढूँकझो. ” 

* नाथ तणो सूरतेस नश्रे नर; चीत्त न थो ठक रीत न चंको. ” 


तात्पर्य यह है कि सूरतसिंह दुश्मन की फौज को हटाकर महों नदी पर मारा गया. 


इस पुस्तक के लेखक ने वागडिया चोहानों का ज्यादह इतिहास प्राप्त करने की 
कोशिश की, मगर नहीं मिला, सिफ इतनाही मालूस हो सका कि वतसान समय सें 
वांसवाडा व डुंगरपुर रियासत सें जो ' सोलह-जत्तीस ” सरदार कहलाते है उनमें वागडिया 
चोहानों की-नीचे -सुआफिक जागोर क्ेयानी १ सोटागांव, २ अथुर्णा, ३ मेतवाला, 
४ गड़ी व ५ गनोडा, यह पांच ठीकाने वांसवाडा रियासत में सोलह ' में गीने जाते है, 
ओर ६ वीछीवाडा, ७ छाजा, ८ भुखीया, ९ मांइयावा, १० वसी, ११ भूवाला, यह ठिकाने 
बत्तीस' में शुमार है. उसी मुआफिक इंगरपुर रियासत में, १ वनकोडा, २ ठाकरडा, ३ पीठ, 
४ माड़व, ५ एसदवाडा व ६ वमासा, यह ठिकाने “' सोलह ” में व ७ गांसडा, ८ बडी- 
पारडो, ९ छोटो पारडी, व १० वगेरी यह ठिकाने “ बत्तीस ! में हे 





३ दुश्मन. ४ पहिले. ५ गोपीनाथ, ६ राणा, ७ केप्तोदाप्त, - : 


१ तुम्हारा. ९ बाननेलगा, ३ बुढाया, ४ पागछ, ५ ठाकर की रीत. 
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प्रकरण १९ वाँ.. 





बालीसः चोहानः 


बालौसा चोहाव की शाखा नाडोछ से निकली हुईं है. ( देखो प्रष्ट ५२ पर नाडोछ 

वंशबक्ष सें. ने. ३ वाला अजेतर्सिह. ) नाडोल के राव लछाखणसी के पुत्र अजेतर्सिह को 

ओलछाद में ' वाला ” नासक पुरुष से ' बालीसा ” कहलाये है. बालीसा चोहानों- की 

जागीर गोडवार परगने सें (नाडोल के नजदीक में.) थी उसका वंशबक्ष नीचे सुआफिक है. 
वंशवृक्ष बालीसा चौहान- ( परगने गोडवार इलाके जोधपुर के गांवों में. ) 


राव छाखणसी के पुत्र अजेतसिह से क्रमशः २ वजेसिह, ३ भमीमदास, ४ जोधसिह, 
५ सोजराज व ६ वाला हुआ, ओर उससे क्रमशः 


७ घरसिंध उर्फ वरवा ( बेद॒डा गांव ४२ गांवों के साथ वि. सं, १२३२ में लिया. ) 


८ रामसिंह ( इसने सहम्द नामके बादशाह का लींग गिराया जिससे £ सींगारा चौहान 
| कदाया. वि. से. १२८२ में यह विद्यमान था. ) 


९ झापसिंद ९ देवराज ( मुसलमान के साथ वेहडा में युद्ध में काम आँया. ) 
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वालीसा चोहान- [ १५९ ] 
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डपयुक्त बंशबुक्ष का सौक्षिक इतिहास: 
नं. १ से नं. ६ वालें बाछठा तक का इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है. बडुआ की पुस्तक 
से पाया गया हे कि यह नाडोल में ही थे. 


नें. ७ वरसिंह ने सींगा हतुडिया नामके राठोर को मार कर वि. सं, १२३४२ में 
बेहडा-बुजरक आदि ४२ गांवों पर कब्जा किया, ओर वि. सं. ११३५ सें “राह” नामक 
पहाड पर किला बनवाया, तब से बालीसे चोहानों का स्थान “बेहडा ' गिना गया. इस 
विषय में कविने कहा है कि. 
४ बरवे लीथो वांकडे वहां वल बालीस, सींगो कमधज साजीयो वारासे वत्तीस, ” 
ने. १० उदयसिंह ने “सेंदला ” गांव बसाया, यह वि. सं. १३३५ व १३४० में 
विद्यमान था. इसके समय में सेवाड के सीसोदिये रुद्रसिंह व उसके पुत्र लाखा ने वि. 
सं. १३४९ में 'बेहडा! पर आक्रमण किया. इस युद्धमें उदयसिह का भाई नं. है आसकरण 
काम आया. | 
नं. ११ वेरीसाल पर अलाउद्दीन वादशाह ने चढाई करके उसको पकड कर देहली 
ले गये थे, यह घटना वि. सं. १३६५ में हुईं, मगर बादसें “ इंडर ' के राव ' खरहत ” 
जो इसके बहिनोईं होतेथे उसने दहेली के बादशाह से छूडवा कर ' बेहडे ” में कायम 
रखवाया. यह वि. सं. १३७० में विद्यमान था. 


[ १६० | चौहान छुछ कल्पद्ुम, 


नं. ५ जेतलिंह की ओलछाद वाले “सेवाणचा बांलोसा” कहलाये गये. जिसको 
ओलाद वर्तमान समय से जोधपुर इलाके के गांव १ लांपीया, २ कोट आदि में हे. 

ने. ५६ दृसिंह के पुत्र विशलूदेव के नाम से 'विशलोत वालिसा ?” कहलाये. विशल ने 
अपने नामसे 'विशलरूपुर' बसाया था. (जो इस समय में ' छखावत देवडों ” के तरफ है.) 
वतसान समय सें ' विशलोत वालीसा ” जोधपुर इलाके के गांव १ से्ु, २ करणवा, ३ 
खडाला, ४ सुंडा आदि में है... 

नं. 5 धूठसिह से 'घूतावत बालोसे ” कहलाये, इसको ओलाद मारवाड में है, 
लेकिन गांवों के नाम प्राप्त नहीं हुए हे. 

ने, +- सांगा को ओछरूपद वाले “सांगावत बालीसे” कहलाये, जिसको ओलछाद 
वर्तमान समय में १ लृणावा, ९ वाली, ३ छालाई, ४ रोजणा, आदि जोधपुर रियासत के 
गांबो में विद्यमान है. 

ने. ६ सुंजसिंह उर्फ सुंजा से ' मुंजावत वालीसे ' हुए. सुंजलिह बडा वीर पुरुष था. 
इसकी माता चावडीजी राव +कांधकछ (कांघरू वडा पराक्ममओं था, जो जालोर के राव 
कान्‍्हडदेव की सेवा में रहता था, ओर अछाउद्दीन वादशाह के साथ जाछोर की छडाईं 
सें काम आया था. ) की पुत्री थी. सुंजसिंह ' सेवाली की नाछ ? ( गोडवार से मेवाड़ में 
जानेके रास्ता को सेवाली की नाऊ कहते है. ) के नजदीक “कंटालियां गढ! में रहता था. 
सीसोदियों ने इसके काका आसकरण को मारा था, इस कारण से यह सीसोदियों का कटा 
शत्रु होकर उनके पीछे पडा, जब कि चितोड गढ़ अलाउद्दीन ने छे लिया, ओर राणा 
लक्ष्मणसिह के कुमार अजयलिंह राणा केलवाड़ा में रहने छगा तव इसने प्र वेर का 
बदला लेने को उसको बहुत तंग किया था. दंतकथा सें कहा जाता है कि इसके दाणी ने 
राणा अयजसिंह की राणी, सुंजसिंह की सरहद में होकर आरही थी तब उसके पास 
दाण लेना चाहा, उसने दाण नहीं दिया, जिससे राणी को दोणी ने रोक दी, जिस, पर 
राणो ने अपने पेर के झांझर दे विये, ओर केलवाड़े जाकर राणा अजयसिंह को कहा कि 
मुंजा चालीसा को सार दो या खुद मारे जाओ. इस विषय में कवि ने राणी के वचन 
मनिसचवत कहा हे कि. 

४ भेवाड़ा मुंजो मार के मुंजो थानेजमारसी; केटियालाइंसु काढ के केलवाडा सु काढसी ” 

अजयसिह में सुंजा को मारने का सामथ्य नहीं था, जिसले छाचार हो गया, 
अखोर अजयसिंह का भतिजा ( राणा अरिसिंह का पुत्र जो गुदा भूतेलछा के ' चांदाणा 
चोहान ' भीमसिंह का दोहित्र होता था. ) हमीरसिंह ने मुंजसिंह को मार कर वैर 
लिया. इस विषय सें यह वात प्रसिद्धि में हे कि हमीरसिंह कम उम्र का था, और वह 
व आय बम गाल किला जगा महा हि बा गाल 


ने पेट चावडा का वीर के वाह्ते “ कान्ट्डदेव प्रचंव ? नामके प्रकरण में सवित्तर अहवाछ दम है. 


वालीसा चौहान, [१६१ ] 


महादेव का पूंजन कर रहा था, पहर दिन चढने पर वह पूंजन से उठां, तब हमोर- 
सिंहने उससे युद्ध मांगा. सुंजसिंह ने सोचा की राणा अजयसिंह ने अपने पुत्रों के 
फायदे के वास्ते हमोर को ररवाने की गरज से मेरे पास भेजा है, जिससे उस पर घाव 
न करते उसको हथियार चलाने को आज्ञा दो. हमीरसिंह ने घोडे पर चढते हुए सुज 
सिंह पर ( कहा जाता हे कि सुजसिंह ने एक पेर घोड़े के पागडे में रख कर हमीरंसिंह 
को कहा कि हथियार चलाव.) कटार चलाई, जिससे उसके आंतरले निकल पड़े. यानी एक 
पेर पागडे सें रहा ओर घड जमीन पर पडा, सरते समय सुजसिंह को यह ख्याल हुआ कि 
मैंने अजयसिंह राणा की मुराद बर न आने दी. ( यानी हमोरसिंह जिन्दा रहा है सो 
अपने पिता का राज्य जरुर अजयसिह से ले लेवेंगे. ) ऐसा सोच कर अपनी सूछों पर 
ताल दी. जिसके विषय में कवि ने कहाँ हे कि-- 


& घड धरती पग पावडे, आंता तणे गरठ, अजे न छोडे सुंजीयों मूछां तणी मरढ. ” 


. मुजसिंह ने सुजेला नाक्षका तलाव बनवाया, इसकी ओलाद वर्तमान समय में इलांके 
जोधपुर के गांव १ वांकली, २ मोडरु, ३ परव्रा, ४ साडेलो, ५ पोहणा, ६ णवदा, ७ बरो 
लिया व ८ सुंदाडा आवि गांवों में व सिरोही इलाका के “बुडरी? गांव में श्री है, जो 

मुजाबत बालीसा कहलाते हें, 


सं रखसिंह की ओलाद वार ' सेराबत बालोसे ? कहलाये जिसकी ओलडाद वर्त- 
भान समय में इलाके जोधपुर के गांव १ बडेल, २ बोइआं, ३ वडदरा, ४ बरोलिया आदि 
गांवों में हे. 


दोलतसिह व नं-> कमसिह यह दोनों भाई मुसलमानों के साथ युद्ध हुआ 
उसमें काम आये थे. 


. ₹ देवीसिंह ने दुदणी” गांव बसाया जिसकी ओलछाद वाले दुदणचा' वालीसा 
कहलाये. 


मूलालिंह से 'मूलावत बालीस” कहलाये, जिसकी ओछाद जोधपुर रि्य्गिसत 
के लुदाला गांव में व सिरोही रियासत के तरतोलो गांव में है 


ने, १५ बेडसिंह व ने. + भाणसिंह ओर नं. १३ हांजा यह तीनों 'सेंदला ' गांच में 
रहते थे. 


न. 5 हमीरासिंह का पुत्र तोगा विशलूपुर में था. यह बडा पराक्रमी राजपूत हुआ, 
इसने मेबाड के राणा के साथ कई दफे युद्ध किया था, ओर उसको सफलता न होने 
दी. जिसके विषय में कविने कहा है कि- 


धन 


[ १६२ ] चौहान कुछ कल्पहुम, 
४ तोगे टरंक अजवालिया विशलपुर वाला; राणा तणा दल काढिया चढिया ने पाला- ” 


राणा के साथ युद्ध में उसने स्वपराक्रम से उसको कई एक महिनों तक रोक 
रखा, जिससे राणा की नौयोवना राणी चिन्ता करके राणा की राह देखने रूगी और 
अपनी सखी से वार २ पूछती रही, जिस विषय में कविने कहा है कि-- 


४ भुभली मद जोवन भीनी, वना सुहार चंदा वदिनी. ” 

४ आधे नहीं सखे घर सुधा, राण तणां दल तोगे रूधां, ” 

४ बरपा रूत आई बसंतो, कोयल कंठ अलाप करंती. ” 

& रंग महेल चितारे राणी, नींद कवर रूधाने ताणी. ” 

“ आप तणो केथ घरे ना आवे, वरसालो केम करी वोलावे, ” 
४ कहो शखी हमे कांई करसां, तो बलवेत वल रूधां वालीसां, ” 
«४ गराथे श्रावण जोबन माती, राज कुवार महेल रंग राती. ” 

£ बरू घर ना वे वासण बोले; नागणियां छात्र विण डोले. ” 


५. ९३ ञअ कक रु कर $ < 
ने. ६ रावतसिह की ओलादवाले इलाके जोधपुर के गांव १ कानपुरा, २ अखेराज 
का गरुडा, ३ वांता, ४ बुसो, आदि गांवों में है. 


ले, 5. शन्नुसाल को ओलादवाले जोधपुर इलाके के गांव १ घाणेरा, २ सझुंडा,. 
३ भाटुड, ४ मांदल व सिरोही इलाके के गांव पोसालिया व मासाल आदि में रहते हैं. 


“7 जासिंह की ओलादवाले सिरोही इलाके के गांव बारेवडा व रांवाडा में रहते हैं. 


१४ 


ने. 
ने. + देशऊलू का परिवार जोधपुर इलाके का गांव नाणा में व सिरोही इलाके के 
गांव धनारी व काछोडी में हे 


- गोससिंह की ओलादवाले जोधपुर इलाके के गांव १ गोचरिया, २ कंटालिया, 
रे जादरो, ४ विशलरूपुर व सिरोही इलाके के गांव ९ मांडवाडा, २ आमथरछा, ३ भारजा 
व ४ पिन्डवारा में रहते 


ने. ६ सांगा से (सिंगणोत बालीसा' कहलाये गये. जिसकी ओलाद जोधपुर इलाके 
के गांव १ विजापुर, २ सेवाडो, ३ टीपरी, ४ विशरूपुर व सिरोही इलाके के गांव भारजा 
मे रहते है. सिंगणोत बालीसों में से, ' जेतसिंह ” सिंगणोत, महाराव शिवसिंह के पास 
प्रधान था. जिसने पिन्डवारा के राणावत ठाकुर को चूक करके मारा था. 


नं. १७ जगमाल वालीसा वहादुर सरदार था. वह सिरोही के महाराव की सेवामें 
रहता था, जबकि महाराव उदयसिंह (राजकुरू सिरोही में नं. < वाला ) का देहान्त हुआ 
तब महाराबव दूजनसाछ के कुमार मानसिंह जो महाराणा उदयसिंह के पास चला गया था, 
उसको बुलाने के वास्ते यह मेवाड गया, और युक्ति से मानसिंह को सिरोही भेज दिया.. 


वांलीसा चोहान. [ १६३ ) 


सानसिह सिरोही की गद्दी पर बेठने बाद यह महाराव की सेवामें रहा. जब कि सानसिंह 
के पीछे महाराव सूरताणसिंह सिरोही को गद्दो पर आये, तब इंगरावत वजेसिंह ने सिरोही 
की गदो दबाना चाहा ओर उसके लिये छखावत सूजा को चूक करके मारना चाहा, उसमें 
जगमाल बालोसा ने बाधा डालने से वर्जेसिंह ने अपने चचेरे भाई इंगरावत रावत सेकावत 
'के हाथ से जगमाल को मरवा दिया, ओर बादमें लखावत सूजा को चूक किया. 


नं. १८ गांगा, 'बेहडा व बुजरग' की जागीर का मालिक था, इसके समय में वालीसे 
चोहानों ने आपस में जागीर के वास्ते तकरार खडी को. बालीसा चोहानों के पास जागोर 
कस थी, ओर परिवार ज्यादह था. वे लोग पाटवी-खाठवी की मर्यादा न रखते सब 
ठाकुर होकर बरताव करने लगे, जिससे गांगा ने आपस की तकरार रफे करने को सेवाड के 
सहाराणा खेतलिंह के छोटे पुत्र ' सेका ” को बुलवा कर बेहडा में पाटवी करके रखा. 
जिसको सब बालीसे चोहानों ने अपना मालिक माना, लेकिन बाद में 'सेका राणा! के पुत्र 
चत्रभाण' ने बालीसों से बेहडा' की जागोर छीन ली. जिससे बालीसे चौहान बहेसियत 
« भोमिये ' रह गये. 


ने. ६ आसकरण की ओलछाद वाले जोधपुर इलाके के गांव १ कोटाड, २ चांबडेरी, 
व ३ वीरमसपुर में रहते है. 


नं. € जोधसिह की ओछाद वाले सिरोहो इलाके के गांव मांडवाडा में रहते है. 


ने. १९ लाडखान को ओलछाद वाले 'बेहडा' इलाके जोधपुर में: भोमिये राजपूतों के 
दावे से विद्यमान है. जिसमें नं. ह सूरतसिंह काम आया था. वर्तमान समय में बेहडा के 
बालीसे चोहानों में नं. २८ अचलसिंह पाटवी गिना जाता है. ओर दूसरी सब जगह 
'जहां २ बालीसे चोहान है. वे जागोरदार के तोरसे नहीं लेकिन राजपूत दावे से या 
भोमिया के तोरसे अरहट खेतों की जागीर खातें है. 





प्रकरण २० वा. 
लक मत 
जालोर के सोकगकराः चोहाच» 

सोनगरा चोहानों का मूल पुरुष नाडोल के चौोहानों में अंकित हुआ ने. + कीति-- 
पाल उफ कीतू हे. जिसके तरफ नाडोल से मिली हुईं सिफ वारह गांव की 'नारलाइ' पह्ा 
की जागीर थी, लेकिन उसने स्वपराक्रषम से जालोर, व केराडु के परमार राजाओं को मार कर 
अपना अलग राज्य कायम करके जालोर में राजगद्दी स्थापन की. कहा जाता है कि जालोर 
के पहाड का नाम 'सोनग या सोनगिरी' होनेसे इसकी ओलाद वाले 'सोनगरा चोहान” 

हलाये गये. अन्य सत से कहा जाता है कि कीतिपाल के पुत्र का नाम 'सोना' था, 

जिससे 'सोनगरा” कहलाये, परन्तु सिवाय सिरोहो के राजपुरोहित की पुस्तक के दूसरी” 
किसी ख्यात में कीतिपाल कें पुत्र 'सोना' नामक होना मालूम नहों होता है, जिससे 
€ सोनगिरी ? के नाम से ही 'लोनगरा चोहान” कहलाय गये यह बात ज्यादह भरोसा 
के पात्र होना पाया जाता है. 

सोनगरे चौहानों की ख्यात के वास्ते भी पथक २ ऐेतिहालिक साहिलद्य उपलछष्ध: 
होते है, उनसे नीचे सुआफिक अछग २ नामावछी पाई जाती है 

(१) ' सूंधा पहाड का शिलालेख, ” जो वि. सं. १३१९ में सोनगरा चाचींगदेव के. 
समय सें लिखा गया है, उससे १ कोतिपाल के वाद ऋसशः २ समरसिह, ३१ उदयसिह 
व ४ चाचींगदेव के नाम अंकित हुए है. 

(२) 'मूतानेणसी की झुयात' की पुस्तक से १ कीतिपाल के बाद क्रमशः २ समरसिह, 
३ अरसिंह, ४ उदेलिह, ५ जलीवर, ६ करमसी व ७ गजल ओर उसके बाद (नोचे देखो). 
| 





। 
८ चाहड ८ राबल सावतर्सिद्द .. चन्द्र 
च्‌ 
| [ 
९ कान्हडदेव ९ मालदेव ( चीतोड ) 
१० बीरमदेव 


(३) सिरोही के बडुआ की पुस्तक से ९ कीतू (उससे क्रमशः ) 


२ समरसखिह 
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अप सर 48 ४ ऋ आक क, 
४ सामन््तसद ४ बेबराज उप पाता ु. | 
(शैको पृष्ठ १६५ श्र) ' ही का रह 3 ् फ बल 


जालोर के सोनगर। चोहान- [ १६५ ] 


४ सामन्तसिद्द ( चल्ूू खिरोद्दी के बडुआ की पुस्तक से ) 





| | | | | | 
<, कान्दडदेव « चवणवीर « गोकलीनाथ ५ सारज्ञी « कीरतपाल « रूडराबव ५ मालदेव (चितौड) 
व हट भर ड़ श्र ए्ू ञ ध्पृ *. दृ 

६ वीरमदेच 5 राणककदेव 
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(४ ) सीरोही के राज पुरोहित की पुस्तक से १ केठु 
हम अ पं  ााउं5 कण 











२ पोरछा २ सोना 
न ड। 
|[ | 
३ चाचकदेव डे अर 
४ सामथीज्ञी ४ माणीजञी 
| | | | | 
« कान्दडदेव ७ वणवीर पे सालज़ी « डुडरराब «७ गोकलानाथ कि मालदेव 
| द्‌ डे है च्ट 
9 तक ] | 
६ वीरमदेव ७ देवराज उफे पाताराब « बोडा « बाला «५ अभा 
दु छ ठ ष्ट है 
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६ बीरमदे ६ वीरम ६ अज्ञा | 
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४ देवराज्ञ ४ पता ४ चीबा ४ बोडा ४ अबी ४ वाला 
श्ृ डे प्र त्प्‌ दु छ 


(६ ) सिरोही राज्य का इतिहास को 
पुस्तक से १ कीतिपाल 


नोट-- जालोर के सोनगरा वबीरमदेबवब के बिपय मे 
«€ बीरमदेव सोनगरा ! नामक हस्तबल्ठिखित 








२ समरलिंह पुस्तक से व गीत कत्रित्तोंसे कीतू, लाघंतलिद्द, 
महणसी ( मानमिद्द ) नाम उपलव्ध दोते है 
हस घिंह जिसमें सांचतसिद्द के पुत्रों के नाम १ कान्हडदेव, 
३ उदयसिह . सार्नास २ चवणवीर, ३ गोकलीनाथ, ४ मालदेव ब 
वि व और ७ परेवा पाल कक विस « मालजी होने का माह्ठम द्योता हें, 
+ (सिरोही की शाखा) श्री 5६ हि 
« सामन्‍्तर्सिह २ कान्द्रडदेव प्रबंध नामक पुस्तक में सामन्तसिह के 
पुत्र + कान्हडदव, २ मालदेव व उनका एक 
[ भतीजञा सांतह नामका था जो गढ सचबियाणे का 
६ कान्हडदेंव 5 कम किलेदार था. इतने द्वी नाम्र उपलग्ध होते है. 
७ वीरमदेव 
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[ 


चित 


६६ ] चोहान कुल कल्पद्ुम- 


उपर्युक्त ऐतिहासिक प्रमाणों के सिवाय आबु पर वि. से. १३७७ का महाराव लूभा 
के समय के शिलालेख से पाया गया है कि समरसखिंह के बडा पुत्र मानसिंह उफ 
साणीजी था, और छोटा पुत्र उदयसिह था. वस्तुतः शिलालेखों में हर जगह यह पाया 
जाता है कि उनसें जो वंशावल्ली दी जाती है वह संकुचित और सिर्फ अपने वडाऊओं 
के नाम ही लिखे जाते हे, वढिक सगे भाई के नाम तक वाजे जगह नहीं लिखे गये 
है, जालोर के सोनगरे चोहानों के वंशब्क्ष के वास्ते उपर के प्रमाणों में जो जो नाम 
उपलब्ध हुए है, उन पर तुलना करते नोचे सुआफिक वंशवृक्ष बनता हे. 


वंठाचृक्ष जालोर के सोनगरा चौहान- 


१ क्रीतिपाल उफे कीतू ( नाडोल वंडावृक्ष में नं. रे वाला, ) जांलोर. 


२ समरसिद 
४ | 
३ मानसिंह उर्फ माणीनी ३ उदयर्सिंद 
( पिरोद्दी के देवडा चोहान ) 
| | | 
४ चाचिगदेब 4 चांमुण्ड ४ चन्द्र 
हा जा है 
७ सामन्तसिद्द ्र गजसिह 
| 
चार व मा नमन मम 5 न मद 
॥ 2. लि | | | 75 
६ सुन्दर ८६ गशसिदद <८ कान्द्ृडदेव हु चणवीर हि गोकली नाथ ४. सालजी ह रुडराब ६ पालदेव 
रो] है है (चीतोड) 
७ वीरमदेव ७ राणकदेव 
* (ज्ञालोर) 


जपकोर के कोहानों का संक्षिफ इकिहास, 


नं. १ कीतिपाल के विषय सें सूंघा के शिलालेख में लिखा है कि इसने किरातकूट 
( केराइ ) के राजा आसल को मारा. कासहूद ( कायद्रां उर्फ काशिद्रा-यह गांव आबु की 
पूरे दिशा में सिरोही राज्य में हे.) की लूडाईं में सुलठमानों को जीत कर नाडोल के 
इस राजा ने जावालिपुर' ( जालोर ) को अपना निवास स्थान बनाया. मूता नेणसी को 
ख्यात में लिखा है कि कीतू वडा वीर पुरुष हुआ, उस समय में जालोर में कुंतपाल 
पवार, ओर सिवाणे (सवियाणा ) में वीरनारायण पवार थे. कुंतपाल के प्रधान दहिया 
राजपूत ने भेद बताने से कोतू ने जालोर लिया और सिवाणा भो लिया. इस विषय में 
आसीया साला नासक चारण कवि ने ( यह कवि सिरोही राज्य के ' खाण ” नामक गांव 
का था. ) सिरोही के राजवंश की राजावली के कवित में कहा है कि 


श्र जद रे का ५५ 
५ नंद राव दग कीतू जिसा ले जालोर छोधो छुद; कर त्युं सभो पूजे न को स्यैस कूंण पूज॑त नुड, ” ॥ ९ ॥ 
है| सिवियाणों छा कक च्ी कर कप रु, ००. 

सिवियाणो सोनगर जैण एक दिन जीता; वीर नारायण बस हेवे सासे वदीता, ” 


जालोर के सोनगरा चौहान. [ १६७ ] 


४ दहीया बत टंटार मार संग्राम मनोवे; घर सहवरस कटक पछे नाइूल प जावे. ” 
# मूरताण सबल सामहा आपं॑ प्राण अवरजीयो; कीतू कंधार मछरीक कुछ गहऐव वडे गरजीयो- ”” ॥१०॥ 
सिरोही के बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि कीतू वि. सं, १२०४ सें गद्दी पर बैठा था. 
( पाया जाता हैं कि इस संबत्‌ में इसको नारलाई पढ़े को जागोर मिली है.) वि. सं, 
१२३४ सें इसने जालोर का किला बंधवाया. वि. से, ११३५ में जालोर राजस्थान से इसने 
बडुआ वजेचंद को सीख (वक्षिणा ) दी. उक्त पुस्तक में यह भी लिखा हे कि-“ राव 
कीतू को जलूंधरनाथ प्रसन्न हुए. ” जालोर गढ बंधाने के विषयमें निशाणी है कि- 


& बारासे १त्तीसे परठ जाछोर प्रमाण; तें कीदि कीतू जिंद राव तणा गह अडग चहुआण, ”? 


कीतू के विषय में दंतकथा में यह कहा जाता हे कि यह बालक था तबसे नारलाई 
गांव इसको दिया गया था. किसी ज्योतिषी ने इसके वास्ते राजा होनेका अविष्य कहा 
था, जिससे इसका घात करने का प्रपंच हुआ, परन्तु एक दासी ने युक्ति से इसको बचा 
लिया. बाद यह चंद्रावती के परसार राजा की सेवा में उपस्थित हुआ, ओर उनकी 
सहायता से ही इसने जालोर व केराडु के राजाओं को मार कर जालोर लिया, शहाबुद्दीन 
गोरी (वि. सं. १२५३५ सें) ग्रजरात पर चढाई छाया, तब आबु के परमार राजा धारावर्षा- 
देव की सहायता में इसने कायंद्रा गांव के पास युद्ध किया, ओर उसमें यह जख्मी 
होकर भाग गया था. जलूंधरनाथ योगी ने इसको +पारसमणी दिया था, जिससे छुवर्ण 
बना कर उसके जरिये से इसने जालोरगढ बंधवाया. 


राव कीतिपाल का देहान्त वि. सं. १५३५ से वि. से. १९३९ के दरमसियान होना पाया 
जाता है, बल्कि उपरोक्त कवित्त के आखिर के चरण से ( सूरताण सबरह सामहा आप 
ञः_ु 


प्राण अवरजीयो. ) पाया जाता है कि यह मुसलमानों के साथ युद्ध हुआ उसमें ही 
सारा गया था. 


>> 


से, २ समरसिह के विषय में खूँधघा के शिलालेख में लिखा हे कि इसने कनकाचल 

( जालोरगढ ) का कोट वनवाकर उसके बुर्जो पर नाना प्रकार के लडाई के यंत्र (शायद 

तोपें होगी.) छगवाये. सोमवती अमावस्या के दिन इसने सुवर्ण का तुलादान (अपना वजन 

हो जितना सुवर्ण तो कर दिया जाय उसको सुवर्ण तुलादान कहते हैं. ) किया, और 

* समरपुर ” नामक शहर वसाकर उसको बगीचों आदि से सुशोमभित बनाया, सि. रा. हे 

की पुस्तक में तदुपरांत लिखा गया है कि इसको बहिन रूदलदेवीने जालछोर में दो 

+ पारसमणी जाछोर के सोनागरा चोहानों के पाप्त होनेकी कथा गीत कवित म मी आती डै. “* वीरमदेव सोनगरा ? 

नामकी हस्त लिखित पुप्तक धनारी के मैन आचाये मठारक श्री विनय महेन्द्र सूरेश्वर के पुस्तक मंडारसे मिली है उस्तर्म लिखा है 

कि जब्र कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाछोर के सोनगश राव कान्हडदव ने युद्ध किया तब विनय प्राप्ति की आशा न रहेनेसे 
उसने “ पारस्तमणी 'को वावडी में डाछ॒ दिया. अन्य मत से यह कहा जाता है कि कान्हडदेव को पारप्तमणी प्राप्त हुईशी. 








[ १६८ ) चौहान कुल कल्पद्ुम 


शिवालय वनवाये, जो गुजरात के राजा दूसरे भीमदेव सोलंकी की राणी छीलादेवी होना 
चाहिये चैसा उक्त पुस्तक के प्रष्ट १८५० की दीप्पणी में अंकित हुआ है. इसके समय के 
दो शिलालेख जालोर के तोपखाने में लगे हुए जाहिर हुए है, जिनका समय वि. सं. १२३९ 
व वि, सं, १९९२, होना अंकित है. 


सिरोही के बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसने वि. सं, १२४९ में बड़आ 
फतेचंद को ' गोवड ” गांव ओर राजगुरु पुरोहित को “ सकराणा ? गांव दिया. 


समरसिह के पुत्रों के विषय में सिवाय सूंधा का शिलालेख के दूसरे प्रमाणों में 
« उदयसिह ” का नास नहीं है. मूता नेणसी की ख्यात में अरसिंह के बाद उदयसिंह का 
मास मिलता है, छेकिन अरसिंह का नाम किसी ख्यात सें नहीं हे. सिरोही के देवडा 
चोहानों को ख्यात लिखने वालों ने * उदयसिह ” का नाम्र कतई उडा दिया है, और 
चादिगदेव को ससरसिह का पुत्र होना अंकित किया है, वढ्कि पुरोहित की पुस्तक में 
चाचिगदेव को ससरसिंह का बडा पुत्र होना लिखा है, जो बिछुकुल विश्वासपात्र नहीं 
है. आबु के वि. सं. १३७७ के शिलालेख में समरसिह का बडा पुत्र मानसिंह और छोटा 
उदयसिंह होनेका उलछेख है. अनुमान होता है कि समरसिंह का वडा युत्र मानसिंह 
होगा, परन्तु छोटे पुत्र उदयसिंह ने जाछोर की गद्दी उससे छीन छेनेसे मानसिंह 
को ओलाद वालों की ख्यात में देशभाव से उदयसिंह का नास नहीं लिखा गया है, 
जेसे कि सूंधा के छेख में मानसिंह का मास लिखने को परवाह नहीं की है. इसी कारण से 
वि. सं. ११७७ के आबु के शिलालेख के आधार से वंशबक्ष सें मानसिंह उर्फ माणीजी को 
इसका घडा पुत्र ओर उदयसिंह को छोटा पुत्र होना: अंकित किया गया हे. 


७ समरसिह के देहान्त का समय वि, सं, १२४९ के बाद व वि, से. +१५६२ के पहिले 
होना पाया जाता है 


# बेडुआ की पृल्तक में समरप्तिह का देहान्त वि, से, १२७० में होने का ढिखा है, परन्तु छि, रा, ई, की प्रुस्तक में 
पृष्ट १८३ पर लिखा है कि उदयपिंह के समय के वि. से, १२६२ से १३०६ तक के शिलालेख है, जिप्तसे बहुआ की पुस्तक 
में दम हुआ संचत्‌ विश्वाप्त पात्र नहीं रहता है, शायद उदयतिह ने अपने पिता की हयाती में ही राज्य कब्जे कर लिया हो तो 
जैसा होना मम्मवित छे. 


>» समर्िह को व जालोर के दूसरे राजाओं को 'रावढछ” की पदवी होने का कवित्तों में व मूता नेणप्तीकी ख्यात में भी 
उल्स है, उप्स वे इनका राज अमल का समय देखने कभी ऐसा अनुमान किया जाय कि (थ्वीराज राप्ता में जो प्मरप्ती रावछ 
को नितोढ का शा होना बताया जाता है वह माछोर का राजा समरप्तिह हो, क्योंकि इतिहासवेत्ताओं की दछील है कि उस 
पछम्य मे * समरप्ती ” नामका राजा नहीं था. बल्कि टॉड रानध्यान में लिखा है कि चितोड के राजा कर्णसिंह मानप्तिक दुःख से 
पिडित होनेके कारण अपने ननिहाछ जाझछोर में पडा रहता था, ओर उप्तने अपनी प्रत्री का विवाह मी जाछोर के सोनगरा रणघवल 
के पाप किया था. जजक़ि वर्णसिंह का देहान्त हुआ तब सोनमेरे सरदारों ने रणधवछ को चितोडकी गद्दी पर बैठा दिया, निस्त पर 
६5 माटन राजा रायन को उत्तेमित करके चितोड़ कब्जे करने की प्रेरणा करनेसे रायप ने फोज इकठ्ी करके रणघवछ पर चढ़ाई 
की, दोनों सेन्य का ' पाली नगर ? के पास मुकाअछा हुआ जिप्तमें प्तित्रोदिया रायप को विनय प्राप्त हुआ. यह घटना का समय 


जालोर के सोनगरा चोहान. [ १६५९ ] 


नं. ३ मानसिंह उर्फ साणीजी की ओलाद वालों ने सिरोही का अलग राज्य प्राप्त करके 
कायम किया था, जिससे इनकी ख्यात 'देवडा चोहान' के प्रकरणों में छिखी गई है. जो कि 
सिरोही के बडुआ की पुस्तक में साणीजी का वि. सं. १२७० से १५८५ तक व उनका 
बडा पुत्र देवराज का वि. सं, १९८५ से १३०७ तक जालोर में होना लिखा गया ह, परन्तु 
उदयसिह का जालोर में गद्दीपरप आनेका समय वि. सं. १५६४ के पहिलले का होनेसे 
सानसिह व उनके उतराधिकारीयों की ख्यात सिरोही की ख्यात में छिखना उचित 
समजा गया हे. 


नं. $ रावछ उदयसिह के विषय में सूंधा के शिलालेख में लिखा हे कि यह जालोर 
की गद्दी पर आया और बडा ही पराक्रमी राजा हुआ. इसने नाडोऊ का राज्य अपने 
राज्य में मिलाकर जाढोर को विस्तीण देश का राज्य बनाया. इसके आधीन नाडोल, 
जालोर, संडोर, बाहडमेर, सुराचन्द्र, राटहृद, रामसेण, श्रीमाठ, (सोनमाल) रत्नपुर ओर 
सत्यपुर (सांचोर) आदि देश थे. ' ताज़ुलम आसिर ” नामक फारसी तवारीख म छिखा 
है कि हि. स. ६०७ (वि. सं. १९६७ ) में ' शस॒शुद्दीन अल्तिमश ” ने जालोर के किले पर 
चढाई की ओर वहां के राजा उदेशाह पर विजय पाकर १०० ऊंट व २० घोड़े खिराज 
में लेकर सुलह कर ली, परन्तु इस विषय में मूतानेणसी की ख्यात में छिखा हे. कि 
“ उदयसिंह के समय से ( वि. सं. १५९८ सें माह सुद ५ को ) “ जलालुद्दीन ! सुलतान 
जालोर पर आया लेकिन उसको भागना पडा. इस विषय में निशाणी का दोहा है कि+- 


४ सुंदरसर असुरह दले जलपीयो वेणेह; ऊदे नरपद काढीयो तस नारी नयणेह- ” 


सि. रा. ई. को पुस्तक के लेखक की यह राय है कि सूंधा के लेख में लिखा गया 
है कि उदयसिह ने तुर्कों के बादशाह का गये गंजन कर दिया. ओर नेणसी मूता को 
ख्यात में भो मुसलमानों को भगाना छिखा है. इस बातों के साथ सिफ १०० ऊंट व 
२० घोड़े खिराज में छेकर बादशाह का लोट जाना, इन बातों का मुकाबला करके निणेय 
करने का काम पाठकों पर हम छोड देतें है. वस्तुतः मुसलमान बादशाहों का अपने 
शत्नुओं के साथ के बरताव पर खयाल किया जाय तो यहो अनुमान होता है कि बादशाह 
को सफलता प्राप्त न होने से १०० ऊंट व २० घोड़े इधर उधर से छोन कर चले गये. 
होंगे, ओर अपना विजय दर्शाने के वास्ते खिराज में लाने का प्रसिद्ध किया! गया होगा. 


वि. ५. १२५९७ के पहिले बारह वर्ष पर होनका उक्त पुश्ठतक में उल्लेख हुआ ह. दूधरी छपी हुई ख्यातों में भी जाछः के 
सोनगरे चोहानों ने वि. ते. की तेरहत्रीं सदी में चितोड कुछ वर्षा तक दबा लिया था, वैधा डिखा गया है, पान्‍्तु सूंधा पहाड 
के शिलालेख में उप बात्रत कुच्छ भी निक्र नहीं हैं. अनुमान हो प्तक्ता है कि रावछ समरतिह के पाप्त उत्त प्मरय चित्रोड 
होनेसे चितोंड के रावछ समरप्ती के नामसे मशहूर हुए होंगे! ओर चित्रोंड का राइछ कर्णापिह जिम्तका नाम रणपिंह होना मेवाड 
के इतिहाप्त में प्रप्तिद्ध है, उप्तसे धथ्वीरान की बहिन प्रथा बिहाई हो, ओर रणसिंह के बदड़े उप्तका नाम समरतिह रौशप्ता'में लिखा 
गया हो. 
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[ १७५ ] चोहान कुछ कल्पद्रुम- 


उदयसिंह साहसिक व वहादुर राजा होनेसे शहाबुद्दीन गोरी ने देहली का ' चोहान 
शराज्य ' को नठ्ठ कर दियाथा, जिसका बदला लेनेको मुसलमानों पर हमला शुरू किया,. 
और सिंधुराज को मारा, इसने जालोर में दो शिवालय बनवाये, यह भारत आदि मंथों 
का ज्ञाता था. इसकी राणी 'प्रल्हादन देवी' से चाचिगदेव व चामुण्डराज नामक दो पुत्र 
हुए. (सि, रा. इ. पर से. ) इसका देहान्त वि. से. १३०८६ से १३१९ के दरमियान होना 
पाया जाता हे. 


ने, ४ रावछ चाचिगदेव के विषयमें सि. रा. इ. की पुस्तक के एृष्ट १८३ की 
दीप्पणी से पाया जाता है कि इसके ससय के वि. से, १३१९ से १३३३ तक के शिलालेख 
मिले है. मूता नेणसी की ख्यात में छिखा है कि रावछ चाचिगदेव ने वि. सं. १३१२ सें 
सूंधा पहाड पर चासुण्डा देवी का सन्दिर वनवाया था. सिरोही के वडुआ की पुस्तक में 
लिखा है कि राव चाचिगदेव ने व॒ुआडा (सिरोही राज्य का गांव है.) सें ' मात्रा माता! 
का देवल वंधाया, ओर सूँधा भाखर (पहाड़ ) में चामुुण्डाजी का मन्दिर कराया. इतलके 
सात राणीयां थी जिसमें पाटराणी आबु के परसार उदर्यासह (चंद्रावती का परमार 
राजा विक्रमसिंह जो पदश्रष्ट हुआ था, उसका पुत्र था.) की पुत्रों “सरादेवी ” थी. 
इसका देहान्त का समय वि. से. ११३३ से १३३९ के दरमियान का होना पाया जाता ह, 


नं. ह चासुण्ड व नं. २ चंद्ग के नाम सूता नेणसी की रुयात से उपछष्ध हुए ह. इनके 
विषय सें दूसरा इतिहास नहीं मिला हे, 


नं, ५ राबऊल सामन्तसिह के समय के वि, सं १३३९ से १३५९ तक के शिलालेख 
होना सि. रा. इ. की युस्तक से जाहिर है. इसके पुत्रों के विषय में मूता नेणसी की झुयात 
सुआफिक कान्‍्हडदव व सालवेव ये दो पुत्र होना पाया जाता है, तब देवडा चोहानों 
को अलग २ ख्यातों से ज्यादह पुत्र होने मालूम होता है. “कान्हडदे प्रबंध” नामक 
पुस्तक में भी सूता नेणसी की ख्यात में लिखे हुए नाम अंकित है, परन्तु प्राचीन 
कवितां स ज्यादह नास मिलते हैं. जो कि सामन्तसिह के पुत्रों में से सिफ मालवेव का 
वेश चलना पाया गया है, लेकिन यह युस्तक खास चंशब्बक्षों का होनेसे जो जो नाम 
उपलब्ध हुए ४ व सब अंकित किये है, जिससे इसके आठ पुत्र होना माना गया है 


ने. ; गजासह का 'नासे सिफ खा. व. सुंशी न्‍्यामतअलीखां की ख्यात में मिला 
&; उससे सालुम हाता है कक गजसिह को हमोर व हृदलींग नामक दो पुत्र थे. हवलींग 
के विपय सें इतिहास नहीं लिखा है, परन्तु. हमीर के वीरम व अजीत नामके 


उन. हाना आर थे दोनों वादशाह के हाथ से मारे जानेका उक्त ख्यात में उछेख किया 
गया है 


जालोर के सोनगरा चौहान. [ १७१ ] 


«०. प्र हिल जे 65 ९ की ५ हे 

ने. ६ सुन्दर के विषय में मुंशी नन्‍्यामतअलीखां की ख्यात में लिखा है कि वह 
चंदल' में सारा गया, ओर ने. £ गजसिंह के विषय में लिख! है कि वह भीनमाल सें कास 
आया. पाया जात है कि ये दोनों सामन्तर्सिह की हयाती में ही काम आ चूके थे, 


ने. $ रावछ कान्‍्हडदेव अपने पिता के पीछे गद्दो पर आये. इसके समय में 
अलाउद्दोन खिलजी से अरसे तक विग्यद चलू रहा. कानन्‍्हडदेव के साथ अलाऊद्दीव 
खिलजो ने कहां कहाँ युद्ध किया, उस विषय में कवि पद्मननाभ ने ग्रज़रातो भाषा में वि. 
से, १५४५ सें “ कानन्‍्हडदे प्रबंध” नामक पुस्तक को कविता सें रचना की है. जिसका 
सारांश “ कान्हडदे प्रबंध” नामके अलग प्रकरण में लिखा गया है. जाछकोर गढ़ राव 
कान्हडदेव के हाथसे वि. सं. १३६८ में जाना प्रसिद्ध है. कान्हडदेव के विषय में सूता 
नेणसी की ख्यात व दूसरे गीत कवित्तों में भी बहुत कुछ कहा गया है, उक्त पुस्तक और 
दूसरी हरणक प्रति में लिखा गया है कि कान्हडदेव श्रीकृष्ण का दशवां अवतार था, 
जो जालोर गढ़ से अलोप हो गया. 


कान्हडदेव बडा वीर पुरुष था, उसी कारण से वि. से. ११६८ तक जाछोर गढ +इसके 
कब्जे में रहने पाया था. कानन्‍्हडदेव के साथ बादशाह अलाऊद्दधीन को विरोध होने का यह 
कारण नेणसो की ख्यात में लिखा है कि ग्रुजरात देश का प्रधान माधव” शाही फोज लेकर 
गुजरात पर जाता था, उस फोज को अपनी सोमा में से कान्हडदेव ने जाने न दी. ओर 
जब शाही फौज ग्रजरात, सोराष्ट्र आदि देशों को बरबाद करके सोसनाथ महादेव के लींग 
को उखेड कर देहलछी ले जा रहो थी, तब जबरदस्ती जालोर की सीमा में आनेस कान्हडदेव 
ने शाही फोज से युद्ध कर सोमनाथ महादेव के लोंग को छुडा लिया, जिससे युद्ध की 
चिणगारी शुरु हो गई, पीछेसे अछाऊद्दीन की शाहजादी ने कान्हडदेव के कुमार वीरमदेव के 
साथ शादी करना चाहा, जिस बात को सोनगरे चोहानों ने संजुर न को, उस पर शाहो 
फौज ने जालोर गढ परघेरा डाछा, जिसमें बादशाह को सफलता प्राप्त न हुई, परन्तु (विका 
दृहिया' नामक राजपूत ने लाकूच वश होकर दृश्मनों को किले में दाखिल किये, जिससे 
गढ तूटा. उस समय कान्हडदेव अलोप हो गये, ओर बहुत से सोनगरे चोहानों के साथ 
देवडा कांधघछ, उलेचा कांधछ, लखमण सोभात, देवडा जेता, वाघेला जेता, ठूणकरण, 
मान लणवाया, अज्जुन विहलछू, चांदो विहछ, जेतपाल, रा. सातऊछ, सोमवद व्यास, सलो 
राठौर, सलो सेबटो, जांझण संडारी, गाडण सेहजपाल, वर्गेरह वडे २ सरदार काम आये, 
और चार राणीयां सती हुईं. इसके विषय में “ कान्हडदे प्रबंध ” नामके प्रकरण में सवि- 

+: मूता नेणप्ती की ख्यात से पाया जाता है कि अछाउद्दीन खिडनी ने वि, ७. १३५० में मान तंवर से ग्वाथ्यिर, 

वि. स॑ १३५२ में यादवराम से दोलताबाद, वि. से. १३६५३ में करणगेहड्डा के पाप्त से गुजरात, वि. से, १३५५ में रावह 


रत्न से चितोड, वि. से. १६५८ में चोहान हमीरदे से रणबंभोर, वि. सं, १६६४ में चोहान सातढ-प्तोम से जित्राणागढ, 
वि, से. १६६५ में अजमेर, ओर वि. सं, १३६८ में चोहान कान्हडदे-वीरमरेव से माछोर का किछा लिया. 


[ १७२ ] चौहान कुछ कल्पद्र॒म. 


स्तर इतिहास लिखा गया है. सिसोदियों की ख्यात में मूता नेणसी ने लिखा है कि महा- 
राणा लक्ष्मणसिंह के पुत्र नेतसिंह नामक था वह भी इस युद्ध में जालोर काम आया 

नं. ३ वणवीर के विषय में वीरमदेव सोनगरा ”! नामकी पुस्तक से व नेणसी की 
ख्यात सें लिखी हुईं दंतकथा की बातों से पाया जाता है कि यह कान्हडदेव का भाई 
था, ओर इसका पुत्र राणकदेव था 

गोकलीनाथ व नं, : रु(दराव यह दोनों लडाई में काम आये थे ऐसा बडुआ 

की पुस्तक में लिखा है. राजपुरोहित की पुस्तक में लिखा हे कि रुडराव उफ डुंडरावत 
की ओलाद वाले “रेवडिया चोहान' हुए हे 

ने. ५ सालजी के विषय सें बडुआ की, व पुरोहित की पुस्तकों में लिखा है कि इसकी 
ओलाद में ' सांचौरा चौहान ” हुए, लेकिन वह लिखना सही नहीं है, क्‍यों कि, सांचोरा 
चौहान की शाखा नाडोल के चोहान वंश वृक्ष में नं. & विजयसिंह से विभक्त हो चूको 
थी, और कानन्‍्हडदेव के समय में बादशाह के साथ युद्ध हुआ उसमें साहा सोभात 
सांचौरा वडी वीरता से युद्ध करके काम आया था. ( जिसका अहवाल सांचोरा चोहान 
के प्रकरण में लिखा है. ) पाया जाता हे कि यही साह्हा खांचोरे को कान्हडदेव का 
भाई होना कयास से ही छिख दिया है 

मालदेव के विषय में नेणसी की ख्यात ओर दसरे प्रमाणों से पाया जाता है 

कि जालोर के युद्ध सें सिफे यही बचने पाया था, जिसको पीछेसे बादशाह अलाउद्दीन 
ने चितौड़ गढ दिया. इसकी ज्यादह ख्यात “दूसरे सोनगरे चोहान ” के प्रकरण में 
लिखी गई 

ने. ७ वीरमदेव के विषय से सविस्तर अहवाल “ कानन्‍्हडदे प्रबंध ” नामके दूसरे 
प्रकरण मे लिखा गया है. मूतानेणसी की ख्यात से भी पाया जाता है कि कान्हडदेव 
अलोप होजाने बाद तीन दिन तक वीरमदव ने शाही फौज के साथ प्रचंड युद्ध मचाया. 
इसको प्रशंसा में ' वीरसदेव सोनगरा ? नामक हस्त लिखित पुस्तक में कई बातें लिखी 
गई है, 'जिसमसें इसकी मछ विद्या की कुशछता देख कर शाहजादी 'शाहवेगम' ने इसके 
साथ शादी करने का निश्चय करना, व बादशाह ने कान्हडदेव के साथ इसको बेहली बुल- 
वाकर अपनी शाहजादी से सगाईं करने की तजवीज की, जिस पर बरात लेकर आनेके 
वास्ते तोन वष की सोहोलत छेकर वीरमदेव जालोर आया, लेकिन बादशाह ने बतोर 
जमानत उसके काका वणवौर के पुत्र राणकदेव को देहली में रखा. जब म्याद गुजर जाने 
पर भी वीस्मदेव वरात छेकर नहीं आया, तब बादशाह ने राणकदव को बेडी पहना- 
कर पर जाउते स रखने का हुकम किया, परन्तु राणकदेव भाग आया, जिससे जालोर 
. पर शाही फोजने घेरा डाला.'.बगरह बातें लिखो गइ है. 'कान्हडदे प्रबंध' को युस्तक में यह 
चात नहीं हं, लेकिन शाहजादी के साथ शादी न करने के कारण जालोरगंढ पर चेर्रा डाला 


जालोर के सोनगरा चौहान, [ १७३.] 


गया ओर साढेतीन दिन युद्ध करके वीस्मदेव काम आनेकी बात अंकित को गई है. 
हक शा + 

वीरमदेव ने जिस समय केशरियां करके शाखा किया तब उसके साथ विहल अडवाल, 
देवडा अलहण, सोहड अलहड, सोढा धारा, घांधछ भाणा, सिंघऊ पत्ता, व पडियार 
जांझण नामके बहादुर राजपूत काम आये, और गेहलोत छूढो, मेरो, अरसो, विजयसो, 
सेलार सांगो, सलूंणो, जेसो, ठलमण, वहियो लृूणो, धुंघलियो साहणी, दहियो पत्तो, 
विलण सोभत, सेपटो मूलू, छाछो, लिंघछ नरसिंघ, सिंघडल जगसो, व करमसी यह 
राजपूतों अपनी जान बचाकर युद्ध में से भाग गये. 

वीरमदेव की वीरता के विषय में और दूसरी बातें जो जो प्रसिद्धि में आई है उनके 
विषय में इस पुस्तक के छेखक ने “ देवी खड़ग अने चितोड़ नी पुनः प्राप्ति " नामक 
कि उपडऊ + * के ७ दि 
ऐतिहासिक उपन्यास गुजराती भाषामें वि. सं. १९७१ में प्रसिद्ध किया हे. जो कि इसके 
विषय सें उपलब्ध होते प्राचीन हस्त लिखित ग्रंथों में अतिशयोक्तिपन व ऐतिहासिक 
दृष्टि से तुलना करते स्वीकार न की जाय ऐसी कथा मालुम होती है, परन्तु प्राचोन 
विद्यानों और कवियों ने इसके वास्ते इतना श्रम उठाया है कि जिससे इसकी नेक टेक 
ओर क्षत्रीवट के वास्ते मानसरी दृष्ठिसे देखना ही पडता हे. इसकी हठ के बारे में एक 
कविने कहा है कि. 

«४ शीष फर्यो दिन सातमें, मोतीयां थालनां माय, शाहवेगम सत्‌ वाधियों मंगछ धवरल गवाय. ”” 
(१ ७३ 

यानी वीरमदेव का कटा हुआ मस्तक खुवर्ण थार में रख कर शाहजादी ने जब उसको 
वरसालछ पहिनाने का इरादा किया तब कटा हुआ मस्तक उल्टा फिर गया, जो सात दिन 
बाद जब शाहजादी ने पू्वे जन्मों की कथा उसको सूनाईं तब खूछठा हुआ. लेकिन दूसरा 
कवि कहता है कि वीरमदेव ने अपनी जिन्दगी हालत में शाहजादी का मूह नहीं देखा, 
बल्कि उसके कटे हुए मस्तकने भी फिटकार देकर उलठा सूंह कर दिया. इस विषय में 
कवि कहता है कि-+ 
“समशेर कटाये कटे नह शकीयो, डार न शकिया अहर दुख; फेरतां भछो वीर गुर फरीयो,पंड वीण शीष परार मुख.” 
“बैहम पटोलो पीर पूजीयो, देखे कुँबरज मांही दिवांग; आणाये पछे हुओ उपराठे सोरताय शोभ बदे मूलतान:/ 
४ राय कुंवर न रुचे राय जादो, राय प्रवित रीक्षीयो रुख; वरवा कम उभी शशी वदनो; मख देखे फेरायो मुख.” 
“& छ्चोक छत्तिस पहो रची छेटी, वीर तव्हे तन विसरियो; वढियां पछे भले विरमदे, फोट फीट कहो कमल फीरीयो,? 
४ स्लोनिगरा कान्हडदे संश्रम, घट पालट ने मेछघर; ब्रह्मा, विष्णु, महेश वीखाणे, वेंरतोी भली के भलो वर” 
& इंद्र महल वीरमदे आयो, सूर रंभा मानय सुख, सुछतागी थी जोबो सामभ्हो, मरीयो ताग, फेरीयो मुख”? 

नं. * राणकदेव के विषय में 'दसरे सोनगरे चोहान' कें प्रकरण में अहवाल लिखा 
गया ह 

वीरमदेव युद्धमें काम आ जाने बाद जालोरगढ सोनगरे चोहानों के हाथसे छूट गया. 
वर्तमान समय में सोनगरे चोहानों की छोटी बडी जागीरें राजपूताना व गुजरात 
विद्यमान है. | 
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१ असुर ( मुस्तत्मान, ) २ पहनकर. ३ शाहजादी, ४ वरने वाढी. ५ सुढतान की बेटी, 
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स्तर इतिहास लिखा गया है. सिसोवियों की ख्यात में मूता नेणसी ने लिखा है कि महा- 
राणा लक्ष्मणसिंह के पुत्र नेतसिह नामक था वह भी इस युद्ध में जाोर काम आया. 

नं. ३ वणवीर के विषय में ' वीरमदेव सोनगरा ” नासकी पुस्तक से व नेणसी की 
ख्यात में लिखी हुईं दंतकथा की बातों से पाया जाता है कि यह कान्हडदेव का भाई 
था, ओर इसका पुत्र राणकदेव था 

गोकलीनाथ व नं. « रु(दराव यह दोनों लडाईं में काम आये थे ऐसा बडुआ 

की पुस्तक में लिखा है. राजपुरोहित की पुस्तक में लिखा हे कि रुडराव उर्फ डुडरावत 
की ओलाद वाले 'रेवडिया चोहान' हुए हे 

ने. & सालजी के विषय में बडुआ की, व पुरोहित की पुस्तकों में छिखा है कि इसकी 
ओलाद में ' सांचोरा चौहान ' हुए, लेकिन वह लिखना सही नहीं है, क्‍यों कि सांचोरा 
चौहान की शाखा नाडोल के चौहान वंश वृक्ष में नं. ८ विजयसिंह से विभक्त हो चूको 
थी, और कान्‍्हडदेव के समय सें बादशाह के साथ युद्ध हुआ उससे साढहा सोभात 
सांचोरा बडी वीरता से युद्ध करके काम आया था. ( जिसका अहवाल सांचोरा चौहान 
के प्रकरण में लिखा है. ) पाया जाता हे कि यही साल्‍्हा सांचोरे को कान्हडदेव का 
भाई होनः कयास से हो लिख दिया हे 


सालदेव के विषय में नेणसी की ख्यात ओर दसरे प्रमाणों से पाया जाता हे 
कि जालोर के युद्ध म॑ सिफ यही बचने पाया था, जिसको पीछेसे बादशाह अछाउद्दीन 
ले चितौड़ गढ दिया. इसकी ज्यादह ख्यात “दूसरे सोनगरे चोहान ” के प्रकरण में 
लिखी गई हे 
नं. ७ वीरसदेव के विषय से सविस्तर अहवाल “ कानन्‍्हडद॑ प्रबंध ” नामक दुसरे 
प्रकरण में लिखा गया है. मूतानेणसी की ख्यात से भी पाया जाता है कि कान्हडदेव 
अलोप होजाने बाद तीन दिन तक वीरसदव ने शाही फौज के साथ प्रचंड युरू सचाया. 
इसको प्रशंसा सें * वीरसदेव सोनगरा ” नामक हस्त लिखित पुस्तक में कई बातें लिखी 
गई है, 'जिसमें इसको मछ विद्या की कुशछता देख कर शाहजादी 'शाहवेगम' ने इसके 
साथ शादी करने का निश्चय करना, व बादशाह ने कान्हडदेव के साथ इसको देहली बुल- 
वाकर अपनी शाहजादी से सगाई करने की तजवीज की, जिस पर बरात लेकर आनेके 
वास्ते तोन वष की सोहोलत लेकर वीरमदेव जालोर आया, लेकिन बादशाह ने बतोर 
जमानत उसके काका वणवोर के पुत्र राणकदेव को देहली में रखा. जब म्याद गुजर जाने 
पर भी वीरसदेव वरात लेकर नहीं आया, तब बादशाह ने राणकदव को बेडी पहना- : 
कर प्र जाव्त स रखने का हुकम किया, परन्तु राणकदेव भाग आया, जिससे जालोर 
पर शाही फौजने घेरा डाछा.'.वंगरह वातें लिखी गइ है. 'कान्हडदे प्रबंध' की पुस्तक में यह - 
चाते नहीं है, लेकिन शाहजादी के साथ शादी न करने के कारण जालोरगढ़ पर घेर डाला 


जालोर के सोनगरा चोहान, [ १७३.] 


गया ओर साढेतीन दिन युद्ध करके वीरमदेव काम आनेकी वात अंकित को गई है. 
वीरमदेव ने जिस समय केशरियां करके शाखा किया तब उसके साथ विहछू अडवाल, 
देवडा अलहण, सोहड अलरूहड, सोढा धारा, धांधक भाणा, सिंघछक पत्ता, व पडियार 
जांझण नामके बहादुर राजप्रूत काम आये, और गेहलछोद छूढो, मेरो, अरसो, विजयसो, 
सेलार सांगो, सलूंणो, जेलो, ठखमण, दहियो लूणो, घधुंधघलियो साहणी, दहियो पत्तो 
बविलूण सोभ्रत, सेपटो लालो, सघल नरसिघ, सिघक्क जगसोी, व करमसी यह 
राजपू््तों अपनी जान बचाकर खुद्ध सें से साग गये. 

वीरभदेव की वीरता के विषय सें और दसरी बातें जो जो प्रसिद्धि में आईं है उनके 
विषय में इस पुस्तक के लेखक देवी खड़ग अने चितोड नी पुनः प्राप्ति ?! नासक 
छेतिहासिक उपन्यास गुजराती भाषामें वि. से. १९७१ में प्रसिद्ध किया हे. जो कि इसके 
विषय में उपलब्ध होते प्राचीन हस्त लिखित ग्रेथो में अतिशयोक्तिपम व ऐतिहासिक 
दृष्टि से तुलना करते स्वीकार न की जाय ऐसी कथा सालुृम होती हे, परन्तु प्राचोन 
विद्दानों और कवियों ने इसके वासते इतना श्रम उठाया है कि जिससे इसकी नेक टेक 
ओर क्षत्रीवरट के वास्ते मानसरी दृष्िसे देखना ही पडता है. इसकी हठ के बारे सें एक 
कविने कहा हे कि- 

« ज्वीप फर्यो दिन सातमें, मोतीयां थाठनां माय, शाहवेगम सत्‌ वाधियों मंगछ धवल गवाय. ” 
3 $ 

यानी वीरमदेव का कटा हुआ मस्तक झुवर्ण थार में रख कर शाहजादी ने जब उसको 
वरसार पहिनाने का इरादा किया तब कटा हुआ सस्तक उलदा फिर गया, जो सात दिन 
बाद जब शाहजादी ने पूर्व जन्मों को कथा उसको सूनाईं तब सूलठा हुआ. लेकिन दूसरा 
कवि कहता है कि वीरसदव ने अपनी जिन्दगी हालत में शाहजादों का सूह नहीं देखा, 
बल्कि उसके कटे हुए मस्तकने भी फिटकार देकर उलठा मुह कर दिया. इस विषय में 
कवि कहता है कि-+ 
“समशेर कटाये कटे नह शक्रीयो, डार न शकिया अहर दुख; फेरतां भलो वीर गुर फरीयो,पंड बीण शीष परार मुख.” 

हम पटोलो बीर पूजीयो, देखे कुबरज मांही दिवांण;। आणाये पछे हुओ उपराठे सोरताय शोभ बदे सूलतान” 

८४ राय कुंवर न रुचे राय जादो, राय प्रवित रीक्षीयों रुख; वरवा कज उभी शशी वदनो; मख देखे फेरायो सुख”? 
£ छत्तोक छत्तिस पहो रची छेटी, वीर तव्हे तन विसरियो; वढियां पछे भले विरमदे, फोट फीट कहो कमल फीरीयो,? 
४ सोनिगरा कान्हडदे संश्रम, घट पालट ने मैछघर; ब्रह्मा, विष्णु, महेश बीखाणे, बैरतो भी के भलो बर” 
6 इंद्र महू वीरमदे आयो, सूर रंभा मानय सुख, सुलता्गी थी जोयो सामहों, मरीयो ताग, फेरीयो मुख.” 

नें, * राणकदेव के विषय में 'दसरे सोनगरे चोहान' के प्रकरण सें अहवार लिखा 
गया ह 

वीरमदेव युद्धमें काम आ जाने बाद जालोर॒गढ सोनगरे चोहानों के हाथसे छूट गया 
वर्तमान समय में सोनगरे चौहानों की छोटी बडी जागीरे राजपूताना व गुजरात में 
विद्यमान हैं 


<-(7--५<:०22८20752"507५-०> 
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प्रकरण २१ वॉ. 





« कान्‍्हुडदे पर्वाक, ? 


जालोर के राव कान्‍्हडदेव व वीरसदेव के विषय में राजपुताना के प्रदेश में बहुतसी 
दंत कथा व हस्त लिखित गद्यपद्य की प्रतिभा प्रात होतो हे, परन्तु ' कान्हडदे प्रबंध ! 
की युर्तक ( जिसका अनुवाद ग्रुजराती भाषा में श्रीयूत डाह्याभाई पीतांबरदास देराशरी 
चबार-एट-ला, अहसदावाद निवासी ने किया है. ) देखने से पाया गया कि, उसमें से 
राव कान्‍हडदेव का जितना इतिहास मिल सक्ता है उतना ओर पुस्तकों में नहीं है. 
चल्कि इस पुस्तक का जितना महत्त्व “ पुरानी शुज़राती साथा ? के वासते गिना जा रहा 
है, उनसे ज्यादह महत्त्व इसके इतिहास में है. इसि कारण से कवि पद्मममाभ का यह 
एतिहासिक काव्य के वाझते एक खास प्रकरण इस ग्रंथ में रखना उचित समजा गया है. 


यह पुस्तक विशनगरा मागर ब्राह्मण कवी पद्मनाभ ने अखेराज सोनगरा की आज्ञा 
से काव्य सें रचा है, पुस्तक की रचना के वास्ते, चौथे खेड की चोपाइई अंक ३१६ व 
३३७ में लिखता है कि 


४ अख़यराज आज्ञा अनुसरी, किति प्मनामे विघ्तरी; सुणतां मांद्य शरीर उलहसे, चोपाई वध एसी सातसें. ” 


/ 


४ पिस्तालीसो पुठ बरीश, सास मागसर घुनस दीस, संवत पंदरसे ने बार, विस्तारी दिने सोमवार- ” 


मम्कक 


इससे पायाजाता है कि अखेराज सोनगरा जो पाछीनगर का जागीरदार था, उसने 
अपने वडाउओं को तारिफ में वि. सं. १५४५ में जालोरगढ में काव्य रचना कराई है. 
उपरोक्त चोपाई से ऐसा भी मालूम होता हे कि “ संवत पंदरसें ने बार ” यानो वि. 
से, १५१२ हो, परन्तु वेसा नहीं है, क्योंकि अखेराज सोनगरा का वेहान्त वि. से. १६०० 
में हुआ था. जिससे वि. से. १५१२ से शायद उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा, अगर 
जन्म हुआ भी हो तब भी काव्य रचना कराने जितनी उम्र उस समय तक में होना 


असम्मवित है, बल्कि “ पिस्तालोसो युठवरीश, ” का मायना “ पीस्तालीसो ” ( ४५ ) 
बता ते 5, ओर वह ठोक 


अखेराज सोनगरा का राव कान्हडदेव के साथ क्‍या सम्बन्ध था, उस विषय में 
मूृतानेणसी को ख्यात से सालूस होता ह कि कान्हडदेव के भाई मालवेव की ओलछाद 
से क्रमशः २ वणवीर, ३ राणकदेव, ४ छोछा, ५ सता, ६ रणधोर व उसका पुत्र ७ 


अखेराज था, परन्तु कान्हडदे प्रबंध की पुस्तक ( चौथा खंड की चोपाई अंक ३२८- 
३२९-३३० ) सें लिखा है कि-- 


न 5 ० 


£ कान्हडदे प्रवेध- ? [ १७५ ] 


“ कान्ह तणो उत्तम अवतार, कलिपां खट दशेण दातार, ते बंशे बीरमदे नंद मेगलदे थयो आनंद- ” 
* सोनगिरा कूल साहसी घणो, अंबुराज मेगलदे तणो, पद्मनाभ कवि वोले एम, खेतसी अंबु केरो तेम- ” 
/ लक्ष्मी बंद खेतसी तणो, अख़य राज सोनगिरो गणो, ब्राह्मण कने कराव्या जाग, सवालाख दीधा छे ताग- ” 


इससे यह पाया जाता है कि कानन्‍्हडदेव से क्रमशः २ वीरमसदेव, ३ सेगलदेव, (शायद 
यही समालदेव को जगह हो तो ताज्जुब नहीं ) ४ अंबुराज, ५ खेतलिह व उसके पीछे 
& अखयराज हुआ है 


राव कानन्‍्हडदेव वि. सं, १३५९ बाद गदी पर आये, ओर वि, सं. १३६८ में उसका 
देहान्त हुआ, यह वात निविवाद है. काहनडदे प्रत्नंध, में इसको गद्दी नशिनी का संवत्‌ 
नहीं दिया गया है, वेसे इसके भाई भच्तीजों में सिर मालदेव व सांतछ का नाम अंकित है 
जिसमें सांतछ जो 'सवियाणे' रहता था वह कान्हडदेव का सत्तिजा होना लिखा है. इस 
पुस्तक में जो जो नाम उपलब्ध होते हे वह ओर साहित्यों के साथ मिलान करने से मिलते 
है, जिससे पाया जाता है कि कवि ने कलिपत मास व कह्पित इतिहास के काव्य नहीं 
रचते ऐतिहासिक तत्व के पाया पर ग्रंथ रचना की है, ओर च्यार खंडो में च्यार अछूग 
२ प्रसंग बता कर सोनगरे चोहानों की अच्छी सेवा बजाई हे. 


पहिले खंड में अलाउद्दीन बाहशाह अणहिछ पट्टन के उपर गुजरात के मंत्री साधव 
की प्रेरणा से जाना चाहता था, उसको कान्हडदेव ने अपनी सीसा सें होकर जाने को 
सनाई की. जिससे राबल समरसो की सीमा में ( सेवाड सें ) होकर शाही फोज गुजरात 
पर गई, उसने गुजरात, सोौराष्ट्‌ आदि देश जीतकर सोरठो सोमनाथ का छींग उखेड 
लिया, ओर सोराष्ट्र व गुजरात में से वहुत से केदी गिरफ्तार करके सोमनाथ के लींग 
के साथ वापिस छोटते समय रास्ते में कान्‍्हडदेव को सजा देनेके लिये शाही फोज ने 
जालोर कीं हदमें मुकाम किया. कान्हडदेव को यह समाचार सालूम हांने पर उसने, १ व्यास 
सोमचंद्र, ९ जयतदेवडा, ३ सेवडा लक्ष्मण, ४ लृूणकरण, ५ सांचोरा साल्‍्ह, सोझ्ंत 
(देखो सांचौरा चौहान वंशबृक्ष में नं. ४ व नं, ३ वाल.) ६ लक्ष्मण रावत, आदि सत्ताईस 
सरदारों को शाही छावणी में तपास करने को भेजे, उन्होंने वादशाह के अत्याचार की राव 
कान्‍्हडदेव को खबर देने पर कान्‍्हडदेव ने कहा कि जब तक सोमेया महादेव के साथ 
सोरठिया व गुजराती केदीओं को मुक्त नहीं कर सकुं वहां तक अन्न प्राशन नहीं करूंगा, 
ऐसी सख्त प्रतिज्ञा करके जयत देवडा की सरदारी से उनपर फौज भेजी. 


जयत देवडा ने बडी वोरता के साथ युद्ध किया जिसमें शाही फोज का पराजय 
हुआ. शाही फोज का सरदार अलेफखान भाग गया, सलछिक उम्तर मारा गया, सादर 
और सिंह ( इसका नाम सिंह पातलछा था.) गिरफतार हुए, ओर सोमेया महादेव के 
लींगो के साथ, बादशाह के केदो व फोज का मार असवाब लेकर: जयत देवडा, 


[ १७६ ) चौहान कुछ कल्पद्ुम, 


कान्हडदेव के पास आया, राव कान्हडदव ने, सब केदीओं को मालमता- देकर अपने २ 
वतन को भेज दिये, ओर महादेव का एक लींग सौराष्ट्र में, दूसरा वागडसें, तिसरा 
आवु पहाडपर, चौथा जावबालीपुर में, व पांचवा, अपनी वाडी में स्थापन कराया. 

सूता नेणली की ख्यात में इस विषय सें लिखा है कि बादशाह ने सोभेया महादेव 
का छींग आले चसडे सें ऊपेट कर देहली लेजाना चाहा था, जिससे कितनेक हिन्दु 
केदीओं को साथ रखकर वह छींग ले जा रहा था, रास्ते में जालोर से नो कोस दृर 
'सकराण! गांव सें डेरा किया, यह खबर कान्हडदेव को होने पर उसने अपना प्रधान 
कांधछ आलेचा को दुसरे चार सरदारों के साथ बादशाह को यह कहलाने को भेजे कि 
आपने हिन्दुओं को मारवांध कर सोसेया छींग के साथ मेरी हदसें मेरे गह के नजदीक 
सुकास किया यह अच्छा नहीं है. 


कांघल आलेचा बादशाह के वजीर सिंहपातला को मिलता, ओर कान्हडदेव का समाचार 
बादशाह को पहुंचाने की गरज से सिंहशतछा को खूनाया. सिंहपातछा ने वह 
समाचार बादशाह को निवेदन कर के कहा कि, कांधल देखने जेसा राजपूत है, जिससे 
बादशाह ने उसको अपने पास ले आनेका हुकम दिया. मगर सिहपातला ने अर्ज 
किया कि कांघल वहादुर राजपूत है, वह कान्हडदेव के सिवाय अन्य किसी को 
जुहार नहीं करता है ऐसा न हो कि कुछ खूनरेजी हो जाय, जिस पर बादशाह ने 
दरग्रुजर करने का वचन देनेसे सिहपातला उसको ले आया, कांधऊरू को देख कर बादशाह ने 
कहा कि हमारा यह नियम है कि रास्ता के बीचसें जो गढ आवबे, उसको लिये बगेर आगे 
नहीं बढना, तब भी कान्‍्हडदेव के साथ दोस्ताना होनेसे हम अपने रास्ते २ जा रहे 
हैं, उसमें सी कान्‍्हडदेव ऐसा कहलाते है तो अब हम जाछोर छिन कर आगे बढेंगे. 
कांधघल शाहीदरबार में विद्यमान था, तब बादशाह ने अपना सामथ्ये दिखलाने के 

वास्ते तीरंदाजों को हुक्म किया कि देखो वह “ सांवलीं ” ( चील ) फोज के उपर 
गीरना चाहती है उसको तीरों से रोक दो, यह सूनकर तीरंदाजों ने तीर चलाने झुरू 
किये. कांधल ससमजा कि यह मेरेकोी दिखलाया जा रहा है, जिस पर उसने “सादूला 
नामका बडा भारी मेंसा (जिसके सींग पूछ तक पहुंचे थे ओर पांनी की पखाल भरी हुईं 
उसपर लदी थी) जो वहां खडा था, उस पर अपनी तलवार चलाई. कांधल की तलवार के एक 
झटके से सींग समेत पाडा कट गया, ओर तलवार जमीन में जा बैठी, उस रक्त को देख कर 

सांवली ” उस पर आईं. और पखाल का पांनी रक्त के साथ बहने रगा जिसमें वह बह 
गई. इस विषय में पद्मननाभ कवि अपने काठय में लिखता है कि--- 

खाने सान करीके मुगले पणछे परठी तीर; ताणी गगने पंखिणी विधी, न्‍्याले मोटा मीर. ” 


” लखण राऊ ते एकज घा ये खांडे सहीत म्याने; पाडो रेंशी कीध वे कडका, वखाण करियां खाने. ” 
पूछे खान कान्हड घर केटला स्वरा जेवा शुरा ! सुणो छखण कहे पूछो छो तो छे चोवीसें पूरा. ” 


/ कान्हडदे प्रबंध. ? [ १७७ ] 


इससे पाया जाता है कि ' लक्षमण * में शाही फौज में मेंसा मारने का पराक्रम 
दिखाया था, ओर उस फोज में बादशाह वि वान नहीं था 'सगर अलुखान' (अछ॒फूखान) 
था यह लक्ष्मण राऊत ( राव का पुत्र ) २.४ बीजड ( देखो देवडा चोहान वंशबृक्ष म 
नं. ६ वाला ) का पुत्र था. 


« सांवली ” जमीन पर गिरने से तीरंदाजों को नीचा सुंह करना पडा, और उन्होंने 
कांधघल के उपर तीर चलाना चाहा, तव सिहपातला ने विचसें आकर रोका, पीछे कांघल 
सोभेया सहादेव के लोंग के पातल आया, ओर कहा कि जल तो पीना होगा लेकिन 
जबतक महादेव के लींग बादशाह के हाथसे न छोडाऊं वहांतक अज्ञप्राशन नहीं करूंगा, 
यह बात शाही फौज के सरदार “ समुसाह ” व “ सीर्गाभरू ! ने खूनी वे दोनों भाई 
थे, ओर पचीस हजार घोडों के सरदार थे, बादशाह ने उनका अपसान किया था. जिससे 
वे दोनों कांधछ को मिले. अपमान करने के विषय सें रूयात में लछिखा है कि “ हरमरी 
खुट कने सुरगा ब्यांपगां उठाणा सा तीजे भाइलुं आ पडीयो थो सो. आ घणोी वात छे.” 
इन दोनों भाईओं ने कांघछ को सहायता देनेका कहा. 


कांधलने यह सब ससाचार रावछ कानन्‍्हडदेव को विदीत करने पर सोनगरों की 
फौज शाह के सामने आह. एक तरफ से समुसाह व मीरथाभरू ने हमछा किया, और 
दूसरी तरफ से राजपूतो ने युद्ध शुरू किया, बादशाह भाग निकला, ओर कान्‍्हडदेव 
ने अपनी पीठ पर सोमेया का छींग उठाकर “ सकराणां गाँव ? में स्थापन किया. दोनों 
मुसलमान सरदार कानन्‍्हडदेव के पास रहे, सगर उनके पास “ धारू पात्नीयां ! ( वेश्या ) 
थी, वह मांगी गडद्ढे- जिससे वे रणथंभोर के हमीर हठीलछा पास चले गये, बादशाह ने' 
« हमीर हठीलछा ” को इन दोनों को अपने पाससे नीकारू देनेका कहलाया, लेकिन 
शरणांगत के बिरद के वास्ते उसने नहीं मांना, इसी कारण से रणथंभोर का युद्ध वि. 
सं, १३५८ में हुआ ओर रणथंभोर चोहानों के हाथ से छूट गया. 


सूतानेणसी को ख्यात व कान्हडदे प्रबंध की पुस्तकों से पाया जाता है कि यह युद्ध 
वि. सं. १३५३ बाद व वि. से. १३५८ पहिले हुआ था. इससे यह भो पाया जाता है कि 
उस समय में जालोर की गद्दी पर राव सामन्तसिह था, ओर कान्हडदेव युवराज पद 
पर होगा, क्‍यों कि सामन्तसिह के समय का वि. से. १३५९ का शिलालेख मिलता है. 


कान्हडदे प्रबंध के दूसरे खंड में अलाउद्दोन बादशाह ने सवियाणा का किला लेने 


के वास्ते तीन दफे फोज भेजी, उसका वर्णन कवि ने किया है. सूतानेणसी की ख्यात से 
इतनाही मालूम होता है कि वि. से. १३६४ में सिवाणागढ बादशाह अलाउद्दीन ने लिया, 


ओर चोहान सातरू, व सोम, काम आये. 
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छू 


[ १७८ | चौहान कुल कल्पहुम- 


सवियाणा के युद्ध के विषय में कवि पद्मनाभ अपने काव्य में लिखते है कि सोमेया 
सहादेव का लींग, कान्‍्हडदेव ने छूडा' लेनेसे, बादशाह 'अलुखान” पर नाखूश हुआ ओर 
मलिक 'नाहरखान' को बडी फोज के साथ, जालोर पर भेजा, नाहरखान ने सवियाणा पर 
हसला किया, उस समय वहां का थाणदार 'सांवल ? था, उसने युद्ध करके शाही फौज 
को हराई, और नाहरखान भाग गया. जिस पर बादशाह ने दूसरी फौज सवियाणा पर 
भेजी, जिसने गढ पर घेरा डाछा, यह खबर सूनकर कान्‍्हडदेव खुद सांतल की सहायता 
करने के वास्ते सवियाणे गया. दोनों सेल्य का मुकाबला हुआ जिसमें मलिक नाहरखान 
और ' भोजछा ! नासक शाही सरदार सारे गये, और फोज़ भाग गईं, कानन्‍्हडदेव की 
फोज में * सपराण सिंघल ' काम आया. 


दो दफे शाही फोज का पराजय होने से वादशाह ने सलिक खानजहाम, सलिक 
कसालुद्दीन, मलिक अम्ादरछ व सलिक नेव ( नवीवक्ष ) यह चारों सरदारों को बुलाकर 
कहा कि, मेने हिन्दुस्तान के सब घड़े ९ किले फतह किये. काश्मीर से समुब्ृद्वार पर्यत 
जोर तबवी वसुल लेता हुं. खुरासान्‌ू , जीद लिया ओर चीन, भृतान, दंडुर, आदि देशों 
से सजराने आते है, देवगीरी के राजा रामदेव ने मेरे को अपनी वेटी ब्याह दी, सिंहल- 
हीप का शजा हाथी की भेट देता है, ऊूच ( कच्छ होना चाहिये ) कलहथ, जावा- 
चंदर, व होरसज ( इशन का बंदर ) वगेरह जगह से खिराज आतो है, लेकिन जाछोर 
में दो च्यार दफ़े हार हुई, जिससे बछडी लूजा आती है, सो अब जालोर पर चढाईं की 
जाय, कहां तो सोनगिरी जीत लेवे या तो हथियार त्याज कर दिये जाय, 


बादशाह ने ऐसी अतिज्ञा करके गुजरात के सूबा को भरी बुलालिया और बडी फोज 

का जम्नाव करके खुद चला, कवि ने शाही फौज की कूच का इन्तजाम बहुत कृुशरूता 
व विस्तार से वर्णन किया है, परन्तु स्थक के संकोच के कारण यहां इतनाही लिखना 

योग्य है कि वह अपनी सम्पूण सामग्री के साथ मारवाड सें आया. ओर सबवियाणा गढ 

पर घेरा डाला. सांतक सोनगरा ने गढ के कोट पर यंत्र चढाकर युद्ध करना शुरू किया, 

सात वष तक यह घेरा पडा रहा, सवियाणा गढ में अन्नादिक सामभी घट जाने जेसा 

नहीं था, ओर गढ की रचना अच्छो होनेके कारण राजपूत लोग निर्भय होकर युद्ध 

करते थे और »वेफिकर रहते थे, कवि लिखता है कि, जब कोई प्रकार से बादशाह को 

सवियाणा गढ जीतने की उम्मेद न रही, तब किले के तछाव में, गोमांस डलवाने का 

मात लक बात ने वह मल आय मा गम 


* कविन इस जगह एक रमुजी किपप्ता लिखा है कि राजपुत छोग >ले पर नाटारंग कर रहे थे; वह देख कर बादशाह 
न कहा कि यह जछ्सा कोई तीरंदाज भंग करे उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, मिप्त पर मलिद् अमादलछ का पृत्र हबाखुमीरः ने 
तीर चलाया'जो प्तोढी राणी को छगा.-जिप्तसे रंगमें मंग हो गया, उस पर सांतछ के राजपूतो मेंस “ रामप्िह ” नामंका राजपूत 
ने शाहीफोन पर तीर चढछाया निप्से हवाखुमीर मारा गया, ओर बादशाह का तख्त तूट पडा व बादशाह उठ कर भागा, - 


४ कानहददे प्रवंध, * १७९ ] 


पीने के काम सें न छाया. पानी न होने से सांतल ने केशरियां करने का निश्चय किया. 
राजपूताणीओं ने झमर खड़का ओर सांतछ की राणी “नारिंगदे व प्रेमांदे ” ने अश्नि 
प्रवेश किया. दूसरे दिन सांतक ने गढ के दरवज्जे खोल कर केशरियां किया. तीन पहर 
तक युद्ध करके सांतठ काम आया. 


सांतल के शाखा के विषय से कवि ने दंतकथालुसार वर्णन किया हे कि सांतल ने 
अपनी इृष्ठ देवी आशापुरी का ध्यान करने पर देवी ने दर्शन दिये ओर सांतल को देवी, 
उस बादशाह पास ले गई, बादशाह उस समय निद्रावश था. सांतरू ने देखा तो वादशाह 
रूत्रूप से नजर आया. सदाशिव के जेसा पंचमुख, त्रिनेत्र, आदि देख कर सांतल ने 
उसको प्रणास किया, ओर उसी कारण से उल्को सार डालने की तजवीज नहीं करते 
बादशाह का “युज ” पडा था, वह छेकर सांतलू किले पर आया. जब कि तलाव का पानी 
अपवित्र हो गया, और शाखा करने का समय आ पहुंचा, तव उसने वह “ ग्रुजे 
बादशाह के पास भेजकर कहलाया कि हमारी भराईं देखो, अगर में चाहता तो तुमको 
सार देता, जस पर बादशाह ने सांतछ को कहलाया, कि अगर हमारे साथ दोस्ताना 
रखो तो में गुजरात का प्रदेश तुम्हे दूंगा, छेकिन +सांतछ ने इनकार किया. 


कान्‍्हडदेव प्रबंध के तोसर खंड में, अछाउद्दीव बादशाह के साथ वाहडसेर, 
भीनमाल, ओर जालोर में युद्ध हुआ, उसका वर्णन किया गया है, जिसके वास्ते कवि 
पद्मनाम अपने काव्यग्रंथ सें लिखता है कि सवियाणा का किला लेने बाद वादशाह ने 
अपने वजीर को जालोर भेजकर कान्हडदेव को कहलाया कि जेसे सवियाणा गढ़ लिया 
गया उसी झुआफिक जालोर भी लिया जायगा. बहतर है कि, जो युद्ध में हारते नहीं है 
चैसों के साथ हठ नहीं करना चाहिये ओर मेलझोऊ रखना चाहिये जिसका प्॒त्युत्तर 
कास्हडदेव ने दिया कि--- 


/ सुलतानी दल दब्यु सांतले, रखड्या सात वरस गढ़ तछे; पादशाहनी एवंडी आय, पल वावयु सहख्र पत मांय, ” ९ 
“ सरवर जछ पीधु पोपटे, कहो केटले तेथी घंटे ! कानह वचन बोले ए विधे, शो पुरूपाथे सबियाणुं लिये, ” १० 


् ३ 2५ ८ 


८४ जो सागर बडवानल समे, तो कान्हड तुरकों ने नमे ? शनो गव तमे मन घरो, वरसे सात लीथो टेकरो. ” 


तात्पर्य यह हुआ कि कान्हडदेव ने शाही वजीर की कुच्छ भी दरकार न की, जिस 
पर बादशाह ने बाहडमेर पर हमला करके उसको वरबाद किया, ओर भीनमाल पर 


५. कबिने सांतल के विषय में लिखा है कि अछाउद्दीन ने सांतल को छाढच बताई कि तु मेरे पक्ष में आजाय तो 
गुजगत का प्रदेश तुझे देर, निप्का जुवाब सांतलने दिया कि--“ तजुप्राण, पण न तजु मान; लाजे शाख भी चोहान ” 
सांतछ का यह प्रत्युत्त और कविके कयन में यदर्किचित्‌ अनिशयोक्ति नहीं है, चोहानों के इतिहाप्त के तत्वमार जगह २ यही 
कथन की पृष्टि कर रहा.है यदि चौहान राजपूतों ने स्वमान की तांत्र महत्वाकांक्षा ओर नेकटेक रखने के वाघ्ते जातिय स्वभाव 


न होता, तो वर्तमान समयमें जो प्रि्फ सात रियाप्ततें छोटी ९ रहने १ई है, उत्त जगह उनकी वीस्ता के कारण बहुत सी बद्ी 
२ ग्याप्तत रहने पाती 











[ १८० ] चौहान कुछ कल्पदुम, 


आक्रमण करना चाहा. भीनमाल में ब्राह्मणों का निवास होनेसे उनकी रक्षा के वास्ते 
रे ।_: पक 82७. कल प्‌ तो किन्जा पे 

कान्हडदेव ने देवडा महीप व जयत की सरदारी में बडे २ वीर राजपूतों को भेजे, शाही 
फौज में से १ सलिक हाजी, २ सलिक मोताज, ३ सलछिक शाहबाज, ४ मलिक बुबन, 
५ सलिक कबीर, ६ मलिक अबु, ७ मलिक रसीद, व < मलिक फरीद नाम के आठ बडे 
सरदारों ने भीनमाऊ पर हमला करने से, दोनों फोजों का सुकाबिला होतेही युद्धने उम्र 
रूप धारण किया, इस युद्ध में शाही फोज के आठों सरदार काम आये, ओर फौज भाग 
जानेसे राजपूतों ने शाही फौज के हथियार, घोडे, आदि माल असबाब लूट लिया, 


युद्ध बंध होजाने एर देवडा सहीप ओर जयत दोनों फोज को भीनमाऊरू छोडकर 
जालोर को चले गये, ओर विजय प्राप्त करने का समाचार राव कान्‍्हडदेव को विदित किया. 


राजपूत सेन्‍्य भीनमाल में पडा था, ओर उस रोज अमावस्या होनेसे सेबदा 
लक्ष्मण व सांचौरा सालहा शोभावत दोनों ने तलाव के किनारे अपने अश्व खडे रख कर 
व दूसरे कितनेक राजपूतों ने तछाव में सवान करनां झुरू किया, यह बात शाही फोज 
के सरदार सेलिक नेव (नलबीबख्श ) को सालूम हो जानेसे उसने तीस हाथी व छत्तीस' 
हजार घोडों ले आकर लराव पर घेश डाला, ओर जो जो राजपूत सुभट स्नान कर रहे 
थे उन पर तीरों का सारा चलाया, जिससे वह बहुत हो जरिमि होने लगे, राजपूतों तीरों 
का सार खाते खाते खुछे बदन किनारे पर पहुंचे, वहां पर साले तलवार आदि श्रों के 
उन पर घहार होने छगे. इतना मार पडने पर भी कितनेक राजपूत खुले, बदन घोडों पर: 
सवार हुए ओर युद्ध किया. इस युद्ध में अजयसी सोलहण, ओर सालहा शोभावत ने कह 
एक घाव लगने पर भी दुश्मनों के साथ युरू करके काम आये. लक्ष्मण सेवटा ने इंक्ोस 
हमले करके ऐसी वीरता दिखला कर काम आया कि दुश्मत़ ने उसके रक्त का अपने 
ललाट पर टीका करके उसकी बहादुरी की प्रशंसा की इस विषय में कवि कहता है कि. 
४ पलिके लोही लख्खणा तणु, अर्ची छछयट कयु बंदणु, कीधी वी प्रशंसा घणी, धन्य धन्य माढी तुज तणी, ” १०५ 
** रण रजपुत वट लखणा जसी, हिंदु तुरकमां संभवी नथी, समरांगण सापा जे मरे, सहू सूर तेने वेद्न करे. ” १०६ 

इस युद्ध में चार हजार राजपूत काम आये, ओर एक भी बचने नहीं पाया. जबकि 
भीनमाल से राजपूतों की फौज वापिस नहीं छौटी तब कान्हडदेव ने पूछा की जीत हुईं 
और फौज क्यों न आईं ? जिसपर व्यास ने कहा कि होनहार मिथ्या नहीं होता है. 


दूसरी तरफ महाीप देवडा की पुत्री ने अपने पिता को कहा कि आप मार के डर से 
भाग कर आये हो, जीतकर नहीं आये. यह सूनते ही महीप देवडा लजाशीर होकर 
शाहो फाज पर गया. ओर दोसो सिपाइओं के साथ सलिक सरूप को मारकर खुद भी 
अपने पचास सेनिकों के साथ काम आया, तात्पर्य यह है कि, बादशाह ने भीनमाल में 
ऊतेह पाई आर जालोर तरफ प्रयाण किया. | 


कान्हडदे प्रबंध. ! [ १८१ ] 


जालोर तरफ शाही फोज चली उस ससय वादशाह की शाहजादी सीताई ने 
बादशाह को नमन करके अर्ज ग्रुज्ञारी कि मे पूषे जन्म की कथा जानती हुं, जिससे 
कहती हुं कि आदि पुरूष परमात्मा ने नो अवतार घारण करके असूरों का संहार किया 
था, उसी देवता ने यह दशवीं दफे चोहान कुल में कान्हडदेव के नाससे अवतार लिया है. 
सो आए मारे जावेंगे, छेकिन बादशाह ने वह वात नहीं मानी ओर प्रयाण चलू रखा, 
सीताई ने फिर बादशाह को कहा कि मेरी इच्छा कान्‍्हडदेव के कुमार वीरसदेव के 
साथ शादी करने की है, बादशाह ने कहा कि हिन्दु व तृरक का व्याह नहीं हो शक्ता 
है, किसी शाहजादा से तेरी शादी कर दे गा. उसपर शाहजादी ने हठ करके वीरसदेव 
से शादी करने की प्रतिज्ञा की इल विषय से कवि कहता है कि. 


४ तुरक कोई परण्यो नव लहु, भले तात कुंब्रारी रहुं। कहे कुंवरी वीरमदे वरूं, तात निकर हुं निश्च मरू. ? 


बादशाह ने शाहजादी की हठ देखकर उसकी इच्छा पूरण करने के वास्ते, गोलहणसा' 
नामके भाट को कान्‍्हडदेव के पास भेजा, गोल्हणसा ने, वीरमदेव कुमार के साथ, 
शाहजादी की शादी करने का प्रस्ताव कान्‍हडदेव को सुनाकर उसके साथ गुजरात को 
प्रदेश भी देनेका कहा, लेकिन सोनगरों ने इनकार किया, जिसपर बादशाह शाही 
फोज के साथ जालोर पर आया, सात दिन तक युद्ध हुआ, जिस में शाही फोज को 
नुकसान पहुंचने से बादशाह ने देहलो जाने को कूच की शाही फोज ने कूच कर के 
गढ़ी मे सुकास किया, वहां राव कानन्‍्हडदेव की आज्ञा से, १ सालदेव, २ कुमार वीरमदेव, 
३ आनंद सिसोदीया, ४७ जयत वाघेला, ५ जयत देवडा, ६ दानकरण साल्‍्हण, ७ देवडा 
सोभीत, व ८ सहजणल, यह आठ सरदारों ने बादशाह के जमाई समशेरखान के उपर 
आक्रमण किया, जिसमें शाही फौज के तीन हजार सेनिक मारे गये, ओर समशेरखान 
व उसकी बीबी ( बादशाह की शाहजादी ) को पकंडकर जाछोर ले आये. जबकि 
अछाउद्दीन को यह खबर पहुंची तब शाहजाद सीताई ने कहा कि में अपनी बहिन 
और बहिनोई को जालोर से छूडा छाऊंगी, जिसपर बादशाह ने उसको भेजी, सीताइ ने 
कान्हडदेव से मिलकर, सल्िक शादूछ, सिंहपातछा, समशेरखान, व अपनी वहिन, को 
छुडाए, इस शर्ते पर कि आयंदा शाही फोज किसी देवऊ को न तोडे ओर गो ब्राह्मण 
और प्रजा को जालोर की हद में तकलिफ न देवे. 


चौथे खंड में कवि न जालोरगढ पतन होने की कथा का खूबसूरती के साथ वर्णन 
किया है, जिसका सारांश यह है कि, शाहजादी अपनी बहिन व वहनोई आदि को 
छुडवाकर बादशाह को रास्ते में जा मिली, जिस पर वादशाह ने जालोरगढ की रचना का 
हाल दरियाफत करने पर शाहजादी ने उसका वणन किया. जाछोर की तारीफ सूनने पर 


उस गढ को लेनेको तीत्र अभिलाषा बादशाह को हुई, ओर देहली पहुंच कर मलिक 
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[ १८२ ] चौहान कुल कब्पद्रुप. 


कमालुद्दीन, सिंहपातछा, मलिक सादऊ, मलिक अमादछ, सलिक नयामद्दीन, मलिक 
सेब, सलिक वहादीन वयेरद्र सरदारों को घडी फौज के साथ, जाछोर पर भेजे. उन्होंने 
जगह २ सोनगरे चौहानों से युद्ध किया, छेकिन सफलता न हुईं जिससे बादशाह ने 
खानजद्दान वजीर को श्ेजा, शाही फौज ने जालोर पर आक्रमण किया, जिससे मलिक 
नयासद्दीन, कान्‍्ह उलेचा के हाथले मारा गया, जबकि जालोरगढ तूठने को कोई उम्मेद 
न रही तब शाहो फ्ोज ने घेरा उठाकर वेहली तरफ प्रयाण किया, यह खबर सूनने पर 
सेजणलर विका ( जो काव्हडदेव का सरदार था ) आधी रात को जाकर सिहपातछा को 
मिला, और जालोरगढ खुद को मिले इस शत्ते पर किले का सेद बताने को जाहिर 
सेनापति ने उलको कितनाक द्रव्य देकर जाकोर देनेका सी मंजूर किया, 
5 


किले में दुश्मनों के अवेश होनेकी खबर राव कानन्‍्हडदेव को दी. जिसपर राजपूतों 
ने उनका सांसना किया. 


किले में अवेश करने का सोका हाथ लगने से मुशलूमान सेनिकोंने अपनी सम्पूर्ण 
ठाकत अजमाई, राजपूतों ने मरणीये होकर शाहो फोज को हटाने का प्रयत्न किया, 
लेकिन इस जझुद्ध में कांघकछ उलेचा, कान्‍्ह उलेचा, जयत देवडा, जयत वाघेला, छृूणकरण 
मोल्हण, व वडाउलछा अजून, आदि सुख्य २ सरदार काम आये, राव कान्हडदेव ने किला 
वचान की आशा छोड दो. ओर सोनगरों की सम्पती दुश्मन के हाथ नहीं जावे उसके 
वास्त दान उुन्च करके बाकी का द्रव्य र्नाविक संडार को झालरवाब में डाल विया. 
वि. से. ११६८ वेशाख सुदि ५ के रोज उसने अपने कुमार वोस्मदेव को गद्दी पर वेठाया. 
कान्हडदेव को चार राणीयां, जयतदे, भावरूदे, उमादे, व कमलादे, १५८४ अन्य ख्रोयों 
के साथ झमतर रचकर जल गई. कान्हडदेव ने केशरियां किया, और स्वधास पहुंचा. 


कान्हडदेव स्वधाम पहुंचने पर वीरमदेव ने युद्ध करना शुरू किया, कान्हददेव के 
साथ वहुत से राजपूत काम्त आये थे, ओर कितनेक राजपूत विजय को आशा न होनेसे 
भाग गये थे, जिससे वोस्मदेव को गढका रक्षण करने को उम्मेंद नहीं थो. परन्तु 
हठोलछा चोहान ने अपनो हठ पुरण करने को, अपनी राणी को झमर में जलादी, और 
गिरफतार न होने पावे उस कारण से अपने बदन में कटारी मार कर घाव पर मजबूत 
पाटा बांध कर केशरियाँ किया. इसने साढेतोन दिन तक राज्य किया, और वह समय युद्ध 
मेंहीव्यतित हुआ, इसने दुशमनों को हटाकर किलेसे नोचे उतार दिये. वीरमदेव की 
सहायता में आये हुए चहुत से राजपूत काम आ- चूके थे, जिससे शाही फौज ने' एकत्र 


£ कान्हददे प्रबंध, ' [ १८३ | 


प 5० पवार रे बिल सके 

होकर उसको जिन्दा पकड़ने के वास्ते चारों तरफ से मरणीये होकर धात्रा किया, 
वीर राजपूत्र ने अपना देहान्त होने तक दुश्मनों को हाथ अडाने नहीं दिया और वि. 
सं. १३६८ वेशाख सुदि ८ के रोज काम आया. 


शाही फोज ने जालोरगढ कब्जे किया, और वीरमदेव का सिर काटकर बादशाह 
के पास ले गये, जहांपर सुवर्ण धाल में रख कर शाही जनाने में पहुंचाया गया, जवकि 
शाहजादी सोताईं उसके तरफ आईं, तब हठीला चोहान ने अपनी प्रतिज्ञा पूरण करने 
के वास्ते मुंह फिर दिया, यानी शाहजादी का मुंह जिन्दगी हालत में नहीं देखा था, 
परन्तु मरजाने पर भी कटे हुए सस्तक ने अपनी हठ नहीं छोडी, शाहजादी ने उस 
ससतक की प्रशंसा करके »पूर्व जन्मको कथा सूनाई ओर यमुना के किनारे जाकर 
उसका अप्लि संस्कार करके खुद यमुना के जलमें झंपापात करके मर गई. 


» शाहजादी ने वीरमदेव के साथ अपने पूर्व जन्मों का सम्बन्ध होनेकी, व कान्हडदेव, अछाउद्दीन के पूर्वनन्म की 
कथा, अपने पिता को व वीरमदेव को सूनानेफा कान्हडदेव प्रबंध में उछेख किया है. उसी मुआफिक दूमरी हस्त लिखित प्रति 
जो  वीरमदेव सोनगरा ” नामकी है, उसमें शाहजादी व वोरमदेव के अगछे जन्मों का वृतान्त लिखा गया है, ओर मूता 
नेणसी की झ्यात म॑ कान्हडदेव व अछाउद्दोन के पूर्वजन्म का वृतान्त उपलूब्द होता है, अतएव इतिहाप्त के वाघ्ते वह कथा 
जरूरी न होनेसे उप्तके लिए विवेचन नहीं किया गया है परन्तु यह तीनों पुस्तकों की कथा एक दूसरे से मिलती नहीं है, निस्रसे 
पाया ज्ञाता है कि यह कथा प्राचीन पुराणादि काव्यों की रीति मुआफिक दंतकथा के आधार से या कवि ने अपनी तकेशक्ति 
से कल्पना करके ढिखी है. 











कान्हडदेव प्रबंध में वीरमदेव अगले जन्म में, सोमेश्वर का पुत्र प्रथ्वीरान होना, ओर शाहमादी पाल्हण की पुत्री 
पद्मावती होकर पथ्वीरान की राणी होना लिखा है. जब * वीरमदेव सोनगरा ? की प्रति में वीरमदेव पूर्व जन्म में शाहुकार का 
पुत्र होना व शाहजादी दूसरे शाहुकार की पुत्री होकर उप्तकी ञ्री होनेका उल्लेख किया है, उप्ती मुआाकिफ कान्हडदेव प्रचंध में 
कान्हरेव ईश्वरका दशमा अवतार होना ओर अढाउद्दीन पूर्व जन्‍्म्र में असूर होना लिखा है, तब मूता नेणप्ती की ख्यात में ए# 
तापसप्त ब्राह्मण के आधा अंग का अछाउद्दीन होना और आधा अंग का कान्हंदेव होना डिखा गया है, 


४ वीरमदेव सोनगरा ? की पुस्तक, मूता नेणप्ती की ख्यात व दंतकथा में कान्हडदेव युद्ध में काम नहीं भाते * अलोप ? 
हो गये वैप्ता लिखा है, तब कान्‍्हडदेव प्रबंध में रामचंद्र व्यास के कहनेपर अवतार हेनेका कार्य सम्पूर्ण होनेसे स्वधाम जानेका 
उछेख किया है, 


कानन्‍्हडदे प्रबंध के पुस्तक में वीरमदेव का शिर काटकर देहढी ले जाना ओर यमुना के तटपर उप्तता अम्नि संस्कार 
कर के शाहजादी ने यमुना के जझ्में देह पात किया. वैप्ता उलछेंख है तब ' वीरमदे सोनगरा ? नामक पृष्तक में वीरमदेव 
को शाही सैनिकों ने भिन्‍्द्रा पडा ओर छावणी में बादशाह पाप्त छे गये, बादशाह ने उम्क्ो स्नान कंगकर 
मुसलमान बनाने बाद शाहजादी से शादी करने का हुकम दिया, जिसपर हमाम में स्नान कराने को ले गये. वीरमदेव ने पहिले से 
ही आंतरले काटे रक्खे थे, जत कि कम्मर खोली गई तब्र ध्बर आंतरछ बहार नीकड आए, ओर उस्ती समय उसप्रका देहान्त, हमाम 
में हो गया, निप्तपर शाहजादी ने उप्तऊ शिर के साथ शादी करना चाहा तब शिर उल्टा फिर गया. सो सात दिन तक प्रोने के 
थाल में रख कः शाहजादी ने उसके आगे विनती की. जबकि उप्तको पूर्व के मं जन्मों की सम्बन्ध की कथा शाहजादी ने 
सूनाई तब शिर सूल्ठा फिरा, ओर शाहनादी ने उप्तको वरमाछ पहिनाकर उप्तके साथ नाछोर में ही सती हो गई. 


कान्हडदव प्रबंध के काव्य की पूर्वनन्म की कथा में से एक ऐतिहासिक तत्त्व ऐमा उपछ्च्ध होता है कि जो देहढी का 
अंतिम हिन्दुराजा महान प्रथ्वीराज के इतिहास पर खास वात पर अप्तर डाछ्ता है यानी दंतकथा व प्रथ्वीरान रास्ता से पाया जाता 
डै कि शहाबुद्दीन ने प्रथ्वोरान को पकड लिया, और गिननी ले गया, पिछेसे चेद वारोट ने गिननी माकर सुढुतान को बाण 


[ १८४ ] चौहान कुछ कल्पदुम- 


काहनडदे प्रबंध के मुआफिक कान्हडदेव के साथ जालोर के अन्तीम युद्ध में ५० 
रु जि 
मुख्य सरदार (जो खास रावत यानी राजा के पुत्र) काम आये थे, जिनके नाम मूता नेणसी 
की ख्यात से उपलव्ध होते नामों के साथ मिलतें हे. 





. बेष का तमाशा दिखाया, निप्तमे ६थवीरान ने शहाबुद्दीन को मारा और कद व इलोराज आप में हयार बछकर मर गगे। 
लेकिन कान्हददे प्रबंध में लिखा है कि पृथ्वीराज घाघर नदी के तटपर मारा गया, ओर राणी पद्मावती अयोध्या में प्तती हुई, 
जिसके वास्ते कवि लिखता है कि--- 

* सोमेश्वर घर छडीवार, छीघो इथ्वीराज अवतार. पाल्हण ने घेर हु पछी फरी, पद्मावती नामे अवतरी. ” २०३ 
* ते जन्मे दुष्कृत आचयु, गाय विणास्ती कामण कं, साध्यो मंत्र गर्म गायने, चित्त विक्रार थयो रायने, ” २०४ 


“' राय वश कर्या लोपी छान, हण्या प्रधान भोगवियुं रान; शाहबुद्दीन सुलताने सृण्यो, पति प्रावर ने तीरे हण्यो. ? २०५ 


रे हर श्र २ ह 
( देहली के तख्त पर बैठने वाले राजाओं की राजावडी में अंतिम हिन्दुगना जयमछ हुआ, जिप्तको शहाबुद्दीन ने 
हांसी में पक्रड लिया और धाघर में मारडाला ( देखो प्रकरण श्वा में 


है 2 ) वैसा कई प्रति में छिखा है ). 
2 चोपाईर्ओ से पाया जाता है कि वि. से. १५४५ तक यह बात प्रस्तिद्धि में थी कि प्रथ्वीरान गिननी में नहीं 
मारा गया, लेकिन गग्गर नदी के तटपर मारा गया था. पाया जाता है कि बानवेध भी गगगर नदी के तट पर पर हुआ होगा. 


प्रकशण २२ वां. 





5 ढूखुरे खोचागरे चोहाक, ? 
सोनगरे चोहानों के हाथसे जालोर का राज्य जाने बाद सिर्फ जालोर के राव 
कान्‍्हडदेव का भाई साछदेव बचने पाया था, बेला मूतानेणसी को ख्यात में लिखा है, 
परन्तु बहुआ की पुस्तक से पाया जाता है कि जालोर के राव कान्हडदव के सालदेव के 
सिवाय दुसरे पांच भाई ओरथे, जिनके नाम ऋमशः३ १वणवीर, शगोकलीनाथ, ३सालजी, 
४ किरतपाल, व ५ रूडराव थे. मालदेव इन सब से छोटा था. 


एक कवित जिसमें जाछोर के कान्हडदेव व उसके तीन भाई जो 'घनुर विद्या? सें 
कुशल गिने जाते थे उनका मुकाविका ओर चौहान वीर राजपुत्रों के साथ करने सें आया 
है उसमें लिखा है कि, 
४ बडोराव वेणवीर, हुवो हमीर हृठालो; मूछाछो मालदे, तको धारू वकता रो. ? 
/ तगो उभा रण तेग, गोग मापा सव जाणे; आली शीर पृथीराज, चाह पुगो चहुआणे- » 
५४ गोकलीनाथ, कान्हड हुवा, विशलदे जुग जाण रे; अतरा जोध अणघर हुवा, धनुर धार चहुआण रे. ? 
इस कवित सें नं. १ वणवीर, २ सालदे सूछाला ३ गोकलछीनाथ, व ४ कान्हडदेव, 
यह नामबडु॒ए की पुस्तक के नामों के साथ मिलते है. इसके सिवाय एक दुसरागीत जिस 
में कान्‍्हडदेव गद्दी पर आये तब देढ करोड नव छाख सुवर्ण का दान दिया गया था, 
जिस के वासते जालोर गढ के महल में शिलालेख होना कहा जाता है, यह दान किस 
किस ने किया उस विषय में कवित है कि, 
४“ तीन सहस तोखार, पांच मेगछ मेमता; तीण उपर दश गाम, तको सासन सहेता. ? 
४ सोला सेर मूवणे, पांच माला मुक्ताहर; दीधा ना जर कमर, सो वाहन शेलाहर, ” 
& सेजपाल सर सामन्‍्त रे, दत्तकर मोजांदानजी; जालोर पाट वेग जदी, क्रोड समरपरो कानजी.- 
४ बीस लाख वेणवीर, तुरत आपीया त्यागी; त्रीस छाख मालदे, आण धरीया मों आगी. ” 
# स्रात लाख सालजी, दियों रूपो सूवरणे; एक लाख पवार, साग आपीयो कबन ने. ” 
४ सेज पाल सर सामन्त रे, पाली अग छुणी सवर; चहुआण राण लेखे क्रोड्सु उपर मोज कर. ” 
इस कवित से १ कान्हदेव, २ वणवीर, ३ माऊदे व४ सालजो, यह चार नाम मिलते 
है, इससे अलुमान होसक्ता हे कि वडुआ की पुस्तक में जो नास लिखे है वह विश्वास पात्र 
है. बडुआ को पुस्तक में यह भी लिखा है कि गोकलीनाथ व रूडराव लडाई में काम आये, 
और नाओलाद हुए. सालजी ने सांचोर लिया, बाको:रहे वणवीर, कीरतपाल, व मालदेव 
की ओलाद वाले 'सोनगरे चौहान ' कहलाये गये. मालदेव को चितोंड मिला, और 


वणवीर की ओलाद वाले वर्तमान समय में जोधपुर रियासत ( परगने गोडवार में) 
47 


। चोहान कुछ कल्पद्ुम- 


| अल | 


शर्ट 


के गाँव बोईओ, सादलो, मादको, व छाटाड, आदि में. ओर मालवे में गाँव नामछी व 
मेवाड में सोमट कहलाता प्रदेश जुडा-मीरपुर में हे. 

दंत कथा व प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों में यह बात मशहूर हैं कि वणवीर का 
पुत्र राणकदेव उर्फ राणुआ था, जो बडा पराक्रमी ओर वीर राजपूत हुआ, इसके विषय 
सें कवियों ने बहुत प्रशंसा के गीत कवित रचे हे, जबकि कानन्‍्हडदेव का कुमार विरमदेव, 
पंजुनायक के साथ कुश्ती खेलने को बादशाह के पास वेहली गया, तब राणकदेव उसके साथ 
था, और शाहजादी से शादी करने की जमानत में राणकदेव को बादशाह ने अपने पास 
रोक रखो था, कोल सुआफिक विरमदेव वरात छेकर नहीं आनेले बादशाह ने राणक- 
देव सें पूछा कि विस्सदेव कहां हे? उसपर राणकदेव ने वीरमदेव गूम हो जानेका कहा,. 
लेकिन थोडे समय में ही बादशाह को खबर मिली कि वीरमसदेव जालोर सें मांजूद हे. 


वादशाह ने पहिले से ही राणकदेव को तघलखां की हवेली में नजर बंध रखा था, 
सगर वह कझ्मी भाग कर चलता जावे इस खयाल से उसके पेर सें सोने की बेडो डारूकर ' 
रखने का हुकस किया. तघलखां व सघलखां नामके दो सरदार उसको सोनेकी वेडो 
पहनाने को हवेली पर आये, उनको देखकर “' आसा ” नामका चारण जो राणकदेव की 
तहनात से था उसने कहा कि, 


न्‍्शी 


२ 


८“ रणका सूण जुणेह, राय आंगण रो नहि; तो पहिरीस केप्त पगेह, वड नेवरी वणवीर उत्त. ? 


७. -.ु >> र ओ घर १ रं ग अमीर 
जो सूनते ही राणकदेव चेतन हुआ, ओर “झींथड ” नामक घोड़े पर पलाण 
सांडने की खबास को आज्ञा दी. जिस पर मुसलमानों ने उसको “ तु? कारा से रोकना 
चोहा. तब आसा चारण ने कहा कि, 


£ तगा तगाई मत कर, बोले मुंह संभाल; नाहर ने रजपूत ने, रें कारे ही गाछ. ” 
इतनां सूनतेही राणकदेव ने कटार नीकाली ओर दोनों सरदारों को मारकर घोड़े 
पर चढ के रवाना हुआ. ईस विषय में कविने कहा है कि, 


४ तग्ा भगा रे तूत, उड़े पतशाह आगले; दानव दोय जमदुत, रेशम कीधा राणुवे, ” 

४ तातो कर तोखार, नीसरीयो उसे नगर; मगा तगा ने मार, रंगी कटारी राणुवा, ? 

“ जमदंडढ ग्रहियो जाय, चोल वरण वां चोवटे; असुर न आडो धाय, गाणंवो रातेखो थयो, ? 
“४ तगा न जाणे तोल, मुरख मशरिक्रा तणो; कारण एक क वोल मारे के पंडे मरे. ” 


जब कि रूधिर से भरी हुई कटारी और खूनसे भरी आँखो से राणकदेव वजार वीच 
होकर नीकला तब बाजार में वडा भारी कोछाहर मच उठा, और वह वादशाह ने सूना 
4ंजसपर बादशाह कहता हे कि, 


६ 4 न्क्ू काल हल ७ पूः £.॥ के बिक (4 
हो कोलाइल क़टक, छुध पूछे मुछताण; के मंगल थंभ मरोडियो, के रिसाणो राण. ” 


£ दूसरे सोनगरे चोहान- ! [ १८७ ] 


राणकंदेव इस रीत से कुशलक्षेम देहली से जालोर चछा आया, इसके विषय में 
० विकार ० ३ अर. 
वीरसदेव सोनगरा! नामक हस्त लिखित प्राचीन ग्रंथ सें सशिस्तिर अहवाल लिखा हुआ है. 


राणकदव के दो पुत्र थे जिसमें सोडमछ की ओलछाद गोंडवार व सालवे सें उपर 
लिखे गाँवो में है. ओर दूसरा पुत्र शांगा की ओलाद वाले सिरोहो रियासत की सीमापर 
आडावला पहाड क जंगछो प्रदेश से जुडा-सीरपुर नामकी भोसट है वहां साजूद है, जो 
रावत! कहलाते है. दंतकथा में यह भी कहा जाता हे कि जब जालोर सोनगरों के हाथ से 
छूट गया, तव शांगा या उसकी ओलाद का कोई सानगरा राजपूत इंस प्रदेश में हाकर 
जा रहा था, रास्ते में प्यास छूगने से वहां के भोल नायक के घर का पानी उसने वे: पूछे 
पी लिया, ओर पिछे से जात भात पूछी, जब माछूम हुआ कि यह सीछ के घर का पानी 
था, तब वह बहुत रंज करने लगा, जिससे स्ीरू नायक ने अपनी बेटी की शादों उससे करक 
अपन! राज उसको देदीया. इस समयमें जुडा के रावत का दूसरे र/जपूतों के साथ, रोटो, 
वेटी, का सम्बन्ध नहीं है, परन्तु दंतकथा की वातें सी सम्पूण विश्वास पात्र पाई नहीं 
जाती, क्यों कि यह अरबी के प्रदेश में अछण २ कई एक भोमटें है, जो 'नवसों नाहर' 
के नाससें मशहूर है, इन भोमटों में सोसोये सोरंकी आदि दूसरी खांप के राजपूत भी है, 
इन छोगों का रोटी बेटी व्यवहार एक दूसरी भोसट सें होता रहता है, यदि ज्ुडा-मोरपुर 
के सोनगरे चौहान ने भोल के घरका पानी पी लिया, जिससे उसका बहिष्कार होनेकी 
दंतकथा सच्ची मानी जाय, तब भी दूसरी भोसट वाले राजपूतों का बहिष्कार क्‍यों हुआ. 
इस ग्रश्न का भी खुलासा होना चाहिये. पाया जाता है कि यह सब भोमटें जंगली व 
पहाडी प्रदेश में (इस प्रदेश में अबतक गाडे जांसक वैसा रास्ता नहीं है) होनेसे 
व इस प्रदेश को आवहवा ना दूरुत्त होनेके कारण से (इस जमाने में भ्रो वहां को 
आबहवा ना द्रूसत होनेके कारण सपाट प्रदेश का रहनेवाला वहां जाने पर विश्वार हो 
जाता है. ) सपाट प्रदेश के राजपूतों ने इन भोसट वाले राजपूतों से रोटो वेटी का 
उयवहार नहीं रखा हे. 


सूता नेणसो ने अपनी ख्यात में सांचोरां चेहानों के मुआफिक सोनगरे चोहानों 
की ख्यातभी उस समय तक की लिखी है, ओर टॉड राजस्थान में सोनगरे चोहानों का 
इतिहास, मेवाड के सोसोदीया, व जोधपुर के राठोरों के साथ जुड़ा हुआ, न्वूटक २ 
उपलब्ध होता हे. परन्तु उससे सिलसीले वार वंशबक्ष वन सक्ता नहीं है, सिर्फ * भारत 
राज्यमंडड ” नामकी गुजरातों भाषा की पुस्तक में, रेवाकांठा एजन्सी के ' संजेली * 
नामक ताछुकादार सोनगरा चोहान है, जिसका इतिहास प्राप्त होता है, उस पर से 
जो वंशबृक्ष वन सक्ते हे वह इसमें दज किये जाते ६ 


(५ '>चस्तुतः देवडे चौहान, बोडा, बालोतर, सीवा, अवसो, आदि सिरोही के देवड चौहानों 


[ १८८ ] चौहान कुल कल्पहुम. 


से ताछक रखनेवाले चौहान सोनगरे चोहानों की शाखाएं हे, जिसका सम्पूर्ण बृतान्त इस 
पुस्तक के दसरे विभाग में विया गया है. उनके सिवाय के सोनगरे चोहानों का. इतिहास 
इस प्रकरण में देने में आया है. दसरे सोनगरे चोहांनों का इतिहास प्रसिद्धि में नहीं 
आनेका यह थी कारण है कि, उनका कोई राजस्थान नहीं है, अगर संजेलो के 
सोनगरों के सुआफिक दूसरे स्वतंत्र ताछुकदार भी होते, तो सी उनका इतिहास जरूर 
पसिद्धि सें आता. वतसान समय में संजेली के सिवाय, ग्रुजरात, राजपूताना, व मालवा, 
में जो जो सोनगरे है, वह दूसरे देशी राज्यों की तहत सें होनेसे ही उनका इतिहास 
अद्नसिद्ध रहने पाया है. उन छोगों को अपना प्राचीन इतिहास मालूम हों सके और 
य॒ता नेणसी मे जो श्रम उठाया है, उसका लाम सोनगरे चोहानों को मिले, इस कारण 
से ही मिल सका उतना लोबगरे चोहानों का बृतावत देकर सन्तोष माना जाता है. 


इस प्रकरण के वार्ते दूसरे सोनगरे चोहानों का सूल पुरुष जालोर का अंतिम 
राव कान्‍हडदेव का छोटा भाई सालदेव सूछाला है, जिसको अलाउद्दीन बादशाह ने 
चित्तोडगढ दिया था. जिससे उसकी ओलछाद वालों का वंशइक्ष दिया जाता हे. 


वंशबृक्ष दूसरे सोनगरे चोहान.- 
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डफ्युक्त बंशबुक्ष का संक्षिफ इतिहास: 
नें. १ मालदेव के विषय में मूृता नेणसी की झुयात में लिखा है कि राव कान्हडदेव 
: (देखो जाछोर के सोनगरा चौहान वंशबृक्ष में नं. ३ वाला) ने सोनगरा चौहानों की ओलाद- 


कायम रखने के वासते इसको युद्ध के समय किला के बाहर निकाल दिया था. इसने बहुत 


बगावतें की, जिससे सिवाणखान फौज के साथ इसके पीछे पडा था. 
48 


[ १९० ] * , चोहान,कुछ कल्पदुम, 


मालदेव की सूछां वढकर वह “ मूछाला ” कहलाया इस विषय में सूता नेणसी की 
ख्यात में लिखा है कि, देवी चारण सेणी देहली आई, उसके साथ मालदेव भो आया, 
और सेणी बीवर सें पठी तव मारूदेव सी उसके साथ वीवर सें गया, वहां पर “ बडुली 
जोगण * बैठी थी, उसने अपने गले का रत्नजडित कंठा, मालदेव को दिया, और एक 
रक्त भरा हुआ पात्र दिया, छेकिन मालदेव ने रक्त समजकर वह नहीं पिया, सिफे थोडासा 
सुंहपर छगाया, जो सुंछो को जगह पर छगने से सूछ बढो, हकीकत में वह रक्त नहों था, 
परन्तु अम्नत था. पीछे कान्‍्हडदेव की आज्ञा से मालदेव बादशाह को हुजूर में हाजिर हुआ 
बादशाह के उपर बीजली ,पडी जो मालरदेव ने झटका सु टालदी. पीछे बादशाह 
उसको चित्तोडगढ दिया, जहां सात वष राज्य करके उसका देहान्त हुआ 


बल जन 


टॉड राजस्थान और दूसरी हस्त लिखित प्रतिओं में लिखा है कि 'सीणी” नाम की- 
वेदा चारण की पुत्री थी, उसको विजानंद नामका भूसलछिया चारण ने शादी करने के 
वाद नहीं बुलाने से सत्‌ चढा, और वह हिमाले अपना देहान्त करने को जा रही थी, 
देहली में मालदेव के वहां उसने सुकाम किया, ओर वहां पर जोगमाया का विवर था, 
उसमें जोगणीओं को मुलाकात करने को गईं, मालदेव भो उसके साथ गया, सीणी 
देवी की सिफारिश से जोगणी ते उसको एक माला व खडग देकर वरदान विया कि 
तुझको चित्तोड मिलेगा, सूछां बढने के विषय में नेणती की ख्यात से मिलती हुई 
बात पाई जातो है. इस घटना के वास्ते कवि ने कहा है कि-- 


४ बेदाणी बर दायनी, राखे रंग सुहाय, मूछां दीनी मालदे, विरद मूछाछो पाय. » 
“ दीन खड़्ग गढ चित्रकुट, तुठी मशरिका राव; खलजी खोला पांथरे, दियो गुमायो दाव- ” 


अलाउद्दोन वादशाह को यह बात मालूस होने पर उसने मारूदेव को चित्तोड़ की 
सूवागिरी दी. इस विषय में यह बात मशहूर है कि जबतक “ देवी खड्ग ? कब्जे में रहे 
वहांतक चित्तोड सोनगरों के पास रहेगा ऐसा देवी ने कहा था. छेकिन जबकि राणा 
हसीर अरसीवत, मालदेव की पुत्री ' वाल॒बाई * के साथ शादी करने को चित्तोड आया, 
तव बालवाई हारा वह “ देवी खडग” चूरा कर केलवाडे छे गया. और बाद में चित्तोडगढ 
दगा से ले लिया. मालदेव के बाद उनके पुत्र वणीवीर आदि मेवाड के राणा की चाकरी में 
उपस्थित रहकर जागोरें खाने रंगे. 


देवो खड़्ग के विषय में टॉड राजस्थान में लिखा है कि भगवदी चतुभूंजा ने विख- 
_फर्मा दारा वष्पा राचछ को यह खड़ग दिया था. अछाउद्दोन वादशाह ने चितौड़ लेकर 


१ देवीखदग के विपय में ५ दवीखथ्ग अने चितोड की पुनः प्राप्ति ” नामक ऐतिहामिक नवरकथा १॥ ५एतक देखनेः से 


सविध्तर अह्ा मालुप हो पक्ता है, वत्तमान समय में चह खड़ग उदयपुर महातणा के खाप्त महछात मे रखा जाकर - उपका 
पृ"न क्या- जाता है हट ०] &५ ५ 


४ दूसरे सोनगरे चोडान- ! [ १९१ ] 


मालदेव सोनगरा को दिया, जब मालदेव ने धन प्राप्ति अर्थे चितौड़ के एक भोंयरे के 
अंदर प्रवेश किया यह भोंयरा अन्धकारमय व भयंकर था, जेसे २ मालदेव भीतर जाता 
गया वेसे २ अनेक प्रकार के अदभूत द्रष्य उसके सामने आने लगे, लेकिन उनसे यह 
भयभीत न होते अपना घेय कायम रकखा, द्रमियान भयंकर नागणीओं ने, मालदेव को 
इस स्थान में आनेका कारण पुछने पर मालदेव ने कहा कि वष्पा रावल को देवी ने जो 
खडग दिया था, उसका पत्ता नहीं चलता है सो आप के पास होतो दे दो, जिस पर 

[गणीओं ने एक कंढाई का ढक्कषन खोल दिया, तो मालूम हुआ कि उस कढाइ में 
अनेक प्रकार के प्राणीयों के शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे, उनके वीचसे एक बालक का 
हाथ नजर आया, मालदेव उस विषय में बिचार कर रहा था. दरमियान नागणीओं ने 
रक्त मांश और चरबी वाले टुकडे एक पात्र में रख कर मालदेव को प्राशन करने के 
वास्ते इशारा किया, मालदेव ने उसमें से कुछ खा लिया. जिससे नागणोओं को निश्चय 
हुआ कि यह वोर राजपूत खड़ग काम में लानेके वासते सम्पूर्ण छायक हे. जिससे उन्‍्हों 
ने, मालदेव को खड़ग दिया, जो लेकर वह भोंयरे से बाहर निकला. 


राणा हमौरसिंह ने चितौड कब्जे करने से मांखदेव महमुद खोलजी के पास गया, 
जिसपर खीलजी ने बडी फोज के साथ चितौड पर चढाई को, ओर सींगोली में महाराणा 
की फौज के साथ मुकाबिला हुआ. इस छड़ाई में मालदेंव का पुत्र हरिसिह मारा गया 
ओर बादशाह महसुद खोलजी गीरफतार हो गया, जो तीन मास तक केद में रहकर, 
अजमेर, रणथंभोर, नागौर, सुआ, व शीवपुर, के किलों के साथ पचास लक्ष रूपिये नकद 
व सो हाथी राणा को देकर मुक्त हुआ. 


नं. ३ वणवीर ने महाराणा हमीरसिंह की आधिनता स्विकार को जिससे उसको 
निमच, जीरण, रत्नपुर, आदि प्रदेश राणा ने जागीर में दीये. 


वणवीर ने अल्प समय में भेसरोड पर आक्रमण कर वह चितोड के राज्य में शांमिल 
कर दिया. 


मूता नेणसी की ख्यात से मालुम होता है कि वणवीर को ओलाद वालों के तरफ 
नाडोल आदि प्रदेश भी था. जिसपर राठोर राव रिणमलू ने हमछा करके वि. सं. १९७९ 
में नं. ह करमचेद को और वि.सं. १४८२ सें नं. ३ राजघर रणधिरोत को मार डाले. जिस 
का बदला लेनेके वासते सोनगरे चोहानों ने रिणमल को मारने की युक्ती रचो, लेकिन 
रिणमलरू की भोजाई जो सोनगरो थी, उसने रिणमछ को औरत के कपडे पहिनाकर 
भगा दिया. इस अपमान का बदला लेनेके लिये रिणमल ने सौका पाकर १४० सोन- 
गरों को मारकर कुए में डा दिये, और सोनगर चौहानों का कुछ उच्छेदन कर डालने 


(| १९२ ] ह चौहान कुछ कत्पहुम- .. 


की दयानत से जहां २ सोनगर चौहान नजर आये, उनं सब को कत्‌छ कर दिये. सिर्फ 
7? साणकदेव की छ्ली जो जेसलमेर के भाटी शजा की जुत्री थी वह गर्भवती होनेके 
कारण जेसलसेर थी, उसका गे वचा 


है राणकदेव के विषय में नेणसो ने अपनी ख्यात में जिस राणुवा की तारीफ 
को है ( इस पुस्तक सें आगे आ चूकी है ) वह राणुवा यही था, ऐसा लिखा है, लेकिन 
ऐतिहासिक द्रष्टि से गोर करते यह बात सही नहीं है, कारण यह है कि सो वष से ज्यादह 
अन्तर इनदोनों में पडता हे. 
५ राधवसह जिस वक्त राणा सम्नमाम ओर बाबर के दरसियान युद्ध हुआ, उस 
लडाई में राणा की सहायता सें मारा गया. 


न॑. / करमचंद व नं. ३ राजघर यह दोनों राठौर राव रिणमल के हाथ से मारे गये. 


ने, > छोछा का जन्म, जेसलमेर में हुआ, जब वह बारह साल का हुआ, उस समय 
राव रिणमलछ, जेसलमेर के रावरू के वहां मेहमान हुआ, जेसलमेर के भाटों राजा व राव 
रिणसछ शिकार को गये तब उनके साथ लछोछा भी हुजूरिया के तोरपर गया था. शिकार 
में एक प्रचंड नाहर ने शिकारीयों का सामना करने से सब पीछे हट गये, लेकिन लोला 
ने अपनी छोटीसी वरछी से नाहर पर -आक्रमण करके ऐसी चोट छगाईं कि नाहर के 
च्यार दांत गीराकर वरछी सुंह में होकर गुदा से ब्लाहर निकली, यह दृश्य देखकर राव 
रिणसलछ ले कहा कि यह सोनगरा जेसा दिखता है, उसपर रावल ने कहा कि सब 
सोनगरों को आपने मार डाछे, सिफे यह बच्चा अपनी माता के उदर में होनेके कारण 
बचने पाया है, जिसपर राव रिणम्ल ने जेंसलमेर से विदाय होते वक्त छोछा को रावल 
से सांग लिया, और अपने साथ -छाकर राव जोधा की पुत्री सुन्दर से उसका विवाह 


करके पाछी की जागीर उसको दी. उस समय से सोनगरे चौहान राठोरां की चाकरी में 
उपस्थित 


लोला से चोथी घुश्तपर नं. 2 अखेराज सोनगरा हुआ. अखेराज का पुत्र नं. ६ भाण 
की पुत्री चित्रोड़'क पाटवी कुमार उदयसिह को व्याहीं थी. जब कि चितोड को गद्दी 
वणबोीर ने दवा लो, तव उदयसिह ने अखेराज सोनगरा की सहायता चाही, जिस पर 
अखेराज ने सारवाड के बहादुर राजपूतों के साथ उदयसिंह को सहायता की, ओर 
वणवीर का पराजय करके उदयसिह को कुंसलनेर में गद्दी पर वेठाया, अखेराज सोनगरा 
पराक्षममी, दातार, ओर प्रभावशालों राजपूत था, मूता नेणसी ने लिखा है कि, इसके 
जसा शायद ही दूसरा राजपूत हुआ होगा. वि. सं. १६०० के पोस महिने सें जोधपुर के 
रात्र सालदव ने बादशाह के साथ युद्ध किया उसमें अखेराज काम आया. 


* दूसरे सोनगरे चोहान ! [ १९३ । 


नं. < सानसिंह अपने पिता के जैसा प्रभावशाली राजपूत था, जबकि राणा 
उदयसिह का वेहान्त हुआ ओर राणा के पाटवी कुमार प्रतापर्सिह को गद्दी पर नहीं 
बेठाते राणा उदयसिह की इंच्छानुलार दूसरे पुत्र जगमाऊर को गद्दी पर बैठाने की 
तजवीज हुईं, तब अपने भांणेज प्रतापसिह को गद्दी पर थेठाने के लिये मामसिंह ने 
मेवाड़ के सरदारों के आगे अपना प्रस्ताव रजु किया, जिस पर मेवाड़ के सरदारों ने 
प्रतापसिह को गद्दी पर बेठाया. वि, से. १६५१ से मानसिंह ने राठौरों की सेवा छोडकर 
सेबाड के राणा की चाकरी करना शरू किया था, और वि, सं, १६३२ में जब महाराणा 
अताप ने अकबर बादशाह को फौज के साथ हलदीघाट में युद्ध किया तब यह कास 
आया, 

ने. ६ भाण की एक पुत्रो का विवाह महाराणा उदयसिंह के साथ व दूसरी जुत्रो 
का विवाह जोधपुर के उदयसिह राठौर (सोटा राजा ) के साथ हुआ था. यह 
शाहबाजखां के साथ सहाराणा का कुंभलनेर में युद्ध हुआ तब काम आंया, 


नं. ३ भोजराज यह कुंपा महेराजोत के पास रहता था, ओर कुंपा को सहायता 
में काम आया. 

ने. ६ जयमल वीकानेर में रहता था, जिसको “रिणीनीजो ! के पट्टे को जागीर 
मिली थी. 

ने. ९ जसवंत बहुत बडा सरदार हुआ. जोधपुर के मोटा राजा उदयसिंह ने इसको 
सेवाड के महाराणा के पाससे बुलाकर वि. से, १६४४ में पाली पट्टे की जागीर २७ गांवों 
के साथ दी. पीछे ३० गांव ओर भी दिये, वि. सं.:१६६५ में यह राठोरों की फोज के साथ 
अहमदाबाद गया था, ओर वहांपर इसने गांव 'दिवीखेडा' मांगा, लेकिन वह गांव धनराज 
ने मांग लेनेसे, इसको कहा कि उसके बदले में हम तुमको दूसरा गांव देंगे, जिससे यह 
नाखुश होकर मेवाड सें चछा गया, ओर वहां हो इसका देहान्त हुआ. इसके विषय 
में प्र्यात कवि आडा दूरसा ने कहा है कि-- 

£ अगर झालियो इडुंगरा वांग झाले अरण, मर के इसां वेहूं साथे; 

माजीयां ठणे घशूह जसे मांडोया, मान जुद्ध मांडियो जसा माथे 
कान हर मान ने संपेखे करमसी, बाज सुंसतो कियो अरण गह वाज; 
सतां सेंधा घुहां डाव मॉह्यों सब, जोये तो उपर आज जस राज, * 
सोर सर पाथरां तगो बरसे सघण, पेल जे सेल खग चढे पिठाण; 
हाथ उभा किया झुगले हिन्दवा, भागरों त्यार बखाणीयो भाण. 
जेम हुई जीवियो तेव जाणे जगत, कहु नूद कु करणाछ कहियो; 
जिवत संभ ताहरी रही बाजी जसा, रूख अरथे पछे भींच रहीयो.- 

नं. ३ नारायणदास साणावत, यह शाही चाकरी में उपस्थित हुआ था, बाद राठोर 
उदयसिंह ने वि. सं. १६४१, सें अपने पास बुलाकर भाद्राजण को जागोर दी. वि. सं. 
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[ १९४ ] - » चौहांनःकुंके कंस्पुम- 

१६४५ में राठौर उदयसिंह जब सिरोही पर चढाई लेजाता था, तब उसकी खबर नारायण- 
दास ने सिरोही के राव सुरताणसिंह को पहुंचाईं, जिससे राठौर उदयसिंह ने इसकी 
जागीर छेली, उस पर नारायणदास मेवाड के महाराणा के पास चला गया, वहां पर 
सहाराणा ने इसको खोड के पट्टे की जागीर दी. 


नं. ४ सूरजसमल को वि. से. १६५७ में पाठी की जागीर का पट्दा ने. / शक्तसिंह 
के शामिल था. वि. से. १६६५ में शक्तसिह ग्रुजर जाने बाद नं. +; वेवोीसिह को शक्तसिह 
का हिस्सा मिला, वि. से. १६७१ में सूरजमल ने पाली छोड दी ओर मेवाड़ में गया 
लेकिन, वि. सं, १६७३ में फिर वापिस मारंवाड़ में आया, जहां इसको “नवसरा ' का 
पट्टा सात गांवों से मिला, बाद में वि. सं, १६७४ में ' दछ ' का पट्टा छः गांवों से मिला 


नं, < शक्तसिंद को सूरजमरछ के साथ, आधी पाली को जागीर पढट्टे सें थी. यह 
वि. सं, १६६२ सें सर गया. 


ने. ६ जगन्नाथ, वि. से. १६४७ में मेवाड में, राणा के पाल था,. वहां इसको 
“सिणगारी * गांव का पद्ठा मिला, पोछे वि. से. १६७७ सें मारवाड में पालो का पटद्दा 
मिका, वि. से. १६९९ सें यह कुमार अमरसिंह के साथ जानेसे इसको पाली के पट्टे की 
जागीर चली गई. विकानेर के राठोरों के साथ भेवाड के महाराणा का युद्ध हुआ उसमें 
इसने बडी वीरता दीखाई थी. इस विषय में कबि आडा किसना ने कहा हे कि-- 


“ उवारिया असत मारका अडीया, अवडो कुण छोपे अनड; वीकाणा जोधपुर विचाले, जालंधर मेडीयो जगड, ? 
«४ नव जण गया प्रसण निठहीया, सर मंडल अमीये सिर; जस राणों पेंडाणों जांणे गढांं विझ बिच सोनलगिर, ”! 
“४ आटे दीहे गया अपांणा, मारणहार न फाड़े मोर; जंगल दलां हीये जालोरो, जांणे ने ठहीयो जालोर. ”? 

# डवारिया कटक आपांणा, वीक कटक सरस घाये वाज; मूछालो मशरिक मालदे, अजुआलियो विये अखेराज. ?' 


नं. छ श्यामासह को वि. से, १६७९ सें जोधपुर की तरफ से ग्रडा पह्ठा की जागीर 
थी. वि. से. १६९० सें साद्राजण की जागोर मिल्लो, मगर यह एक साल रहा 


राजसिंह वि. सं. १६६६ सें मेवाड में राणा के पास गया, वहां पर इसको 
कुंढणा का पट्दा पांच गांवों से. मिला. वि. से. १६७२ सें नं. > सूरजमलछ पालो छोडकर 
चला गया तव सूरजमल का हिस्सा इसको मिला. वि. सं. १६७७ में पालो की जागीर 
इससे छोन कर नं. ६ जगन्नाथ को दी. जिससे यह रामसिंह सिसोदिया के पास गया, 
वेहा वे. सं. १६९२ मे कच्छवाह के हाथ से यह मारा गया 


न. ६४ सातल को वि. से. १६८२ में भाद्राजण का पद्दा जागीर में था, वि. से. १६८३: 
' मे नचसरा का पद्धा दस गांवा से इसको मिला, जो वि. सं. १६८८ में छट गया 


४ दूसरे सोनगरे चोहान, ! [ १९५ |] 


ः २2७6 
_न॑. ह चत्रभूज बहादुर राजपूत हुआ, यह शाही चाकरी करता था, इसको 
* पखेरीगढ ” को जागीर मिली थी. 


ने. ३३ एथ्वीराज के तरफ वि. सं, १६७८ में एहनला पद्दा की जागीर थी, बाद वि. 
सं, १६८८ में कुंढडला गांव की जागीर फिर मिली थी. 


ने. (३ माधवदास यह बहादुर राजपूत था, वि. सं. १६८४ में इसके पास भवराणी 
पट्टे की जागीर दस गांवों से थी. पीछे वह छोड देनेसे वि. सं. १७०० में सोलह हजार 
रूपयों को रेख का “ गुंदवच ” पद्टाःजागीर सें मिलता, वि. सं. १७१४ के वेशाख महिने में 


यह उजन मे काम आया. 


नं. (६ वेवीसिंह इसके तरफ आधी पाली को जागीर थी, और इसका भाई नं. हू 
चणवीर को वि. से. १६७७ में भंवरी का पट्टा दो गांवों से मिला था. 


नं, है सुकुन्ददास बगावत में रहा था, बाद वि. सं. १६८५ में इसको भाद्राजण का 


गाँव दांसण का पट्टा मिला. 
जसवंत, यह राठोर दरूपत रायसिगोत के पास था, पीछे वह भटनेर रहा. 
सटनेर पर बादशाह की फोज ने घेरा डाला तब यह वहा काम आया 


नं, ५; केशवदास को युद्ध में जाटों ने मारा. 
नं. २६ राव यह नं. ९ जसवंत सोनगरा के पास रहता था. 


ने. + जगतसिंह को पट्टा नहीं था, यह उज्जेन में जख्मी हुआ, ओर धोलपुर में 
काम आया. 


नं. (६ भींव, यह मेवाड़ के राणा की सहायता में मारा गया. 
ने. _६ जेतसी वि. सं. १६८७ में आसा नोबावत के साथ जोधपुर भेजा गया वहां 
काम आया. 


उपर्युक्त वंशबक्ष के सोनगरे चोहानों की ओलादवाले वर्तमान समय सें राजपूताना 
व ग्रुजरात के भरदेश में छोटो बडो जागीरों के मालोक है, छेकिन उनका इतिहास 
उपलब्ध नहीं होनेसे, गुजरात में रेवाकांठा एज्ंसी के संजेली नामक ताछुकदार जो 
सोनगरे चौहान है उनका वंशबृक्ष जो दूसरे पुस्तकों की ख्यात से मिला है वह 
लिखा जाता हे 


[ १९६ ] चौहान कुल कब्पद्रुभ- ह 
5 झुजक्ेलि के सोचगरे चोहाक, 


संजेलो के सोनगरे चोहान के वास्ते उनके इतिहास में लिखा है कि मालदेव 
सोनगरा का पुत्र छत्नसारू हुआ, जो चितोड छोडकर “ मांडवगढ़ ” गया, वहांपर उसने 
आसीरगढ के चोहान राजा असोगंघ को जीतकर आसीरगढ बादशाह को दिया, उसके 
अलावा एक वागी बेगम को माहत को व खानदेश ओर नीमाड जीतकर बादशाह को 
दिये, उनके बदले में बादशाह ने उसको छः सो छत्नीसी नामका, सातसो गांवों का एक 
परगना दिया, बाद इसने राजपुर ( जो बारियां के राज में है) के भील सरदार डंगरसिंह 
को सारकर वहां अपनी राजधानी को, छत्नसाल के वाद क्रमशः २ नाहरसिंह, ३ पृथ्वी 
राज, ४ रणछोडदास, ५ वजेसिह, ६ अभयसिंह, ७ रायसिंह, ८ उग्नसिंह, ९ महासिह, 
१०उम्मेद्सिह, ११ अनोपसिह, १५ कनकसिह, १३ कल्याणसिंह १४ वाघसिह, १५ मोती- 
सिंह, १६ गुठावसिह, १७ संग्रामसिह, १८ मेघराज, १९ दलेलसिंह, २० कुशलसिह,- २१ 
हरिसिंह, २५ हमीरसिंह, २३ छाऊरूसिह, २४ गोकुलनाथ, २५ भींवसिह, २६ रत्नसिह, २७ 
मानसिंह, २८ दयालूदास, २५ नवरहूसिंह, ३० भ्रगवानदास, ३१ धीरसिह, ३२ खुमाण- 
सह, ३३ रूपसिह, ३४ रणसलरूसिह, ३५ इन्द्रसिंह, ३६ केशवदास, ३७ बोलरूसिह, 
उसके वाद ने. ३८ सरदारसिंह गद्दी-पर आये. 


नं. ३८ सरदारसिंह के विषय में -लिखा है कि उसकों देवगढ बारिया के राजा 
साहेवर्सिह ने दगासे मारकर उसका प्रदेश छीन लिया, जिससे सरदारसिंह को राणी 
अपने कुमार वहादुरसिंह को छेकर अपना पीहर 'जोबट' में था वहां चली गई, बहादुरसिह 
लायक उम्र होने पर उसने वारिया के राजा जसवंतसिंह के साथ युद्ध करके अपने 
पिता की जागीर हांसिल की, और वि. से, १८५२ (ई. स. १७९६ ) में गद्दो पर आया. 


जोकि सालदेव से लगाकर बहादुरसिह तक में ४० पुरतें होना उपयुक्त इतिहास से 
मालूम होता है, लेकिन मालदेव विक्रम संबवत्‌ की चौदहवीं सदी के पीछले हिस्से में 
हुआ था, जिससे पांच सौ वर्षों के अरसा के दरमियान में, चालोस पुशइ्त होना यह 
बात असस्मवोत है 


नं. ३९५ वहादुरसिह के पीछे नं ४० जगतसिंह ने संजेली में अपना राजस्थान किया, 
जो ' पुछडीया राजा ” के नामसे मशहूर था. जगतासेंह नाओलाद गुजरने से इसके 
भायात जीतसिंह का कुमार नं. ४१ प्रतापलिह गोद आया, उसके बाद नं. ४२ रणजीत- 


प्रकृरण २३ वॉ. 





' देखा चोहाक ' शारतत कहुलाने का समय, 


€ देवडा चौहान ! को शाखा कब निकली ? इस विषय में प्राचीन साहिलों के 
प्रमाणों में बहुत सतभेद है. वंशभास्कर की पुस्तकानुसार सांभर के माणकराज का पुत्र 
निर्वाण से “ नीरवाण ! व “ देवडा ” यह दो शाखाएं होनेका उछेख हे. पूषिया चोहानों 
की ख्यात मुआफिक सांभर के लाखणसी का पुत्र “ देवराज ” के नामसे “देवडा ” शाखा 
होनेका अंकित हुआ है. सिरोही के बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि सांभर के माणक- 
शज के पुत्र जेवराज व उसके पुत्र गोगराज उफ गोगादेव, ओर गोगादेव के 
दूसरा पुत्र “ देवसेन ” था, ( देखो प्रृष्ट २३ पर नं. ह वाला. ) जिसके नामसे उस 
जमाने में ( वि. से, ७८२ में गोगराज था जिससे कुछ समय बाद ) ' देवडा ” शाखा 
हुईं थी. उस देवसेन की ओलाद में नाडोल का छाखणसी हुआ था, लेकिन वर्तमान 
समय में सिरोही रियासत के “ देवड़े चौहान ” कहे जाते है वे जालोर के राव मानसिंह 
उर्फ माणीजी के पुत्र प्रतापसिंह उर्फ देवराज के नामसे “देवरा! या “देवडा 
कहलाये हे. 


« सिरोही राज्य का इतिहास ” नामकी पुस्तक में पृष्ट १६२-१६३ की टीप्पणी सें 
इस विषय में लिखा गया है कि “ सिरोही की ख्यात में छिखा है, कि राव मानसिंह के 
पुत्न का नाम ' देवराज ' था, जिसके नाम परसे उसके वंशज “ देवड़े ” कहलाये. इस 
लेख को हम सत्रेथा विश्वास योग्य नही मान सकते. ” इसका कारण यह वताया है 
कि “ देवराज ? उर्फ प्रतापसिह वि. से. १२६० के पीछे होनेका सम्भव है, और उस 
समय के पहिले के जालोर के सोनगरे चोहान राजा समरसिह के समय के वि. सं, १२३५९ 
व १५४२ के शिला लेखो में उसका पुत्र मानसिंह ( प्रतापसिंह उफ देवराज के पिता ) 
का नाम उपलूष्ध हुआ है, और वि. सं. १२५५ व १२२९ के शिलालेख आबु पर 
अचलेश्वरजी के मन्दिर वाहिर विद्यमान है उसमें ' देवडा ' नाम लिखा हुआ है. जो कि 
उपयुक्त शिलालेख व दूसरे प्राचोन साहित्यों से भी जालोर के राव मानसिंह के समय में 
€ देवडा ” कहलाते चौहान विद्यमान थे, इसमें सन्देह नहीं है, और चोहान वंश्ञ के दूसरे 
पुस्तकों में भी ' सांभर ? से ही “ देवडा ” नाम की शाखा हुईं थी वेसा जगह २ लिखा 
हुआ है. लेकिन उसी कारण से सिरोही के वतमान समय के ' देवडे चोहान ” जालोर के 
मानसिंह के पुत्र देवराज के नाम परसे “ देवड़े ” कहलाये, यह विश्वास योग्य नहीं 


मानने को जो राय सि. रा. ई. के छेखक ने जाहिर को है वह स्वोकार होने जेसी नहीं- 
90 


[ १९८ ] चोहान कुछ कल्पद्ुम- 


है, क्यों कि शाखाओं का कहलाना ओर अस्त होना “ नामी ” ( प्रसिद्ध ) पुरुष पर 
आधार रखता है 


सि. रा. ई. के पुस्तक के लेखक की यह मान्यता हुई है कि नाडोल के राव 
लाखणसिंह के पुत्र सोहिय के बेटे का नाम देवराज था, जिसका नाम शिलालेख, व 
ताम्रपत्रों में ' बीराज ” मिलता है, उससे देवडे कहलाये है. मूता नेणसो की ख्यात में 
लिखा है कि “ राव छाखण नाइु घणी तिणरी पोढी आसरांव हुवो तिणरे घरे ७वाचाछल 
देवोजो आया छे तिणरे पंटरा बेटा ३ हुवा सु ' देवडा ' कहांणां छे. ” तात्पर्य यह हे 
कि माडोल राज्यस्थान से ही देवडा चोहानों की शाखा कहलाई गई थी, वेसा माना 
गया हे 


बस्तुतः देवडा चौहान को शाखा सांभर से कहलाईं गई,या नाडोल से कहलाई हो, 
परन्तु जालोर के सोनगरा साणीजी के पहिले भो “ देवड़े ” कहलाते थे. लेकिन सिरोही 
रियासत के जो चौहान विद्यमान है वें सोनगरा चौहान की शाखा के वंशज है, ओर 
सोनगरा म्राणोजी उफ मानसिह का पुत्र देवराज के नामसे ही यह सोनगरा शाखा वाले 
* देवडा ” कहलाये है, और उसके पहिले जो “देवडा शाखा ” कहलाईं थी उसका अस्त 
हो गया है. अगर ऐसा न हुआ होता तो नाडोल से निकली हुईं १ वागडिया, २ सोन- 
गरा, ३ खीची, ४ हाडा, ५ वाव के चोहान, ६ सांचौरा आदि शाखा वाले भी “ देवडा * 
कहलाते. ( देखो प्ृष्ट ५२ पर नाडोल के नं. < अखराज से निकली हुई शाखाएं. ) कभी 
ऐसा खयाल किया जाय कि उन शाखा वालों ने अपनी .नई शाखा प्रसिद्धि में आनेसे 
पुरानी शाखा का नास छोड दिया है, और अचलेश्वरजी के मन्दिर के वि. सं, १५२५ व 
१२९९ के शिलालेखो में जो ' देवडा चौहानों ” के नाम लिखे हुए है वे नाडोल के 
चौहानों के नाम है, तव भी उन नास वालों की ओछाद के उत्तरोत्तर वंशज सिरोही के 
देवडे चौहान न होनेसे नाडोलर में देवडा कहलाती शाखा से ही यह देवडे कहलाये 
गये वेसा माना नहीं जाता, क्योंकि सिरोही का चौहान राज्यबंश जाछोर के सोनगरे 
...._ % आपमराव ने देवी को बचन बंध करके बाचा छह किया, उप्त विषय में मूता नेणती की ख्यात में निम्न झिखा है. .. 


रथ ञ ञर्‌ २९ 

. / आप्तराव नाडुछ प्तिक्नार रमतो हुतो, स्रो वडो दृढ़ रानवी हुवो तिणलुं देवी च्रीहाडण छागी, सु आप्तराव बीहे नहीं 

ने वाण हिरणल स्राधीयों हुतो सु वाह्मो तेरे देवी खुशी हुई ने आसरावनु कहेण छागी तोते हु तूढो. तूं जाणे सूं मांग, तरे 
आप्तराव दवीरा रूप देखने जाणीयां इप्तडी ॥? व्हे तो भड़ी. तेरे देवी ने कह्मो त॑ म्हारे बेर हुय घरे रही. ते! वावावदह्ू भाई 
तेई कझो अतरी वात हुं पहली कहें छूं. कोई मोल नाणे सी तेरे हु परी जाईप, थुं कहीने देवी बेर भाई तिणेरे पेट कहे छे च्यार 

चेठ हुवा. मांणकराव, मोक॒छ, अलहण हुवा, ७ तिणरो बेटो केछण हवो. ” 
् जद भर र् 
नो---खीडचीपुर की हस्त डिखित ख्यात में सांमर के राना विशलदेव के चोजीध्त पत्र में एक ' देवीसिंह ” नामक 


था, उप्रक वेशन ' देवदा ? कहछाये गये, ऐसा अंकित क्रिया गया है, और वे प्िरोही के “ देवदा चोहान ! होनेका उल्लेख 
हुआ है. ग 


देवटा चोहान शाखा कहलाने का कारण [ १९९ 3) 


चोहान के वंशज है, इसमें कुछ भी विवाद नहीं है, और उनको अपने बाप दादों की 
शांखा का नाम चलाना होता तो * सोनगरा ! कहलाते, क्योंकि नाडोल के देवडों के 
मुकाबले में 'सोनगरा ” कहलाना बहुत वाजिब गिना जाता. इससे यही मानना योग्य 
है कि नाडोल के चोहानों के समय में जो “देवडा ” शाखा कहलाईं गईं थी, उस 
शाखा का अस्त हो गया, ओर जाछोर के देवराज से पुनः ' देवडा शाखा” कहलाई 
गई. 

माणीजी के पुत्र देवराज से देवहा शाखा कहलाई गईं, यह सिर्फ बडुआ की 
पुस्तक से ही नहीं, परन्तु राणी मगा, कुलूगर, राजपुरोहित को पुस्तकों में व दंतकथा में 
भी यह कहा जाता है, बल्कि एक+हस्त लिखित प्रति जिसमें तंवर, सिसोदिया, चोहान, 


९४५७३ 


व देहली के राजवंश की ख्यात लिखी हुईं है, उसमें लिखा है कि-- 


है 


“ राव माणीजो चंडावल नगरी सूरेला तछाव शिकार पधारिया जरे देवी “ चंडका 
भवानी ” घर वासे आईं तिणरो बेटों देवराज पातोराव, जठा सु ' देवडा ? केवाणां, 
देवी रा पृत्र ज है. ” 


३ 


दंतकथा में कहा जाता है कि राव माणीजी शिकार करने के वास्ते निकले थे 
उसके बल की परिक्षा करने के वास्ते देवी ने “खूर ” का रुप धारण किया. माणीजी 
सूर को देख कर उसका शिकार करने को पीछे पडे. वह सूर ने इसको इधर उधर बहुत 
भमाया ओर, चंद्रावती नगर से पश्चिम दविशासे (आंबु पहाड की तलेटी में. ) एक 
तलाव है वहां पहुच कर देवो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन माणीजो ने उस समय सूर को 
भाला मार दिया, जिससे वहां पर पत्थर का सूर हो गया, ओर भाला उस पत्थर के 
सूर को भेद कर जमीन में जा बेठा. देवी ने उसका प्रराक्रम देख कर दर्शन दिये 
और वरदान मांगने को आज्ञा दी, जिसपर माणीजी ने अपनो सत्री होकर रहने का 
वरदान चाहा, देवों ने उस कारण से उसकी खसत्री होकर रहना स्वीकार किया, जिससे 
पाता उफे प्रतापसिंह नामका पुत्र हुआ, बाद देवी चली गई. देवो के पुत्र होनेके 
कारण उसका नाम देवराज पडा, और उसकी ओहलछाद वाले “ देवडा ” कहलाये. माणीजी 
ने जिस तलाव पर सूर को भाला मारा उस तलाव का नाम ७' सूरेला ” पडा. 


+ यह हष्त्त लिखित प्रति पिरोही नगर नित्रासी शाह लक्ष्मिचेद्‌ मो पिरोही में दिवान भी थे, उसने उदयपुर से प्राप्त का 
थी, और संगी भभूतमल साबक रेवन्यु कमीसनर ने इस पुस्तक के लेखक को दी थी. 
अपुरेला तडाव वर्तमान समय में भी विद्यमान है और 'सूरेछा? के नाम से कहछाता है. कहा नाता है कि वह पत्थर का 
'सूर! भी उत्त जगह भाला छगने का निशान वाला मोजूद था, ( लेखक ने इस विपय में मोफ़े पर तपाप्त की परन्तु पत्थर का 
सूर नहीं मिला. ) 
* नोट--जालोर के रावह कान्हडदेव के प्मय में १ अमित देवडा, २ कांवछ देवडा वगेरह देवड़े कहराते रानबूत 
उम्तरी सेवा में थे, नो अल्ाउद्दीन के साथ वि. में. १३६८ में युद्ध हुआ, उप्तमें बडी वीरता के स्ताथ युद्ध करके काम आये-- 


( २०० ] चोहान कुल कल्पद्र॒ुप, 


सिरोही के बडुआ की पुस्तक में साणीजी की राणीयां कौन २ थी, उनके नाम 
खास तोरपर देखने से माछूम हुआ, कि उसमें माणीजी के पुत्र देवराज” का नाम लिखा 
है, परन्तु उसकी माता का नाम ठाम नहों लिखा गया है. छेकिन उक्त हस्त लिलित श्रति 
में देवराज के पांच साई ओर होना लिखा है, जिनको माता के नाम ठाम भी दर्ज 
किये है. यानी साणीजी को पहिली राणी चावडीजोी “ पद्मकुंवर ” माणसा के चावडा राव 
भाण सूरावत की पुत्री से कुमार १ बोडा व २ बाला, दूसरी पवार राणी * कनकावती ! 
चंद्रावती का पवार कर्मसिंह की पुत्री से कुमार ३ विशलदेव, व ४ चीबा, ओर तीसरी 
राणी राठौरीजो “ केशरदे ” राठौर राव तींडा की पुत्री से कुमार ५ अभयसिह के 

जन्म हुए थे. 


उपर के धतान्त से यह बात निविवाद है कि चाहे सांभर से या नाडोल से अव्वल 
* देवडा चोहान !” को शाखा कहलाईं गई थो, लेकिन वह शाखा पीछे से कम हुईं या 
नाबूद हुईं, और जालोर के सोनगरा माणीजी के पुत्र देवराज के नाम से पुनः “ देवडा 
शाखा कहलाईं गई, जिसके वंशज वर्तमान समय में सिरोही के देवडे चोहान हे 
देवराज के पुत्रों की ओछाद वाले ही देवडा कहलाये, उसका यह भी संगीन प्रमाण है 
कि मसाणीजी के दूसरे पांच पुत्रों में से नं. ३ विशलदेव के सिवाय के पुत्रों की ओलाद 
विद्यमान है. जो १ वोडा के नामसे बोडा या बोडावत, २ बाला के नामसे बालोतर, 
४ चोवा के नाससे चीवा या चीबावत, ओर ५ अभयसिंह के नामसे अबसी या अबावत 
कहलाते है. इसी मुआफिक वेवराज के नाम से ' देवडा ” कहलाये हे. 


0. 


थे, जिम्तका वृतान्त * कान्हडदेव प्रचंध में सबिस्तर लिखा गया है, ओर मूता नणप्ती की ख्यात में भी वह नाम मिलते है. 
इसका अहवाछ सोनगरे चौहानों के प्रकरणों में लिखा गया है, यह देवडे मानप्तिंह उर्फ माणीनी की ओछाद से मिन्न थे, निम्तसे 
अनुमान होता है कि नाडोछ वंशवृक्ष में नं, ९ रायपाढ बी ओछाद वाले होंगे और उसी कारण से देवंडे कहछाये है. बाद 
उप शास्ता का अंत हुआ होगा 

नोट--मूता नेणप्ती की ख्यात में चोहानों की चौबीस शाखा की गिनती में चीज्रा, व बोडा, शाखा 'देवडा शाखा” से 
पित्त होनेका लिखा है. बेसे प्रिरोही के प्रोहीत की पुस्तकें मी बाढोत, बोडा, व चीब। की शाखाएं देवडा शाखा से मिन्न होना 
भक्त हुआ है. ( देखो पृष्ठ १२ पर दर्ज हुए चौवीस शाखाएँ के प्रथाणो 'में. ) | 
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आकु पहाह फर देकडाः चोहानः का कब्जक, 


आबु पहाड की आसपास की भूमि अब्द भूमि कीवा “अधृूदारण्य ” के नामसे 
प्रख्यात थी, जो वर्तमान समय सें सिरोही रियासत कहलाई जाती हे. जबकि जाछोर 
गढ़ पर सोनगरे चोहानों का राज्य था, तब अबूदारण्य का पाट नगर +चंद्रावतो उर्फ 
चंदावल में परमार राजपूतों का राज्यस्थान था, ओर आबु पहाड उनके कब्जे में 
था. आबु पहाड हिंदुस्तान में प्रसिद्ध जगह हानेसे इस देश के राजा “आबु नरेश ! 
'कहलाये जाते हे. 


नाडोल के चोहानों ने जालोर, भीनभालऊ, केराडइ आदि परमारों के राज्य कब्जे 
कर लिये थे, उसी सुआफिक जालोर में राज्य स्थान होने बाद आबु के परसारों के 
राज्य पर सी अपनी नजर डाली, चंद्रावती का परमार राजा “धारावर्षादेव ” व उसके 
भाईं पाल्हनदेव के समय तक अर्जृदारण्य के प्रदेश में जाढोर के चोहानों ने ज्यादह 
दखल नहीं किया, परन्तु उनकी बवृद्धावस्था में सरणुआ पहाड की पश्चिम दिशा के 
देश में जालोर के +सोनगरा का प्रवेश हो चूका था. धारावर्षादेव के देहान्त बाद 
परमार राजपूतों की पडती शुरू हुईं. आबु पहाड के पश्चिम विशा के प्रदेश में 
मढार व वांकडिया वडगांव नामक परगने मुसलमानों ने दबाकर वहां पर उन्होंने अपना 
अमल कर लिया, उसी मुआफिक आबु की पूर्व दिशा के प्रदेश पर सेवाड के सिसोदिये 
का आक्रमण हुआ, ओर श्रीमंताइ में श्रेष्ठ गिना जाता “ चंद्रावती ” नगर की लक्षिम पर 
लूट फांद होने लगी. 


है. 


चेद्रावती के परसार राजा गुजरात के सोलंकी राजा के मांडलीक थे, जिससे जब 
जब मुसलानों का गुजरात पर हमला हुआ करता था, तब यह गुजरात के दरवाजे के 
स्थान पर गिना जाता चंद्रावती नगर पर प्रथम प्रहार होता था, इसो कारण से 


+ चेद्रावती नगर आबुरोड के रेलवे स्टेशन से दक्षिण दिशा में तीन माई पर था, वर्तमान समय में वह जगह 
' चंद्राववी ” नामके छोटासा गांव के नाम से मशहूर है. दंतकथाचुस्तार यह नगर में सेकडों देवाछय ओर तीनप्ों स्ताठ क्रोडपति 
शाहुकार रहते थे, आाबु पहाड पर क्रोडों रूपिये खर्च करके मैन मन्दिर बंधाने वाछा * विपल्शाह ? चेद्रावती का रहिश था. 
वर्तमान समय में उम स्थान पर मन्दिर, कुए, वावडी आदि स्थानों के खंडेर विद्यमान है, ओर वे सत्र संगेमरमर के पत्थर से बने 
हुए थे, वैप्ता वहां पर पड़े हुए पत्थरों से स्पष्ट माठम होता है. चेद्राववी नगर परमारों के हाथ से छूट कर देवडा चौहानों के 
तरफ गया, ओर देवडा चोहानों ने करीब एकप्तों वर्ष वहां पर राज्य गद्दी रख कर पीछे से पिरोही नगर वस्ताकर वहां पः गद्दी 
कायम की, जिप्तसे यह गुडमार नगर 'वेरान हो गया. कहा जाता है कि इस नगर के देवाल्यों के संगेमरमर के पत्थरों से 
>्अहमदाबाद की जुमा मशजिद बनी है 3. ऑल « 23 
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[ २०२ ] चोहान कुल कब्पहुम- 


चंद्रावती के परमारों का वल क्षीण होता रहा, ओर मेवाड के सिसोदियों ने कुछ समय 
चंद्रावती कक है है 3 ट ७३ 

तक चंद्रावती नगर व उसके आसपास (आज को प्रूव दिशा) के परगनों पर अपना असल 

जमा लिया था, लेकीन आबु पहाड “अजीत दूग ” जेसा होनेसे आबु पर परमारों का 

कव्जा रहने पाया, जिससे परमारों ने $&पुनः चेद्रावती नगर अपने कब्जे कर लिया था. 


+ दंतकथालुसार आबु पर प्रथम * राठोरों ? का राज़्य था, बाद गोहिल” राजपू्तों 
का राज्य हुआ. उनसे परमारों ने आबु ले लिया, ओर परमारों से चोहानों ने लिया. 
इस विपय में जब कि देवडा चौहान “ रूभकरण उफे लूंभा ” ने आबु कब्जे किया तब. 
* आढा ? खांप के कवि ने एक छप्पय में कहा है कि-- 

४ आद पाट अरबद प्रथम राठोर परदे; ता पिछे गोहरू, वंनसे घरस वयहे. ” 


८ ता जाइग उवाड लीयो प्रमार त्रमे तण; विच धारा वेराट; जश विसतरे जणो जण- ” 
“ परमार अब॒ठे रण बहे, छूभ करण लीघो लखे; कब अड्ड सुकर जोड़े कहे, कैलास तास होसी अखे. ” 


आबु पहाड व चंद्रावती नगर एक ही परमार राजा के सपूरुण अधिकार में थे, या 
यह दोनों जगह पर अलग २ परमार राजपूतों का अधिकार था, यह शंकास्पद है. 
* पृथ्वीराज रासा ? नामक काव्य ग्रंथ से पाया जाता है कि, महान्‌ एथ्वोराज के समय 
में « आबुपर “ जेत्लिह ” नामके परमार को अधिकार था, ओर उसका पुत्र “सलछख' 
परसार था. जेतसिंह परमार प्र॒थ्वीराज की सहायता में शहाबुद्दीन गोरी के साथ युद्ध 
करके काम आया. सलूख की पुत्री-+ “ इच्छनी ? प्रथ्वीराज को राणी थी. “ सलुख * के 
बाद आबु पर कोन २ परमार हुए, उनका शंखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता है, जिससे 
चोहानों ने किस परसार से आवु पहाड लिया, वह शंका का #निणय नहीं हुआ हे 


। चोहानों ने आबु पहाड किस परमार से लिया उसके लिये जेसी शंका हे, 
वेसीही शेकां आधु किस देवडे चोहान ने कब्जे किया उसके विषय में भी हे. महाराव 


*ंघ इस विषय में ज्यादह अहवाल प्रकरण २५ वां में छखा गया है... 
+ अवृदारण्य के देश में क्रिस + के राज्य हुए, वह वृतान्त “'प्रिरोह्ी राज्य का इतिहास” नामक प्र/्तक में सविस्तर 
लिखा है उप्त मुताबिक--३ मौर्य वंश, २ क्षत्रप वंश, ३ गुप्त वंश, ४ हुण वंश, ५ जेस वंश, ६ चावडा वंश, ७ गुहिल वंश, 
८ पढिहार वंश, ९ सोलंकी वंश, व १० परमार वेश के राजाओं का अधिकार प्राचीन समय में होनेका उल्लेख हुआ है, लेकिन 
इन वेशो में सिवाय फमारों के दूसरे राजवंशियोंन अपना पाटनगर अबूदारण्य के प्रदेश में किया हो, वैमा उक्त एम्तक से पाया 
नहीं जाता है, बल्कि इस्र देश के वास्ते किसने कब आक्रमण किया, और आबु पहाड कब छिप वंश के राजाने अपने कब्जे 
किया वह उलेख भी नहीं होते मिफ उक्त वंशों के इतिहाप्त दर हुए है. 
» जेतरमिह के समय में चेद्रावती नगर में प्रख्यात परमार राजा “ घारावर्पा देव ” का राज्य अमछ था, ओर नजेतरिंह 
उमका मांडहिक भायात था 
+ ' इछनी ? के साथ गुजरात का राजा मीमदेव रूप करना चाहता था, मगर जेतसिंह ने मंजूर नहीं क्रिया, निप्तसे 
सामदव ने आजु पर चद्ाई वी, यह बृतान्त गुनरात के इतिहास व पृथ्वीराज राप्ता की प्रत्तकमें मी सविस्तर लिखा गया है. 
* इस विषय में दंतकया व गीत कवित्तों से नो अहवाढ उपलब्ध हुआ है, वह इप प्रकरण में ढिखा गया है 


आवु पहाड पर देवढा चोहान का कब्जा: [ २०३ ] 


लुभा के समय का वि, सं. १३७७ का शिलालेख जो अचलछेश्वरजी के मन्दिर में है, 
उसकी लिखावद में लिखा है कि, “ महाराव छुंभा ने अपने प्रताप से- चंद्रावती तथा 
अबुंद का दिव्य देश श्राप्त किया. ” यानी देवडा चौहान लुंसा जो विजलराय उफ 
बीजड का पुत्र था, उसने परसारों के हाथसे आबु लिया, परन्तु आबु लेनेके समय में 
जो युद्ध हुआ उस वक्त बिजलरय (८ देवराज का पुत्र ) विद्यमान था. ऐसा अनुमान 
होता है. 

वस्तुतः जालोर के राव समरसिंह का बडा पुत्र मानसिंह उर्फ साणीजी था, वेसा 
अचलेख्वरजी के मन्दिर में लगा हुआ वि. सं. १३७७ के शिलालेख से व बड़आ की _ 
पुस्तक से भो मालूम होता है, छेकिन उसका छोटा भाई उदयसिंह जो बडा पराक्रमो 
राजा हुआ, उसने जालोर की +गद्दी दबा ली. ( माणीजी ने बडुआ को सीख देनेका 
उसके पुस्तक में दाखला नहीं है जिससे पाया जाता है कि, वह जालोर छोड कर दूसरी 
जगह चला गया होगा. ) बडुआ की पुस्तक मुताबिक माणाजी का पुत्र देवराज ने वि. 
सं, १५९० सें बडुआ को सीख दी है, जिससे पाया जाता है कि, उसके पहिले माणीजी का 


देहान्त हो गया था. बल्कि उक्त पुस्तक मुआफिक देवराज का दहान्त वि. सं. १२९९ में 
होना पाया जाता है. 


देवराज के पुत्र बिजलराय ओर अरिसिह ने स््रपराक्रम से अपना दसरा राज्य 
स्थापन करने की शुरूआत कौ. वि. सं. १३०७ में उन्हों ने पाखरवा पठाण को मार कर 
वांकडीया वडगाम लिया, ओर वहां से आबु की पश्चिम दिशा के देश पर कब्जा 
करते २ वि. सं. १३३३ तक में आबु की तलेटी तक का सुरूक कब्जे कर लिया था, बेला 
वि. सं. १३३३ के “ टोकरा * गांव के शिलालेख से पाया जाता है, क्‍यों कि वह लेख में 
विजलराय का नाम हे. वि. सं. १३४० में उसने मढार परगना ( सायठ ) ' पडपसाण ! 
: नामका मुगल को मार कर कब्जे किया, और मढार में रहने छगे. इस लडाई में 
+ देवडा चोहान के बडुआ की पुए्तक में पमरप्िह के एक ही प्र॒त्र मानप्तिह उर्फ माणीजोी होना लिखा है. वल्कि 
जालोर के राजवंश में से राव उद्यपिंह का नाम भी उडा दिया है, ओर उसकी जगह “ चाचिगदेव ” ( जो उद्यय्िह के प्रत्र 
होना अन्य प्रमाणों से पिद्ध है उत्तका ) नाम लिखा है. यही चाचिगदेव के समय ( वि, सं. १३१९ ) में सूंधा पहाड का 
ऐतिहापिक शिलालेख लिखा गया है, उप्तमें * माणीजी ” का नाम अंकित नहीं किया है, पाया जाता है कि द्वेश बुद्धि से मैसे 
सुंधा के लेख में माणीनी का नाम नहीं छिखा गया, उप्ती मुआफिक बडुआ ने जालोर की गद्दो छीन लेनवाला श्रातृद्रोही 
उदयप्तिह का नाम अपनी एस्तक में नहीं लिखा है, वल्कि बडुआ की पुस्तक में उछेख किया गया है, कि “ माणीजी 
वि. से. १२७० में जालोर गद्दी पर बेठा, ओर पंदरह प्ताल जाछोर रहा. ? इससे पाया जाता है कि उदयप्तिंह ने कहां तो 
समरप्तिंह के देहान्त होने पर या पीछे से माणीजी से गद्दी छीन छी. प्रिरोही राज्य का इतिहाप्त की एक में ४ष्ट १८० में लिखा 
'है कि--« » “ प्िरोही के बडुवे की पुस्तक में उदयप्तिंह का बडा भाई डिखा है. » » ” वह ठोक नहीं है, क्‍योंकि वडुआकी 
पुस्तक में उपर लिखे मुआफिक उदयरथिह का नाम भी नहीं लिखा गया है. त्रल्कि बडुआ रुक्ष्मणप्तिह से दरियाफत करने पर 
उप्ने जाहिर किया कि मेरी पुस्तक से प्िरोही राज्य के ईतिहास के लेखक ने, न सहायता छो न मेरी पुस्तक देखी है, वल्कि 
मुलाकात भी न होनेका जाहिर किया, पाया जाता है कि राणीमगा भारटों की वही को बुआ की पुश्तक मानी गई है. 











[ २०४ ] चोहान कुंल कल्पद्ुम- 


वीजलराय का एक पुत्र लूणा उर्फ लूणकरण 'पडपसाण' मुगछ जो भाग जाता था उसके 
पीछे पडा, उसने मुगल को धोरा ( रेत का छोटा पहाड ) के पास मार डाला, परन्तु 
एकिला होनेसे स्वयं भी सख्त जख्मी होकर वहां ही गोर पडा. लृूणकरण को गीरा 
हुआ देख कर, उसको धूप से बचाने को “ सिंधुवा ” नामके चारण ने अपनो पछेडी 
उस पर ओढाई, यह बात लूणकरण होश में आने पर मालूम होनेसे, उस चारण को 
मढार गांव में कितनोक भूमि, ओर सढार परगने के ६० गांवों पर चोरी दापा का हक 
बक्षा, वर्तमान समय में वह भूमि का टुकडा ' चारणिया पोह ” के नामसे मशहूर है. 

' दंतकथा में यह भी कहा जाता है कि जख्मी हुआ लृणकरण बाद में गुजर गया था, जिसके 
स्मारक का चबूतरा मढार में विद्यमान है, और “ छूणाजी का चबूतरा ” के नामसे 
प्रसिद्धि में है 


विजलराय का वि. सं. १२९९ सें पाट बेठना, ओर वि. से. १३६७ में देहान्त होना 
बडुआ की पुस्तक से पाया जाता है. इसके पांच पुत्रों को कवि ने पांडव की उपमा देकर 
प्रशंसा की है. जिस समय जाछोर की गद्दी पर सोनगरा रावलरू कान्‍हडदेव हुआ, उसी 
समय में विजलराय व उसके पुत्रों ने सरणुआ (वर्तमान समय में सिरोही नगर सरणुआ पहाड 
की तलेटो में है बहा) पहाड पर अपना अधिकार जमा लिया था, ओर आबु के परमारों के 
साथ विवाह करने के बहाने से युद्ध करने को तदबोर रचने में आइं. इस विषय में सिरोही 
राजवंश की राजावली का जो कवित मूता नेणसी की खुयात में है, उसमें कवि नें 
कहा है कि. 
श्र *. १ ॥ | भर 
४ ब्ीजड तणो बोआव पांच पांचेही पांडव, पर एके अगांह औभ ग़ुह राखे असमर, ”” 
४ जसबंत समर छूणो जिसा लोह गढ़ लूभा लेखा, इक एक विरद गह उठिया मार मार करता मुखा. ” 
४ अरबद परमार, कान्ह ऐका केणियागर, सिंह पांच सेरूगवे सहे कोटां ताके शिर, ” 
४ बीजड़ घरां वेध वसे विनलोध विचाले, क्रामत है कां करे चक्र हे काह चाल. ? 
& ज्ञा वे नहि से बीहे न, मंन पोहव प्रभाण पगठीया, देवडा रूँठ देशां दहण आग ख़ाबय कर उठीया. ”! 
रु रथ र्प £ 


आदबु कब्जे लेनेके त्रिषय सें, मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है, कि आबु पर 


१ जाबोर का रावल कान्हडदेव वि. से. १६५० बाद गद्दी पर बैठा; ओर वि. से. १३६८ में देवछोक हुआ या 

२ सरणुभा पहाड का देश विनलरायने क नहडदेव के ममयमें कह्ने किया था, निम्रते यह अनुपान होता है कि, 
वि में. १६५९ तक में वरिमहरायने आबु व प्तणुआ की पश्चिम दिशा का मुल्क कब्जे कर लिया था 

३ तख्वार की अणी पर आकाश को रखे ऐसे. 2 जाछोर गढ़ का प्राचीन नाम कणियागर है. ५ कवि का आशय 
यह है कि आयु पर परमार था, कणियागर में एक ही कान्हडंदेव था, और सरणुआ में त्रिनछराय के पांच प्रत्नों--पांच लिंह 
की नांई उनके शिर पर ताक रहे थे. ६ करामत यानी तदबजिर, ७ कवि का आशय यह है कि, विनरूराय के पुत्रों भमि प्राप्त 
करन के वास्‍्त अनक प्रकार को करामत करके, जगह २ युद्ध करने को चक्र छगाने छगे. वे क्रिप्ती का डर नहीं गिनते अपनी 
मरी मुभाफिक चच्कर अग्नि प्राशन किया न हो वैसे गुस्से में आकर देश को दहन (जछाने) करने छगे, (पाया जाता है कि. 
नाशर को गद्दी का हक लानेसे वे बगावत में रहे हे ) 


गजल 


आधु पहाड पर देवडा चोहान का कब्जा: [ २०५ | 


जेत परमार था, वह एथ्वीराज चौहान की सहायता में मारा गया, उसके वंशज आखु 
पर थे. जबकि सोनगश कान्हडदेव जाकोर की गद्दी पर था, तब देवडा विजड के पुत्रों 
(जसमरो, लुणो, लूभो, रूखो व >तेजसी,) सरणुआ के पहाड में रहते थे, उन्होंने आबु कब्जे 
करने का बिचार कियः, दरभियान परमारों का एक चारण वहां पर आया, उसचारण के 
आंगेपांच भाईओं के पांच २ पुत्री होना बताकर, उनकी शादी के विषय में चिन्ता प्रगट 
की. जिसपर चारणने आशबु के परमारों के साथ उनकी शादी करा देने की आशा दी, ओर 
चारण ने आबु पर पहुँच कर परमारों को निवेदन किया, जिसपर वे शादी करने के 
वास्ते तेयार हुए, परन्तु धोका होनेकी शंका आनेसे, विजड के पुत्र लूणा को बतोर 
जामिन आबु पर अपने पास रखने की शत की. देवडों ने वह शर्त मंजूर रखी, ओर 
लुणा को आबु पर भेज दिया. बाद पचीस परमारों की बरात आईं. देवडे चोहानों ने 
बरातीओं की अच्छी सरभरां महमानगिरी करके, शराब पिलाकर नशे में गु्तान कर 
दिये, ओर अपनी तरफ के पचीस जवान लडकों को खत्री के कपडे पहिना कर, उनको 
कटारियां देकर चोरी में उपस्थित किये. उन लछडकों को यह सूचना की गईं थो कि, 
जब फेरा फिरने का कहा जाय, तब एक एक विंद पर एक साथ कटारी चलाना. जब 
कि २५ परमार घिंद शादी के वास्ते मंडप में आये, तव बहुत से बराती नशे में 
चकनाघूर होनेसे डेरे पर पडे रहे थे, जिससे सिर्फ ४९ बराती विंदों के साथ चोरी पर 
आये थे, परन्तु देवडों ने मर्यादा भंग होनेका +बहाना बताकर उनको भी बहार रखे, 
और सिर्फ़ विंदों को ही चोरी में लिये गये, जिनको चोरी में ही पूर्व संकेतनुसार मार 
डाले, ओर बरातीओं को भी जानीवास में मार दिये. बाद एक राजपूत को आह्ु पर 
भेजा गया. 


जब कि भेजा हुआ राजपूत आबु पर पहुचा, तब देवडा छूणा व आबु का “दलपत * 
परमार दोनों बात कर रहे थे, जिनको राजपूत ने शादी हो जानेका समाचार निवेदन 
किया, जिस पर लूणा ने पूछा कि विवाह का जश किसको रहा ? राजपूत ने चोहानों 
को जश मिलने का कहा, वह सूनते हो दरपत परमार को छलूणा ने कहा कि, आबु 

ह्लै लय हट यों हि + ७ 
मेरा है, अब तेरी दशा भी उसी बरातीओं के नांइ होगी, इस तरह वात वात में ही 

न्ों न ३ ७ नों । जे । गो 
दोनों के बीच लडाई हुईं, ओर दोनों वहां काम आये, इतने सें वरातीओं को मार कर 

दूसरे देवडे चोहानों भी आबु पर आपहुंचे ओर ७आबु कब्जे कर छिया. 
» बिजढ्राय के पांच पुत्रों के नाम में मी मतभेद है. बडुभा की पुस्तक में व दूसरे कवित्तों में १ ढेमा, २ ढूणा,. 
३ रक्ष्मण, ४ चूढराय व ५ लूढा, यह नाम अंकित है. उपर्युक्त कवित्त में जशवंत व समर नाम उपल्ध होते है, व नेणप्ती 
की ख्यात में जप्तमरों व तेनसी के नाम लिखे है, ईप विषय में ज्यादह खुलासा प्रकरण २५ वां में किया गया है. 
+ देवडा चोहानों में वर्तमान समय में भी शादी के समय पर विंद के पक्ष के, सिवाय विंद्र के दुप्ते किप्ती आदमी को 
चौरी पर नहीं आने देते है, 


# आधबु कब्ने करने के विषय में दंतकथा में कहा जाता है कि, देवहा चोहानों ने अपनी २५ कन्याओं के विवाह 
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( २०६ ] - चौहान कुछ कल्पद्वुण- 


इस विषय में उक्त पुस्तक में चोहानों की राजावली के कवित्त में कविने कहा है कि- 
ञ्र न २ हि रा >< पु 
पंचीस पंत्रार तेड तोना तिड तोड़, थांणे गूजर खंड मुगल मेढाहर मोदे, ” 
“ लणों साप्रो लोह गुवों दल्पलछ पंगारे, तेजसिंह अरबद सेस पीतीये बधारे, ” 
८“ पग आण धरा गिर पालटे, घणु विरद आव्रत घणां; सर थांन गया राख सिक्रो तपे चुग बीजड तणां.” 


र र्( 0 न्‍र न 


उपयुक्त कवित्त से पाया जाता है कि तेजसिंह नासके देवडा चोहान ने प्रथम 
आखबु पर आकर ' दलूपत ” नामके परमार के हाथ से आबु कब्जे किया. तेजसिंह ने ही 
आवबु लिया, उस विषय में एक दूसरा कवित्त के' अखीर के चरण में कविने कहा है कि- 


/ आयु तेनल आन दवावे, मछर परमार सातसे मारे. ” 


बडुआ की पुस्तक सें लिखा है कि, विजलराय के समयमें वि. से. १३०७ में वडगाम व 
वि, सं.*३० ० में मढार लिया गया, ओरवबि. से. १३५३ में परमारों के साथ 'वाडेली' में युद्ध 
हुआ, उससे आबु कब्जे करने का संवत्‌ दर्ज नहीं है, परन्तु दूसरो हस्त लिखित प्रति में 
लिखा है कि-- 

रस रे 0 4 रे २ 

“ शव छुवोजी तथा पांचेह भाई आखु छीघो परसारां ने मार ने, गास वाडेलो 

वाद हुवो, संवत १३५२ सार परमार ७५०२ सारीया, श्री अचलेखरजी वर हुओ. “ 


4 4 4 रे 7 हि 





परमारों के माय करने का ठहरात्र मढार राज्यस्थान से किया, मगर परमारों ने वरात लेकर मढार आनेका मंजूर नहीं करनेसे 
थु से पश्चिम दिशा में * पाईमता ! के पहाड़ तलेटी में देवडे ची >> भ की न में ने 
आचु से पश्चिम दिशा में * पाईमता ” नामक पहाड की तलेटी में देवडे चोहानों ने छप्म समारंभ की तेयारी की. परमारां 
पश्लि से एक अपने चारण को वहां पर भेम रखा था, उपकी देवड़े चोहानों ने अच्छी सरभरा की, मगर वह जाने न पावे और 
कुछ भी समाचार न भेज सके, उसके वास्‍्ते पक्का इन्तिमाम रखा गया. चाढाक चारण को छतम्म की तैयारी के साथ हथियार दुरूएत 
हानेक्री बातमी भी मिली, लेकिन वह समाचार कहलाने का मोका हाथ न छूग!', भिप्तसे मोका पाकर एक मिट्टी के ठिकरे पर 


कोयला से कुछ लिख का एक भीड आयु पर जा रहा था, उस्तको जंगल में वह ठिकरा देकर परमारों को दे देने की समजुत की. 
उमर दिखा था कि-- 


४्चि ॥ह व गांलीने वाव्क, बलके रे वाणां, सावरढ होवे सांतरा- ?! 


भीजन आयु पर वह ठीकरा पहुंचा दिया, उप्तको पढ़ कर परमारों ने यह मतलब निक्राछा क्लि विभरूराय के वहां विवाह 

डी घामबूम से हो रही है, ओर भफीम कछुंवा कटोरे भर २ के निकल रहे है, निम्तकी खबर चारण ने दी है 
रण ने यह मतछूव स छिखा था कि- जिजलूराय के वहां विवाह की स्लामग्री में तीरों के माथे चछक ( झलछऊ ) रहे 
है, और भाले दृरुस्त किये जाते हैं, यानी तुम्हारे वास्‍्ते कधोरे मर २ के जिप तैयार हो रहा है.” 


ही, 2०० व] 


यह भी कहा जाता । पहुँची तत्र चारण ने एक विंद को स्ान करके भाग जानेका 
इ्शाग जिया, मिमसे वह श्ञा 


शामित्र न रहते भाग गया, मिप्तते उसकी ज्ञान बचने पाई, ओर वह रह गया जिप्तप्े 
पा * यानी * बच हुआ विंद ? कहछाया. मिप्तकी ओलछाद वर्तमान समय में महीकांठा एजन्प्ती में “ मोहनपुर * आदि के 
नक्ी पहिचान “ रीयोवर ? नामक्री झ्ास्रा से कहछाई जाती है, 'निप्त स्थान पर यह छम्न 


परमार कंतढ हो गय, वह स्थान “ वाडेड़ी ” यानी वतूछ करनेकी जगह के नामसे- मशहूर है 
पाया गया वह “ वाडेली ” कहछाता है 


पचीस परमा/ की बरात 
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आवचु पहाड पर देवडा चोहान का कब्जा. [ २०७ ] 
उक्त प्रति में यह दोहा अंकित हैं कि-- 


/ बीजड सूरां जे वडीयां, परमार सात से परचंड; जालोर पत लीधो जुडे, आबे गढ अरबुद » 


मूता नेणसी की ख्यात के कवित्त व दूसरे प्रमाणों में मंत भेद इतना ही है, कि नेणसी 
की ख्यात मुआफिक जालोर में रावर कान्हडदेव था, उस समय में देवडे चोहानों ने आबु 
लिया वेसा मालूम होता है, और बड़आ की पुस्तक व दुसरी हस्त लिखित प्रति अनुसार 
वि. से. १३५३ में वाडेली में युद्धहुआ, और आबु कब्जे किया वैसा उछेख हुआ है. नणसी 
की ख्यात में एक जगह लिखा गया है कि “ वि. सं. १५१६ महा वदि १ के रोज लूणा 
ने अपना पुत्र तेजसिंह की मदद से आबु लिया. ” परन्तु इसमें दर्ज हुआ संबत्‌ विश्वास 
पात्र नहीं हे. 


आबु पहाड देवडे चोहानों ने कोन संबत्‌ में लिया ? इस विषय में हस्त लिखित 
प्रति से पाया जाता है कि आबु कब्ज आने पीछे सात वर्ष बाद, ( वि. सं. १३५९ में ) 
राव लुभा ने चंद्रावतो कब्जे किया, परन्तु बडुआ की पुस्तक में स्पष्ट लिखा गया हे कि 
महाराव लूभा ने वि. सं. १३६७ मे चंद्रावती में राज्यस्थान किया ओर गद्दो पर बेठा. सि.रा.ह.- 
में अचलेश्वर के वि. से. ११७७ के शिलालेख अनुसार, छूभा ने वि. सं. १३६८ में चंद्रावतों 
में राज्यस्थान करने का लिखा है. जिससे अनुमान होता है, कि वि. से. १३६० के अरसे 
में आबु पहाड देवडा चौहानों के कब्जे में आया है, क्योंकि उस समय जालोर में 
रावलर कान्हडदेव गद्दी पर आ चूका था. 


मूता नेणसी की ख्यात व दंतकथा में यह बात मशहूर की गइ है कि देवड़े 
चौहानों ने अपनों पचीस कन्या के विवाह के वहान से आबु के परमारों को बुला कर 
मार डाले, परन्तु बडुआ की पुस्तक में व दूसरी हस्त लिखित प्रति, जो उदयपुर से 
प्राप्त हुई है, ( जिसमें सिफ देवडे चोहानों का नहीं परन्तु दूसरे राज्य वंशो का भो 
अहवाल लिखा हुआ है.) उसमें बिवाह के बहाने का सुतछक जिऋ नहों हे, वहिक 
वाडेली में युद्ध हुआ उसमें ७५२ परमार मारे गये, वेसा उछेख किया है. वस्तुतः ७०० 
( कवित्त में सातसों है.) या ७५२ परमारों का “वाडेली ' सें दगा से मारा जाना, यह 
असम्भवित बात पाई जोती है, वल्कि पचीस विंदों की एक साथ वरात जाना, और 
धोका होनेके खोफ से मढार में शादी करने को नहीं जाते, पाईमता पहाड की 
तल्टी में डेरे खडे कराकर वहां पर रग्न समारंभ की तेयारी कराना, देवडा लछृणा को 
आबु पर बतोर जामिन ओल में रखकर, वाद बरात लेजाना, वगेरह चातें इतनी 
अतिशयोक्ति वाली पाई जाती है, कि वह ऐतिहासिक दृष्टि से तुलना करने वाले हरगिज 


9० 3; 


स्वीकार नहीं कर सक्ते है. पाया जाता है कि देवडे चौहानों ने युद्ध करने के वास्ते 


[२०८ ] वोहान कुल कल्पद्रुप- 


पाइमता पहाड की तलेदी में डेरे लगाकर अपनी छावनी की, और. आब्वु के परमारों 
के पचीस सरदार, दुल्हा के नांइ वन ठन कर अपनी फोज के साथ उनसे युद्ध करने 
को वहां पहुंचे, जो सातसों परमारों के साथ वहां काम आंये, और +तेजसिंह देवडा 
ने दूसरी तरफ से आबु पहाड़ पर पहुंच कर, दरूपत परसार आदि ज़ो आखु पर रहे थे, 
उसके साथ छुद्ध करके आख्ु कब्जे किया है, जिसके वास्ते शादी के अलंकार देकर 
किसी कविने यह घटना जोडने की तजवीज कोी है, कींवा परमारों की बरात देवडों 
के वहां जाने पर शादी में कुछ तकरार उपस्थित होनेसे पचीस परमार सरदारों ने 
उन पर आक्रमण करनेसे 'वाडेली ” सें आकर देवडे चोहानों से लडाईं की होगी. 





+ तैनसिह विनच्राय के पुत्र छूणा का पृत्र था. नेणप्ती की ख्यात में टूणा आबु पर दर्पत ,परमार के साथ छढ़कर 
मारा जाना डिखा है, परन्तु दंतकया व बहुआ की पुस्तक से * लूणा ? मढार के युद्ध में काम आया था, वैश्ता माढूम होता है. 


प्रकरण २५ वा, 


<-७७९७५-००92855855205-+> 
ह्ेक्लु त्ः ८० > ४८ त्ज्ञूः चँद्रालु ् ग्क र््ज्युर्थुप 
छुृदडा चाहुना का चब्राइत्ा का राज्यस्थाको 


बिजलराय व उसके पुत्रों ने वि. से. १३०७ से वि. सं, ११६७ तक ६० वर्षो का 
ससय आबु व उसके पश्चिस दिशा के मुछठक को कब्जे करन में व्यतित किया, परन्तु 
उन्हों ने किसी स्थान को अपना पाट नगर नहीं वनाया. इसका कारण यही होना 
पाया जाता है कि उनकी नजर परसारों के पाट नगर चंद्रावती पर थी, वह हाथ नहीं 
आया था, ओर बृद्ध बिजलरशाय उस समय तक विद्यमान था, वि. सं. १३६७ में विजलराय 
के ७बड़े पुत्र लुंभा उफ लुभकरण ने, अग्रसेन परमार के पुत्र मेरूपतंग से चंद्रावती 
नगर उसको मार कर लिया, और महाराव पद धारण करके, वहां पर देवडे चोहानों को 
राज्यगद्दी स्थापन की. 


आबु कब्जे आने बाद बिजलराय के पुत्रों का जालोर के रावछ कान्हडदेव के साथ 
सेल झोल होना पाया जाता है, बल्कि जब कि जालोरगढ पर प्रथम अछाउद्दीन की 
फौज ने आक्रमण किया, तब कान्हडदेव ने बिजलराय के पुत्रों को सहायता के वास्ते 
बुलाये थे. इस विषय में कवि ने कहा है कि, 
“ बलवंत विजठरा वाहला; हेरां कर [सब लगे हिमाला- ” 
४ बलबंत विजडरा बाहला; पाड़े ग्रहीणे हुंत पांखाला- 
« विजठढरा एहबाज बखाणे; जहेवा पांचे पाॉँडव जाणे, ” 
“ सनमाने कान्हड तेडे सहु। रूुखे प्रसन्न 'करे ख़ग रहु. ” 


का ] 


रेप ६ हु 
जबकि वि, सं, १३६८ में जालोरगढ पर मुसलमानों का हमला हुआ, तब देवड़े 
चोहानों ने सोनगरे चोहानों को सहायता को हा ऐसा नहों पाया जाता. 

ही लत ली ली मल कि रा जी ला 2 
# पति. रा, ई. की पुस्तक में उष्ट १८४ पर लिखा है कि “ वीजनड को ख्री नामछ॑देवी थी, मिप्तसे ४ पुत्र, छावण्यक्ण, 
हुं ( लूमा ), लक्ष्मण ओर लुणवर्मा, ( ढणा ) हुए. छावण्यकर्ण का देहान्त अपने विता के प्तामने ही हो गया था, निप्तसे इप्तका 
छोटा भाई लूभा अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ, ” परन्तु बडुआ की पुछ्तक में लिखा है कि “ विमडराय की राणी 
बारडनी हरियांदेवी दांता के राणा वैरीप्ताल की पुत्री ध्ष दवा, दूपरी राणी वाघेलीनी इन्द्रादेवी साणंद ( गुजरात ) के वाघेलछा 
मेहाजल भाणावत की पुत्री से लूणा, तीसरी राठौरी पद्मादेवी से रक्ष्मण व चुंडराय, ओर चोयी वीरपदीनी प्रतापऊंवर छुणावाडा 

.( गुजरात ) के सोलंकी राणा राघवदेव की पृत्री से छूढा का जन्म हुआ, बल्कि इस जिषय में किप्ती कवि ने कहा है कि-- 


४५ विजड पूत पंच ही जाया,;कूछ उद्योत रण खत्नी कहाया, ” 
“८ हछुणो छृढो लखमण लबो, असूरां सूंढ वंढेवा उभो, ”? 


पसे पाया जाता है कि बडआ के पुष्तक में लिखे हुए नाम ज्यादह विश्वाप्तपात्र है, ओर इन नाम वार की ओछाद 


-वरतमांन समय में कहां कहां है उप्तका भी उक्त पुष्तक में उछेख किया गया ह 
58 


[ २१० ] चोहान कुल कल्पदुम, 


महाराव छूंभा ने मेरूपतंग नामके परमार को मारकर चंद्रावती लिया, ऐसा हस्त 
लखित प्रति में लिखा है, परन्तु चंद्रावती के परमारों के इतिहास परसे, अग्नसेन व उसका 
पुत्र मेरूपतंग चंद्रावती में +राजा थे ऐसा मालूम नहीं” होता है, जिससे यह अनुमान 
होता है कि महाराव लुंभा ने चंद्रावती नगर कब्जे किया, उस समय में चंद्रावती के 
_परमारों की स्थिति बहुत अव्यवस्थित होजाने के कारण से चंद्रावती नगर एकही राजा 
के कब्जे में स्थायी नहीं रहने पाया था. 


१ बंडवृक्ष चंद्रावती के देवड़े चौहान. 


१ प्रानसिंह उर्फ माणीजी ( जञाढोर के सोनगरा चोद्दान वंशवबृक्ष में नं. ३ वाला. ) 








| | | | 
२ देवराज उर्फ पाता २ बोडा २ बाला २ विसलदेव २ चीबा २ अभयसिदद 
| (देवड़ा) व (बोडावत) ₹ (बालौतर) डे रू ४ (चीबाधत) " (अबसी या 
| | अबाबत) 
३ विज्ञरराय उर्फ बीज्रड ३ अरिपलिंह 
| न मा 
| | | | । 
४ लेभकण उर्फ रुभा ४ ल्णा ४ लक्ष्मण चूंढराय ४ लूँंढा 
मर बः.] ₹ (बावनगरा देवडा) || 2४ ४(बसी के देवडे) 
| | 
७ सलगणा ५ दूदा « चादढ « तेजसिंद « तिदणुक रावत कालु 
| 5 (कीताबत) * (गोखलावत) ह चर हे 


| 
६ रडमल भाखरसिद्द ६ कान्दडदेव ६ रामसिंह ६ सबलसिंह 
| २८ (चडगामा) | (वागडिया देवडा) 


| | 
७ शोमा उर्फ शिवभाण ७ गजेसिंह ७ सामन्तसिद्द 
प (उुंगराबत) ४ 


ुः ह्ष्क व क्र हि तह 
डप्युक्त बंशबुक्ष का संक्षिक इतिहास, 
नं, १ साणीजी व ने. २ देवराज का अहवाल प्रकरण २३ व २४ में आचूका हे. 


नं. , वोडा के पोते “विकल को चंद्रावती में राज्यस्थान होजाने बाद काछोल 

पट्टा को जागीर दी गई, ओर बाद में वह छूडाकर सियाणा का पह्दा १३ गांवों से दिया. 
इसकी ओलछाद वाले “बोडावत ! या “वोडा चोहान ” कहलाते है. वतेमान समय में 
-£ चंद्रवती के परमार राजाओं के इतिहास में वि, सं. १६३०४ म परमार प्रतापत्िह होना पाटनारायण के मन्दिर के 
शिलालेख एे, वि. सं, १३४७ में प्रतापतिंह का पृत्र अर्जुनतिंह होना धांधपर गांव के शिलालेख से, ओर वि, से. १३५६ में 
विक्रममिंह होना वर्माण गांव के सूर्यमन्दिर में ढंगे हुए शिछालेख से, मादूम होता है. बडुआ की पृस्तक में विवाह शादी के 
अहेवाल में जो जा परमारों के नाम उपलब्ध होते है, उनसे उप्त समय में माछोर के रावछ चाचिंगदेव की परमार राणी आबु के 


पंवार उद्यप्तिह की पुत्री थी, व महाराव ढूमा की परमार राणी परमार कर्णपिंह की पृत्री होना लिखा है, ( कर्णसिंह कहां का 
या वह नहीं लिखा है. ) 


हू 





नोटः-- उपयुक्त वेशबृक्ष में जो जो शाखाएं बतछाई है उनमें से, नें, £ बावनगरा देवडा व ने ई व्ती के देवडा, 


रनक्ा अहवाठ इप प्रकण में लिखा हैं, ओर दूपरी शार्खों का बंशबृक्ष इस इल्तक के दूसेर विभाग में दिया गया है, निप्तसे उनके- 
डाल ज्यद्ह अहवाड़ इस प्रकण में नहीं लिखा हैं 


देवटा चोहान का चेद्रावती में राज्यस्थान, [री 


चोडावतों के पाटवी 'सियाणा' के ठाकुर है, और वह जागिर जोधपुर राज्य में हे, बोडावतों 
को दूसरी जागीरें परगने जालोर व दहियावटी में भो है 


नं. बाला की ओलछाद वाले 'बालोतर चौहान” कहलाते है, बालाजी के पुत्र 
विसलदेव “गरुडा ' छोडकर चंद्रावती आया, जिसको वि. सं, १३७९ में डोडीआलो पढ़े 
की जागीर <४ गांवों के साथ दो गइ, डोडोआली पट्टा इस सम्रय सें भी बालठोतर 
चोहानों के कब्जे सें जोधपुर रियासत में हे 


ने. > चीबा के पुत्र सग्रामसिह को वि. सं. १३६५ सें आबु राज्यस्थान होने बाद 
*कोरटा ' पड्ठे की जागोर ४२ गांवों के साथ दी गहं, बाद में वह पद्ठा छुट गया, ओर 
+ रु + ७3 जे 3 0 ० 0 पीर कब्ज 
कालंद्रो व मेर मांडवाडा आदि को जागोरं देनेसें आईं थी, लेकिन पीछेसे वह जागीरें 
दूसरों को देकर चीबावतों को कपासीआ, पांथावाडा, आदि गांवों को जागीरें दो गई. 
चीवा की ओलाद वाले 'चीबावत' या 'चोबा चौहान! कहलाते है. इस समय में चोवावतों 
की जागीर के कितनेक गांव रिसायत पालनपुर सें व कितनेक सिरोही रिसायत में हे. 


नं, ८ अभयसिह को ओलादवाले “अबसी ! या “ अबावत ' नाम से मशहूर हे. 
अभ्यसिंह के पोता वाघसिह के दोनों पुत्र “ हरपाल व हमीर ” जालोर ले मिलो 
« गुड ! की जागीर छोडकर चंद्रावती में आये, जिससे वि. सं. १३९१ में उनको जीरावल, 
सांडवाडा, काइद्रा, आदि गांवों की जागीरें दी गई, .परनन्‍्तु वह जागीरें माओलाद 
होने पर खालसा राज हुईं. इस समय अबावत चोहानों के तरफ सिरोही रियासत सें, 
देलदर, कीवरली, आदि गांवों की जागीरें है 


नं, ३ बिजलराय का अहववाल अगले प्रकरण सें आ चूका है. 


ने. + अर्सिह के पुत्र वरसिह को सामावलछी पट्टा! जागीर में मिला था, जिससे 
इसकी ओलाद वाले “ सामावला देवडा ” कहलाये गये. इस समय मामावले देवडों 
की खास स्वतंत्र जागीर नहीं है, मगर बाज १जगह राजपूत दावे से अरठ, जमीन, दूसरे 
जागीरदारों की तहत में खा रहे हे. 


ने. ४७ सहाराव छूभा उर्फ रंभकण देवडा चोहानों के राज्य की स्थापना करने वाला 
मूल युरूष हे, इसके विषय सें, सि. रा. इ. के प्रृष्ट १९० पर लिखा गया है कि ' 
समय के वि. से. १३७२-१३७३-१३७७ के शिलालेख आधु पर से मिले हे. उन्होंने 
अचलेखर महादेव के मन्दिर में मंडप का जिर्णोद्धार कराकर उक्त मन्दिर में अपनो व 


'अपनो राणी की मुतियां स्थापन को. तथा हेठुंजी ( हेटमजी ) गांव अचलेखर महादेव -« 


को अपेण किया. इनका सुख्य मंत्रों साह देवोसिह था. ' बुआ .की पुस्तक मुआफ़िक 
इसकी राणी सिसोदणी सहोदरांदेवी चित्तोड के राइर- रत्नसिंह को पुत्री थी, उससे 


[२१२ ] चोहान कुछ कल्पहुस- 


कुमार सछख का, ओर भदीयाणी युमानदेवी जेसलूमेर के रावछ मेहाजल की पृत्री से 
5 


कुमार ददा का, व राठोरी हुपादेवी ' जोहछू ” के राठोर भाणा जेतमलोत को पुत्री से 
कुसार चाहड का, जन्स हुए थे. महाराव लूसा का देहान्त वि. से. १३८९ में हुआ 


लूणा की ओलाद के वार्ते, बहुआ को पुस्तक सुआफिक उसका पुत्र ने 
तेजसिह को आखबु, मढार, वांकडीया वडगाम, आदि गांव देनेसें आये थे, ओर दूसरा पुत्र 
ने. : तिहणुक को “' धाका धानेरा ” आदि गांव मिले थे, लेकिन तेजसिंह की ओलछाद में 
ना ओलादी होमेले, आध्यु व सढार की जागीरें रियासत में शामिल हो गईं, और 
वांकडीया वडरगांम की जागीर तिहणुक के पोता देवीसिह को देनेमें आईं, जिसकी 
ओलाद वाले * वडगामा देवडा ” कहलाते हे. 


वडगामा देवडों का एक “ आकुना ” नासक गांव सिरोही रियासत सें है. ओर 
दूसरी सब जागीरें रियासत जोधपुर की हद में जाने पाई हे. 


सिरोही राज्य का इतिहास नामक पुरुतक में, मं. < तेजलसिंह के नामके वि. 
से, ११७८-१३८७-१३९३ के शिलालेख आदु पर विभलशाह के बनाये हुए जेन मन्दिर 
में व अचलेखर के मन्दिर में होनेसे, उसको महाराव लूंभा का पुत्र, और उसके पीछे 
चंद्रावती का राजा होना सामना गया है. सिरोही गेझेटियर में राव रूंभा के तेजसिह, 
कान्हडदेव, सलखा, व रणसल नामके चार पुत्र होना लिखा है, परन्तु देवडा चोहानों 
के वडुआ को पुस्तक, ओर दूसरी हरएक हस्त लिखित प्नतिओं में, व मूता नेणसी की 
ख्यात में सी तेजसिंह को लुूंभा का पुत्र होना नहीं लिखा है, बल्कि महाराव लूंभा के पीछे 
उसका पुत्र +' सलहखा ? चंद्रावती में गदी पर आया था, वेसा स्पष्ट लिखा है. दंत 
कथा व गीत कव्रितों से भी लुणा का पुत्र तेजसिंह होना, व ' खलखा ” महाराव छूंभा 
का पुत्र होना पाया जाता है. सूता नेणसी की ख्यात में देवडा चोहान राज्यवेश का 
जो कवित है उससें लिखा है कि, 


# तेजसिंद प्रमार उसे चूके आवेंटे; दशमो ग्राह छूंमेण पुत्र ते 'सलछकः प्रगटे, ? 


इस विषय में दूसरे कवि ने कहा है कि. 


“ तिये लूणा तणां कुंवर लंकाल; पेजली तेहणो ने रावत काछ. ” 
४ आप तेहणों वडनगर वालो; मंडाहर तेजल मूछालो, ” 
४ आवबु तेजल आण दवावे; मछर प्रमार सात से मार ? 


कै ३०७७-०७ «० 


+ मृता नेणप्ती की ख्यात में राठौर ' पिंहा ? के इतिहाप्त मे छिप्ता है कि “ पिंहा ? के बाद उप्तकी ओछाद में 
ऊेज्नशः आत्यान, घृहढ, रायपाछ, व कान्ह हुए, कान्ह का विवाह देवडीनी कल्याणदे राव सठखा लूमावत की पुत्री के साथ 
इआा था. इससे स्पष्ठ मालूम होता है कि लेमानी का पृत्र * सलुख ? ही था 


देवदा चोद्ान का चंद्रावती में राज्यस्थान, [ २१३ |] 


पाया जाता हे कि तेजसिंह के तरफ पहिले मढार का पट्ठा था, ओर चंद्रावती 
में राज्य स्थान होते दाद आबु भ्री तेजसिंह के तरफ रहा. आबु तेजसिंह के कब्जे में 
होनेके कारण से वहां के मन्दिरों में उस समय के कब्जे वालों का नास राजा के तोर 
पर शिल्ता लेखों में लिखा गया है, जो लिखने का सासूली प्रचार था. 


ने.  लक्ष्मणलिह को ' सकुडा ”! (जो आबु के पहाड की दक्षिण दिशा की 
तलेटी में है ) पट्टा की जागीर दी गई थी, इसकी ओलछाद वाले पीछेसे “बावनगरा 
देवदा ” कहलाये, वावनगर कहलाने का कारण यह हे कि, उन्होंने मेवाड के पहाडों में 
' बावन गिरोह ”' अछूग २ होकर निवास किया था, जिस जगह पर पीछेसे महाराणा 
उदयसिह ने अपने नामसे “ उदयपुर ” शहर बसाया, जिससे उन देवडों के कितनेक गांव, 
शहर की आबादी में व कितनेक गांव पीछोछा” ताराव बनवाया उसके नीचे गये. 
« बावनगरा देवडों ” की भेवाड में मटोड, देवारों, ऊकडवास, आदि जागीरें है, और 
कितनीक मालवे में गांव बरडीया, वेपुर, आदि स्थान में हे. 


ने. हे लूढा के पुत्र॒विशलदेव को ऊमरणी की (जो आबुराज के तलेदी में 
अमरावती नगर के नामसे मशहूर था ) जागीर दी गईं थी. विशलवेव एक सेर अमल 
( अफीम ) रोजमररा खाता था, यह मेवाड के राणा साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया. 
इसके दो पुत्र माणेक व मोकल थे, वे मांडवगढ के बादशाह की सेवासें उपस्थित हुए 
थे, जिससे उनको वहां अच्छी जागीरें मिली, मगर पीछे वह जागोरें छूट जानेले “बसी 
गये, जिनकी ओलाद वाले “ वसी के देवड़े ! कहलाये. इस समय में * वली ” की जागीर 
ग्वालियर रियासत की तहत में है. 


ने. ५ सहाराव सलखा के विषय में &बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि यह वि. 

से. १३८९ में चंद्रावदी को गद्दी पर आया, परन्तु “ सिरोहो राज्य का इतिहास ” नामकी 
पुस्तक में, राव लूभा के पुत्र तेजसिंह वि. से. १३७८ के अरसे में गद्दी पर आना, और 

उसके पीछे तेजसिंह के पुत्र राव कान्हडदेव वि. से, १३९४ में गद्दी बेठने का लिखा गया 
है, और उसके समथन में ( एष्ट १९५०-१९१-१९२ पर ) लिखा है कि आबु पर तेजसिंह 

१ ब्रावनगरा देवडा के स्थान के विषय में मूता नेणध्ी की ख्यात में उदयपुर बध्ान की तवारीख भें छिखा ह कि. 

» » % » “उदयपुर री ठोड अठे देवडा व्तता गांव, ९२ गिरवार रा कहावता, तिका गांवांरी वीगत. गिरवार देवडारो, 
अजेस देवडा इण गावां मांहे माणत्त हजार २००० रहे छे, १ पीछोली, १ पाछुडी री ठोड उदैपुर-आहाड़ १ दहचारी १ ढीकढी 
१ छुकडवा १ कलुडवा १ मठुण १ कोटको १ तीतरडी १ मभवणों १ अंबेरी बेदझो १ रूआंघ १ छापरोडी ! छुखाहोडी 
१ बेहडता १ चीखढवा, १ वडगांव १ देवी १ मुंडखप्तोल १ बडी १ थूर १ वरसडा १ नाई १ बुजडो १ सीतारमों १ धार 
देवडो बलू उंदे भाणोत देवडां में वडेरा दीवांण रो चाकरछे टकरा १९००० रेख पावे छे, ”?_.> »# २ » 

*# बड़आ की पृत्तक में राव लूंभा ने वि. सं. १३७९ में, व राव सलखा ने वि. से, १३८९ में बडुआ हृदितन को 
सीख देनेका लिखा है. 
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[२१४ ] चौहान कुछ कल्पदुम, 


के समय के वि. सं. ११७८-१३८७ व १३९३ के शिलालेख है, उसमें उसका नाम मिलता 
है, जिसने झामढं, ज्याठुली, और तेजलूपुर यह तोन गांव वशिष्टजी के मन्दिर को अरपण 
किये थ. उसी मुआफिक कान्हडदेव के समय के वि. सं. १३९४ व १४००, के शिलालेख 
आयु पर है, जिसके समय में आबु पर वशिष्टजी का मन्दिर, जो विद्यमान है वह नयथेसर 
वना, कानहडदेव की मूर्ति अचलेश्वर के मन्दिर के सभा मंडप में है, व उसके समय में 
वोरवाडा गांव वशिष्ट के मन्दिर को भेट किया. कान्हडदेव के पीछे उसका पृत्र 
सामन्तसिंह गद्दी पर आया, जिसने लछुहुणी, छापुली, ओर किरणथला, यह तीन गांव 
वशिष्ट के मन्दिर को भेंट किये, उसके बाद ' सलूख  चंद्रावती की गद्दो पर आया. 
उक्त पुस्तक के प्रष्ट १९२ में यह तीन राजाओं के नाम ओर किसी जगह न होनेका 
कारण यह बताया है कि, राव लूंभा के दो पुत्र थे, जिनमें बडा पुत्र तेजसिंह के घराणा में 
राज्य रहने वाद, छोटे पुत्र तिहणाक कें वंश में राज गया हो, ओर उसमें “ राव सलछखा! 
पहिला शजा हुआ होगा. छ 


बहुआ की पुस्तक सुआफिक राव सलूखा को चार राणोयां थी, जिसमें झाली 
जतनादेंवी देलवाडा के झालाराज अजा की पुत्री से कुमार रडमछ का, व चुडाससा 
के राव भाण की पुत्री सरलादेवों से कुमार भाखरसिंह, के जन्म हुए थे. राव सलूखा 
ने वि. सं. ११९९ के चेत्र वदि २ को आबु की तलेटी में ऋषिकेश का मन्दिर वंधाया, 
ओर वि. से. १४०४ में युद्ध में काम आया. ( युद्ध किसके साथ हुआ, वह लिखा नहीं 
है, लेकिन ने, 5 रूंढा का पुत्र विशलदेव मेवाड के महाराणों के साथ युद्ध हुआ उसमें 
मारा गया है, जिससे पाया जाता हैं कि शायद राव सलखा भी उसी युद्ध में काम आया 
होगा. ) इसके वेहान्त होनेके कारण में यह भी कहा जाता है कि, उसने आईं पर 
« इशान भेरू ” नामक एक सणीघर सपप का सणी निकाल लेनेके -बास्ते; तेछकी कढाई 
गरस कराकर उसमें मणीधरको डालने का प्रयत्व किया, जिसपर “इंशान भेरू ! चार 
वष के वालक रूप में तेछकी कढाहे पास आया, ओर पीछेसे भयंकर रूप करके गरम 
तेल पो गया, वाद सलखा मारा गया. ह 


१ उपयुक्त वशिष्टनी के मन्दिर में चढाये हुए गांव, इस्त समय में मन्दिर के तरफ नहीं है, और सिवाय वबीखाडा गांव के 
दूमर सब गांवों के ताहुक आयु व मढार परगने से हैं. तिहणुक की ओलाद में उनके पुत्र रामसिंह व सब्रछप्तिंह होना बडुआ की : 
पुस्तक से पाया जाता है, ओर इन दोनों की ओछाद वाले वर्तमान समय में वडगामा व वागडिया देवडा कहर'ते है. ( देखो 
दृरुग विमागम वेशबृक्ष वडगामा देवडा, ) 

नोट--देतकथा में कहा जाता द्वे कि राव सलखा के पीछे नो राजा हुआ, वह अपनी दो राणीयां के साथ आखुपर 
अचडेश्वा के मन्दिर पास जो मंदाकनी है, उप्तमें जलक्रीडा करने को गये. निप्त पर महादेत्र के प्रमारी को स्वप्त हुआ. पुजारी ने 
रामाश्त कहा, मगर उसने नहीं माना, ओर जच्क्रीडा की, मिप्तस्ते उप्तकी राणी का कुंडछ मंदाकनी में गिर गया, वह निंकाछ ने 
के बसे राजाने जड़ में डुबकी मारी, छेकिन वापिस नहीं आया, उप पर उम्रकी दोनों राणीयों ने महादेव के मन्दिर में परणा 


पा तेब तान पहर पांट हभझा शिः बहार आया आर द्वंद पहर बाद धर आया. प्रको हेकर दोनों राणीयां वहां 


देवढा चोहान का चंद्रावती में राज्यस्थान, [ २१५ ॥:; 


नें. हर दृदा की ओलछाद में : कीतु ' हुआ, जिससे उसकी ओलाद वाले ' कीतावत 
देव ” कहलाये, वतेसान समय में इसकी ओलाद सिरोही रियासत में व जोधपुर 
रियासत में विद्यमान है. 


ने. ३ चाहड के पुत्र गोसछ के नामसे उसकी ओलाद वाले “गोसलावत देवडे'' 
कहलाये, जिसकी ओलाद वाले सिरोही रियासत में ' मामावली ' गांव में विद्यमान हे. 


ने. ६ महाराव रडमर उफे रणमरू वि. सं. १४०४ में चंद्रावती में गद्दी पर बेठा, 
इसकी चार राणीयां थी, उनमें से मेवसीजी भगवतोदेवों राव मेहाजलू की पुत्री से 
कुमार शोभा का, व राठोरी जतनांदेवी राठोर राव सेका वाघावत की पुत्री से कुमार 
गजेसिंह का, जन्म हुए थे. 

इस महाराव के समय में काछेल (जोधपुर रियासत में सियाणे के पास के पहाड 
को काछेर कहते हे. ) के बोडा चोहान ' विकलऊूसिंह ' ने सोलंकियों की सहायता से 
बेड उठाया, जिसपर उसको मारकर ' काछेल ” छीना गया, ओर बादमें उसके पुत्र 
महिपाल को “सियाणा ” पट्टा की जागीर १३ गांवों से दी गई, विकलसिंह की यह कसूर. 
में उसकी ओलाद वालों को बहुत कम जागीर दूसरे भाइओं के मुकाबले में रही. 


विकल के साथ जो युद्ध हुआ, उस विषय में कवि ने कहा है कि. 


44 १ २५ 
८ अरबद ही रिणमछ, अने विकल काचोले; सोलंकीयां सहाय, वोल हुय भारी बोले. ” 
“४ कटके ढक अरजक निवह देवडो निहदे; वोडो विरदपगार आवब विसर आ हट्ढे. ९ 
८ पलखेंड चंड भ्रुव डंड, रिवडात कारण खल खुंटीयां, +चापडे वीस चत्रदह चढ़े आरोयण आधबटोया ?ः 
नं, ७ महाराव शोभा उर्फ शिवभाण वि. सं. १४४९ में चेद्रावती में गद्दी पर आया. 
इसने चंद्रावती नगर को राज्यधानी के काबिल न समजने से सरणुआ पहाड की तलेटी 
में वि. से. १४६२ में अपने नामसे “शिवपुरी ” नामक शहेर व किला बनाने का 'सिरोही 
राज्य का इतिहास ' नामकी पुस्तक में लिखा है. बड़ुआ की पुस्तक में उसने वि. सं. 
१४६० में खोबा को सिरोही बसाना लिखा गया है. दसरो हस्त लिखित प्रति में वि. सं. 
१४६१ मे सिरोही बसाना दज हुआ है. जो जगह इस समय “ पुरानो सिरोही ” कही 
जाती है, उसके प्राचीन खंडेर नष्ट प्राय हो गये है, परन्तु श्री आदिनाथ का जेन मन्दिर 
जो उस समय में बंधाया गया था, वह महाराव शोभा व पुरानी सिरोही का स्थायी 
स्मारक है. इस मन्दिर के पास वि. से. १४७५ का शिला लेख है, जिसमें “ महाराजा- 
घिराज देवडा शोभा केन, राजश्री सहसमल सहितेन “ सिरोहो स्थाने ” यह हरूफ 
लिखे हुए है. यह शिला छेख आदिनाथ की: पुजार्थे जमीन देनेका प्रमाण होना कहा 
जाता है. वतमान समय में यह जगह ' धुंबकीवाडी ” के नामसे प्रसिद्धि सें है. 
..._+ इस चरण का आशय यह पाया जाता है कि वि, मे, १४२० में यह घटना हुई है, .. 


[ २१६ ] चोहान कुल कल्पद्रुम. 


महाराव शोभा को राणीयां में जुनागढ का यादव राजा “ सोढा “ की पुत्री “चंदा 

देवी ' महासती होना, और वह वि, से. १४७२ में सती होना बडुआ को पुस्तक में 

लिखा है, परन्तु राव शोभा का वेहान्त होनेका समय वि. से. १४८१ का होना बताया 

उपयुक्त शिलालेख से राव शोभा वि. सं. १४७५ से विद्यमान था. इस सूरत में 
राणी चंदादेवी को महासतो होनेका कोई खास कारण होना चाहिये 


नं, £ ग्जेसिह चंद्रावती में ही विद्यमान था, ओर उसका वेहान्त भो चंद्वावती में 
होनेले उसकी राणी “देवकुंवर ” सोलंकी जममाल वीदावत की पुत्री चंद्रावती में सती 
हुईं. उसके पुत्र  डुंगरसिंह को चंद्रावती राज्यस्थान सें ही “राडबर ” की जागीर 
मिली थी, जिसकी ओलाद वाले “ इंगरावत देवडे ” कहलाये गये. सिरोही रियासत में 
पाडिव, कालूंद्रो, मोटागांव, व जावाछ, ठिकाणों के सरदार इंगरावत है, जो मुख्य 
सरायत ( सामनन्‍्त ) है 


सहाराव शोसा ने सिरोही में राज्यस्थान करने से चंद्रावती नगर बरबाद होने 
को शरूआत होकर वह विक्रम संबत्‌ की सोलहवी सदी की शरूआत में ही नष्ठ हो 
गया, ओर शने, शने, इस नगर के आरसपहाण से बने हुए मन्दिरों ने भो उनके बनाने 
वालों के नाम वष्ट प्राय करने के वास्ते, जमीन दोस्त होने की शुरूआत करके, नगर 
को झगर वना दिया, वतसान समय सें उनके खंडर उनकी मुझाकात लेने वाले को, 
कुदरत के कोष की यादयार दिलाकर गवित सलनुष्यों के गन गलित कर देते हैं 


प्रकरण २६ वाँ. 
बेकहा कोहान का सिरोही मेँ राज्यस्यान, 


चत्ू देवडा चौहान सिरोही. (न॑. ७ शिवभाण से ने, ११ अखेराज तक, ) 
७ शिवभाण उफे शोभा ( राज्यस्थान सिरोही नगर ) 
[ 








कक आयात शक का इज फाइ कर्क न लर व बा अह 5! बा का ाहकतयाक कप, 
८ सहसमल (इसने वि. सं. १४८२ में मौजूदा सिरोही बसाया) € शिद्दा (लोटाणचा) ६ सातल (बालदा) 
न न लक 
(2 | || 
९ देवीसदद <्‌ जा (लखाबत) शांगा 
4 
मं । मय 
१० जगमाल १० दमीरखिंद १० शकरक्लिद्द १० उदयसिंह १० मांडण १० पृथ्चीराज़ १० राणेराघ 
(सिराही के लखखावत) *_ » भ | दो 
| न आप उप 
११ अखेराज ११ मेहाजल (चिसलपुर के लखावत) ह रत्नसिंदद दे 
| हा 
हर | ः ९ ह ः 
सि २ दू दु गेपा 
१२ रायसिंह १२ दूदा उर्फ दुजेनसाल ६२ गोपालदास 
॥ 
डद्यसि | | 
१३ ह॒ मामसिदद (गोद गया) १३ नरदरदास हरिदारस 
हर्ष हर 44 
| हि गोद आया 
१४ सानसिह 


५ 
| गोद आया ( १० उदयसिदद के पोंता भाणसिद्द का पुत्र ) 
छः 


१५ सूरताणसिह 





| 
१६ रायसिंह ( इसरे ) श्र सूरसिंह ( काछोली के छखाचत ) 


-१७ अखेराज ( दूसरे ) 





| हे | बद्यर्ि 
१८ उदयभाण ( कुंघर पद ) १८ उदयसिह 


नि पा कह 70 हक] 
चख्तसिंद १० वेरीसाल कल्याणसिंदद अणंदसिद्द फतद्दसिद्द श छत्रसाल ड्फ दुनेनसाल 
रथ | है 








जे रु | 
| । ला 
२० खूरताणसिंद्द ( पदअ्रष्ट) भीमसिंह २० मानसिह उफफे सह 
(देवातरा ईं. जोधपुर के लश्वाचत) >८ यू | 5 
७ ज00िििख कि था रण 
२१ पृथ्वीराज २१ जगतसिह रु जोराघरसिद्द 
_ ( देखो पृष्ट २१८ पर ) ( मंढार के राजबी ) 
| | स्िं 3 
२२ तख्तसिह रत्नसिंह अखेसिंह 
>् अं र् 





# ने. 599 रत्नसिंह का नाम मूता नेणस्ी की ख्यात में है, शिप्तमें ने, 93 नरहरदाव को ने ७ महाराव अखेरानने 
चूक ढरके मारा था, वैप्ता उल्लेख किया है. 
55 ा पु 


[ २१८ ] | चौहान कुल कल्पद्ुम- 


रे जगतसिह ( चल्द ने. नह मानसिंह उर्फ उम्मेदर्सिद का पृत्र. ) 





| एुपथ २ अल आक का? ०४% अंक: हल आर कण के जि कओ। ह जनक 
२२ 'शाक्तसिद श्र बरस (दुमरे) उदयभाण  कृष्णसिंद्द उदयसिंह हर बदसिद फतहसिंह दोलतसिह- 
द्यू । ष्ट 6 2 मय २ 4 362. पट | रू ९ 
| | नस | 
वःल्याणसिंद २३ उदयभाण हि न र्‌३ 80089 
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रे 








। | जज ला एल स्का फतछ सछ | | | | 
गुमानसिंद (कंचरपद) दुर्जेन सिंह २४ उम्मेदर्सिह ए४ जे तसिंद २० हमी रसिंह २8 जुधानसिदद र्‌2 जामतसिद्द रे तेजसिंह- 
५ रत २९ र् 


२५८ केश लिए 








7७७४४ ऋ छा ्ज ४ (्एलए गा 
अल रद अप सिह ( मौजूदा महाराव ) लक्ष्मणर्सिह नारायणछघिद्द 
रे रे 


नोट-इस वंशबक्ष में बडे हरफों वाले नाम सिरोहो के गद्दी पर बेठे हुए महारावों के है.. 
| ७ क्क्ए ९ €7 ५ 6५ ख््खूः 
डपयुक्त बंशबइुक्ष का सीक्षिक इतिहास 
ने, ७ महाराव शिवभाण उर्फ शोभा के विषय में प्रकरण २५ वां में अहवाल आ- 
ग्वूका हे. 


नं. ८ सहाराव सहसमल उफ शेसमल्, वि. सं. १४८१ में पुरानी सिरोही में गद्दी पर- 
बेठा. यह एक दिन सरणुआ पहाड को पश्चीम दिशा की तलेटी तरफ शिकार खेलने को 
गया था, वहां सिचांणा आकाश में उड़ रहा था, उसके उपर खरगोश ने फारू भर करके 
सामना करने का तमाशा नजर आनेसे, वह भूमि वीरत्व वाली होनेका अनुमान कर, 
उस जगह पर नगर बवसाने का निश्चय' किया, ओर वि. सं. १४८२ के वेशांख घुद २ के 
रोज वर्तमान सिरोही नगर की नींव डाली गई. इस विषय में किसी कविने कहा हैं कि, 


छ्प्पय 


४ सम्मत चडदेसाल बरस वियासी बखाणे; बीज सुद्ध वेशाख, जको गुरुवार ही जांणे, ”? 

४ श्री.उप चढे शिकार, धरा पुरव जण घरियो; शाँचाणे खरगोश, फालदे पाछो फरियो. ” . 

४ जरमी जगा देखे सुधर, खरे नेम वेला खरी; सहसमझ्ठ राव शोभा तणे, सिरोही थापन करी, ” 

इस सहाराव के सम्रय में मेवाड के राणा कुंभा को मेव्राड छोडना पडां, जिसको 

महाराव ने आश्रय देकर वंत्गढ में रखा, ओर वाद में आवु पर अचलेखर में निवास- 
स्थान दिया. आदु जेसी जगह हाथ लगने पर, राणा ऊँसा की दियानत सें फ्रक आया, 
उसने मकान दुरूस्त करने के वहाने से अचछंगढ के किले की मरम्मत कराई, और 
वादसें भालिक बनकर चेठ गया. “ सिरोही राज्य का इतिहास ? नामक ग्रंथ में छिखा 
है कि, राणा कुंभा गुजरात के सूलतान की फोज से हारकर, महाराव छाखा की- 


महारातर सहसमल- [ २१९ ] 


रजामन्दि से आबु पर आ रहा था, ओर सिरोही की ख्यात में भी वेसा लिखा है, परन्तु 
मेवाड को खु्यात से मालुम होता है कि, सिरोही के महाराव सैसमल ने सेवाड के 
कितनेक गांव दबा लिये, जिससे राणा कुंभा ने आबु का किला अपने राज्य में मिलाना 
. चाहा, ओर सिरोही पर फौज भेजकर आबु आदि स्थान छोीने गये. कुंभा ने पिरोही 
की सीमा में वसंतगढ़ का किला बनवाया, ओर वि, सं. १५०९ सें अचलगढ का किला 
दुरूस्त करके, अचलेख्वर के मन्दिर के पास कुंभ स्वासी का देवल और कुंड बनाये. 


दंत कथा में कहा जाता है कि राणा कुंभा के समय में, सिरोही रियासत के रुवाई 
व भितरोट ( पिन्डवारा, रोहीडा व सांतपुर ) परगने, मेवाड. के कब्जे में चले गये थे, 
और वर्तमान सिरोही से देढ कोश पर “बारी घाटा” नामक जगह पर मेवाडीओं की 
चोकी बेठी थी. 


देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि मालवे के छुलतान ने राणा 
कुंभा को मेवाड से भगाया, तब सिरोही के महाराव सहसमल् ने उसको आश्रय देकर 
आबु पर शरणे रखा, बाद में मोका पाकर कुंभा नें आबु पर अपना कब्जा कर लिया. 
पाया जाता है कि मंहाराव सहसमंल ने उसको आश्रय देकर रखने के बाद, उसकी 
दियानत में फर्क आनेसे जब उससे आबु छूडाने की तजवीज की है, तब उसने सिरोही 


पर आक्रमण करके यह परगने भी छोने हे. 


राणा कुंभा ने सिरोही पर आक्रमण करने से, उस युद्ध. में+ कितनेक देवडे सरदार 
काम आने का बडुआ - की पुस्तक से भी पाया जाता है, बल्कि महाराव सहससल का 
बडा पुत्र “देवीसिह! वि. से. १५०७ में कुंभा के साथ युद्ध में काम आनेका उक्त 
पुस्तक में उछेख हुआ है । 


महाराव सहसमल ने राणा कुंभा से आबु छूडा ने के वास्ते बहुत युद्ध किया, परन्तु 
सफलता प्राप्त न होनेसे उसने ग्रुजशत के सुछृतान कुतबुद्दीन की सहायता लेना चाहा 
था, वैसा मूता नेणसी की ख्यात में लिखे हुए कवित से पाया जाता है, यानी कवि 
इस विषय में कहता है कि-- के 


१३4 £ ५4 ३०० आह 
“ कुंभ करण अरबद लियो, म सरणुओ सहेतो, साहसमलू सुलतान, जाय श्रेग वास पहुंतो. ” 
८“ कर उपर क्रतवदी, इतो क्युं वेगो आवे, गयो राण ओघाट, घाट पर गह पाडाबे, ” 
' “ बीटे बहुरंग-थांणे वेहै, पनरेती पालेटीया, मछरिक्‌ सु कर मेवाडरा, असंख शेर आहुटीया. ” 
« पग आणे धर प्राण, संपरण साहसमल मंगे, तणे पाट लख घीर, मयेक उग्रे जग मगो. / .. 
नर भर > | ८ ८ 
+ बडुआ की पुस्तक, में ' चीज़ा चोहानों की ख्यात में लिखा है कि चीत्रा रायघर शोभ्रोत, मेबाड, के. राणा कुमा ने. 


वि. सं. १४९५. में प्तिरोही पर ख़दाई की तत्र सारणेश्वरजी के स्थान्‌ में युद्ध में मारा गया. .. . . .... हम 
श 2 “3 १ 


[ २२० ] चौहान कुल कल्पट्ुम- 


इस कवित का आशय यह है कि, राणा कुंसा ने आबु लेनेसे सरणुआ का 
सहेलनल खामोश नहीं कर सका. उसने सुलूुतान कुतबुद्दीन. की सहायता चाही, और 
सलतान से कहा कि राणा का घरका मुझक चला गया, और दुसरे का मुझक दबाना 
चाहता है. सहसमलछ ने चहुत दफे मेवाड के थांणा पर घरा दे दे कर असंख्य मेवाडी 
सरदारों को मारे, ओर स्त्री कब्जे करने के उद्योग में हो अपना प्राण दिया. 


सहाराव सहसमल को चार राणीयां थी. जिसमें सिसोदणो “ राजांदेवी ” वागोर 

के महाराज जशराज़ की पुत्री से कुमार देवीसिंह, व रखा, के जन्म हुए, ओर राठोरी 

“ वजादेबी * सेहवाछ के राठोर सामंतसिह की पुत्रों से कुमार शांगा का जन्म हुआ, जो 

बालक अवस्था में ही युज़र गया. वडुआ की पुस्तक में लिखा है कि, इसका देहान्त वि. सं 
५०८ में हुआ, ओर इसकी तीन राणोयां सतो हुई. 


, £ 'शिह्ा ' की ओलाद वाले “ छोटाणचा देवडा ” के नामसे, प्रसिद्ध हुए, 
जिसकी ओलाद सिरोही रियासत में विद्यमान हे ह 


ने. ६ सादछ की ओलछादवाले “' रूखमणोत देवडा ” कहछाये जिसकी ओलाद 
सिरोही व जोधपुर रियासत में विद्यमान है. आओ 


नं. ९ देवीसिंह कुंवर पद पर ही, महाराणा कुंभा के साथ युद्ध हुआ उसमें काम 
आया. जिससे महाराव सहसमल का दूसरा युत्र लखा सिरोही की गद्दी पर बेठा. 


ने. रं सहाराव रूखा बडा पराक्रमी राजा हुआ, इसके नामसे देवडा चोहानों में 
५ रछुखावत ” नामकी शाखा प्रसिद्धि में आई. इसने आबु पहाड पर से मेवाडीओं को 
हटाकर पुनः अपना कब्जा कर लिया, ओर महाराव सहसमलऊ के समय में. डोडियाली 
के वालोतर, गोडवार के वालोसे चोहान, स्वतंत्र हो गये थे उनको सजा देकर अपनी 
हुकूमत जमाईं, और काछिल पहाड के नजदीक रहने वाले कोलीयों को वश कर के अपने 
राज्य को सीमा में बहुत तरक्की की. 


इसके समय में माल मगरे के आसपास (लाय, मणादर आदि) रहने वाले 
सोलंकीओं ने सामना करने से, उन पर चढाईं कर सोलंकी «भोज को मार कर उनके 
परिवार को देश नीकाल कर दिये. 


महाराव रखा के विषय में, मूता नेणसी की ख्यात में अंकित हुआ कवित में 
लिखा हे कि--- 


# ३ 
“ ले बालोतो सिंह नला आकासह नांखे, ओबासे उस से ठाण कोरां नुं धांखे, ” 
“/ झिवपुर वसे अह सरणुवो, देसां उपर देखीयो; बल सबरहू महाबल बोलीयो, परगह आप न पेखीयो. ” 


महाराव लखा. [ २९१ | 


सोलंकी संग्राम सात फेरा संघारे, गोवुपर गाहटे मछर चढ डुंगर मारे, ? 
४ डोडीयाल काचेल सहत ढंडे वालीसां, कोलीयां कडज काढ वोपतीसी चोवीसां. ” 
४ जिण सयल तणां नदी नीर, जिम जीता सेन असंख जिण, लख घीर तणो सुरताण लग ताप न खिमे रोद्र तर्ण ? 


हि भर ्् ८ 


वि पी 


महाराव लखा ने आबु पहाड लेनेके विषय में बडुआ की पुस्तक में लिखा हे कि 
“लखनऊ का नव्वाब, महाराव का पगडीबंध भाई था, जिससे महाराव ने ग्रुजरात के 
सुलतान महमुद बेगडा को “पावागढ” फतह करने में सहायता की थी, जिसके एवज 
में गुजरात के सुडतान ने इसको १७०० गांव ग्रुजरात के दिये, लेकिन वह मंजूर नहीं 
रखते राणा कुंभा से आब्ु छूडा ने को इच्छा प्रगट को. सुलतान ने अपनी फौज महाराव 
को दी, ओर उनकी सहायता से आबु कब्जे किया, परन्तु सिरोही राज्य का इतिहास 
की पुस्तक में इस विषय में उछेख है कि-“ आबु पर राणा कुंभा का कब्जा होना 
इससे ( महाराव लखासे ) सहन न होसका, परन्तु ऐसे प्रबल राजा से युद्ध करके 
आबु खाली कराना असम्भव होनेसे, जवकि गुजरात के सुलुतान कुतबुद्दीन, ओर मालवा 
के सुलडतान महमुद ने शरीक होकर कुंभा राणा के उपर चढाईं की, तब आबु पर से 
मेवाड की अधिकतर फोज कुंभलठगढ तरफ चली गईं, ओर थोडेसे आदमी आबु पर 
रहे, उस समय (वि. से. १५१४ ) में गुजरात के सुलुतान की सहायता से आयु पर 
अपना अधिकार कर लिया. ” 


गुजरात के सुलूुतान कुतबुद्दीन ने ई. स, १४५८ ( वि. सं. १५१३-१४ ) में आब॒ 
कब्जे करने का रास माला नामक पुस्तक की एष्ट ५०६ में अंकित हुआ है, जिससे पाया 
जाता है कि महमुद बेगडा के समय में नहीं, परन्तु कुतबुद्दीन के समय में ही आशु 
कुंभा राणा के हाथ से छूडाया गया था. 


महाराव लेखा न गुजरात सुलतान महसुद बेगडा को “ पावागढ ” फतह 
करने के कार्य भें सहायता करने का कईं एक ख्यातों में उछेख हुआ है, परन्तु 'पावागढ” 
फतह करने का समय वि. से. १५४१ का होना नीजिवाद हे. ( देखो गुजरात के खीची 
चौहान के प्रकरण १५वां में एष्ट ११८पर) इससे अनुमान होता है कि शायद वि. से.१५१४ सें 
राणा कुंभा से गुजरात के सुलतान कुतबुद्दीन ने आबु अपने कब्जे में लिया है, परन्तु 
महाराव लखा के स्वतंत्र अधिकार में आबु पहाड नहीं लिया गया था, ओर आबु पर 
अपना स्वतंत्र कब्जा करने की गरज से ही, महाराव लेखा ने ' पावागढ ” लेनेके कार्य में 
सहायता करके उसके एवज में दिये जाते शुजरात के १७०० गांव नहीं छेते आबु पर 
अपना स्वतंत्र कब्जा कर लेना पसंद किया हे. 


यह बात प्रसिद्धि में है कि पावागढ फतह करने में शामिल होनेके कारण पावा' की 
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अधिष्ठाजी देवी कालकाजी की प्रतिमा पावागढ से लाकर, महाराव रखा ने सिरोही में 
अखेलाव तलाव के ऊपर +स्थापित को, जो वर्तमान समय में वहां पर विद्यमान है. 


सहाराव लेखा ने माऊ के मगरे का सोलंकी भोज को सोरने के विषय में, मूता 
मेणली की ख्यात में सोलंकीयों के इतिहास में लिखा है कि, सोलंकों भोजा देपावतत 
सिरोही के गांव छास, सुणावद, में रहता था, उसको सिरोही के राव छूखा के साथ 
8अदावत होनेसे युद्ध हुए, जिसमें पांच छः दफे सोलंकीयों ने सफलता न होने दी, 
जिससे इंडर के राजा की सहायता से हमला करके सोलंकी भोज को मार डाला. 


इस विपय में रासमाछा नामक पुस्तक को प्रष्ट ६२५ में उछेख किया है कि, इडर के 
राजा राव भाण ने छास गांव के सोलंकीयों को सजा देनेके काय में, सिरोही के राव 
लछखा को सहायता की थी. 


सिःही राज्य का इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि महाराव छखा ने सोलंकी 
भोज को मारा, ओर उसका इलाका छीन लिया, जिससे उसके बेटा रायमल व पोते 
शंकरसिह, सामन्तर्सिह, सखरा व भ्राण, सेवाड में चले गये. 


सहाराव छखा ने पावागढ सर करने के कारण, गुजरात के बादशाह महसुद बेगडा 
ने इसको “राव” की पदवी दी. ऐसा पुरोहित की पुस्तक में ओर दूसरी हस्त लिखित 
ख्यात की प्रति में उछेख है. इसने वि. सं. १५१५ सें बडुआ हरपाल को “ढढमणा 
गांव वक्षा, ओर अपने नामसे “लखेराव ! तलाव चंधाया. इसको राणी अपूर्व देवी ने 
वि. सं. १५२६ सें सारणेश्वरजी सें हनुमान की मुति स्थापित की. वि. सं. १५२८ में 
इसने अपने पुत्रों हमोरसिह, शंकरसिंह, उदयसिंह व सांडण को जागीरें दी. 


बडुआ की पुस्तक से मालूम होता है कि इसके सात राणीयां थी, जिसमें 

१ भटीयांणीजी राजांदे जेसलमेर के भाठी रायसिंह को पुत्री से जगमाल, २ राठोरीजी 

€ जञ्ञतनांदेवी ” जोधपुर के राठोर राव सुंढा वोरमोत की पुत्री से हमोरसिंह, ३ चावडीजी 

जसांदेवी मांणसा के चावडा हमीरसिंह को पुत्री से शेकरसिंह व उदयसिंह, ४ वाघेलीजी 

+ सिरोही राज्य का इतिहाप्त नामक प्रस्तक में प्रष्ट २०० की टीपण्णी में छिल्ता है कि, “ कालिका माता की मुर्ति 

नि, में. १९१८ में पावागद से छाई गई ऐसा एके ख्यात की पृछ्तक में लिखा है ” परन्तु जब कि वि. से. १९४१ में 

महमुद्र चेगठा ने पावागढ पताई शवरू से लेड्ेना मावित दे तब वि. से १९१८ में काहझकानी की सुर्ति पावागढ़ से छानकों जात 
अमम्मवित पई जाती दे 

४ मोलेकी थोन के साथ महाराव रुखा को अद्भावत्त होनेक़ा कारण यह या कि सोलंकी भोजा के पाप्त एक नामी बोडा 

। डेम घाटे का महागत्र ने मांगा, मिप्त पर अपनी पृत्री के साथ विवाह करने पर थ्रोडा दनेका उपने बेजूर क्रिया. महाराव ने 

भेज को पूरी के माय शादी कर ही. पीछेते भोज ने थोडा नहीं देते बहाना बताया कि यह थोडा मेरे भाई संग्राम का है सो 


देना न देता उमड्ठी मर्जो पर है. महाराव ने सोेडी सेत्राम से बोडा मांगा परन्‍्ठ्ठ उप्तने नहीं दिया निम्प्त अदाबत हुई, और उन 
छागा पर ऊअग्मई कप्फक मारकर देश निकल कर 


महाराव लखा« [२२३ ] 


देवांदेवी साणंद के वाघला वाघसिंह की पुत्री से मांडण, ५ सोलंकणीजी कुंभादेवी 
सोलंकी भोजा दीपावत की पुत्री से बाई फुलकुंवर का जन्म हुआ, जिसका विवाह 
चितोड के महाराणा ७लाखा के साथ हुआ, इसकी एक राणी +सिसोदणीजी जसांदेवी 
चित्तोड के महाराणा रायमल की पुत्री थी, परन्तु सि. रा. ईं. में इसकी एक राणी मेवाड 
के महाराणा शांगा को पुत्री होनेका अंकित हुआ है, छेकिन महाराणा शांगा वि. सं. 
१५६५ सें गद्दी पर आया था,:उस समय से ३५ वर्ष पहिले महाराव लखा का देहान्त 
होगया था. जिससे अनुमान होता हे कि महाराणा रायमल की पुत्री होना बडुआ की 
पुसुत में छिखा है वह ठीक होगा. 


महाराव छाखा के ५ पुत्र होनेका बडुआ की पुस्तक में व एक कवित में उछेख 


है यानी--- 


४“ लखपत रे झगड़े हमीर जनमीया, साकर उदयासिंघ, मांडण कुंवर महावली, धराधर राखण धींग. ” 
“४ मुख आदर नेणां अमी, पाणे लाख पसाव, राव लखारा पांडरू, रायां उपर राब- ? 


परन्तु सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में इनके सिवाय प्रथ्वीराज व राणेराव 
नामके दो पुत्र ओर होना अंकित हुआ है.सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक में व दूसरी 


हस्त लिखित ख्यात की प्रति में, उन पांच पुत्रों के सिवाय सिर्फ प्रथ्वीराज का नास 


उपलब्ध होता है. बड़आ की पुस्तक में एथ्वीराज का नाम नहीं है, परन्तु महाराव 
लखा का पोता ( हमोरसिंह का पुत्र ) राणुजी होना अंकित हुआ है. वल्कि हमीरसिंह 
के समय का वि. सं. १५४५ के महा सुद ३ के असवा गांव के शिलालेख में ( हमोरसिह 
ने दी हुई भूमी के दान पत्र में) हमीर के पुत्र देवडा राणा, जोधा, जोवा व बाई 


| 
डा 
श्र 


सूरताणदे, नवरंगदे, के नाम मिलते है. जिससे पाया जाता है कि राणेराव महाराव 


' छखा का पोता होता था. 


महाराव लखा के वेहान्त कें समय के विषय में मत भेद है. सोलंकोयों के इतिहास 
में लिखा है कि वि. से. १४८८ के कातीक सुद १० को सोलंको भोज के साथ युद्ध 
हुआ, जिसमें महाराव लेखा अपने तीन पुत्रों सहोत व सोलंकी भोज अपने पांच पुत्रों 
सहीत मारे गये. परन्तु यह लिखना भरोसा पात्र नहीं है, क्‍यों कि वि. से. १४८८ में 


सिरोही को गद्दी पर महाराव सहसमर् विद्यमान था, ओर सहाराव लेखा अपने तीन 


+ छ्ि. रा. ई. में लिखा है कक महारात्र छ॒खा की एक राणी महाराणा शांगाकी पत्री छक्ष्मीकुंवर थी. वैसे मेवाड़ के 
महाराणा रायमल का विवाह महाराव छुखा की पुत्री चेपाकुंवर के साथ हुआ था. लेकिन बडुआ की पुस्तक मे या प्तिरोही की 
दूसरी ख्यातो में इस विषय में कोई उलेख नहीं है. पाया जाता है कि मेवाड की तवारिख से यह छिखा गया होगा. 

# राणा छाखा दि, से, १४३९, में मेवाड में हुआ था, जिप्तसे बडुआ की पुए्तक में फूलऊंवर का विवाह उमके साथ 
होनेका लिखा है वह उही नहीं है, पाया जाता है कि राणा रायमर के साथ होना पि. रा. ईं. में अंकित हुआ है वह दुरूस्त है, 


[ २२४ ] चोहान कुल कल्पद्ुम 


पुत्नों के साथ काम आनेका दूसरी किसी ख्यातों में या दंत कथा सें भी जाहिर नहीं 
हुआ ह 


सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में इसका देहान्त वि. से. १५४० सें होनेका 
लिखा है, परन्तु वह किस पर से लिखा गया वह अंकित नहों हुआ है. बड़आ को 
पुस्तक में इसका देहान्त वि. ले. +१५३० से होनेका उछख है 


ते, १० सहाराव जगमाऊर अपने पिताके पीछे सिरोही की गद्दी पर वेठा. जो कि 
सहाराव छखा ने अपने हाथ से ही सब पुत्रों को जागीरें दे दी थी, परन्तु हमोरसिंह 
वडा चालाक था उसको संतोष नम होनेसे, उसने महाराव जगमाल से आधा राज लेने 
के बाबते झगड़ा फेलाया, सहाराव अपने भाइओं पर बडा प्रेम रखते थे, जिससे उससे 
करीब आधा राज जितनी जागीर उसको दी, लेकिन उस पर वह रजासंद नहीं हुआ, 
जिससे महाराव ने उसको दबाने के वास्ते फोज भेजो, हमोरसिंह ने उस फोज का 
सासना किया ओर युद्ध में काम आया. 


इस विपय में मूतानेणसी की. झ्यात सें जो कवित लिखा है उसमें उछेख हुआ है कि. 
यु हर 4 
८ धर खादे लख धीर दीध जगगाल हमीरा; विने पाट पत वेध बेहुवे वर वीरा, ”? 
& पक राव अरबद वीयो, सरणुये वयाठो; एकाएक आगाह एक एकाह अपूठो. ” 
& राय भाण अने सत नथ राय, द्रोखे आर » » ख वे घीयो, ” 
& भय तणों ग्रास विहु भाइयां, आधो आध निमेंध्रीयों, ? 
८ दल मेले जगमाल पीड हमीर पहारे; तिहलिखीयो धर वेध तां मस हवर संघारे. ” 


् हर रख न 2५ 


इस कवित का आशय यह है कि महाराव रूखा ने भूमि सम्पादन की, ओर जगमल 
व हमीर को दी, जिससे दोए पाट ( गद्दी ) हुए. ओर आपस में विरोध होने छगा 
वह तकरार राव साण ( इडर का राजा जो महाराव रखा का मित्र था, ) ने मिटाइ, 
आर आधो आध जमीन वांट दी, हमीर तब भी हेरान करने गा, जिससे जगमाल ने 
फाज भेजी, ओर इस वहाने से हमोर को सार डाला 





+ महाराव लखा का देहान्त वि. से, १९३० या वि. से. १५४० में होनेकी बात इस्ते गुजरात के सुछतान महमुद 
बेगढा को पावागढ फतह करने के कार्य में सहायता की थी इस्त घटना के साथ सम्पर्ण तोरसे बंध बैठती नहीं है, क्‍यों कि 
वि, से, १५४१ में महमुद बेगडा ने पावागढ कब्जे किया था. अगर महारात्र छा ने पावागढ फतह करने में, गुमरात के 
मुन्तान को महायता की थी, यह वात मान्य रखी जाय तो यह अनुमान होता है कि, महम॒द वेगडा के समय में नहीं परन्तु 
उमके पहिले गुजरात के छुलतान मह्मुद ( जो वि. सेइ्त्‌ की पंद्रहवी सदी में हुआ था. ) ने पावागढ़ के रावत गंगदाप्त पर 
हाई की थी, उप्तको सहायता की होगी. अगर इंडर का राजा राव साण के साथ महाराव छखाकी ज्यादह मीत्रता थी और 
रात भाण ने अपमान का बदछा हेनेक्रे वास्ते पावागढ़ के राचछ गेंगदास के उपर आक्रमण करके उप्तको कद किया था, उद्त 
काय में झहायता करने के कारण महाराव छखा ने पावागढ़ प्र क्रिया था ऐसा जगह २ ख्यातों में लिखा गया है 

नोट--भामेरा गांव में मंडडेश्वर महादेव के मन्दिर पाप्त एक शिछालेख वि. सं. १९३५ वैसाख सुद्रि ७ का है उसमें 
* महागय श्री जगमाढ ? ने मेइलेश्वर का प्रासाद बंधाने का अंकित है 


पहाराव जगमाल- [ २२५ ] 


सहाराव जगसार की राणीयां व पुत्रादिक के विषय में सि. रा. ईं. की पुस्तक में 
लिखा है कि इसकी पांच राणीयां थी, जिनमें एक मेवाड के महाराणा रायमरलू की 
पुत्री आनंदाबाई थी, ओर इसके तीन पुत्र अखेराज, मेहाजल और देदा व >पद्मावती 
वाई नाम को एक पुत्री थी, ज़िलका विवाह जोधपुर के राठौर राव गांगा से हुआ था. 


इस विषय में वबहुआ की पुस्तक में महाराव जगमाल की राणों श्रटियाणीजी 
५ ० के 4 ३७५३ 5 [थे ४ ब ५ उस 
जैसलमेर के रावछ जसपाल की पुत्री ' होरांदे ” का नाम सिर्फ अंकित है, ओर उससे 
कुमार अखेराज व मेहाजर के जन्म होनेका उछेख किया है, लेकिन एक जगह जगमाल 
का एक कुमार र्नसिह नामका फिर था बेसा दाखला मिला है, जिसकी ओलाद चली 


३ 


थी वह वंशबक्ष सें अंकित की हे. 


८ टॉड राज्यस्थान * की पुस्तक में लिखा है कि मेवाड़ के राणा रायमछ की एक 
कुंवरी का विवाह सिरोही के राव “ जयमर ? ( जगमार ) के साथ हुआ था, वह 
घिसोदणी राणी को दुःख देता था, जिससें राव जगसारल का साला शृथ्वीराज सिसोदिया 
ने सिरोही जाकर महाराव जगमाल को दवाकर अपनी बहिन का दुःख मिटा दिया, 
लेकिन उसका वर लेनेके लिये महाराव जगमाल ने विष मिश्रित ओऔषद प्र॒थ्वीराज 
को दिया. एथ्वीराज ने सिरोही से वापस मेवाड में छोटते राख्ते में उस ओषध को खाया, 
जिससे उसका देहान्त हो गया, परन्तु सिरोही के बडुआ की पुश्तक में या दूसरों 
सिरोही को ख्यात में जगमाल का विवाह सेवाड के महाराणा के वहां होनेका उछेख 
नहीं है, बल्कि बडुआ की पुस्तक में महाराव छखा का विवाह सेवाड के राणा रायमल 


हक पे 


की पुत्री ' जसांदेवी ” के साथ हॉनेका लिखा गया हे. 


महाराव जगमाल के देहान्त के विषय में सि. रा, इ. की पुस्तक सें वि. सं, १५८० 
अंकित हुआ है, परन्तु बड़ुआ की पुस्तकमें वि. से, १५५७ में इसका वेहान्त होनेका 
उछेख किया है, ओर वह #&ज्यादह भरोसा पात्र होना पाया जाता है. 


ने. हमीरसिंह ने अपने नामसे हमीरपुरा गांव वसाया, यह सहाराव जगसाल के 
साथ युद्ध में काम आया, इसके पुत्र राणा, जोधा व जीवा नामक होना वि. से. १५४५ 
के असावा गांव के शिलालेख से पाया जाता है. राणा को धोरी पावटी के पट्े की 


» पछ्ि, शा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि पद्मावती बाई से जोधपुर के राव मालदेव, वेरसल व मानपभिह नामके तीन 
कुमार व सोनाबाई नामकी कुंवरी के जन्म हुए, पद्मावतीवाई ने जोधपुर में * पदमरूपर ” ताढाव बनवाया ओर वह वि. पे, 
१५८८ में अपने पति के साथ सती हुई. 

3६ महाराव जगमाछ का देहान्त वि, से. १९५७ में होना ज्यादह भरोसा पात्र मानने का कारण यह दै कि इपका 
देहान्त वि. से, १९८० में होनेका कोई प्रमाण पति. रा, ई. की पुस्तक में बताया नहीं है, जत्र इस्तका पत्र अखेराम का 
वि, सं. १५५७ में गद्दी पर आना, वि से. १५६० में उप्तकी तरफ से ' अखेलाव ? तछाव बंधाना, व वि, से, १९६२ में 


जालोर के खान सुनाखान को पकड लेना पाया जाता है, निम्र॒सते महाराव जगमाल का देहान्त वि.से, १५९७ में होना स्म्मवित है, 
57 


[ २२६ ] चोहान कुल कल्पदुम« 


जागीर मिलो थी, लेकिन वह नाओरहाद होनेसे लखावत भाणसिंह रणधीरोत का 
वडा पुत्र शार्दठसिह उसके गोद गया, जो भी धोरी पावटी में छडाईं में काम आया 


ने. + शंकरसिंह को खांतपुर पद्या की जागीर मिली थो, मगर उसके ओलाद न 
होनेसे वह जागीर राज्य में शामिल हो गई 


ने. ५ उदयसिंह को वि. सं. १५५८ सें नादीआ पट्टा की जागीर मिलो. इसको 
ओलछाद दाले सिरोही के छठखावत कहलाये यानी--- 


१ हर है 








|] | की 
२ रणधीर ३ सामन्वर्सिद ( दरणी व रहुआ ) 
| मम 


| | ) 
३ भाणसिंह ३ सूजा कलसिंद ३ प्रताप्सिद 


हम रा दे | 


| | | | | 
४ शार्दलसिंदह ४ सरताणसिदद ४ सामीदास ४ प्रथ्वीराज्ञ मेरसिंह मालदेव ४ तेजसिंहद ४ शादेरूसिंह गोपाल 


र (द्वाणी। ५ (निबमअ) » ४... श (भटठाणा) (दताणी) ५ 





(नं, ४ शादुंछसिह ने. हमीर के पुत्र राणा केगोद गया. ने. ह सूरताणसिह ने. १४ 
सहाराव मानसिंह के गोद जानेसे सिरोही के महाराव हुए, जिसके वंशज वतंमान 
समय के महाराव है, नं. २ सामीदास, ने. ३ धथ्वीराज, ने. ६ तेजसिह, नं. ८ शार्बूूसिंह 

नं. ; सामन्‍तसिह की ओछाद वाले ऋमशः दबाणी, निंबज, भटाणा, दताणी व रहुआ, 
आदि के रूखावत सरदार है. ) 


नं. ; मांडण को दताणी पद्दा को जागोर मिली थी, मगर वह नाओलछाद हुआ. 


प्रथ्वीराज के विषय में कोई हाल मालूम नहीं हुआ 


ने, १९ महाराव अखेराज बडा वहादर राजा हुआ, बड़ुआ की पुस्तक में लिखा है कि 
यह वि.सं. १५५७ सें अपने पिता के पोछे गद्दी पर बेठा, वि.सं.१५६० में इसने सिरोही में 
अखेलाव तालाव वंधाया, ओर वि. सं. १५६२ में जालोर के सूबा मुजाखान को 

कर सिरोही में केद रखा. इसने दियोल राजपूतों के प्रदेश पर हमला कर उनको 
हराये, ओर लोहीयाणा का किला फतह किया, गुजरात के वढियार परगने से जमीन का 
महसूल वसुरू किया. इसका हमला इतनी झड़प से होताथा कि, उड़ कर आया न हों 


वसा मालूम हांता था, जिससे यह “ उडणा अखेराज़ ” के नामसे मशहर हुआ. इस 
वियय में खीसराज नामक कवि ने कहा हे कि-- 


महाराज अखेराज [ २२७ ] 


“८ छोहियाणा गढ लियो दाव दियोलां सर दीनो, मुजाखान मुगल पकड बेडी वस कीनो- ” 
४ वाले खेत वरढियार बठासु भोग अगावे, अरबद धणी अभंग चांव जुद्ध परिया साडे, ” 
“ जग जीत हुवो दृई्नो जगो कबचे दारिद्र कापियो, उडणे अखे खेधाय ने सासन गाम समापियो, ” 


इसी मुताबिक मूता नेणसो को ख्यात में देवडे चोहानों को राजावढी का जो 
-कवित है उसमें इसके वास्ते लिखा है कि-- 
१ है 4 ८ > हर 
८“ रस तर संधण छील राज बक वाल वि वेनो, तेण पाट त्रुट ताण पछे अखर उतपनो. 
४“ अखेराज अर कर आहोसियो नर नरंद भंजेव निस, कल कले किरण दीपे कमल दसही दिस चत्वार दिस.” 
“ जिके ईंदु फण इंद कंता गले निकासे, जुद्ध वीण रह रांण यांण त्यां हरि पिया से- 
४ जिके छत्र गज गत जत्र त्याहु ये अलगा, जिके काल लंकाल लुले छुछ पाये लगा. ” 
४ पूरवा पछिप्र उत्तर दखिण कीती रेण खन्र भले, अखेराज अरक ओहीसीयो हुय नरंद हालोहले. ”” 
८४ बंध खाण आप वल मांण मेजे मिलकाणो, धरा राज धर धूण लीयो चांपे लोईयांणो. ? 
४ डोडियाल की वेछ वास गोयभ वसावे, चापे तीस चोवी सरधर सत्र मनावे, ? 


८ प्तसाह सरस दस वार पीड जे ढंहो लेगा दलां, अखेरान साल इल न अंतरे उरह निमंभे एतलां. ” 
८ हर ९ 5 रे 


वढियार परगने का महसूल वसूल करने का कारण यह प्रसिद्धि में हे कि सिरोही 
रियासत से निकली हुईं बनास नदी का पानो समुद्रमें नहीं जाते. वढियार परगने की 
जमीन में फेलाव करके ग्रुत होजाता था, जिससे उस जमीन में बगेर पानी पिलाये 
अच्छी खेती होती थी. अपनों र्यासत की नदी के पानी से खेती होनेके कारण 
इसने महसूल लेनेका +हक कांयम किया. 


महाराव अखेराज के विषय में सि. रा. ई. में लिखा है कि, इसने वि. से. १५८० में 
लोहियाणा का किला बनवाया. वि. सं. १५८८ में पालडी गांव के ब्राह्मणों की चोकोदारी 
मुआफ की. इसके समय का शिलालेख “वाडला' नामक वेरान गांव में वि. सं. १५८९ 
पोस वदि ७ का लिखा हुआ हे. 


इसकी राणीयों के विषय में बडुआ को पुस्तक में लिखा है कि इसको राणी 
सीसोदणीजी, सजनादेवी महाराज रूपसिह ( बागोर ई. मेवाड. ) की पुत्रों थी, जिससे 
कुमार ७रायसिंह व दुदा उफ दुर्जनसाल के जन्म हुए. 


महाराव अखेराज का देहान्त वि. सं. १५९० में होनेका सि. रा. इ. की पुस्तक में 
लिखा है, परन्तु बडुआ की पुस्तक में वि. सं. १५९२ में देहान्त होनेका उछेख किया हे. 
+ देतकथा में कहा जाता है कि वढियार परगन से हमारों गाडी अनाज महसूछ का सिरोही में आता था, लेकिन उन. 
गाडीयांवालों को रास्ते में आने जाने के समय में खुराक राज्य से दनेका दस्तुर होनेसे लम्ब्री ममल के कारण इतना खर्च 
होनाता था, कि आगे हुए अनाज में से ग्यामत को कुछ बचत नहीं रहती थी, जिमसे पीछे से प्रिरोही के महाराव ने वढ्यार 
'परगने का महसूठ छोड दिया. ( वढियार परगना वर्तमान समय में राधनपुर रियासत के तरफ है. ) 
४६ रायप्तिंह का जन्म वि. मं. १९७८ के पोष वदि ९ को होनेका प्ि, रा ई. को पुस्तक में छिखा है, 


( २२८ ] चौहान इुछ कल्पद्ुम- 

नं, है मेहाजल को 'वागसीण ! पट्टा की जागीर मिली थी, लेकिन वाद में. 
मेहाजल का पुत्र राव कला ने सीसोदियों की मदद से सिरोही कब्जे किया, ओर पोछेसे 
सिरोही उसके हाथ से छूट जानेके कारण राव कला को जोधपुर रियासत से जागीर 
मिली, वाद में इसकी ओलछाद वालों को विसलपुर आदि जागीरें प्राप्त हुई, जिससे वे 
लोग विसलपुर के छलखावत कहलाते हे. वर्तमान समय में विसरूपुर के रूखावतों को 
जागीरें जोधपुर रियासत सें विद्यमान हे. 





प्रकशण २७ वा. 


"3+तन-त--+न्‍>>+न- 


चल देकडाः चोहान- 








( नें. १९ सहाराव रायसिंह से ने. १४ महाराव सानसिंह तक. ) 


ने, १९ महाराव रायसिंह (पहिले) अपने पिता के पीछे गद्दी पर बेठा, सिरोही के 
राजाओं में इसका नाम, इसको उदारता, परोपकार, ओर वीरत्व के विषय में ज्यादह 
प्रसिद्धि में आया हुआ है. सूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि. 


“ राव रायसिघ महाराजा हुवो, पछे घणां दान पुन्य किया. मेवाड रो धणीयां सुं, 
जोधपुर रा धणीयां सुं बडा उपगार किया. माल आसीया लुं कोड दी, तिण मांहे गांव 
* खाण ? सासण कर दो छे. सुकाल दुकाल अरहट ३०० हुवे छे. पता कलहट नुं कोड 
दी, तिण मांहे गांव * मोटासण * गुजरात रे पेंडे नजीक छे. वडगांवः कने तिण अरहठ 
०७० हुवे छे. ” 

९ ञ् शर् रे ९ र् 
लेकिन भेवाड के मंहाराणा व जोधपुर के महाराजा के उपर क्या + उपकार किया 


+ महाराव रायप्तिंह ने क्या उपकार किया, इस विषय में कवि आस़ीया करमस्ती खीवा सूरोतर ने कहे हुए मरप्तियों में 
चौथे मरपसिये में कहा है, उस्तसे मालम होता है कि इसने कइएक राजाओं को शरणे रख कर उनका रक्षण किया था. जिप्तके वास्ते 
कवि कहता है कि, 


९ ह् # २५ 
८ क्ेहीन राव रखीया भोम निगमी अ्रंमता, कहिम राव रखिया भये खुरमाण पुढता, !? 
८ केह्दीज लोभ रखीया तणे पतप्ताह उदाले; केहिन रंक रखीया महा रोरवै दुकाले, ” 
४ रिण खेत पिस्रण केही रखीया, कन्ही काय कवि पात्र कही; अभिनमो ऋन दानेसवर रायपिंघ विवनोम कही. !(४) 


2 ९ भर | 

इप कवित के प्रथम चरण का भावा4 यह है कि कितमनेक राना जो जमोन गरुमाऋर भठकते हो गये थे उनका, कितनेक 
राजा सुसलमानों के डर से भयमित थे उनका रक्षण क्रिया, पाया जाता है क्लि जब क्ि राणा संग्रामसिह से बाबर बादशाह ने मेवाड 
हे लिया तब इतने महाराणा को आश्रय दिया था, वैसे नोधपुर के राठोर राजा मालदेव पर मुप्ततमानों ने आक्रमण किया तब 
इसने सहायता करके उसका रक्षण किया है, निम्तसे ही इन दोनों राजाओं के उपर बड़े उपकार होनेका, मूता नेणप्ती ने मोघम 
ढफ्जों में अपनी ख्यात में लिखा 8, ओर उप्ती मुआफिक उपयुक्त कवितमें भी अपनी अपनी ख्यातमें अंकित करने से उप्त विषय 
में ज्यादृह खुलासा नहीं लिखा हो. 

इस महाराव के विषय में मेवाड के सरप्तिया गांव के कवि मेहडू विहारीदान ने कहा है कि--- 

“४ तिप्तका ( महाराव सूरताणसिंह का ) बाबा ( दादा ) राव रायांप्तिंब. सो किप्ता नी ! पट तीस वंश छतीसत नीयातः 
घट दृरमण कु दुभर वार का ग्रेहणाः तंग वखत का खजाना: चो प्तरी हेला सूकोड. का वरीप्त: जिम्तके गुजराती पातप्ताहः प्रण 
आया सौ रहायाः नव कोटी मारवाड सरण राखीः तीप बातका जीहांन साखीः ” 


इसमें कवि ने खुद मेवाड के वतनी होनेसे मेवाड के राणा को शरण रखने क्रा अहवाल जाहिर में नहीं छाया है, परन्तु 
ड्सका कथन भी कवि आप्तीया करमस्ती के कवित से मिलता है 
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[ २३० ] चौहान कुल कल्पद्ुम. 


उसका खुलासा नहीं लिखा है. इस विषय में उदयपुर के “ वीरविनोद ” नामक हस्त 
लिखित पुस्तक में उपरोक्त सू. ने. को ख्यात को तहरोर के आधार सेहो लिखा गया है 
कु यसि कप हर किये जे ं तो हिघर 
कि “ इसने ( महाराव रायसिंह ने ) मेत्राड ओर मारवाड के राजाओं की फोजों में 
बडी बहादरीयां दिखलाई. ” जिसका पढने वारढों को यहो आशय मालूम होता है कि 
यह मेवाड़ व सारवाड के राजाओं का मातहत था, और उनकी फ्रोजों में छडकर इसने 
चीरत्व बताया था. जो कि मू. ने. की रू्यात में स्पष्ट उछेख किया है की दोनों राजाओं पर 
कप रे ५6 ६ बी रे श्र 

इसने वडा इहसान किया, परन्तु पक्षपात से “वीर विनोद ' के छेखक ने ओर ही 
लूफुजों में वह बातें अपनो पुस्तक में लिखी हे. 

महाराव रायसिंह के समय में कवि आसीया माला ने सिरोहो के पाटवीओं की 
राजावलछी का कवित रचा है, जो मूता नेणसी को रुयात में लिखा गया है. जिसमें 
इसके विषय सें कवि कहता है कि-- 
४ करोड प्रवाडा करे सरग आखई (अखेराज) संप्रतो; रायसिघ तिणपाट अरक वेदे उगेतो, ? 
* फकिग्ण आल इल हले अब अवर ओहासे; सपत दाप सारीख बदन उदोत विकासे. ” 
४ नव मेक छत्र छाया निजरन, अठारह बिल कुछे; यह सिघ प्रतये शिवपुरी जोत विंतर जिम झल हले. ”! 
४ काय भोज विकम काय रुद्र नाग अरजन, काय रामणा वलराज काय जुमे ठल अर गंजन: ” 
४ क्रम काय हरचंद क्रंन कंज जुग हर कहता, काय समर दधियच काय जीवाहन जंता 7”! 
/ सूजर्सिघ सही सजसिंध सत एह न आरख आवरां; काय बात न माने पर किणी क्रम दिव जल तो करां. ? 


ज्जच्च्जि 


सहाराव रायसिह के समय का वि. सं. १५९९ का आसो वदि ३ का शिलालेख 
आधु को तलेटी में श्री हृषिकेश के सन्दिर भें विद्यमान है, उसले मालुम होता है कि 
उसके समय सें हृपिकेश का सठ बनाया गया, जिसमें रू. २०५०० पिरोजी खर्च हुआ था. 


इसकी एक राणो राठाोरीजी भावांदे जोधपुर के राठोर राव + वाघा की पुत्रों थी 
जिससे कुमार उदयसिह का जन्स हुआ. दूसरी राणोी झालोजी जालहूसदे देलवाडा 
( सेवाड ) के झालाराज अजयसिह की पुत्री थी 


समहाराव रायसिंह ने भीनमाल कब्जे करने के वास्ते विहारी पठाण पर चढाई कर 
भीनसाल पर घेरा डाला, छेकिन कोट के भीतर से बिहारी की सहायता.में आया हुआ, 
एक कावा परसार ने तीर मारा, जो महाराव के वख्तर की वांड में से कांख में लगा, 
जिससे इसका देहान्त हुआ, ओर काहंद्वी गांव में इसका अश्नि संस्कार किया गया, 
ओर झाली राणी कालंद्री में अपने पति के साथ सती हुईं 

महारात्र नें अतकाल के समय मे अपने छोटे भाई ददा उफ दुजनसाल को अपने 


अम्ममननन- अणन पिन >न्‍्कनाण, 
अन्‍लनीजीन+> » “जन ब-रकननत>न++ -+>-+«०+-+>- 


+ मूता नणमी की खझयात में महाराव रायमिह दी राणीं चेपाबाई राठोर राव गांगा की पत्री होना अंकित हआा है 
पाया जाता है कि बदु आ की पृम्तक्त में गांगा के बदड़े बाबा नाम छिखा गया दै 


है: | पे # 065 ४ ) 6 


महाराव रायसिह व महाराव दूदा उफे दुनेनसाल [ २३१ ] 


पीछे गद्दी पर बेठाने का सरदारों को हुकम किया और यह उम्मेद बतलाई कि दूदा 
मेरे बालक पुत्र उदयसिंह की परवरिश करके बडा करेंगे, इसके अतकाल होने पर कवि 
आसिया करमसिह ने ७ सरसिये कहे जिसमें कवि कहता है कि-- 


“४ जे ऊपर रोत भरोसु पर बैह वार लदतो; जिण थूं आ उपरी फाड फड़ वक फाइंतो. ” 

४ जिण समये सोर्ंन जेण बदरा बंधाते; जिण सोझावे हाट जेण छासा छूसावे, ”? 

#& मर नीज रस संभार सदन घणो क्ृपणां तणा विरांमीयो; कर सू पर कीति करमसी रायसिघ विसरामीयों ” (१) 

४ जहां अंतर फल बछ सतही नींव फल न पामसि; जहां बीणी पकवान तहां को कसरथ मानस. ? 

४ जहां जाय सूंजपे तहां आदर नह पायस; जहां उपायस वोहत तहां वोहतेरों खायस- ” 

४ ओपद दान देशों कण नहीणा विदोखीये; हाय हाय शरीर छूटो नही रायसिंध अपरो खियो. ?? (२) 

# राव राय रखपाल राव रहटण रिमराहां; राव कु रूप रायह रात वेरी पतसाहाँ; ? 

४ राव रोर पिडार राव संसार उधारे; राव भ्रम उधर राव इकोतेर तारे. ? 

४ तण जास पास नय कुछ सीचे भोर आसा सही; अभी नमो क्रन दाने सवर रायसिघ विवनोम कही. ” (३) 
( चोथा मरसिया टीप्पणी में दजज हुआ है. ) 

“ कुण चारण कुण चंड कण बंभण बंभेसर; कुण जोगी कुणे जती कवण रवेस दिगेवर. ” 

४४ कुण पंडित कुण पात्र करण पंखी परदेशी; जावे जो तलान दनीय भद निवेसो. ” 

४ रिण हुवो सीस दुहिला रहै रू लियो नह बुकै रिणा; हिन्दवे राव बिंवने हुवे मोटो छे हो मागणां. ? (५) 

४ कंहि क॑ हिम मेर डोल है कयम मजल है सायर; कहि म चंद लुकि है कहि माछे हल है देवायर. ” 

४ कहि भ विस ब्रह मंड गाट छेड़े है गगल, कहि ससपत पाताल चले जाय हुंत अण चल. ” 

४ ख़ड हड इन्द्र कालम तरे पढे रूद्र ब्रह्मा पढे, रूपक नाम रायसिघरो तांही जरा न आमडे, ” (६) 

८ वित सुमाग खरचीयो चीत लीणो हरपाए, जिसो वेदे वाबीयो तिसी पर सिधाये. ” 

८४ सुरा खान नही कियो सर नार नरे ता, सायछा धरम साव थे परम दरगह संप्रतो. ” 

«८ आखंत ब्रद छुतआर अधिक अपछर आरती करे, सुर श्रवण राव प्रश्यु व॒ड मल जयजयकार उब परे. ? (७) 


सि. रा. इ. की पुस्तक में इसके देहान्त का समय वि. सं. १६०० का होना छिखा 
है. बड़ुआ की पुस्तक में इसके पीछे, इसका पुत्र उदयसिंह वि. से. १६०३ में गहदी पर 
बेठने का अंकित हुआ है, परन्तु इसका छोटा भाई दूदा इसके पीछे गद्दी पर आनेका 
महाराव दृदा के समय के ७शिलालेखों से व दूसरी ख्यात से भी पाया गया हे. 


" सहाराव दूदा उफ दुर्जेनसाल अपने बड़े भाई महाराव रायसिंह के पीछे सिरोही 
की गद्दी पर बेठा. मूता नेणसो की ख्यात में लिखा हे कि महाराव दृदा गद्दी पर बेठा 
परन्तु राज वेभव का सालिक महाराव रायसिंह का बालक पुत्र उदयसिंह को समजकर 

# इस पुप्तक के लेखक को महाराव दूदा के प्मय के जो शिल्ालेश्व मिले है उप्तमें रोहीडा गांव में वाटेरा की प्रहद्‌ 
पर काला पत्यर का शिलालेख वि, सं, १६०१ आपो छुदि १२ का है उममें प्रिफ महाराव “ दरजणप्ताढ ” का नाम अंकित है. 
लेकिन वि, सं. १६०३ कातिक सुदि १५९ का ताम्रपत्र जो पाडिव गांव.में चंद्रयहण पर अरहट देनेका दानपत्र के निमित्त 
लिखा गया है, उप्तमें * महाराय श्री उद्सप्तंघनी श्री दूजणप्तलनी ” नाम अंकित हुए हैं. तीप्रा शिछालेख वि, से. १६०८ के 
अस्लाढ छुदि २ का मिला हें उप्तमें “ श्री दूदानी रू दत्त ” नाम पढा जाता है. 


[ २३९ ] हि चोहान कुल कल्पद्रुम. 


उदयसिंह के साथ वैसाहो वरताव रखताथा, ओर अपना पुत्र मानसिंह को अपने पास नहीं 
आने देता था. इसने वाघेला अदा ( कहां का था वह नहीं लिखा. ) का गांव मारा, 
जिसके लिये कवि कलूहट पता ने इस महाराव की प्रशंसा के बहुत से कवित कहे हे. 


वढुआ की पुस्तक से मालूम होता है कि इसकी राणो कछवाही मानदेजी कछवाह 
जग्रास अनंदर्सिघोत की पुत्रो थी, जिससे कुमार सानसिह का जन्म हुआ. 


मू. ने, :रुया. में लिखा है कि महाराव दूदा ने अपने देहान्त के समय कहा कि 
सेरा युत्र सानसिह को गद्दी नहीं देना, और सहाराव रायसिह के पुत्र उदयसिह को' 
गही पर वैठाना,वल्कि उदयसिंह को अपने पास बुछाकर कहा कि तेरी मर्जी होवे तो मेरा 
पुन्न मानसिंह को छोहियाणा गांव देना, उस मुआफिक इसका देहान्त होनेपर सरदारों 
ने उदयसिंह को गद्दी पर वेठाया, और मानसिंह को लछोहियाणा दिया. 


सहाराव द॒दा का वेहान्त किस संबत्‌ में हुआ, उसके लिये बड़ुआ की पुस्तक में 
खुलासा नहीं है, परन्तु सि. रा. इ. को पुस्तक में जोधपुर के प्राचोन हस्त लिखित प्रति 
न इसका जन्म वि. से. १५८० सें होनेका लिखा है, ओर देहान्त वि. सं. १६१० में 
होनेका अंकित हुआ है. 
ने, १६ सहाराव उदयसिंह अपने काका के पीछे गद्दो पर वेठा. मू. ने. ख्या. में 
लिखा है कि महाराव उदयसिंह ने एक साहू तक तो भली बूरी रीति से निभाया, परन्तु 
पीछेले महाराव की दियानत सें फके आनेसे उसने बात चलाई, कि मानसिंह ने सेरे पर 
£ तुका ? वाह्या था, जिसपर राजपूतों ने कहा कि मानसिंह के पिता ने आप के साथ 
उलाई करके अपने पुत्र को गद्दी न देते आपको गद्दी पर वेठाये, ओर सानसिंह भी 
आपके हुकम में रहता है, परन्तु उदयसिह ने कहा कि में उसको छोहियाणे से निकाल 
दुंगा, ओर वाकेही लोहियाणे पर फोज सेजकर निकाल दिया. मानसिंह सेवाड के 
सहाराणा उदयसिह के पास गया, जहां पर महाराणा ने “ वरकाण विजेवा ? को जागीर 
अठारह गांवों के साथ दी. पोछे सानसिंह ने दो च्यार दफे शिकार में मुजरा किया 
जिससे महाराणा की उस पर सहरवानी हुड्ढे, 
उक्त ख्यात में लिखा है कि एक वर्ष बाद महाराव उर्दर्यासलह को सीतलछा को विमारी 
होनेकी खचर सानसिंह को मिली, उस समय सहाराणा उदयसिंह कुंभलनेर के तरफ 
शिकार को आया था, लेकिन उसको इस विमारी की खबर नहों थो. दरमियान 
सिरोही से आये हुए दुसरे आदमी ने महाराव उदयासेंह की विसारो सख्त होनेको 
बात सानसिंह को कही. इसी जिमारी में महाराव उदयसिह गुजर गया, तब सिरोही. 
के सरदारों ने सोचा कि महाराब को पुत्र नहीं हे ओर मानसिंह महाराणा के पास हे, 
अगर यह खबर महाराणा को सालूम होवे, ओस्मानसिह को वहां ही मार कर कुंभलनेर- 


महाराव उदयसिह, आओ 


से आगे बढकर इस तरफ आएहुंचे, तो देवडों के घर से आबु मेवाड के राणा के हाथ में चला 
 जायगा, जिससे सरदारों ने महाराव के देहान्त की वात दो पहर तक छिपा कर 
* जयमल साहाणी ! नामका मोजिज व भरोसा पात्र राजपूत को मानसिंह के पास 
पत्र देकर भेजा, ओर सब बात समजा दी, वह रबाने होजाने वाद महाराव का 
अम्निसंस्कार किया. 


साहाणी जयमलर सारी रात सुसाफरी करके पहर दिन चढते कुंसलनेर में मानसिह 
के डेरे आया. उस वक्त मानसिंह महाराणा के पास दरबार में था, ओर चीवा सामन्तसिंह 
डेरे पर सिल्ला. जयमल ने यह सब बात सासन्तासिंह को कही, ओर दोनों मानसिंह के पास गये, 
मानसिंह उनको देख कर बहार आया, ओर जयमर से मिला. जयमरू ने आंख के 
इशारे से सब बातें समजाईं, जिससे मानासेंह डेरे पर आया. सानसेंह ने चीवा 
सामन्तासेंह को सब बात समजाकर महाराणा के आदमी बुलाने को आवे तो कहना 
कि मानासेंह ने दो सूअर देखे है वहां गया है, वेसा कहकर पांच सवारों के साथ वह 
सिरोही के तरफ रवाना हो गया, एक पहर रात होते हो उन्होंने सिरोही नजदीक बगोचे 
में आकर मुकाम किया, जहांपर सब सरदार मानसिंह को आमिले. 
दूसरी तरफ महाराणा ने मानसिंह को बुलाने के लिये आदमी भेजा, तब सामन्‍्त 
सिंह ने सूअर के पीछे गया है सो अभो अधेगा ऐसा कहलाया, सूर्यास्त होने पर फिर 
महाराणा ने मानसिह को याद किया, तब एक आदमां ने कहा कि दुपहर के वक्त यहां 
से १० कोश के फासले पर ५ घोडे सवारों के साथ मानसिह सिरोही के तरफ भाग 
जाता था, जिस पर महाराणा ने पुछा के तेरे को केसे मालूम हुआ ? उस पर उसने 
जवाब दिया कि सरे यहां सिरोही से एक आदमी आया है, उसको वह रास्ते मे सिला 
था, वह आदमी यह भी कहता था कि सहाराव उदयसिंह को सीतलछा निकली है, ओर 
बहुत दुःखी हे. 
यह बात सूनते हो महाराणा समज गया कि महाराव उदयसिह ग्रुजर गया, जिससे 
मानसिंह के डरे से उसके राजपूत को बुलाने को आदमी भेजा. उस वक्त डेरे पर देवडा 
( बालिसा ) जगसालर नामका मोजिज राजपूत था, वह महाराणा पास हाजिर आया, 
महाराणा ने पूछा कि मानसिंह इस तरह क्यों भाग गया ! उसका जगमाल ने जवात 
दिया कि वह जाणे. जिस पर महाराणा ने जगमाल को कहा कि सिरोही के चार परगने 
हमको लिख दो, यह सून कर जगमाल ने सोचा कि में उजरकरूंगा तो, महाराणा अपनी 
फोज के साथ पोछा करके मानसिंह को लुकसान पहुंचावेगा, जिससे उसने अज को कि 
मानसिह आपका € महाराणा का ) चाकर हे, में क्युं उजर करूं: ? मुनासिव हो . उतना 
मुलक दिवाण ले सक्ते हैं, और मानसिंह दें गे. महाराणा ने उसी वक्त ४ परगने लेने 


का कागज लिखाया, लेकिन वात चीत में बहुत रात्रि चली जानेसे दूसर दिन सहो मत्ता 
59 9» है हक आल 
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कराने का सुरुतवी रखा. दूसरे दिन प्रभात होते ही जगमाऊर हथियार सज के राणा 
के पास सीख मांगने को गया. जगमाल को देखकर महाराणा ने कहा कि, जो ४ परगने 
देनेका कागज लिख दिया हे उस पर मत्ता कर दो, जिस पर जगमाल ने जवाब दिया 
कि मानालेंह और सिरोहो के सब सरदार वहां है, मेरा मता करने से क्या होवे ? तब 
महाराणा ने कहा कि राजपूत ने अपना अच्छा दाव दिखलछाया, उसने जगमाल को कहा 
कि में ४ परगने लेना चाहता हूं, सो तेरे साथ आदमी कर दूंगा, तुं उन परगणनों में 
थाण वेठा कर अरूग होजाना, जगमाल ने जवाब दिया कि सिरोही के घणो आप के 
सगे है, चाकर है, ओर आप ऐसी बात क्युं करते हो ? अच्छा यह है कि आप अपना 
एक आदसी मेर साथ सेजदो, वह महाराव से बात करके वापस आकर जवाब देगा, 
जिसपर महाराणो ने अपने पुरोहित को जगमाल के साथ भेजा. 


सहाराव उदयसलिह के विषय में बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि महाराव उदयसिंह 
वि. से, १६०३ में गद्दी पर बेठा, और वि. सं. १६१२ में हृषिकेश के कुंड में डूब कर मर 
गया, जहांपर उसको राणी सवागदेवी भटोयाणी सती हुईं. परन्तु सिरोही राज्य के 
इतिहास की पुस्तक में लिखा हे कि जोधपुर में प्राचीन हस्त लिखित पंचांगों में कहीं २ 
ऐतिहासिक घटनाएं छिख दी जाती थी, उनमें इसका देहान्त वि. से. १६१९ आसो 
सुदि ११९ को होना लिखा है, और उक्त पुस्तक के लेखक को मिली हुई सिरोही की * 
ख्यात से इसका देहान्त वि. सं. १६२० में होनेका लिखा हे. ( सि. रा. इ. एष्ट २०९ की 
टिप्पणी में ) उक्त पुस्तक में ( सि. रा. ई. में ) यह भी लिखा है कि महाराव उदयसिह 

को १० राणोयांथी जिसमें #७ राणीयां सती हुई, और उनके अतिरिक्त .तीन और 


% महाराव उदयसिंह के देहान्त के समय के वात्ते उपरोक्त अछृग २ संबर्तों, अंकित होनेसे शंका उपत्थित होती है. 
क्यों कि महाराव दूदा का देहान्त वि. से. १६१० में हुआ था, उप्तसे एक वर्ष बाद महाराव उदयप्षिह ने मानपिंह से छोहियाणा 
लेडिया, जिप्तसे मानसिंह मेवाड के महाराणा पाप्त गया, ओर उसको मेवाड में जानेको एक वर्ष होने पर महाराव उदयप्तिह का 
सीतछा की बीमारी से देहान्त हुआ, ऐसा मृता नेणप्ती की खझुयात में उलेख हुआ है, निम्तसे चडुआ की एघ्तक में इसका 
देहान्त का समय वि. से. १६१४ होना अंकित हुआ है, वह ज्यादह भरोसा पात्र मालूम होता है 

इस पुस्तक के लेखक को महाराव मानसिंह के समय का एक ताम्रपत्र मिला है, उमसे पाया गया है कि वि. सं, १६१९ 
के आप्ो सुदि ११ ( उदयप्तिह की मरण तीथी अंकित हुईं हे उप्त दिन ) के पहिले महाराव मानपिंह प्िसोही की गद्दी पर 
आ चूके थे, क्योंकि उक्त ताम्रपत्र में वि. से, १६१९ के आप्तो सुदि १० की मिति दर्ज है, ओर “महाराए मानपसिंह वचनाएता”' 
इस नामसे त'म्रपत्र लिखा गया है. जिम्तमें वाई श्री चांपचानी ने सारणेश्वरमी में सूये अहण के पर में त्रवाडी हरदाध्ष को. 
पिन्डवारा में छोहारा पुजा गांगा वाढ्य खेत्र देनेका उछेख हुआ है, इससे भी महाराव उदयर्मिह का देहान्त के विषय में प्राचीन 
3 पंचांग में जो मिति लिखी है वह सही होना पाया नहीं जाता, जिम्तसे इस बाबत का निर्णय करने का काम अपूर्ण ही 
रहता है. 

+ सात राणियां सती हुईं निनके नाम १ सीसोदणीनी हरकुंवर महाराणा उदयर्सिह की पत्री, २ रागेरीजी राठौर कृश 
मेहरानोत की पत्नी, ३ राठौरीनी जगमालछोत वीरमदेवोत्र की पुत्री, ४ झालीजी, ५ प्रवणीनी, ६ भटियाणीनी, ७ सखवाणीनी: 


जो तीन राणीयां सती होना चाहती थी और उनको रोकी वे ये हैं. १ बीकानेरीनी महाराव कल्याणमढ की पृत्री,. 
३ सिघलनी पिंदछ सींहा की बेटी, ३ बाघेडीनी 


पहाराव मानसिह- कह 


राणीयां भो सती होना चाहतो थी, परन्तु उनको बडी मुश्किक से रोकी, इन तीन 
शाणीयां में बीकानेर के महाराजा कल्याणमल को पुत्री राणी वीकानेरी गर्भवती थी. 


नें. १४ सहाराव सानसिह के विषय में सूतानेणसी की ख्यात सें लिखा हे कि 
महाराव उदयसिह का देहान्त होने पर यह गद्दी पर वेठा, वाद जगमाल के साथ महाराणा 
उदयसिह का पुरोहित भ्री सिरोहो आ पहुंचा, सहाराव ने उसका बहुत आदर सतकार 
करके महाराणा को नजर करने के वास्ते १ हाथी व ४ घोडे पुरोहित को दिये, और 
पत्र लिख दिया जिससें बहुत मनुहार के साथ लिखा कि ४ परगने की कया बात हे, 
सिरोही का सब मुझक दिवाण ( महाराणा ) का है, ओर में सी दिवाण का राजपूत 
हूं, महाराणा इससे खुश हो गया. 


उक्त ख्यात सें लिखा है कि राव मानसिंह वडा बहादुर राजा हुआ, सिरोही का 
तेज प्रताप इसके समय में बहुत बढा, बादशाह की फोज के साथ इसने वहुत लडाइयां 
की, ओर सिरोही की गुजरात तरफ की सरहद पर कोलछो लोगों का बडा सेवासी 
प्रदेश था, जिनपर उस समय पहिले किसी राजा ने कक भी असर नहीं किया था, 
उन पर सहाराव सानसिह ने एक दिन में २९ जगह फौज भेजी, ओर हर जगह पर 
फतह पाकर कोलीयों को निकाल कर अपने थाणे बेठा दिय, छः सहिने थाणे रहने के 
बाद सब कोली छोग महाराव के पेरों सें आकर गिरे, ओर जो हुदम किया गया उसको 
सिर पर चढा लिया, जिससे महाराव ने खुश होकर उनको जनीन वापस को, और 
वहांसि अपने थाण बुला लिये. 


सहाराव सानसिंह के विषय सें मरहूम महाराव उदयसिंह की साता चंपाबाईं कहती 
रही कि, मेरी बहु गर्भवती हे सो उसको कल चुत्र होगा, सानसिंह कया चीज है जो 
राज करता हे ? जिस पर सानसिह ने चांपावाई को व मरहूम मराराव उदयलिद को 
बिकानेरों राणी को सार डाछी,. वेसा सू. ने. खूया. में उछेख है. 


९ 


इस विषय सें सि. रा. ई. की पुस्तक सें जोधपुर के हस्त लिखित चंद्ू पंचांग में 
लिखि हुई एतिहासिक घटना के आधार से लिखा है कि, यह घटना वि. सं. १६२० के 
चैत्र सुदि ६ को हुईं. उक्त पुस्तक में यह भो लिखा है कि चंपावाई ने महाराव- 
मानसिह को कहलाया कि मेरे पुत्र की राणी वोकानेरी के गर्भ है, इसलिये यदि कुंवर 
पैदा हुआ तो तुम गद्दो से खारिज समजे जाओगे, इसपर इसको ( मानसिंह को ) 
बहुत क्रोध चढा, ओर इनके तथा चंपाबाइ के बीच बेर बंध गया. फिर एक दिन बोल 
च्वाछ यहां तक बढ गई कि, इसने जनाने में जाकर चंपावाई तथा बीकानेरी दोनों को 
मार डाला, वीकानेरी के पेट से आठ मास का गभे निककछा जिसको भो इसने वहीं 
मार डाला. 


६४4 को न 
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[ २३६ | चौहान कुल कल्पद्रुम- 


बडुआ की पुस्तक में इस विषय में कुछ भी उलछेख नहीं है, परन्तु दंत कथा में 
यह घात कही जातो है कि, महाराव मानसिंह को झालो राणो के साथ चेंपावाईं को 
हमेशा वोल चाल होती रहती थी, जिसमें चंपाबाई, महाराव मानसिंह व झाली राणी को 
सख्त व बद कछांस के लफ्जों से गाली देतो थी. महाराव ने उसको समजा ने को 
तजवीज करने पर सास व बह दोनों सासने आकर गालीयां देने रूगी, उन्होंने ऐसे 
बूरे लकज कहे कि, उससे सहाराव को सख्त गुस्सा आया, ओर क्रोधावेश में बीकानेरी 
एणी को हाथ से धक्का दिया जिससे वह गिर पडी, गिरते ही उसका गरभ पृत्र पृथ्वी पर 
पडा, जो तुरन्त ही मर गया. यह देख कर चंपाबाई ने द्वार में अपना शिर फोड़ कर 
आप घात किया, यह भो कहा जाता है कि, गर्भ गलित होनेके कारण बीकानेरी राणी 
भी मर गई, और उसने मरते वक्त शाप दिया कि मेरा हुआ हे जेसा तेरा भी होगा. 


सहाराव सानसिंह के विषय में किसो कविने कहा है कि- 
४ एकला सो ना भला, भला सो मानाराव; दीधा दुजण सलू रे, सर दीली रे पाव, ? 


कवि का आशय यह है कि एक आदसी से बडा काम नहीं पार पड सक्तां, जिससे 
अकेला होना अच्छा नहीं है, परन्तु मानराव ( महाराव सानसिंह ) को भला कहना 
चाहिये, ( शाबाशी देना चाहिये ) यानी दुजनसाल के पुत्र ने ( अकेले ने ) देहलो के. 
सिर पर अपना पेर रखा. यह एक दोहे में इतनी ऐतिहासिक घडनाएं आजाती है कि 
जिसका विस्तार से वर्णन करने में एक स्वतंत्र पुस्तक होती है. यदि इतिहास लिखने 
वालों ने इस दोहे की ऐतिहासिक घटना का किसो जगह इशारा नहीं किया है, परन्तु 
जूतानेणसोी की ख्यात से निम्न वाक्यों, इस सहाराव के विषय में लिखे है. या 
नेणसी लिखता है कि. 


४ राव सानसिघ दुदारो वडो दृठ ठाकुर राव हुवो. सीरोही घणों तपोयो. पातसाही 
फोजां सु घणी बेढ कीवो, ” यह तीनों वाक्यों का ताल्ुक उपरोक्त दोहे से है, और 
उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वर्तमान समयमें इस दोहे की +घटना के परिणाम 


+ इस दोहे की ऐतिहासिक घटना के विषय में नो ढंत कथा प्रप्तिद्धि में है, उप्तमें कितनीक मिकछावट कल्पना से करके 
किप्ती चारण ने यह प्रप्नंग लिखाया है जो “ राजवीर कथा ? नामक एस्तक गुनराती भाषामें छपी है. इस घटना का सारांश यह' 
है कि महाराव मानमिंह की एक राणी 'झाडी' थी, वह उद्धत स्वभाव की होनेके कारण महाराव ने कुछ नप्तीहत करने से अकबर 
बादशाह के साय देहडी चली गई, जिप्त पर मानराव प्लरिफ एक “ दिया ? राजपूत के साथ देहलछी पहुंचा, और शाही महल में 
प्रवेश करके झाडी राणी को वापप्त सिरोही ले आया, ओर उसको भिन्द्री महर की दिवालछ में गडवाने की प्रा दी, नो दिया 
राजपूत उसके साथ गया था, उसने देहली के किले में प्रवेश करने के कार्य में अपनी जान दी, मिस्ससे महाराव ने उप्तके पत्र को 
* केर पाटग ? नामके गांव की जागीर न करी (रॉज का कर नहीं लेने की शर्त से ) दी. नो वर्तमान समय में भी वह जागीर 
उ्त दिया राजपूत के वंशन के तरफ है, और प्रिरोही स्थाप्तत के राजपूतत जागीरदारों में प्ि्फ “ केर ” की ज्ञागीर उपरोक्त 


महाराव मानसिह- [ २३७ ] 


रूप, दिया राजपूत के वंशज के तरफ ' केर ? गांव को न करी ( बगेर राजहक वाली, ) 
जागीर विद्यमान है, ओर देवडे चौहान अबतक झाला राजपू्तों की कन्या के साथ 
लज्न नहीं करते है 


सहाराव सानसिंह ने खपराक्रम से सिरोही रियासत को सीमा में बहुत तरको को. 

इसके समय में कई दफे सुसलमानों ने सिरोही पर आक्रमण किये थे, परन्तु उनको 
सफलता न होने दी, बल्कि अकवर बादशाह खुद एक दफा फोज के साथ सिरोहो पर 
आया था, इस महाराव के समय में सिशेही राज्य में अठारह गढ थे, जिसके छिये 
कवि ने कहा है कि-- 

* अनड सरे अरबुद ज्यु संघो जाहेर; वुडथलो राणेक वर नांदवणो निलेर, » 

£ नांदवणो निलेर पाठ सरणवों पर्णाजे। धोलागर धिघंग गडा श्रीकंठ गणीजे. ”” 

४ चोटालो काछेल भछो कणीयागर भालो; नि्ंगर नरवह वले पाइमता बालो, ” 

/ डाहो छुकडीयो दरंग यूं आखे कीरत अछा; मानसिंह राव जय मंडली तो से अठारे गह उजला- ” 


बडुआ की पुरुतक में लिखा है कि इसके समय में अकबर वादशाह फकोीर के 
लिबास में आब्ु पहाड +देखने को आया था, ओर वहां से उसको भ्ागना पडा था 


कारण से, ओर ० बारी घाटे ” का € वालदा ? गांव की जागीर राजकुठ में मरण हावे तब अप्नि सेह्कार करने की फर्न अदायगी 

ः के कारण से सम्पूर्ण माफी में पछ रही है. दूसरी हरएक जागीरों में रानहक की अमुक आनी ही जाती है 

महाराव 'मानसिंह ने अकेले शाही महल में प्रवेश कर बादशाह की मोजदगी में उत्तको अपना प्तामर्थ्यथ बताकर झाली 
राणी को वापस्त छाई, जिस्तको कविने ( दीधा दुजणसल रे प्तर दीढी रे पाव, ) “ देहढी के प्िर पर दुमनप्ता के पृत्र ने पैर 
देनेका कार्य किया. ” वैस्ता बताया है. कहा जाता है कि इसी कारण से उप्त समय से देवडा चोहानों ने शाला राजपूर्तों की 
कन्या से ल्म करने काः मुख्तवी कर रखा है. 

इस दोहे की ऐतिहाप्िक घटना के विषय में इस्त पुस्तक के लेखक ने * बलहठ त्रका देवडा ” नामक ऐतिहापिक उपन्यात्त 
गुजराती भाषा में रचा है जो प्रेव म छप रेहा है, उप्तमं विस्तार से सत्र बातें छिखने में आई है, निप्तसे इस पुस्तक मे ज्यादह 
लिखना उचित नहीं समजा गया है 

+ दंतक़था में यह बात मशहर है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में आब्ु पहाड पर आया, ओर अचलेश्वर 
महादेव के दर्शन करने के वास्‍्ते उप मन्दिर में प्रवेश करने छगा, तव उप्तको रोकने के लिये, तीन गेब्री आवान हुए, जिसकी 
दरकार न करने से छाखों भमरे उप्तके पीछे छगे, ओर बादशाह को डंसने से भयभीत कर दिया; निप्तसे बादशाह वहांसे भागा, 
और एक महात्मा का शरणा छिया. महात्मा के आगे बादशाह ने आबुराज व अर्वृद्वारण्य के तीव॑ मन्दिर और साधुओं 
को अपवीज्न न करने की प्रतिज्ञा करने से, महात्मा ने बादशाह को भरें के त्रास्त से मुक्त कराया, इस नाप्त भाग में बादशाह का 
बदन छीछ गया, ओर पेर में कई कांटे छगे थे, निम्से व्याकुछ होकर वह “ नखी ? तलछाव के किनारे पर पडा था, जहां पर इस्तको 
साधु मानकर महाराव मानप्तिह के मुआहित्र वजेसिह डुंगरावत की माता ( जो नखी तलाद में तीथ स्नान करने को आई थी. ) 
ने दया लाकर वादशाह के पेर में, नो कांटे छगे थे वह निकाल दिये, निमपर वादशाह ने केतकी के पत्तेपर छीद्र करके उप्तको 
दिया, ओर कहा कि कभी जरूरत पडे तो यह पत्ता लेकर तुम्हारे पुत्र को अकच्र बादशाह के पास भेजना, कहा जाता है कि 
इसी जरिये से डुंगरावत वजेधिंह, महाराव सूरताणसिंह के समय में बाइशाह की हुज्जूर में हाजिर हो स्का था. 

इस विषय में पिरोही के राजपुरोहित की वही में व दूधरी हस्तलिखित प्रति में लिखा है कि---/ मानसिघ दूदाउत ने 
सिरोही रो पाट आयो तण वार में वादशाह अकवर फकीर रे वेस श्री आवबुजी आयो. तणे श्री आबुजी रा मलरूक में 
खेदी करण री तलाक घाली. » 


[२३१८ ] चौहान कुछ कब्पद्ुम- 


यह भी बात मशहर है कि अकवर वादशाह जब फोज लेकर सिरोही पर आया, तब 
सारणेश्वरज्नी महादेव की वाणगंगा के जल से, वादशाह के पेर में कोढ था वह मिट 
गया, जिससे वादशाह ने कइ्ट छाख रूपियों का खजाना महादेव को अर्पण करके वापस 
देहली को लोट गये, 

' दंत कथामें यह बात प्रसिद्ध है कि सहाराव मानलसिंह का सुसाहिब इंगरावत 
वजेसिंह, प्रेमा नामक खवास के साथ जासूसी के काये के वास्तें शाही दरबार में गया 
था, वहांपर शाही इक के साथ श्रेमा खवास को मल युद्ध करने का प्रसंग बादशाह 
के सामने उपस्थित हुआ, प्रेमा ने इके को युद्ध में मारदिया, जिससे पुछगाछ करने पर 
वजेसिह को अपना नास जाहिर करना पडा. बादशाह ने देवडे चोहानों में कल॒ह उपस्थित 
कराने की गरज से, वजेसिह को कई लालचें देकर अपनो सेवा में रखना चाहा, शाही 
दरवार के ठाठ माठ, और उसकी सेवामें रहे हुए बडे बडे राजवी व अमीर उमराओं को 
देखकर, वजेसिह के दोछमें भी राज्य प्राप्ति करने की अभीछाषा के अंकुर पैदा हुए, 

रन्तु प्रेमा खवास ने बादशाह की तरफ से दी जातीं लाछूच सूनकर उसको कहा कि. 

४ व्रमेसिह हरराज रो, प्रत पाली संभाछ, माथे तरणो मेलतां, थने उठी न मंगल झा ” 
& थारी बेछे थार, भक वाजीयो हरराजरा; कोरे कीधो काछ, हद सामत हरराज उत. ” 


यह सुनते ही वजेसिंह को आशा के अंकुर दब गये, ओर बादशाह की छालचों 
का» तीरस्कार करके इजलास से चल निकला, ओर देहली से सिरोही को चल्ला आया, 
जिससे बादशाह ने महाराव सानसिंह को अपना मातहत बनाने के वास्ते सिरोही पर कई 
मरतवे फोज भेजी 

सि, रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि इसकी माता धारबाई ने सिरोही के पास 
घारावती नामक वावडी बनाई, जो बावडो घारावती के नामसे वतमान समय में भी 
स्वरूप बिलास नामक वागण में विद्यमान हे 


इसके राणीयां के विषय सें वडुआ को पुस्तक में ४ राणी होनेका अंकित है, और 
पुन्नीयो के विषय में कुछ भी खुलासा नहीं है, परन्तु सि. रा. डे. को पुस्तक में इसकी 
६ राणीयां होना, ओर ७दो पुत्री होना लिखा है, जिससें वाई उंकार कुंवर का विवाह 
वि. से. १६२४ में जोधपुर के महाराव चंद्रसेन के साथ हुआ था, ओर दूसरी का विवाह 
सेवाड के महाराणा प्रतापसिंह का भाई जगमाल के साथ होनेका उछेख किया हे. 
»« बादशाह ने वनेत्तिह को प्तररोही का राज व मन्सत्र बनाने की छाछच इस शर्ते ५र दी थी कि, वह बादशाह की 


मातहती में रहकर शाही फोन की मदद से मानराव को उसे जनाने के साथ केद करके बादशाह के आगे हाजिर करे. और 
डोला नोगेज की कलूकित प्रथा का स्वीकार करे. 

% महाराव मार्ना-ह की प्रजा के विषय में * रामवीरकया ? नामक गुजराती भाषा का पुस्तक में वह पुरुपार्थ म न 
हानेसे प्रना उत्त्ति के कारण, उसने किप्ती साधु से परुषाथ प्राप्ति की दवा खाई थी, वेत्ता छिख कर छज्त बातें अंकित की है, 
परन्तु ख्यातीं से उमको दो राजकुमारीयां थी, और उनके' विवाह भी उप्तके देहान्त होने पहिले हो चूके थे, मिम्तसे रप्ट माहुम 
होदा है कि उक्त पुस्ठक में गठ़त और बनावटो बातें इस विषय में छिखने में आई है 


महाराव प्रानसिह. [ २३९ ] 


इसके देहान्त के विषय से सू, ने. ख्या. में लिखा हे कि महाराव मानसिह ने 
अबावत सूरताण (जो उसका फोज वक्षी था. ) के साथ प्रधान ल्‍पंचायण परमार 
अदावत रखता था, जिससे पंचायण को जहर दिया. पंचायण का भ्तीजा कला परमार 
भी सहाराव की चाकरी में था, वह महाराव के साथ आदध्ु पर गया था, वहां कला को 
धक्का दिलाया, जिसले साम को महांराव थाल जिमते थे उस मोके पर कला ने महाराव 
को कटठारों सें चूक किया, ओर भाग गया, कटारों छूगने के वाद एक पहर मसहारात्र 
जिन्दे रहे. इस विषय में सि. रा, ३. में छिखा है कि यह घटना वि. सं. १६२८ में हुई 
और इसकी दग्ध क्रिया आबु पर अचलेखर के मन्दिर के सामने हुई, जहां इसके साथ, 
५ शणीयां सती हुईं. इस स्थान पर महाराव की माता घारताई ने मानेखर का सन्दिर 


९ 


बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा वि. सं. १६३४ में हुईं, उस मन्दिर में सहारात व उसको 
राणीयां की मुतियां स्थापित हुईं हे. 
महाराव मानसिह को पुत्र न होनेके कारण उसने अपने पीछे छखावत भाणसिंह 
रणधीरोत के पुत्र सूरताणसिंह को सिरोहो की गद्दो पर विठलाने को अपने सरदारों 
को आज्ञा की. इस विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि जब महाराव को घूक हुआ, तब 
उस जगह अबावत सूरताण और सवरखसिह इंगरावत आदि सरदार मौजूद थे, उनको 
महाराव ने अपने देहान्त के समय कहा कि तिरोहो का मालिक सूरताण होवबे वेली 
तजवीज करना, जिसपर अबावत सूरताण ने सबको कहा कि महाराब ने मेरे को 
मालिक बनाया है, यह सूनकर डंगरावत सवरसिह ने महाराव को अजे किया कि, कौन 
से सूरताण को हम मालिक गिने? तब उसने लखावत भाण के सूरताण का नाम 
बताया. इस विषय में कवि संडायस पूनाने कहा है कि-- 
४ आखीर वखत चुआंण, मान सुणायों पहीपती; छे धणा सूरताग, अगर्रध कीजो उमरां. 9? ॥ १॥ 
“८ अवबी सरताण उठ, सबने हुकम सुणावीयो; जाहर बात न झुठ, सब्र पर धर मोए सुपी३ ”» ॥ २ ॥ 
# ऊुण पल सबरे आये, सो ठप अरज सुणावीई; कयो सूरताण कहाय, वणने में मालक ब्तां, ॥ ३ ॥ 
& जाहर क्रांति जांण, भांग तणा सूरताण है; पोरस मेर प्रमाग सो मालक थारे सही. | ४॥ 
सरदारों ने महाराव की इच्छानुप्तार भाणसिंह के पुत्र सूरताणसिंह को सिरोह 
की गद्दी पर बठाने की तजवीज को. 


<-- (555505-० 





- देतकथा में यह वात कही जाती हु कि १र२मार 7: देतकथा में यह बात की जाती ह कि १रमार 'चायण मरहम महाराव उदय्िह का प्रधान था, और उमर महाराव 
मानसिंह को चूक करने का पडयेत्र रचा था, लेकिन उप्तर्ें वह खुद माग गया. यह मो कहा जाता है कि पंचायण का भतीजा 
कला, जोधपुर के राठोर कुमार उदयप्तिह ( मोटा राजा ) की प्रेरणा से, चूक़ करने के इरादे से ही महाराव की सेवा में उपस्यित 
हुआ था, और मौका मिलने से चुक किया, 

नोट--महाराव मानप्तिह का देहान्त आबु पर होनेका बडुआ को पुस्तक में छिखा है परन्तु संत १६२२ अंकित 
किया है. दूसरी ह॒स्तलिखित प्रति व पुरोहित की वही में भी वि. सं. १६२२ दर्ज है, परन्तु  केर ? गांव के पाप्त एक शिलालेख 
गडा हुआ है जिप्तकी तहरीर हरूफ बिगडे हुए होनेसे पढने में नहीं आती है, लेकिन संत्रत्‌ का अंक वि. से. १६२७ होना पाया 
जाता है, जिप्तकों वहां के छोग केर गांव, दिया राजपूत को महाराव मानपिह ने वक्षा उप्तको सरी ( शिछालेख) होना बतढातें है, 
जिससे पति. रा. ईं. की पुस्तक में इसका देहान्त वि. सं, १६२८ में होनेका अंकित हुआ है वह ज्यादह मानने योग्य है. 


प्रकरण २८ वॉ. 
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चल देवा कोहान- ( महाराक सूरताणसिह ) 





( महाराव सूरताणसिंह से सिरोही छूटना व घुनः प्राप्त होना. ) 


सिरोही रियासत की गदी पर आये हुए देवडा चोहान राजाओं में, महाराव सूरताण- 
सिंह का नास ( जिस तरह सेवाड सें महाराणा बप्रतापरसिंह अग्य पद पर गिना गया हे, 
उस तरह ) अग्न पढ़े है. साट चारणों ने व इतिहासकारों ने भी यह बहादुर, स्वाभिमानो, 
उदार व शरणांगत का विरद रखने वाछा, महाराव को इनसाफ दिया है. यदि कर्नल 
टॉड साहिब जैसे विद्यान व निष्पक्षपाती छेखक को इसका इतिहास (भेवाड के महाराणा 
प्तापसिह का इतिहास लिखा गया है, उस मुआफिक-) लिखने का मोका मिल जाता, 
तो मुगल सलतनत के समय के इतिहास में, ( प्रूर्वकाल में जेसी चौहान राजपूतों की 
कीति जग असिद्ध हुईं है, वेसी ही ) चोहानों के गोरव व नेक टेक के विषय में ज्यादह 
प्रकाश सालूम होता. 


महाराव सूरताण, महाराणा प्रतासिह के समकालिन था, .और इसके ३९ वर्ष के 
राज्य अमल में, देहडी में महान्‌ अकवर बादशाह का शासन विद्यमान था. अकबर 
बादशाह के राजसन्न में राजपूत राजाओं के पास तावेदारी का स्वीकार करा कर उनसे 
* डोला ! ( राजपूतों की कन्या का पाणो ग्रहण करना. ) व “ नोरोज ” (€ बादशाह ने 
एक दिन हर माहा सें ऐसा सुकरर कर रखा था, कि उस रोज किले में सब अमांर 
उमरा व राजा महाराजा की राणीयां सोदा खरिदने को हाजिर आवबे. जिसमें सोदागरी 
करने वाछी व सोदा खरीदने वाली सब ख्त्रीयां होती थो, उस दिन में भरे जाते मेले को 
* नोरोज. ” कहेते थे. ) लेना, जिस प्रथा को अपमान कारक व कलंकित होना राजपूत 
लोग मानते थे. चल्कि कवि छोग इस प्रथा को ' काजल  ( नेत्रांजन ) की कोटडी के - 
रुपक से जाहिर करते थे 


अकबर बादशाह के पराक्रम से, किंवा श्रारब्ध योग से यह तीनों अपमान कारक 
प्रथा कई एक राजपूत राजाओं ने कबूल को थी, परन्तु उस में सिरोही के देवडा चौहान 
व सेवाड के सिसोदिये अछिप्त होनेसे, उनको लिप्त करने के वास्ते सिफ अकबर बादशाह 
नहीं परन्तु उनकी सेवा में उपस्थित रहे हुए दूसरी कोम के राजपूतों का सतत्‌ प्रयाश 
रहा था, आर उसी कारण से मेवाड व सिरोही के मुलक में शाही फोज़ के आक्रमण 
हांते रहते थ. अकवर बादशाह ने करीव-२ (सिसोदिया व देवडा चोहान के सिवाय 'के) 


पहाराव सरताणसिह. [२४१ ] 


राजपूताना के दूसरे राजाओं के पास, शाही तावेदारी का स्वीकार करा लेने वाद, 
सिसोदिया से चितौडगढ लेनेके वास्‍्ते व देवडा चौहानों से आबु पहाड लेनेके लिये 
अयत्न शुरु किया, कछवाहा क्रगवानदास की सहायता से वि. से. १६२४ में अकबर 
बादशाह ने चितौड़गढ ले लिया, परन्तु महाराणा उदयसिंह ने शाही ताबेदारी का 
स्वीकार नहीं किया. उसी सुआफिक आबु लेनेके वास्ते सिरोही के महाराव मानसिंह के 
समय में बादशाह ने कई दफे आक्रमण किये परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई, वेसे 
महाराणा प्रतापरसिह व महाराव सूरताणसिंह ने भी शाही ताबेदारों का स्वीकार नहीं 
किया, जिससे कवि ने उक्त दोनों राजाओं की प्रशंसा में कहा है कि- 


“४/ अबर न्रप पतशाह अगे, होय त्रत जोडे हाथ ” 
४ नाथ उदेपुर न नम्यो, नम्यो न अरबुद नाथ. ”? 


जो कि कविने तारिफ के वास्ते सच्ची बीना जाहिर की, लेकिन उसकी असर 
राजपूताना के दूसरे राजाओं के उपर ओर ही हुई, जिससे अपनी पंक्ति में लछानेके वास्ते 
जितना प्रयत्न बादशाह ने किया उससे ज्यादह प्रयत्त शाही सेवा में उपस्थित रहे 
राजाओं ने करके, यह दोनों रियासत के राजाओं को एक दिन भी अपनी शमशेर 
स्थान करने न दी. 


अकबर नामों लिखने वाला अबुलफजल ने पक्षपात से बादशाह की बडाई ओर 
शाही ताबेदारी न स्वीकारने वालों की घृणा करने का प्रयत्न अपनी लिखी हुईं खूयात 
में किया हे. उसने सिरोही के महाराव पर फतह पाने का, सिरोही में शाही सूवा 
वि. से. १६३३ से १६३८ तक रहने का, ओर एक दफे सिरोही का “राव सूरताण ! को 
बादशाह के पास पेश करने का, अहवाल पक्षपात से अपनी ख्यात में लिखा है, परन्तु 
सिरोही के किसी महाराव ने (महारव सूस्ताणसिंह ओर उसके पीछे भी. ) मुगल 
बादशाह की ताबेदारी स्वीकार करने का, या सिरोही के महाराव ने राजपूताना के 
दसरे राजाओं के ( जिसमें सेवाड के महाराणाओं भी शामिल है, क्‍योंकि महाराणा 
अमरसिंह ने शाही चाकरी कबूल करके अहेदनामा कर लिया था.) मुआफिक श्ञाहो 
चाकरी स्वीकार करने का, या अहेदनासा करने का किंवा खिराज देनेका अहवाल 
किसी मुसलमान ख्यात नविश ने भी नहीं लिखा हे. 


वस्तुतः काजल से भरी हुईं कोटडी का दाग कवि लोगो ने “डोछा व नोरोज 
की करूंकित प्था के वास्ते ही कहा है, उससे “चोहान राजपूत ” वेदाग रहने पाए 
जिसके लिये कवि मोघम कहता है कि-- ९. 


४ काजल हंदी कुपली, दली सलताणां; सवको करूँंक लग गयो बना चहुआणा- ” * ' 
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[ २४२ ] । चोहान कुल कल्पदहुम, 
कवि दूसरे दोहे में ' डौछा-नौरोज ! का स्पष्ट उछेख करके कहता है कि-- 
४ >धन चहआणी धियडी, धन चहुआणी नार; असपत रे आगले, सज न गई शणगार, ” 


चोहानों की कन्या को धन्य वाद है कि वेगम बनने से वे वची, यानी चोहाने 
राजपूतों ने बादशाह को डोछा नहीं दिया. ओर चौोहानों की राणीओं को भी पन्य 
बाद है कि उनको शणगार सज के वादशाह के पास जाना नहीं पडा, यानी “नोरोज ! 
में नहीं गई. 


ऐसी २ कटाक्षें व ताना बाजी की कविता से दूसरे राजपूतों सी चोहानों का 
देश ज्यादह करने लगें, छेकिन उसमें कभी चोहानों ने सफलता न होने दी, जिसमें 
सिरोही के सहाराव सूरताणसिंह ने शाही सेवा, व डोला, नोरोज, यह तीलनों बातों का 
अस्वीकार करने से, उस पर वादशाह को फौज के वावन दफे हमले हुए. जिसके 
वास्ते कवि दधवाडिया खेमराज ने अपने कवित के एक चरण में कहा है कि-- 


५ * 4 
* एका वन वरस जीव्यों अनाड, जीतो नीज वावन महाराढ, ” 


१३ रू है र् 

महाराव सूरताणसिंह व मेवाड़ के महाराणा प्रतापसिंह की गद्दी नशिनी के समय 
में सिर्फ कुछ महिम्े का अन्तर है, दोनों राजाओं के गद्दी नशिनी कें समय पर ही 
अपने भायातों सें वेर भाव होने के संयोग उपस्थित हुए थे, लेकिन महाराणा प्रताप- 
सिंह गद्दी पर वेठा तब उसकी उम्र ३३ वष की थी, जब महाराव सूरताणसिह बारह 
वष के वालक पन से सिरोही की गद्दी पर बेठा था, जिससे वह पुरुत उम्र में आया,. 
वहांतक मे राज्य तृष्णा के लोभ वाले भायात सरदारों ने उसको बाल्पवस्था का छाभ 
लेकर अनेक आफते खडी की, बढ्कि उसकी सोलह वर्ष को उम्र होने पढ्िले उसको 
सिरोही छोडने का व पुनः ग्राप्त करने का प्रसंग उपस्थित हुआ, जिसमें सिरोही रियासत 
के चार परगनें हमेश के वास्ते जालोर के तरफ चले गये, इतना ही नहीं परन्तु इसकी 
भलमनसाई, उदारता, वचन पालन राजनितो, और वाल्यवस्था का गेरव्याजबाी छाभ 
लेकर, विकानेर के महाराजा रायसिह ने मित्र भाव बताकर छल से इससे आधा राज्य 
लिखा लिया -था, जिससे इसको अपनी जिन्दगी खूली तलवार से व्यतित करना पडा 


हि 


हकोकत में “ चितोडगढ ” राजपूताना व मालवे के केन्द्र स्थान होनेसे उसको 

सर करने की जितनी जरुरत वादशाह को थो, उसी मुआफिक आबु पहाड राजपूताना 
व शुज़रात का केन्द्र होनेसे, और दूसरे पहाडों के मुकाबले में आबु की गौरवता 
+ केबिन उपयुक्त दोह सत्र चोहान रानाओं के वाघ्ते कहे ह, नो कि बूंदी के द्वाडा चोहान शाही सेवा में उपस्थित 

हुए थ, परन्तु एप्ती अपमान कारक प्रथा से मुक्त रखने की खाप्त शर्तें बादशाह ने मंजर करने वाद उन्हों ने शाही सेवा में रहना 


मजूर किया था. दूंद़ी के हाडा राव सूजन व भोजराज ने की हुई शर्ता के विषय में इस्त प्रश्तक के प्रष्ट ७२ की टीप्पणी व 
श८ ७३ मे सविस्तर अहवाढ अंकित किया गया है 


महांराव सूरताणसिह- [ २४३ ] 


ज्यादह होनेके कारण अकबर वदशाह ने आबु पहाड सर करने के वास्ते अथाग श्रम 
उठाया था, परन्तु सफछता नहीं होनेसे रातदिन उसके हृदय में आबु का राजा खटकता 
था, इसी कारण घिरोही के महाराव ने अपने सुछक की ज्यादह दरकार न करते 
आबु पहाड संभाड ने की खास जरुरत समजी थी. 


सहाराव मानसिंह का अकाल दवेहान्त होनेसे उसके सुसाहिब वजेसिह व बक्षी 
सूरताण अबावत को राज्य का सुकुट घारण करने की अभिलाषा पैदा हुईं, और 
जब कि महाराव के नजदोकी भाई “ कछा मेहाजलोत ' का नाम जाहिर न होते, 
« सूरताण ” का नाम जाहिर हुआ, तब अबावत सूरताण को लोछुघा बढ़ गई, परन्तु 
उसमे निष्फ्छता मिलने से, वह महाराव सूरताणसिंह का विरोधों बन गया. उसो मुआ- 
फिक इडंगरावत वर्जेसिह को अगले प्रकरण में लिखे मुआफिक शाही दरवार में दिखलाई 
हुई छालचों से राज्य छोभ के अंकुर पेदा हो चूके थे, ओर गाल राजा के समय का 
लाभ लेना चाहता था. महाराव सूरताणसिंह ने उसको अपना सुसाहिब रखने से 
राज्याधिकार को लगाम उसके हाथ सें थी, जिससे उसको कुछ सबर थी, परन्तु वाल 
राजा को देवडे सरदारों ने उसके काका सूजा रणघधिरोत के संरक्षण में रखने से लखावत 
'खूजा सब काम देखने ऊगा, जिससे इंगरावत वजेलिह के स्वतंत्र व स्वच्छंदी राज्यकारो- 
बार में बाधा पडने लगी. 


मू. ने. रूया. में इस विषय में लिखा है कि देवडा विजा (व्जेसिंह ) ध्णांधोरी: वैंनेकर 
राज्य कारोबार चलाता था, और उसके कहने मुआफिक महारात्र चलता था, परन्तु 
महाराव के काका सूजा रणधीरोत के पास अच्छे २ राजपूत व घोड़े होनेले विज! उसकी 
'इर्षा करने छगा, दरमियान मरहूम सहाराव सानसिह को वाहडमेरी राणी को +पृत्र 
का जन्म हुआ, जिससे विजा ने सोचा कि महाराव सूरताणसिंह को हटाकर बाहडमेरी 
के पुत्र को गद्दी पर बेठा दूं तो मेरी उम्मेंद बर आवेगी, परन्तु जबतक छखावत सूजा 
विद्यमान होवे वहांतक महाराव को गद्दी से हटाने का मौका नहीं होनेसे, उसने लखावत 
'सूजा को चूक करके मारने के लिये अपने आदमोयों से कहा, लेकिन सब ने इसको कहा 
कि सिरोही का धणी सूरताणसिह हो चूका है, तुम महाराव के काका को सत मारो, 
परन्तु विजा ने किसी का कहा नहीं माना, ओर अपने चचेरे भाईं देवडा रावत सेखावत 
के पास लखावत सूजा को ( जो उस समय जगमार वालीसा के डेरे पर था. ) चूक 
कराया, उधर विजा खूद छखावत खूजा का डेरा लूट ने को गया, जहां रूखावत 
गोन्दिदास मौजूद था, उसने इसका सामना किया जिसमें गोविन्ददास काम आया. 
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+ मरहूम महाराव मानपिह की वाहडमेरी राणी गर्वती थी, उमको देवडा वजेसिंह ने बग्गा कर ( शायद महाराव 
सूरताणसिंह मार देगा ऐसपता भय बता कर, ) वहाडमेर ( उमके पीहर ) भेन्न दी थी, जहां पर उपको पुत्र का जन्म हुआ. 


[ २४४ ). चोहान कुछ करपद्म- 


देवड़ा विजा ने बाहडमेरी राणी को अपने पुत्र के साथ बुलाई थी, वे जब सिरोही 
के नजदीक आने की खबर मिली तब विजा उनकी पेशवाईं करने को कालूंद्री गया, 
जाते वक्त उसने अपने भरोसा वाले दो राजपूतों ( जिसमें एक डुंगरावत व दूसरा 
चोवादत सरदार थे. ) को सूरताणसिंह को नजरबंध रखने की आज्ञा की. महाराव 
सूरताणसिह ने सोचा कि अब विजा वापस आकर मुजको चूक करेगा, जिससे उससे 
इंगरावत राजएत को समजाया कि तू सेरे को यहां से बाहिर निकाल दे, यदि में मेवाड़ 
या जोधपुर के राजा के पास जाकर रहूँगा तो भी सुजे रू. २००००) की जागीर तो 
जरूर देंगे, और सें तुजकों पाछुगा, वल्कि उस बात का सारणेख्वरजी को बीच में 
रख कर वचन कथन किया, और शिकार के बहाने से सहाराब बहार निकछ गये, चोबा 
राजपूत को इस बात का भेद सालूम नहीं था, जब कि दो कोश निकल गये तब चोबा 
राजपूत ने इंगरावत से कहा कि में कुछ जानता नहीं हुं इसको मत जाने दो, जिस पर 
इंगरावत ने जवाब दिया कि, तू सीधा २आ जा नहीं तो तुजे मार दुंगा, तब चीवा 
राजपूत झक सारकर घूप रहा, ओर महाराव &४ रामसिण ? चले गये. 


देवडा वजेसिंह सामेया करने को गया, वहां बाहडमेरी राणी ने अपना बालक 
पुत्न को वजेसिंह के खोले में रखा, लेकिन उस बालक को कुछ बलाए होनेसे अचानक 
मर गया. सिरोही सें आने बाद महाराव चले जानेकी खबर मिलने पर, वर्जेसिह ने 
लखावत सूजा की जागीर के गांव पर फौज भेजी, जिसमें सूजा का एक पुत्र मालदेव 
कास आया, खूजा की राणी ने अपने दूसरे पुत्र एथ्वोराज व इयामदास को एक कुए 
जेसे खडे सें छिण रखे, वजेसिंह की फोज गांव को छूट कर चलो गई, बाद रात्री के 
समय में सूजा की राणी अपने पुत्रों को छेकर आबु पहाड़ के गोड में गई. सूरताणसिंह 
ने रामसिण जाकर सूजा के परिवार को गाड़ियां भेज कर मार असबाब के साथ 
रामसिण बुला लिये. 


बाहडमेरी राणी का पुत्र गुजर जानेसे देवडा सवरसिह को वजेसिंह ने कहा कि 
मेरे को गद्दी पर बेठा दो, जिस पर उसने जवाब दिया कि, महाराव छखा की 
ओलाद के इस समय वीस डील मौजूद है, जब तक एक दो वर्ष का भी बाढूक उनकी 
ओलाद में मौजूद हो, वहां तक तेरी क्‍या मजाल है कि तू सिरोही की गद्दी पर बैठ 
सके, जिससे इन दोनों के चीच में विरोध हुआ, ओर देवडा सवरसिह नाखुश होकर 
वहां से चला गया, लेकिन वजेसिंह अपने मते से सिरोही का मालिक बन बेठा. 





दूसरी तरफ अवावत सूरताण जो महाराव सूरताणसिह को गद्दी पर बेठाने से 


रामप्तिण के ठाकुर कात्ा परमार केशवदास प्तिरोही रियाप्तत का एक नमकहछाल प्रामन्त था, केशवदास की विधवा - 


का के जय सुरताणध्तिह के बडे भाई शादूडसिंह की पत्नि थी, ) काबीनी रामप्तिण में रहती थी, निम्तसे महाराव: 
छण गर 


महाराव सरताणसिह, [२४५ ] 
नाखुश हुआ था, उसने चीवा खेसराज से मिल कर छखावत कला मेहाजलोत को 


सिरोही की गद्दी पर बेठाने का उद्योग शुरू किया था, जिसके लिये कवि संडायस 
पुना ने कहा हैं कि-++ 


रु 2२ भू मं 
“ अवीये करे उपाय चावो खेभो साथ ले; कीजे जेज न काय कलानु मालक करां. ” ॥५॥ 
१ ह..< ५ # 
७ हा 
वजेसिह को सिरोही का मालिक दना हुआ देखकर, चीवा खेमराज जो उसका 
5 ही 


विरोधी था, उसने इस मोके पर लऊखावत कछा सेहाजलोत को जेबाड 
ग्रतापलिंह (जो रूखावत कला का सगा होता था.) की सहायता छूकर सिरोही 
कब्जे करने को कहा. 


वस्तुतः लखावत कला मेहाजलोत महाराव सूरताणसिंह के सुकावलछे में नजदीक का 
हकदार वाश्सि था, परन्तु महाराव मानसिह ने अपने मुंह से सूरताणलिंह को सिरोही का 
राजा जाहिर करन से वह चूप बेठा था, लेकिन जबकि सहाराव सूरताणसिह सिरोही 
छोड कर शभसिण चले गये, ओर देवडा वजेसिह सिरोही दवा कर बेठ गया, तव 
सिरोही की गद्दी पर रऊखावत कछा का हक होनेसे, मेत्राड के महाराणा ने फौज की 
सहायता दी. इस विषय में सू. ने, ख्या. में लिखा है कि देवडा विजा ४ महिने से 
सिरोही का राज्य भोग रहा है यह बात सेवाड के राणा ने सूनी, तब राव कला जो 
महाराणा का भांजा होता था, उसको टीका देकर फौज के साथ सिरोही विदा किया. 
राव कला सिरोही आतेहीं देवडा विजा स्राग कर इडर चला गया, ओर राव कला 
सिरोही का मालिक हुआ, लेकिन उसका सब दारमदार चीबा खेमराज भारसलछोत पर 
था. राव कला के पास बाद में देवहा सवरसिह व देवडा हरराज ( देवडा व्जेसिह 
का पिता ) हाजिर हुए, ओर कहा जांता है कि महाराव सूरताण ने भी आकर, कला 
को जुहार किया जिससे कइएक गांव जागीर से दिये, वहां रहकर खूरताणसिंह 
चाकरों भी करते थे. 


उक्त ख्यातमें यह भी लिखा हे कि एक दिन राव कछा दरबार सें से उठकर 
चला गया, ओर देवडा सवरशसिह, सूरसिंह (सवरसिह का भाई ) व हरराज गा छिचे 
पर बैठ थे, तब चीवा पाता ( चीबा खेसराज का भाई. ) ने फर्रास को कहा कि गालिया 
ले आ, लेकिन ठाकुर छोगों को उस पर बेठे हुए देख कर समाचार विद्दीत किया, उस 
पर फर्रास को गाली देकर चीवा पाता ने कहा कि जा गालिचा ले आ, जिससे घुनः 
गालिचे के पास आया, फर्रास को वार २ आकर गालिचा के तरफ नजर डालता देख 
कर, सरदारों ने पूछा कि क्या चीवा पाता गालिचा मंगाता है, तव फर्रास ने कहा कि 


आप सब बात समजते हो, यह सूनतेहीं वें लोग उठे और कहा कि परसेखर करेगा 
62 


( २४६ ] चौहान कुल कल्पदुम- 


तो राव कछा की जाजम पर नहीं बेठेगे, इतना कहकर रीस करके वहां से चले गये. 
>$ के विक ज ञ्र्‌ 
इस विषय में कवि संडायस पुना ने अपने कवित में कहा है कि-- 
ञ् रे रु 
४ पावल राण प्रमाण कछारी मदतज करण, जाहर सगपण जाण सेना भेजी सामटी. ” ॥ ६॥ 
४८ डुंगर दरबारां ए पण शीवपुर आवबीया, बुई जाजप बारां ए डुंगग सब उठोया, ” ॥ ७ ॥ 
# उण पल इडुंगर उठ आप घरां दस आवबिया; जुध कर भदसां जुट कला सुं भारत करां. ” ॥ ८ ॥ 


र्प रे रू रे 


हुंगरावत सरदार चले जाने वाद राव कला ने क्या तजवोज की इस विषय में मू. 
ख्या. से कोई उछेख नहीं हुआ है परन्तु कवि पुना ने अपनो कविता में कहा हे कि- 


श्र हर प्‌ हर 

डुगरां पर देखोत कछारा आया कटक; उगाँ भांग उद्योत विध विध खागां वाजियां, ” ॥ ९ ॥ 
आंपां वातां उच उण सुख से जद उचरी; सुँह पर राखां मूछ सज फोजां लोहां चढां. ” ॥१०॥ 
सही पर रहसो माण ए वाता रहसी अमर; तप थारी सरताण अणरों तप लठसोी अवस. ” ॥११॥ 
४ के लड़ थल कंकाल छुहर भालां ले रहां; कालंद्री भारत कले डेरा दोए फोजां दिया. ” ॥१२॥ 
४ पूरे खाग सवाए सबरे भाग सात्रवां;। मगरारी धर मांए कछा रा बलीया कटक. ” ॥१श॥ 
आप अखा गढ़ आवे सूरो पोरसीयो सवर; दोखीयां देसां दाव अरबद घर करां आपरां. ? ॥१श। 
४ छे धणी सरताण सूरे मे कहियो सवर; दल भांजां दई्वाण कला से भारत करां. ” ॥१५॥ 


4 4 र्प रे 


सू. ने. ख्या. में लिखा हे कि इंगरावतों ने महाराव सूरताण को समाचार भेजा कि 
आप हमारे साथ होजाओ, जिस पर महाराव सूरताण उनको आमिला. इंगरावतों ने 
इकट्ठे होकर, महाराव सूरताण को टीका किया, ओर देवडा विजा जो 'इडर' के राजा 


की चाकरी में था उसको बुला लिया. इस विषय में कवि पुना ने अपनी कविता में 
कहा है कि-- 


2 


५ रस म् २९ 
४ फोजां फरमांणा मरे लखीयो सोहने; थर आचबु थाणां, दोय हां छावा देवडा, ? ॥१६॥ 
४४ राज तणा रजपूत सब दी करसां चाकरी; राखां परीयां रीत सभ् फोजां छोढां चढां. ” ॥१७॥ 
“४ पहेला पामेरा भला हता जद भांण रे; भोहरे था मारे सम्प्या कले सोढ ने. ” ॥श्टा। 
“ खरोज साथ खंदार पायल खल लीधां प्रसण; आप होए असवार डेरा पामेरे दीया. ” ॥१९॥ 
४ पामेरे अणपार कर आया डुंगर कटक; मोटां मगरां मांहे पाखरणो कियो पवंग. ” ॥२०॥ 
# डुगरां रा दल देख सोढ पेग चलावीया; उचल गीया अनेक कलारो भागो कटक- ” ॥२१॥ 
/£ खुब कही हृथ नाल धुकाख माती धनेक; चोरंग वांधे चाल सूरो ने छडीया सवर, ? ॥२२॥ 
४ चढदीयां घोडो सोढ हरो ने लेगा सवर; गाजे आधु गोड कला सु भारथ कियो. ” ॥२५॥ 
# आप अखागढ आंण सोढ़ तिलक दीघो सही; पृथो लड्ें खगपांण अरवबद गढ कियो आपरो. ? ॥२४॥ 
४ अण वध करे उपाय दोए वध रा कागद दिया; जो इडर धर जाय वेगा पहोंचावो वजा, ” ॥२५।॥ 
८ कांगद कासिदे वेग दिया वजपाल ने; लंठाई धर ले अखागढ कियो आपरो. » ॥२६॥। 
रे रे श्र 
मू. ने. ख्या. में लिखा हैं कि देवडा विजा ने इडर से रवाना होकर “ रोह, सरोतरे 
आकर मुकास किया, तब वह खबर चोवा पाता ने राव कला को पहुंचाई, जिसपर राव 


कला ने देवडा रावत हामावत ( घूली गांव का देवडा हामा रतनावत जिसको महाराव 


महाराव मूरताणसिह- [ २४७ ] 


भानसिंह ने मारा था, जिसका पुत्र रावतसिंह था ) को ५०० सवार देकर, देवडा विजा 
कु 92. 
के सामने घाटा (तोडा का वरवज्ञा ) के नाकेपर सेजा, परन्तु रावत हामावत ने जब 
क्‌ ७ का 
मालगांव स आकर सुकाम किया, तब देवडा विजा घाटे के नाके से बाहिर आ चूका था. 
बा | १ छू त्तों जो 
वजोसह पास १५० सवार थे, वरमांण गांव से एक कोश के फासले पर दोनों फोजों का 
मुकाबला हुआ, जिससें देवडा विजा को जोत हुईं, और राव कला की फौज के ४० 
आदमी काम आए, ६० आदमी जख्मी हुए, ओर रावत हामावत सख्त जख्मी होकर 
गिरा. देवडा विजा के १३ आदमी काम आए, ओर वह रामसिण सें महाराव 
सूरताणसिंह को जा मिला. इस विषय में कवि संडायस पुना ने इस लडाइई का 
सवीस्तर वर्णन अपनी कविता में किया हे, उससे पाया जाता हे कि जीरावरू गांव की 
कांकण पर यह युद्ध हुआ था, ओर चीबा खेमराज भी देवडा रावत हामावत की 
सहायता में आ पहुंचा था. कवि इसके वणन में कहता है कि--- 
९ (६ हर्ष ह् 

“ बचन सुणे वजपाल उससीयो छागो अमर; भारथ भीम भजाल देखो दखीयो देवडो, ” ॥२७छ॥ 

४ घणा साथ गमसांण दल मेले फोजां डमर; पोरस मेर परमांण वर दायक चढीयो वजा. ” ॥२८॥ 
वीरमदेरी वार इडर रा ले उमरा; सोह अंग भीड सनाह पाखरीया खडीया पबंग. ” ॥२९॥ 
उड़े खेह अपार खरीयाव भाल्ांखवे; भोयंग न झेले भार बच फोजां सोभे वजो. ” ॥३०॥ 
ओ पंचायण एक अरबद री धर आवीयो; उडे «गांम अनेक भाग गीया सोह भाखरां- ” ॥३१॥ 
रावत कहीयो राव सोढ सुर मालक सही; तारां ज्युं तरसाव दन कर जगां देखीयो. ? ॥३१२॥ 
राखे जतने राव खीमो ने रावत खडे; दोखोयां देसां दाव कांकल जीरावल करां. ” ॥३३॥ 
बजा तणा सुण वेण कलोज चढोयो जोर कर; तहां वजमल खग तोलछ विध विध खागां वाजीयो, ” ॥३४॥ 
कांकल जो करणा सुण खेमा रावत सपह; वजप्ल सुं लढणा भारथ में वाथां भरे. ” ॥३५॥ 
आडी फोजां एक, खेपो ने रावत खडे; ते खत्रव॒त री टेक, वरदायक राखी बजा, ” ॥३६॥ 
उड़े सोर अपार, हथ नाछां की हुबके; श्र हे खत्रवट भार, वेरीयां पर झुझ बजो, ” ॥३७॥ 
भ्रपव्यां भालां धीव, जीके सत्र के झीकीया; हथ नालां पड हीब, गोले दोणा ग्रुडाबीया. ” ॥३८॥ 
राड करे रजपूत, बढ्वा उभो वीर वर; दोखीयां पर जम दूत, बीच फोजां दीसे वजो, ” ॥३९॥ 
करे कईक झटके, क्रुवे अने कटारीऐ; कछा तणे कटके, दसमो ग्रह वजमल दीपे ” ॥४०॥ 
धडचे खग धारां, वच फोजां जीतो वजो; पोरस अणपारां, वजमल अरी बखेंडणो, ” ॥४१॥ 
८ बहतां थे वजपाल, छोबो खोमो साजीओ; वेरण छीधो वाल, पडीयो रावत पागती. ” ॥४२॥ 
८ हद कीधी हथवाह, वाह केहतां बाहो३ई; अणबंध करे उपाह, गडथल खाए रावत गीयो. ” ॥४३॥ 
#“ जोए जोए सरा जात, क्षत्री केश्क साजीया; पजा कछारी वात, च्यार जुगां रे! सी सदा. ” ॥४४॥ 
४ जुध जीते जमराण, वरदायक चढीयो वजो; घण घोडां गमसांण, चढ सूरो आया सवर. ” ॥४०॥ 
८४ भारथ फोणां भेज, कांकल जीरावल करे; गडपत मोटा गज, वड कुसले आयो वजो. ” ॥४६॥ 
“& हंगर फोर्जा लार अखागढ आयो अनड; ते झाली तरवार, कलासु भारत करण. ” |॥|४७॥ 
*“ आयो पारेवो ऊंट भलहथ सोना भारीयो; छाखों मालज लूट, सारंग दीधो सोढ ने. ” ॥४८॥ 
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. हा >् ञर | 
वजेसिंह ने आकर महाराव सूरताण को मुजरा किया, ओर घोडा नजर करके 
अपने कसूर की मुआफि मांगी. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि देवडा विजा 


[ २४८ ] चोहान कुछ कत्पदुम- 


आमिलने से राव सूरताण ज्यादह वलूवान हुए. विजा देवंडा पहिले से बंदोबस्त करके 
आगे बढने वाला राजपूत था, उसने महाराव को कहा कि जालोर के मलिकखान को 
सहायता लेना चाहीये, जिस पर मलिकखान के पास आदमी भेज कर कहलाया कि हम 
एक लक्ष रुूपिये सहायता करने के एवज में देवेंगे, लेकिन उसने ज्ुवाब दिया कि लक्ष 
रूपिये के वास्ते भाई बन्धु नहीं मराये जावे, सिरोही रियासत के सियाणा, वडगांव 
लोहियाणा व डोडियालों यह चार परगने दे दो, तो में सहायता करने को तय्यार हुं 
इस बात पर सलाह ससलछत को गई्ट तब विजा ने कहा कि खान अपने सिर के बदले में 
परगने सांग रहा है, खुशी से दे दो, जिससे चार परगन खान को सुपुर्द किये गये, ओर 
वह १५०० सवारों के साथ सहायता करने को आया. 


राव कला कहे ४००० फोज के साथ घिरोही से कूच को ओर कालूंद्रो के नजदीक 
सुकाम करके मोरचे बंदी को. महाराव सूरताण के पास ३००० सेनिक थे, राव कला की 
तरफ से कालंद्री में युछ की तय्यारी करने का हाल सून कर, महाराव सूरताणसिंह ने 
उसके सासने वहां जाने का इशदा किया, परन्तु उसके पास डेगरावत सवरसिह, सरसिह 
व वजेसिह आदि बडे चतुर और दीघ दृष्टि राजपूत थे, उन्होंने कहा कि अपने को 
कालंद्री से क्या मतरूव है ? सीधे सिरोहो पर जायंगे, यदि राव कलछा को लड़ना होगा 
तो आकर लड़गा, जिस पर फोज के तोन हिस्ले करके सिरोहो तरफ महाराव को फौज 
ने कूच किया, जब कि कालंद्रो से एक कोश के अन्तर पर वे पहुंचे तब राव कला रोकने 
के वास्ते आया, जिससे वहां ही युरू हुआ, ओर रात्र कछा की हार हुईं. इस युद्ध में 
विहारीओं ने (जालोर के खान को फोज ने.) वहुत अच्छा काम दिया. राव सूरताणसिंह 
की फोज में दस चीस आदमी कास आये, जिसमें मुख्य डुंगरावत सरखसिह नरसिंहोत 
था, वह बडी वीरता से युद्ध कर काम आया. राव कछा की तरफ के चोबा पाता, 
सीसोदिया मुकुन्ददास, सोसोदिया स्यामदास, सोलोदिया दरूपत, यह चार मुख सरदार 


सारे गये, ओर राव कला भाग गया, महाराव सूरताणसिंह ने सिरोही पहुंच कर अपना 
कवष्जा कर लिया 


इस विषय सें कवि संडायस पुना की कविता से पाया जाता ह कि, यह छडाई में 
देवडा रावत हासावत ओर चोवा खेसराज सी काम आये थे, जो डुंगरांवत सरसिह के 
हाथ से मारे गये थे. वडुआ की पुस्तक में भी चीवा खेमराज इस युद्ध में सारा जाना 
लिखा है. उक्त कविता में लिखा है कि यह युद्ध * चराल व कालूंद्री ” गांव की सीमा 
पर हुआ, आर राव कछा भाग निकला. इससयुद्ध में डुंगरावत सूरसिंह ने और सवरसिह, 
वजासह, आदि सरदारों ने जो वोरत्व दिखाया डसका कवि ने वर्णन किया हे, कहा 
जाता हैँ कि सरताणसिंह के विषय में इस युद्ध के प्रसंग तक का इतिहास कवि पुना ने 


महाराव सरताणसिह- [ २४९ ] 


७४ सोरठे सें रच कर सूनाने से सहाराव सूरताणसिंह ने कवि को एक गांव वक्षा, जो 
* पुन्रावा ” गांव के लाससे वर्तमान समय सें उसको ओलछाद वालों के तरफ विद्यमान 
है. कालंद्रों की लडाइ के विषय सें कवि ने कहा हें कि-- 


हर् मु हर 
४ भाई कर भेरां कर डुंगर चढ्ीया कटक; अरीयां उथेला कछा सु भारथ ऊरां. ” ॥४९॥ 
// कटकां कुच करे वरदायक चढीयो बजो; फोजां बेंट फेरे चढ़ सूरो आया सवर, ” ॥५०॥ 
४ पवेगनज पाखरीया जोर्धा रे भीडे जरद। उपर खड आया चढ़ वजमल सुरो सबर. ” ॥५१॥ 
' सोह बीजली चलाव हाली हीमाछा हुँती। तड आणीया तलछाव तारू ज्युं सूरो तबां. ” ॥५२॥ 
४ जांणे बंगला जाए देतु सल ऊजल दीपे; महांरे फोजां माए पिधुर दीसे सांमठा, ” ॥५३)। 
४ कर कांठल काली बच फोजां हाथी वे हैं; वा पलव॒ट वाली, गीमर सुरे गुडावीया. ” ॥एछ॥ 
“ पांडे पाखरीया गीमर कई एक गुडावीया; पाएलठ के पडीया धड बेडे कीधा ढंगे, ” ॥५५॥ 
४ एकण कोर कनेक, हेकण कोर हरराजरो; ते क्षत्रवट री टेक, वरदायक राखी वजा, » ॥५६॥ 
४ छुणो वाहे लोह, धडछे सत्र खागां धनो; जुध में मांनो जोह, वेरीयाँ दल भाजे बजे. ” ॥५७॥ 
४ ज्ोटा मींगल मार, गोमर कई कीधचा गरद; ते वाही तरवार, चढ़ दंतु सछ सुरीया, ” ॥५८॥ 
££ राबसुं मचीय राड, ब्राइल कालंद्री वत्रे) आयो खाग ऊपाड, सुर घनंजेग सारखों. » ॥५०॥ 
४ पेद्ल हेय दल पाद, कर कांकल मछवे कला; सात्रव चाती चाड, धडचे सत्र कीधा ढंगे, ? ॥६०॥ 
“ कटके कीया के बांण, सुरो वाहे चापडे; वेरी करे बखांण; कर भारथ राखी कथा- ” ॥६१॥ 
« प्र पड़े रण मांए, फरडे कालज फोफरा; माठी अरी मलछाए, सुरे मछव्यों सीफलो, ? ॥६२॥ 
४ ऊड़े सोर अपार, हथ नाडां की हुव के; मेवार्डां दछपार, कांले नर दलीया कटके- ” ॥६३१॥ 
८४ फोजां न पड़े फेर, कर कांकल भागो को; मंडीयो छुरो मेर, त्राहल कालंद्री बचे. ” ॥६४॥ 
4 उकलीया आरांण, गणवा जे भाजे गणा; प्रसग पड़े खंग पांण, घमचक माचवीयों धरा. ” ॥६५॥ 
“ ऊमो दये उजेल मरो वागज चापडे; मेवाढा जुध मेल, घाएल होए नाटा गणा. ” ॥६६॥ 
४ तहल तरबारे, धड बेहडे कीधा ढंगे; मोह वडीया सारे, कॉले नीटबीया कटक. ” ॥६७॥ 
& मारे +मेवाडा, कण कण दल फोजां कीया; पुरा पव्राडा, कला सुं सूरे कीया. » ॥६८॥ 
४# रणवट कर रटका, दोखी भगाया डुगरे; वे बे कर वटका, फोजों रा दल फेरीया, » ॥६९॥ 
* छोबो खोमो साज, पाचटोयो रावत प्रसण; वेरोयों सांगो वाज, काले रामायण कोयो. ” ॥७०॥ 
** पहेला खेमो पाड पछेज रावत पाडीयो; रंग हो जीतो राड, पछेज सूरो पोढोयो. ” ॥७१॥ 
८ अपछर लुण उतार, गई सुरग ले गावती; धुरजटी सरघार, माला संकर रे मही. ” ॥७२॥ 
८४ नरसिंघोत न दार, सुरो पहुँच्यो सरग ने; सबलां वाए सार, कर भारथ राखी कथा ” ॥७३॥ 
४ सुरे दीधी सोढ ने, सिरोही सब दीह; कहेतो जेसो थे कोयो, जस बोले कब जीह. ” ॥७४॥ 


कवित छप्पय, 


४ बढ़े वीर विराध, जुध जीतो जेताई। खीमो पाडे रणखेत, बढ़े रावत बरदाई. ” 
४ बढ़े इुंगर वजपाल, करे भारथ कालूुंधरा; मेवाठा दल मार, कण कण इस फोजां करी. ? 
४ कलारा भांगे कटक, बढ़ हत इम वरदावरी; सांम ध्रम लड़े 'सूरो सबर, सोह समापी सीवपुरी » 

+ शव कछा के साथ महाशव सूरताणसिह का कालूंद्री के पाम युद्ध हुआ इस जिपय में दंतकवा में कहा जाता है कि- 
जब कि महाराव सूरताणमिह बख्तर टोप सन कर ममरांगण में उपल्यित हुआ, ओर रात कछा की फ्रो् के पर उखड ने छगे 
तत्र ( तिवाय चीचावतों के ) दूमरे मंत्र सिरोही के सरदार जो कआ की सहायता में थे, उन्होंने किनारा लिया, और राव कश 
भाग गया, लेकिन पीसोदियों को युद्ध में से वीछे पैर देनेमें छज्ना आनेसे वे अपने देहान्त तक छडने रहे, जिम प्िप्तोदियों की 
"बहुत फोज इप्त युद्ध में मारी गई. 
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[ २५० ] चौहान कुछ कल्पहुम, 


४ कालंधरी जुध करे, स ख़र खीमो सकोडे; कछो भाज काढीयो, बोहस इम खाग बहोडे. » 
४ मरे सबरे बजे कीयो भारत सु पांणे; डग्माहीयों अरबद, रेस खग दोवों सु रांणे, ” 
"» नव भद त्रह मोटे नरे, कलह नांम चंदों कीयो, सोढ ने घणा दिन सरणुए अवचल सूरे थपीयो, 


यह रूडाई वि. सं. १६३१ सें होना पाया जाता है, क्‍यों कि इंगरावत सूरसिंह 
वि, सं. १६३१ में काम आनेका उछेख उसके स्मारक की बनी हुईं छत्री के लेख में 
किया गया है. महाराव सूरताणसिंह ने पुनः सिरोही कब्जे करने बाद राव कला के 
जनाने वाले जो सिरोही में विद्यमान थे, उनको बडी इज्जत व हिफाजत के साथ 
कला के पास पहुचा दिये, ओर चीबा खेसराज के तरफ कालेंद्री पद्े की जागीर थी 
वह इंगरावत सूरसिह के पुत्र सामन्‍्तसिंह को दी, जो अवतक उनके वंशजों के तरफ 
है. महाराव सूरताणसिंह के हाथ से कोन संबत में सिरोहो छूट गया, और कोन संबत्‌ 
सें पुन कब्जा किया, उसका स्पष्ट खुलासा किसी ख्यात में नहीं है, परन्तु उसके 
समय के कितनेक ताम्रपत्र 4 शिलालेख (जो इस पुस्तक के लेखक को ) मिले है, 
उनसे मालूम हुआ है कि वि. से. १६२९ के आसो खुदि १३ के दिन उसने “ देरोल ' 
नासका गांव देनेका ताम्रपत्र कर दिया है, ओर वि. सं. १६३२ के श्रावण वदि १३ के 
रोज 'कांदी ” नामका गांव देनेका शिलालेख से पाया जाता है, जिससे अनुमान 
होता है कि इस दरमसियान के समय में यह घटनाएं हुई है. बडुआ को पुस्तक में 
विसलपुर के रूखावतों की ख्यात में उछेख है कि, वि, सं. १६३० में राव कला ने 
महाराणा की सहायता से सिरोही पर कब्जा किया था, ओर सूरसिंह डुंगरावत 
का काम आनेका संबत्‌ १६३१ सालूम हुआ है, जिससे भी पाया जाता है कि वि. सं.. 
१६३१ सें महाराव सूरताणलसिंह ने पुनः सिरोही कब्जे किया है. ह 





हे प्रकरण २९० वा. 





चल देकड चोहाल' ( महाराक कुरताणलिहु- ) 





( सहाराव सूरताणसिंह के समय में वि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घदनाएं. ) 


महाराव सूरताणसिंह ने पुनः सिरोही कछ्जे किया तब उसकी उम्र पंद्रह साल की 
थी. यदि उसने बाऊकूकपन से हो युद्ध की तालीम पाईंथी, ओर डुेगरावत सरदारों के 
साथ अग्मणी होकर पामेरा की लडाइ में ओर काल्ंद्री के युद्ध में भाग लिया था, परन्तु 
पुरूत वय न होनेसे गज़कारोबार का वोजा उठाने का उसमें चाहिये जेसा सामर्थ्य न 
 होनेसे, राजतंत्र निमाने के वास्ते पुनः देवड। वजेसिंह को अपना मुसाहिब बनाया. इस 
महाराव ने पुनः सिरोही में आने बाद ( वि. से. १६३१ से ) वि. सं. १६४० में दताणी 
की लडाई हुँ, उस दरमियान का अहवाल मूतानेणसी की ख्यात से व गोत कवितों से 
उपलब्ध होता है, परन्तु उसमें किस समय में वे ऐेतिहासिक घटनाएँ हुईं उनके संबत्‌ 
किसी जगह अंकित होना पाया नहीं गया है. सिरोहो राज्य का इतिहास नामक पुस्तक में 
मुसलमानी तवारिख पर से हाल अंकित हुआ है, उसमें और हो बातें दर्ज हे, और 
» दत॒कथा में कहा जाता है कि महाराव सूरताणप्िंह बात्कपन से ही तीर चछाने में इतना कुशल था कि जत्र कि 
वह़ १० प्ताल की उम्र में था, तत्र अच्छे तीरंदान का तीर जितने दूर जाता था उप्तसे ज्यादह फाप्ले पर इसका तीर पहुंचता था. 
यह कुशलता उप्तने अगने पिता भाण रणघीरोत से ताछीम पाकर हासिल की थी. इसप्तका पिता “ मुत्रपाणेश्वर ” (जो वर्तमान 
समय में सूरताणेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्थान है. यह स्थान 'नादीआ ” गांव के पाप्त * छोटाणा ” नामक गांव के पहाड़ में 
विद्यमान है. ) महादेव का परम भक्त था, और * भजनी भाण ” के नामसे मशहूर था. भाण रणघीरोत की वृद्धावप्था .में 
: सूरताणधिंह का जन्‍म होनेसे भजनी भाण के बडे बाल्वय का सूरताण चाकरी में उपस्थित रहता था, कहा नाता है कि 
महाराव मानप्िंह के समय में अकबर बादशाह खुद मिरोही पर चढाई छाया, तब सूरताण भाणत के तीर से वह जख्मी हुआ 
' था, भिंपके लिये कवि ने कहा है कि-- 


४ पर्वत जतो प्रमाण, नख जतरो अंजप्त नहीं; त्रां सहना सूट्तान, विंधों भाण नरंद वत, » 





कवि कहता है कि मुक़ाबछा किया जाय तो एक तरफ बडा पहाड, ( यानी वादशाह ) ओर दूसरी तरफ नजर का प्रमाण 
( यानी बालक सूरताण. ) तत्र भी हे, भाण नरेन्द्र का पृत्र तेने सहज में सुढतान को विंध डाला, 


सूरताणधिंह के बल पशक्रम से महाराव मानभिह अच्छी तरह वाकिफगार था, निमसे उसने अपने पीछे उप्तको मिरोह्ी 
के मालिक बनाना योग्य प्तमना, बल्कि उमने अपने देहान्त के समय ड्ुुंगरावत सवरप्तिह के पूछने पर सुरताणपधिह के बल पराक्रम के 
विषय में ईशारा किया था हि जियकी मर्दानगी मेरू के समान जाहिर में आ चूरी है, वह भाण का सूरताण तुम्हारा मालिक है 
निप्तके वाघ्ते कवि पुना ने महाराव के डफन खाम कर अपनी कविता में अंकित किये है, यानी सवरसिह ने पूछा कि कोन से 
-सूरताण को हम माडिक माने, निम्तके जुवाब में महाराव कहते है कि-- 


४ ज्ञाहर:क्ांती _जाण, भाण तणा सूरताण है; पोर्त भेर प्रमाण, सो माहक घां रे:सही. ”? 





[ २५२ ] चोहान कुछ कल्पहुंम- 


उन बातों के संबत्‌ भी दर्ज किये है, वैसे ' रासमाछा ” नामक पुस्तक में भी सुसलमानो 
तवारिख के आधार से संबत्‌ के साथ कुछ हाल लिखा गया है. उन सब के सारांश यह है कि- 


१ वि. सं, १६३२ में राजा टोडरसछ ( अकबर बादशाह का सुसाहिब. ) गुजरात में 
आया तब, सिशेही के राजा ने रू. ५००) नकद व एकसो भुहरें की खिराज दी. (रा. 
सा, पृ. ६५० ), 


वि. से, १६३३ में अकवर बादशाह ने सिरोही पर फोज सेजो, जिसमें तरखसुखां, 
राव रायसिह ओर सथ्यद हासस को फॉज के साथ भेजे गये, लेकिन 
कात करलो, जिससे वे वापस चले गये. ( सि, रा, इ. 
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मय ( वि. सं, १६३३ ) में अकबर बादशाह मेवाड़ में राणा प्रतापलिह 
से लडाई कर रहाथा, जब बादशाह वांसवाड़े पहुंचा तब खबर पिली के राब सूरताण 
ते फिर फ़साद शुरू किया है, उस पर बादशाह ने बीकानेर के रायसिंह व सय्यद हासम 
को फिर सिरोही पर भेजे, सूरताण किले में बैठकर उनका सासना करने रूगा, शाही 
फोजने कई वार किठे पर हमले किये, छेकिन हरवक्त हाश्कर छोटना पडा, इस 
लडकर किला फतह करने की उम्मेद निष्फल जाने से वे किले को घेर कर पढ़े 

( सि, रा. इं. छू, २३७ ) 


४ इन्हीं दिनों सें वीकामेर के राव रायसिह का जनाना बीकानेर से आता हुआ 
सिरोही को हद से पहुंचा, जिसकी खबर पाकर मसहाराव सूरताण उसको लूठने के छिये 
गया, लेकिन वह रायसिह के राजपूतों ले हार कर आबु पर चला गया. रायसिंह किले 
पर अधिकार कर आदु पर जापहुंचा, राव सूरताण ने सुरह करना चाहा ओर राव 
रायसिंह से मिल्ककर उसके साथ वादशाह के पास चला गया, ओर खूथ्यद हाससम 
हाकिस के तोर पर सिरोही में रहा. ( सि. रा. ई. ए. २३७ ) 


ए वि. सं. १६३८ सें राव सूरताण के बडे बेटे ने कुछ फोज इकट्ठी कर सय्यद 
हासस को मार डाछा, ओर राव सूरताण भी अपने बेटे से जा मिलता, इस पर बादशाह ने 
राणा प्रतापसिह के साई जगमाल को सिरोही का राज देकर, देतमादखां जाछोरी को लिखा 
कि सिरोही का राज सूरताण से छीन कर जगमाल को विलछा देना, जगसाछ जालोर 
आया, जहांले एतमादर्खा को साथ ले सिरोही पर गया, सूरताण ने उसका मुकावलछा 
किया, लेकिन हार कर पहाडो में जाना पडा, जगमाल सिरोही पर काविज हो गया, फिर 
रा सालदंव राठार के पोते रायसिंह, विजा देवहा ओर बहुत सी फौज जगमारू की 
सद॒द के लिये छोड कर ऐतमादखां जालोर चछा गया, ( सि. रा. ई. ए. २३८ ) 


( महाराव सूरताणसिह के समय में वि. से. १६३११ से १६४० तक को ऐतिहासिक घटनाएं. ) [ २५३ ] 


६ वि. सं. १६४० में जालोर वालों ने कुछ फसाद किया, जिसको मिठाने के लिये 
देवडा विजा तो जाछोर गया, और सूरताण जो घात में छूगा हुआ था, पोशिदा रास्ते सें 
अपने महलों में चछा आया. उस वक्त जगमाल ओर रायसिंह को, जो सोये हुए थे, 
घेर लिये तो उन दोनों ने सासना किया, परन्तु दोनों मारे गये. ( सि. रा. ईं. प्र. २३८ ) 


उपयुक्त वातों से यह पाया जाता है कि वि. से, १६३३ में महाराव सूरताण से 
सिरोही का राज छूट गया था, ओर उस समय से वि. सं, १६६८ तक सय्यद हासस 
बादशाह के तरफ से बतोर हाकिस सिरोही सें रहा था, ओर वि. सं. १६४० में सोलोदिया 
जगभाल व राठौर रायसिह सिरोही के महलों में मारे गये थे. सिरोही राज्य के इतिहास के 
लेखक ने यह बातें पक्षपात से अकवर नामे में लिखि जानेका कारण बताकर उछेख 
किया है, तदुपरांत महाराव सूरताणसिंह ने दिये हुए दान के बहुत से ताम्रपत्र व 
शिलालेख विद्यमान है, जिससे वि. से. १६२९-१६३९-१६३४-१६३७-१६३८-१६३९ दे 
१६४० के संबतों में अलग २ गांवों में भूमिदान करने के ज्रमाण मिल रहे है, जिससे 
वि. सं. १६३३ से १६३८ तक सिरोही राज्य का कब्जा सहाराव सूरताणसिह का नहीं 
होते शाही हाकिस के तरफ रहने का अकवर नामा में छिखा गया है वह गरूत होना 
पाया जाता है. उसी मुआफिक महाराव सूरताणसिंह के बड़े बेटे ने वि. से. १६३८ सें 
सथ्यद हासस को मार डालने को बात भी बीन पायेदार है, क्यों कि उस समय सें खुद 
महाराव को उम्र २९ वष की थी. अकबर नामें में यह भी लिखा है कि वि. से. १६२८ में 
अकबर बादशाह के सरदार खान करां जो ग्रुजशात के तरफ जा रहा था, उसको सिरोही 
के कोई राजपूत ने »सख्त जरूमी कर दिया, उसका बदला लेनेके वास्ते शाहो फोज 
सिरोही एर गई, राव ( सूरताण ) सिरोहो छोड कर पहाड़ों में चछा गया, ओर १५० 
राजपूतों ने सिरोही में शाही फोज का सासना किया, ओर वे सब लछडकर सारे गये, 
लेकिन वि. से. १६२५८ व वि. से. १६३८ सें सिरोही में कोन राजा था, उसका नाम भो 
दर्ज नहीं है. अनुमान होता है कि दि. सं. १६९८ को घटना महाराव मानसिंह के 
समय सें हुईं थी, ओर वि. सं. १६३८ में सथ्यद हासम को महाराव के बड़े पुत्र ने नहीं 
परन्तु खुद महाराव सूरताणसिंह ने मोर डाला होगा. 


महाराव सूरताणसिंह ने वि. सं. १६३३ में अकवर नामें में लिखे सुआफिक शाही 
फौज सिरोही के किले पर घेरा डाछ कर पडी हुई थी, उस मोके पर वोकानेर के 
सहाराजा रायसिह के जनाने को लूटने का प्रयत्न किया था, यह वात भो सानने 
योग्य नहीं है, क्यों कि जब कि फौज घेरा डाल कर पडी थो, तो उसका घेरे में से चला 
जाना ही सुश्किल था, दोयम-बवीकानेर के रायसिह के साथ उसका रिश्ता था, सोयस 


» दतकथा में महाराव मानपिह के समय में खुद अकबर बादशाह प्िरोही पर आया था, ओर सुगताण के तीरसे जख्मी 


होनेका कहा जाता है. 
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सहाराब सूरताणसिंह ऐसी प्रकृति के राजा नहीं था कि जनानी सद रों की सर्यादा 
का पालन नहीं करते, उसको तकलिफ देनेका इरादा करे, बल्कि यू. ने. को ख्यात में 
लिखा है कि बीकानेर के महाराजा सोराष्टू में जाते थे, तब लिरोही के पास होकर निकल 
ने से महाराव सूरताणसिंह ने उनका उत्तम प्रकार से आतिथ्य किया था. सब से बडों 
वात यह है कि अकबर नामे सें छिले सुआफिक सिरोही का-राज्य वादशाह के कब्जे 
में हो गया होता तो, शाही कठ्जे से आबु पहाड सहल से पुनः महाराष के कब्जे में 
नहीं आने पाता. वगेरह कारणों से स्पष्ट पाया जाता है कि महाराव सूरताण के समय 
सें सिरोही राज्य पर शाहो फोज के बार वार हमले होने पर थी सफरूता न मिलने से, 
सिर्फ घडाई दिखलाने के खातिर ऐसी चनावदी बातें लिखी गई हे. इसो मुआफिक 
सिसोदिया जगमाऊ व राठोर रायसिंह चन्द्रसेनोत को सिरोही के महलों में मारे 
जानेकी बात भी गलत है, क्‍यों कि वे दोनों दूसरे कइ्वएक सरवारों के साथ “ दताणी ' 
में मारे जानेका अहवाल दसरी हरणुक ख्यातों से व गीत कवितों से भी मालूम होता है 


सिरोही राज्य के बडुआ की पुस्तक ओर दूसरे कवियों के गीत कवितों से मालूम 
होता है कि, सहाराव सूरताणसिंह ने राव रायसिंह चंद्रसेनोत को व सेवाड के महाराणा 
को आपत्ति काल में आश्रय देकर बहुत नामवरी पाई है, इस विषय में सि. रा. इ. की 
पुस्तक में ( पृष्ट १४३ पर, ) छिखा हैं कि “ये बडे ही मिलूनसार थे, ओर राजप्रताना 
कई राजाओं के साथ इनको सेत्री थी. जोधपुर के महाराव चंद्रसेन को बादशाह ने 
सारवाड से निकाछ दियो उस वक्त दो वष तक वे सिरोही राज्य में रहे, उस समय 
इन्हों ने उनका चहुत कुछ सन्‍्मान किया, और जब वे डुंगरपुर वांसवाडे की तरफ गये, 
उस समय अपनी माता तथा राणीयां को सिरोही छोड गये थे. ” सेवाड के महाराणा 
के विषय में उक्त पुस्तक में इतना ही लिखा है कि “महाराणा के साथ इनका स्नेह 
बेसाही बना रहा, जब उक्त महाराणा को विद्यसानता सें उनके कुंवर अमरसिंह की 
पुत्री केसर कुंवर का सम्बन्ध महाराव सूरताण से होता देख, उनके भाई सगर ने उनसे 
निवेदन किया कि, अपने भाई जगमसालर को सूरताण ने ही मारा है, इस लिये सिरोही 
वालों से तो वेर लेना चाहिये, परन्तु उक्त महाराणाने इनके साथ के स्नेह के कारण 
सगर के निवेदन पर कुछ भी ध्यान न दिया, जिससे उसने अप्रसन्न होकर कहा कि 
मुजे सोख दो, इस पर महाराणा ने यही उत्तर दिया कि तुम चाहो तो भले ही चले 
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+ महाराणा प्रद्ञाप का भाई सगर बादशाह के पाप्त देहली चछा गया था, उसके करण के विषय में मृता नेगी ने 
म्ोप्तोदिया की ख्यात में लिखा है कि---मगमाछ सगर का सगा भाई या. सगर का ख्यारू था कि राव सुसताण ने जगमाह को 
मारा है तब मी द्विवान ( महाराणा ) उनही तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन राणा अपरत्तिह राव सूरताण के पाप्त जगमाल का वैर 
मांगने, परन्तु महागणा ने राव सुरताण को ओडमा भी नहीं देते, उप्तके साथ फिर भी स्नेह रखा, और राव सुरताण को अपनी पुत्री 
हाई, रस बातेस सागर को बहत बूरा छगा और बादशाह के पात्त आया, उसने मेवाड़ की कुछ हकीकत बादशाह नहांगीर को 


( महांराव सूरताणसिंह के समय में वि. सं, १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं, ) [२५५ ] 


मुसलमानों को सेवा में पेट न सरो, इस प्रकार अपने भाई से विगाड करके भी उक्त 

जे ञ्े पे कि बिक 
महाराणा ने अपनी पाँतच्री का विवाह अपने समान गरुणशील वाले इन महाराव से 
करहो दिया. ” 


महाराणा प्रतासिंह के साथ सिरोही के महाराव सूरताणसिंह का स्नेह क्‍यों हुआ ? 
ओर महाराणा के भांई सगर के कथन की दरकार न करते, महाराणा ने महाराव 
सूरताणसिह से ज्यादह पक्षपात क्‍यों रखा ? इसके वास्ते सिरोही राज्य के इतिहास 
के लेखक ने व दूसरे ख्यात नविशों ने अपनी ख्यातों में कुछ खुलासा नहों किया हे, 
परन्तु सिरोही के बडुआ की पुस्तक में महाराव सूरताणसिंह के समय में ही रचे हुए 
दो कवितों की लुंद हुई है, उससे मालूम होता हे कि जबकि महाराणा प्रतापसिह से 
उदयपुर भी वादशाह ने छोन लिया तब वे कुंभलमेर आये, ओर वहां से भी शाही 
फौज के आक्रमण से भागना पडा. यानो जब कि महाराणा प्रतापसिह ने हताश 
होकर मेवाड भूमि का द्याग करके सिंध के तरफ प्रयाण किया, तब महाराव 
सूरताणसिंह ने उसको आश्रय देकर “ झूंधा पहाड * में रखा, ( जिसके वास्ते टॉड 
राजस्थान के पुस्तक में उछेख किया है कि “अखलो के शिखर पर से उत्रकर 
महाराणा मरूभूसी की सीमा पर आये.” ) और उनकी हर तरह की हिफाजत रख 
कर किसी तरह की उणप न आने दी. जिसके वास्ते कवि ने उक्त कवितों में कहा है कि. 


४८ मरहट मरहटां छूछ कुमेलनेर आवे राण सरखा; खाकी पहेर खाक, तुरत नाठा म्रूण तरकां. ” 
८ दाखे बोलिया दिवाण, दशा राण के दशा दोडो; लखावत देखे लंकाल, शरण आयो चितोडो. ” 
“ राखीयो शरण राणो जदन, चंद सूरज कर साखीयो; पृथीपत वाहदर हता पता, दली जोधाणां जश दाखायो.” 


भावार्थ यह है कि युद्ध में देहान्त पर ही जो हटते थे, वेसे महाराणा के वहादुर 
सैनिक सब कास आजाने से राणा कुंभलसमेर आया, परन्तु वहांपर भी मुसलमान 
सैन्य आपहुंचने का समाचार सूनकर सोसोदिये भाग निकले, उस समय में महाराणा 
ने दुःखो होकर कहा है कि, अब कौन दिशा में अपन जा सक्ते हैं? उसको उस 
समय में लुंका के रावण जेसा बहादुर व हठिला रुखावत सूरताणसिंह पाया गया, 


' ज्ञाहिर क! सहरू रात्ता दिख.या, निशसे बादशाह जहांगीर ने सगर को राणा की पद़वी देकर चितौड के साथ मेवाड जहांगीर ने सगर को राणा की पदवी देकर चितोड के साथ मेवाड का सत्र राज 
देदिया, तदउपरांत नागोर, अजमेर ओर दूसरे कईएक परगंने दिये, सगर ने १९ वर्ष वितोड में राज किया. वि, से. १६७१ में 
महाराणा अमरप्िह ने शाहजादा खुरम से मिलकर १००० घोडे से शाही चाकरी करना कबुढ किया, तत्र जहांगीर बादशाह ने 
मेवाड का राज महाराणा अमरपिंह को दिया, और सगर को 'रावत” को पदवी देकर पूर्व में जागीर दी 

डाड राजस्‍्थान की एस्तक में इस विपय में लिखा है कि--सगर ने खूद पदश्चाताप करके अपने भतोने महाराणा 
अमरपिंह को बुाकर अपनी तरफ से ही मेवाड का राम छुंप दिया, ओर आप वानप्रस्थ होकर ९ कंघार ? नामक पहाड पर 
विश्रांती लेने लगा, परन्तु वहां पर उप्तको शान्ती नहीं मिली, कुछ प्मय बाद बादशाह की आज्ञा से वह दृहही गया, जहां पर 
बादशाह ने उप्तका बहुत तिरस्‍्कार किया, जिम्तते आम दरबार में उप्ने अपने हाय से कटार खा कर, बादशाह के समक्ष 
अपना प्राण छोडा 


[रण ] चोहान कुछ कर्म. 


जिससे चितोंड के महाराणा उसके शरण आया. सहाराव सूंरताणसिंह ने दुश्मनों से 
रक्षण कर वफादार रहने को अतिज्ञा सूथ ओर चंद्र की साक्षी से को, और बहुंत जतनं 
के साथ सहाराणा को रखा. जो कि उस समय में दूसरे बहुत से बहादुर व प्रतापी 
राजा विद्यमान थे, परन्तु सूरताणसिह का यश देहली दरवार के सब योद्धाओं पर 
प्रकाशित हुआ. 


दूसरा कवित जो आढा दुरंशा ने कहा है जिसमें राठोर रायसिंह व राणा को 
सहाराव सूरताणसिंह ने शरणे रखने का उछेख है, उसमें कवि कहता है कि-- 


*< धरताण कियो खुमाण सहामण, सुनश छलखावत होत सवाये; राय शरण रायसिंघ राखियों 


राणोई शरणे रांखीयो राये, ” 
* उपर माल अंबर उलटिया, इवे पत वेलां हरण, अण शरणे गांगा उगरिया, सांगा उगरिया सोढ तके शरण. ? 
४ उगारवा तणी राव आबु आ, हरजो न करत अखाहर, घर घर हुत गंगेव तणो घर, घर घर हुत हमीर घर,” 
* ब्रेहु सायेवी पर्गा राखी दोऊ, वाले धरा बछूटो वेक; सवछा अनछ बेहु तणे सिर, आवु अनछ तिहारो अंक, » 


भावार्थ यह है कि-सूरताण ने खुमाण यानी महाराणा को सहायता करने से 
सहाराव रूखा के वंशन लखाचतों का सुजश हुआ. जिस राव ने राव चंद्रसेन के पृत्र 
राव रायसिह को शरणे रखा था, ओऔर उसी राव ने महाराणा को जबकि आमेर 
के कछवाहा मानसिंह पीछे पडे, जिससे पत जानेका वक्त आया, तब उनको आश्रय 
दिया. महाराव सूरताणसिंह के आश्षय से ही जोधपुर के महाराव राठौर गांगा की 
ओलाद वाले का वचाव हुआ, ओर सांगा यानी महाराणा संग्रामासेंह के वंशज भी 
सोढ यानी सूरताणसिंह के आश्रय में आनेसे बच गये. अगर अखाहर यानी महाराव 
अखेराज उडणा के पोते अरबुद के राव ने इनको बचाने के वास्ते प्रयत्न न किया होता 
तो गंगेव का परिवार यानी राठोर गांगा के वंशज, और हमीर का परिवार यानी मेवाड' 
के महाराणा हमीरसिंह के वंशज, घरघर भटकते यानी छीज्न भोज्न हो गये होते, परन्तु 
उनकी अच्छीतरह साहेबो यानी ठकुराई कायम रहकर पुनः राज्य प्राप्ति होकर आफत 
से (वे) मुक्त हुए. ऐसे दो समर्थ राजाओं के शिर पर (हे) अरबुद नरेश तेरा हाथ रहा. 


उपयुक्त कवितों से पाया जाता है कि महाराणा प्रतापसिह का महाराव सूरताणसिंह 
के उपर ज्यादह स्नेह होनेका कारण यही था कि, महाराव ने उसको निराधार वन 
जानेके समय में आश्रय देकर उसका बचाव किया था, और अपने भाई जगमाल को 
महाराव ने मार देने पर भी उसका वैर न छेते, किये हुए उपकार की किमत व कदर 
महाराणा के नजदीक इतनी समजी जाती थी कि, उसने अपने भाई सगर के कथन की 


परवाह न को, ओर स्नेह में बृद्धी करने के वास्ते अपनो पौती का, महाराव सूरताणसिंह 
के साथ जिवाह किया 


(महा राव सरतार्णांसह के समय में वि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं.) [ | 


मूता नेणसी की ख्यात सें महाराव सूरताणसिंह व सीसोदिया जगसाल के दरमियान 
जिग्नह होनेके विषय में लिखा है कि, राव कल्लां से महाराव सूरताण ने सिरोही ले 
लिया, लेकिन राज काज का सब दारमदार देवडा विजा पर था, ओर देवडा विजा दिन 
ब दिन ज्यादह बलवान होता जाता था, जिससे महाराव बहुत नाखुश थे परन्तु देवडा 
विजा को पहुंच नहीं सक्ते थे, उन दिनों में सूरताणसिंह का ४विवाह वाहडसेर हुआ. 
जबकि बाहडमेरी राणी सिरोही आई, तब देवडा विजा का ठाठ व रीत भात देखकर उसने 
महाराव से पूछा कि मांछिक आप हैं या विजा ? महाराव ने जुवाब दिया कि मेरे पास 
ऐसे राजपूत नहीं है कि वे विजा से सामना करें, जिसपर बाहडमेरी राणी ने कहा कि 
पेटपूर खाना दो गे तो बहुत राजपूत मिलेंगे. सहाराव ने इसपर से १० आदमी बुलाने का 
राणी को कहा, जिसपर उसने अपने पीहर से २० बहादुर राजपूव बुलाकर महाराव के 
पास रखे, जब महाराव की हालत ओरों को अच्छी मालूम हुईं तव दसरे ओर भरी 
अच्छे २ राजपूत उसकी सेवामें उपस्थित हुए. सहाराव और देवडा विजा के दरमियान 
शिर सट्टे की नोबत आपहुंची, उस मोके पर देवडा विजा के भाई देवडा लूणा व साना 
जो बहादुर राजपूत थे, वे भी देवडा विजा से विरूद्ध होकर महाराव के पक्ष में आये, 


हि. कप 


इस तरह महाराव का पक्ष सजब्ूत होनेसे देवडा विजा को सिरोही से निकाल दिया. 


देवडा विजा अपनी जागीर के गांव में रहता था, उन दिनों में बीकानेर के महाराजा 
रायसिंह सोराष्ट्‌ तरफ जा रहे थे, जब वह सिरोही के पास आया, तब महाराव सूरताण- 
सिंह उससे मिले, महाराजा ने महाराव का बहुत आदर सन्मान किया, पीछेसे देवडा 
विजा भी बहुत आदमीओं के साथ रायसिह को मिला, उसने बहुतसों छालच दिखलाई 
छेकिन उनका स्वीकार नहीं किया. सहाराजा रायसिंह ने महाराव से बातचीत करके 
सिरोही का आधा राज बादशाह का और आधा राज महाराव को रहेवे इस शर्ते पर 
देवडा विजा को निकारू देनेका ठहराव किया, ओर उसको निकाल दिया. 


» दँतकथा में कहा जाता है कि “ बाहडमेर ? के रावछ ने अपनी एक कन्या कि सगाई महाराव से व दूसरी की 
देवडा वनेतिह के साथ की थी. और उप्तमें छोटी कन्या जो बहुत रूपवान थी उप्तका रुम्न महाराव से करनेका था. वजेततिंह को 
यह मालृम होने पर उप्तने राव७ की दाप्तीओं को फोड कर भत्र कि कन्या को “ चबरी ” में छाई गई, तब छोटी कन्या को 
वजेधिह के तरफ रखवा दी. जब कि महाराव विवाह करके प्तिरोही आये, तब्र॒ महाराव के साथ विहाई हुईं ( बडी पृत्री ) कन्याने 
महाराव को कहा कि मेरे प्रारब्ध में आपकी राणी होना विघिने अंकित किया था सो हो गई, परन्तु आप के मुसाहिब ने ऐसा 
प्रपंच किया है 

वस्तृतः बाहडमेर रावल की बडी पुत्री बहुत चतुर व वीर बाढ्ा थी, उमप्तकी युक्ति व सहायता से देवडा वजेध्िह को 
मुप्ताहि पद से हठाया गया. यह कहा जाता है कि जत्र देवडा वजेसिह अपनी जागीर के गांव * बावढ़ी ? म॑ रहने लगा तब॒ 
उमप्तको अपने जान की सछामती का खतरा मालूम हुआ, जिम्तसे उप्तने अपनी ठक्ऋराणी ( वाहडमेरी ) को उप्तकी ब्रहिन ( राणी 
बहाडमेते ) के पास भेज कर अपना सोमाग्य अखंड रखने की मांगणी कराई. उदार महाराव ने उप्तको वचन दिया कि जब तक 
वजेधिंह मेरी नमर के सामने श्र ग्रहण करके उपस्थित न होगा वहां तक तुम्हारा सोभाग्यं मेरे हायसे खेंडित नहीं होगा, इस 
बचन के आधार से वजेप्तिह ने बहुत फायदा उठाया था. 

05 


[ २५८ ] चोहान कुछ कल्पद्ठम- 


महाराजा रायसिंह ने आधा राज की संभाल के वास्ते मदनसिंह पातावत को' 
५०० सवार देकर सिरोही में रखा, जब वह सोराष्ट से वापिस बादशाह के पास गये तबः 
अर्ज की कि, सिरोही के मालिक राव सूरताणसिंह को उसके सरदार विजा ने दबाया 
था, सो राव मेरे से मिक्ता और आधा राज देना कबूल करने से मेने राव का पक्ष लेकर 
बविजा हरराजोत को निकाल दिया है, वेसे वह आधा राज शहेनशाहत में खालसा कर 
उसकी संभाऊर के वास्ते ५०० सवारों के साथ में अपनां आदमी वहां छोड आया हुं,. 
सो सुनासिव हो वैसा वनन्‍्दोवस्त किया जाय. जिसपर बादशाह के वजीर, बंक्षी आदि 
सिरोही के आधे राज की क्‍या तजवीज करना वह सोच रहे थे, दरमियान मेवाड के 
सरहम सहाराणा उदयसिह का पुत्र जगमाछ जो सिरोही के मरहूम सहाराव मानसिंह 
का जवाह होता था, ओर श्ञाही सेवा में उपस्थित था, उसने सिरोही का आधा राज 
मिलने की अज्ज को, जो वात उन्होंने अकबर बादशाह को जाहिर करने पर बादशाह. 
ते मंजूर कर फरमान लिख दिया. देवडा विजा भी सिशेहों का आधा राज आप्त करने 
के वास्ते बादशाह के पास पहुंचा था, छेकिन सफलता न. हुईं, जिससे वह भी सोसोदिया 
जगमाल के साथ सिरोही आया. सहाराव ने सीसोदिया जगमाऊ का सनन्‍्मान कर के- 
उसको आधा राज दे विया 

महाराव सूरताणसिंह महल में रहता था, ओर सीसोदिया जगमार दसरे घर में 
रहताथा, जिससे जगमाल की राणी ने कहा कि मेरे पिता के महल में मेरी मोजूदगी 
दूसरे क्‍यों रहवे ? उस समय सें महाराव कुछ दिलों के वास्ते बहार गये थे, जिससे मोका. 

पाकर सीसोदिया जगसार- व डंगगवत वजेसिंह ने महरू पर, हमला किया, लेकिन 

सोलंकी सांगा व कवि आसीया ददा आदि जो महरू में थे उन्हों ने सामना किया,. 
जिससे छजित होकर उनको सिरोही छोडकर वादशाह के पास जाना पडा. बादशाह 
ने जगसाल की सहायता में राव रायसिंह चंद्रसेनोत ( जोधपुर के राजा चंद्रसेन का 
पुत्र, ) व दांतीवाडा के कोलीसिंह को मुसलछमानी फौज की मदद देकर सिरोही पर 
भेजे, राव रायसिह फोज के साथ सिरोही आया तब महाराव सूरताणसिंह सिरोही 
छोड कर पहाड में चले गये, जगमाल ने महरू का कठ्जा किया. कुछ दिन बाद जगमाल 
ने सोचा को, शहर ( सिरोही ) तो छेलिया छेकिन अब चढाईे करके महाराव सरताण- 
सिंह से आबु की तलेटो भी छूडाना चाहिये, जिससे जगमाल ने चढाईं की, महाराव ने 
भी उसके सामने दो कोश के फासले पर अपना मुकाम किया. 

सीसोदिया जगमाल से महाराव सूरताणसिंह का विरोध होनेका कारण व उस 
कारण से पीछेसे जो शाही फोज के साथ युद्ध का प्रसंग उपस्थित हुआ, उसकी ऐदटि- 
_हासिक घटना के विषय में प्रख्यात कवि> आढा दुरशा ने अपनी नजर से देखा हुआ 

+ कवि आदा दुरशा नोघर रियाप्ठत के पंचिटिया नामक गांव में हुआ था. उम्तका जन्त्र वि. से, १९५३ में हुआ, वह. 


(महाराव सरताणसिंह के समय में वि. से. १६११ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं.) [ २८५९ ] 


कक 


अहवाल गीत कंवितों में रचा है, जिसमें “ राव सूरताण के झुछणे ” मुख्य है. उनमें 
उपरोक्त घटना के विषय में कवि कहता है कि. 


महारातव मूरताणसिह क भझुलुणे काब आह दरशा ऊत 
/ श्याम गुणेश प्रसन्न हुय, सब्ब सुर अग॒वाणां; शंढा दूंढ॒ प्रचंड में सूद बूद्ध घरांणां, ” ॥१॥ 
& मेक डसण लेबो उदर फरसी धर पांणां; बंद वे आस वरणवू जीण कि घर पांणां. ” ॥२॥ 
हंसा वाहन सुभ घरणो पुत्री ब्रह्माणां, ज्ारद भात सुमत दे सूरताण बखाणां, ” ॥१॥ 
& रूप चहूँ ठकुराईयों वायक चहुवाणां; कथ वरणु हूं सखरी सरसी खुमाणाँ, ” ॥४॥ 
# ८ हर ५4 हर 
कवि संगलाचरण में गणपति व शारदा की स्तुति करके चहुआणों की कथा के 
आरंभ में कहता है कि-- सरसी खूमाणां ! यानी सीलोदियों से (महाराणा प्रतापसिह से) 
भी अच्छी रूयात वाले चहुआणों (सूरताणसिंह ) की कथा वणन करता हुं ऐला कहकर 
बाद में कथा शुरू करता है कि- 


4 ३4 हर मर हर र 
८ कुल नारी धर कारणे सब दी जुद्ध च च्रां; हुवा तुरकां हिन्दुवां किन्नर गंध्रवां, ” ॥५॥ 
# मुभ निसुंभ शकतियां, कथ वांचत कव्पां; कमला नार कुवारियां नाहाँ नव नव्यां, ” ॥६॥ 
& विद्ध हमीरां वीजडां ते आर खतव्याँ; हारी जेत होई दीयां करतार वशव्यां, ? ॥७ा। 
“ गाजी श्ञाह सम्मापिया अरबद उद्चछा; बलिया राण प्रमांण कर ले पांन महोद्ला, ” ॥ ८॥ 
* चढ़ खडीया खड आविया, यु कीछ्धू अपछला; सांमा मलिया सूरसह दल मेल दुशछा, ” ॥ ९॥ 
८४ शंकर बीच बे भाग धर किय चंगी गछा;,आधी रेयत सा “ रहो वांसे उथल्छा, ” ॥ १०॥ 
& जहां भलापन जाणवे, उर मज्ज अपला; घात विधातां ओघतां जोये जगमछा- ” ॥ ११ ॥ 
८ शेल स्रीधांणां सूरतां हत्त जोध न हछ्छा; आय हुवा वे एकठा रख सारा हल्ला. ” ॥ १२॥ 
“ तेडा दे तेढा विया बंका वज पाला; महलों उपर मेडिया चीतोड़े चाछा. ” ॥ १३ ॥ 
८४ सात खणे सीरोहीया पेठा पूछाला; अरि दरवाजे आविया के उपर माला. ” ॥ १४॥ 


“ जोधपुर के महाराजा के पाप्त रहता था, ओर पीछेसे राठोर राव रायतिह चंद्रसेनोत के पाप्त रहने के कारण जब कि राव 
रायपिह चंद्रसेनात शाही फोन के साथ प्िरोही पर आया, तब कवि आढा दुरशा भी उप्तके साथ विद्यमान था, वल्कि दत्ताणी 
के युद्ध में वह शामिल होनेसे छखत जख्मी हुआ था. कवि आढा दुरशा १६० वर्षकी लम्बी भिन्‍्दगी मुगत कर वि. से, १७ १२ 
में गुजरा, इस कवि ने उस समय के राजा बादशाहों के यश का प्रमाणीकपन से सच्चे यशोगान करने से इसकी प्रतिष्ठा शाह 
दरबार में व अन्य राजाओं में भी बहुत थी. वि. से. १६४० की दताणी की छडाई में रणखेत सेभाक ते वक्त जख्मी हालत में 
यह महाराव सूरताण के नमर पडा, शंख ग्रहण कर युद्ध में उपस्थित रहने के कारण, उप्तको राजपूत सरदार समना गया था, 
'परन्तु इसने चारण होना जाहिर करने से महाराव ने उसप्तकी परिक्षा कहने के वास्‍ते, उत्त युद्ध में महाराव का सामनन्‍्त देवडा 
सवरत्तिह जो काम आया था, उस्तके विषय में यश गाने का कहने पर सख्त जख्मी होनेकी हाढृत में भी इस शिप्न कवि ने एक 
दोहे में यश वर्णन किया कि-- 

& धर रावां जश डुगरों ब्रद पोत्रां शत्रु हांण ? 

४ सबरे मरण सुधारियों चह् थोकां चहूआण, ”? 


यंह सूनकर महाराव को यकीन हुआ ओर उत्तक्रो पाड्खी में बैठा कर हे गये, बाद इलान करके उप्तकी अच्छी शुश्रुपा 
की, ओर उद्तकी विद्वता व प्रमाणीकता की कदर करके वि, से, १६६३ में क्रोड पत्ताव के स्ताथ / पेछुआ ? गांव दिया ओर 
अपना पोल वारहट मुकए किया. इसके वाद “ जांखर ” गांव इसको दिया गया, कवि आढा दुरशा को इन गांवों के सिवाय मेवाड़ 
व जोधपुर रियाप्तत से भी कितनेक गांव मिले है, वल्कि बादशाह अकबर को भी इप्तके वास्ते वबहमान था, 


[ २६० ] चोहान कुछ करुपद्रुप- 


४ बाप कारे वेलियां सींचल सपखाला; शांगा भोजा दूसरा रीडमल रहाला, / ॥ १५॥ 
४: भोज कछोंपर छाहियो, भड आण मेटारे; तीर कवोंणां रावतां ले रंज खेधारे- ” ॥ १६॥ 
“८ आ वज्ञा गिर गाजिया रूप वान पंखारे; नायक पायक नमिया चडिया चोवारे. ? ॥ १७॥ 
४ मंदर भेल न सकिया, रख पाल न मारे; आवध बंन्ध खतंगियां, अरिमार विडारे, ” ॥ १८ ॥ 
“४ सव॒ली ओलज सां सद्दी सबले सिरदारे; पहणतां सोर धणता आया उतारे. ” ॥ १९ ॥ 
& वाद्ध वाधा यू बदे थयो शों चोहडे; जिम हुआ तिम अखिया फुरमाण प्रगद्टे, ? ॥ २० ॥ 
४ सोह चढ़े धर से धणी, नर मोगर थडट्टे; शंकर अंबर दिपियो कर डंवर फट्टे- ” ॥ २१ ॥ 
४ राय द्मामां वाजिया, सव नियर चोहड़े; मरण ना कियो मेलिया संमंधां सट्टे- ? ॥ २२ ॥ 
४ जगा जुआरी हारिया सबले जू हट्टे; दाव अनेरो खेलवा आया कु रसते. ?? ॥ २३ | 
४ सगरा विजा आरोहिया, साकुर सम सम्मा; शहर फतेपुर सांमहा पेसाहर प्रणम्पा, ” ॥ २७३ 
४ क्षेत्र खेद निमाडीया, दरकूच मृकम्मा; आरत उपेर आवीया, दरवार दूगस्मा- ? ॥ रण ॥ 
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हा 

सावाथ-यह हे कि शाही फरमान लेकर सीसोदिया जगमार सिरोही आया तब 
सहाराव सूरताण ने उसका सत॒कार करके आधा राज दिया, परन्तु जगम्माल ने देवडा 
वजेसिंह (जिसको महांराव सूरताणसिंह ने निकाल दिया था.) को बूछाकर महाराव के 
सहल पर आक्रमण किया, लेकिन सहलर के संरक्षकों से हार कर भागना पडा. महाराव को 
यह बात सालूस होनेपर वह उनके डेरे पर गये, परन्तु सगे होनेके कारण उसका वध 
नहीं करते सगा दिये, जिससे जगसालऊ बादशाह के पास चला गया 


से ३ ८ > हर >् 
४ अंदर माल्म कीधयां, ज्रेडो जो गम्मा; पे रूग्यगों कर धारियाँ फरियाद खतम्मा- ” ॥ २६ ॥ 
“ असी पृज न सकही, चहुवा्णा जम्मा; शाह अरबद्ध उपरां की फोज हकम्पा, ” ॥ २७ ॥ 

८४ नजर दोलत शाह की वर आम सकज्ञां; सब्बे हिन्दस्थानियां खुरशाणां हज्जां, ? ॥ २८ ॥ 
४ राणा ज्यांमे रावलां, राव रावत रज्जां; सुलतांणां, खानां सहित खोर्जा मीरज्जां, ? ॥ २९ ॥ 
४ वीडा जने फरिया तने कुल लज्जां; को भड वध्य सम्मथ है कारण पर कज्जां, ” ॥ ३० ॥ 

४ सब तरछे उठियो, माजी कम थज्जां; बीडा खुद शमापमो में खेतन भज्जां, ” ॥ ३१ ॥ 

४ राह तुरकां हिन्दवां सब्बे सारसे; तोल प्रमाणे बोडीयो, कुलमाल कलेस्से. ” ॥ ३२ ॥ 

४ पूनम रेणी चंद ज्युं, श्री कमल प्रकाशे; असपत तेडे आगछे, भज पूज सहास्से. ” ॥ ३३॥ 

४ दोध नरम्मे कपड़े, चंगी वर हास्से; मृर वेलाधर बंदिया फिर घेण प्रकास्से. ? ॥ ३४ ॥ 

४ राज करायू राण ने अरवद अवास्से; काय जि रांण प्रणांगमा जगमछा पासे, ” ॥ ३५ ॥ 

« ससा सोजत आविया, चह्ु पेच मजलछां; उलाका फिर तेडिया जोधा रिवमछां. ? ॥ ३६ ॥ 
“4 राय छत्तीसे राजकुछ, दलमेल दुगछां; पाये नभे यछ नाल हथ पायक अण पहा. ” ॥ ३७॥ 
« ऊँटस लीपा तंबूयां, चही फोज हमछां; झाटक ज्लीण मेडाविया अच्च पीठ अलंलां, ” ॥ ३८ ॥ 
४4 छह कलोघर मालदे अथकां उपछां; खडिया गंग अभे नगे आरत जगपल्लां, ” ॥ ३९ ॥ 

४ अतमत रायांदत का, सवन अरि छोडाये; आधा जोनन उपरा रा! मंडीयो राये. ” ॥ ४० ॥ 
& बर ये भमांन अमे नमो निसाण उज्ञाये; मुझ गिखर कुण लिये अण लगे घाये. ? ॥ ४१ ॥ 

४ किणई गढ़ पत देवडे चहुआण ( न ) लज्ञाये; कमंध सीसोदा कु मख्तां उतरियां आये, ” ॥ ४२ ॥ 
४ पाए इुकप पातशाह को अब दइज्जा आये; सारंग ज्यु दल चदीयो रण अबर छायग्रे. » ॥ ४३ ॥ 
# महल गिर मान रा तु की बांसंदा; जगा जमाई से घणी नेहवे नव॒हंदा, ? ॥ ४४ ॥ 

£/ टीलां पुत्रां भाइआं, भाजीजां हंदा; गई गिखर ग्रास ले सिसोदां चंदा, ? ॥ ४५ ॥ 


(महाराव सूरताणसिंह के समय में वि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं.) [२६१ ] 


/ कुडी दाप न कीजीये दुनिआंण हसंदा; कि ज्याणां की थायसी को वाये बजंदा- ” ॥ ४६ ॥ 

४ सा हे ईश्वर उपरां, सो न्याये करंदा; अन्याई हारंदीयां अर न्याये जीयेदा, ” ॥ ४७ ॥ 

“४ जगमाला दल शिवपुरी, दल सोढ गिरवर; जगमछ राये अरूखीओ मुख हुतां नजर. ” ॥ ४८ ॥ 
में धर छांगां तें धणी, खडआवो पांधर; राव अखासर वोलियो जगमाल लखासर. ”? ॥ ४९ ॥ 

४ दि ठाले डेरा दीया, बेहु आंग वरावर; वे निंसाण वजाडिया, वे छागा अंबर्‌. ? ॥ ५० | 
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भावाथ यह है कि-जगमाल ने बादशाह के पास हाजिर होकर फरियाद करने से 
आबु पर फोज भेजने का बादशाह ने हुकम किया, ओर अपने दरवार के असोर, उसराओ, 
राजा, महाराजाओं में बीडा फिराया कि ऐसा कोई बहादुर योद्धा है कि जो सोसोदिया 
जगमाल को आल्ु पर कायम करे, जिस पर राठोर रायसिंह ने बीडा उठाया. वादशाह 
ले उसका सन्‍्मान करके अच्छे कपडों का शिरोपाव आदि दिया. रायसिंह शाही फौज 
के साथ रवाना होकर सोजत आया, ओर वहां मुकास कर अपने इलाके से दूसरे सब 
सरदारों को साथ लेकर सिरोही तरफ कूच की. उसने महाराव सूरताण को कहलाया 
कि मानराव का महरू ओर गढ छोड दे तेरा क्या लगता हे, क्‍यों कि जगमाल उसका 
जवाई है वह धणी है; ओर दूसरे भाई भतीजे आदि सीसोदियों से सिर्फ रास पाने के 
हकदार है, जिसपर महाराव सूरताणसिंह ने जुवाब दिया कि ऐसो जुद्ो हकदारी करने 
से दुनिया सें हंसी होगी, क्‍या मालूम केसा पवन चलेगा ओर क्या होगा. महाराव 
सूरताणसिंह ने अपनी फौज आबु पर इकह्टी की, और जगमाछ की फोज सिरोही में 
आई, जगमाल ने महाराव को कहलाया कि हम सुरूक ले लेंगे, अगर तुम मालिक हो तो 
लडने के वास्ते मेदान में आ जाओ, जिसपर महाराव ने उसके सामने आकर अपनी 
फोज का डेश लगाया. 
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कक देकहाः बोहाक ( कहाराक सूरताणासिह, ) 








( दताणी खेत का महायुद्ध, ) 


सिरोही के देवडा चौहान के इतिहास में * दताणी खेत ? का युद्ध बहुत विख्यात 
ह. इस शुद्ध से चोौहानों की विरदावली में यह “ दताणी खेतरा ” इस बिरद से मशहूर 
हुए है, दताणी की छडाई “ बाविसी कटी '.इस नाससे प्रसिद्ध है, ओर कइ्एक भाट 
चारणों ने इस युद्ध के अनेक गीत कथित रखे है. सूता नेणसी को ख्यात में इस 
विषय सें लिखा है कि-जगमाल की फोज ने सोचा कि महाराव के सरदारों की जागीर के 
गांवों पप अछग अलग फोज भेजी जाय, जिससे उनके सरदार अरूग २ ( अपनी जागीर 
संसाल ने के वास्ते ) बिखर जायंगे, वाद सूरताणसिंह को मार देंगे, ओर देवडा विजा . 
हरराजोत, खीमा माडणोंत, राम रतनसिंहोत, को तुरक की फोज देकर भीतरोट 
( आबु पहाड को पूर्व दिशा के परगने, ) के तरफ सेजने का विचार किया, तब देवडा 
विजा ने जगमाल ओर रायसिंह को कहा कि तुम्ह भेरे को अलग करोगे तो मंहाराव 
तुम्हारे पर एकदस हमला करेगा, जिस पर राठोर ठाकुर ( राव रायसिंह ) मे जवाब 
दिया कि जिस गांव में कूकडा नहीं होता है वहां भी रात्री गुजर ने का मारूस हो 
जाता है, मतलूव यह कि तेरे साथ रहने से ही हमारे सब काम होते है ? ऐसा नहीं है, 
जिससे वजेसिंह भीतरोट के तरफ चला गया. वजेसिह भ्ीतरोट' के तरफ फोज लेकर 
गया यह वात देवडा सवरसिह को मालूस होने पर, उसने महाराव को कहा कि अब 
दर नहीं करना चाहीये, जिससे दताणी गांव सें सीसोदिया जगमार और राव रायसिंह 
का डेरा था, उनपर सहाराव ने नक्कारह देकर चढाईं की, एक दो कोश का फासला 
रहा वहां तक जगमालऊ को इस चढाई की खबर नहीं हुईं, और यह समजे कि महाराव 
देवडा विजा के पीछे भीतरोट के तरफ- जा. रहे है. 

इस विषय में कवि आढा दुरशा ने कहा है कि- 


श्र 3 ८ जद कि श 


वासरणी कर एक दिन चढ़ आडी डंवर; देख वसमा देवा अरि पाछा ओसर, ” ॥ ५१ ॥ 


. अरियण निश अछुजीया उग वेहाणे; साठा मेंटाइड सामहा दर कीच पंयाणे, » ॥ ५२ ॥ 
/ उत्तर दी चढ़ आविया, देखणाद मुद्यंणे; धर मारे बडा करे जगमाल प्रभाणे, ”» ॥ ५३ ॥ 
“ भीर करे सह भोमियां आयस आपांगे; मुछां कर घाले बसु चिच बोछ सोहाणे. ? ॥ ५४ ॥ 
हा वेथी राजग्र साचा सो जांणे; सोह न चंडे पागती उर डेरा ताणे, ” ॥ ८५ ॥ 

* जिम्र जि 


साख विशुंसवे घोड़ी रत्र थाये; तेम आहादो अंजसे, आपो जणाये, » ॥ ७६ ॥ 


महाराव सूरताणसिह ( दताणी खेत का महायुद्ध ). [२६३ | 


+ भीर देखाये भोपियां, त्यम जोर न माये; करणी वातां काछीयां न न बाहर थाये. » ॥ ५७ ॥ 

४ मुह सांसमा जुटा मने परधान पठाये; सोढ माहा जुध तेवडे आलछोज उपाये. » ॥ ८८ ॥ 

४ किध जगमल तेजवर, कि सिंघ पमाये; वाचा वंधी देवहा अखद न जाये. » ॥ ५९ ॥ 

“ आकोली छ्ु उपडे, मोगर अन मंधा, सेन दतांणी सांमहा; खुमाण कमंधा, ? ॥ ६० ॥ 

४ आए बोहर अडपीया, जुद्ध मेलण संधां; भीर दखाडण भोगमीयां, साथे सनमंधां. » ॥ ६१ ॥ 

४ जाण महाजूध उपटे, रावण दह कंधां; सोह न आवे आंगमण, केहर मद गंधां, ” ॥ ६२ ॥ 

5४ क्वीघ वजमल वेगलो, की मत कुबुद्धां; बीग सण गल बुंदीयां, वपरीतन बुद्धां. ” ॥ ६३ ॥ 
जप ् ८ # र् र(्‌ 


भावार्थ---जगमाल ने देवडों की फौज को देखी, और उनको हराने में कठिनता 
सालूम होनेले, एक रात्री विश्वान्ती लेकर दूसरे दिन सायठ परगणने सें मंढार के तरफ 
प्रयाण किया, ओर यह सोचा कि इनके सरदारों के गांव मसारेंगे तो वे लोग महाराव 
को छोडकर अपना संभाल ने के वास्‍्ते आयेंगे, इस बिचार से उन्होंने सरदारों के 
गांवों में लुट खोल करना शुरू किया, जो समाचार राजगुरों ने सरदारों को पहुंचाया, 
परन्तु वे लोग सहाराव को छोड कर नहीं गये, सिफ देखाव करने को परधान भेजे ओर 
कहलाया कि ऐसा करने से देवडों के साथ कोल करके आबु हाथ आया है वह नहीं 
जायगा, अगर छडना है तो महाराव तेयार है, जिसपर “आकोलो ' गांव से सोसोदिया 
व राठौरों की फौज ने कूच करके दताणी तरफ प्रयाण किया, उन लोगों ने रावण के 
जैसी युद्ध की तय्यारी की, परन्तु जिस तरह हाथी के फंद में सिंह नहीं आता हे उस 
मुआफिक महाराव के उपर उनका बस न चला, ओर देवडा वजेसिह को अछग करने 
से विपरीत परिणाम आवेगा, उसका खयारू न करते बे समज से उसको अछग किया. 


देवडा वजेसिंह शाही फोज के साथ भीतरोट के तरफ चल जाने वाद दताणी का 
युद्ध हुआ, उस विषय में मूर्ता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १६४० काती 
सुद ११ के रोज महाराव सूरताणसिंह ने शाही फोज पर हमछा किया. इस छडाइ में 
सीसोदिया जगसाल +राव रायसिंह, कोलीसिंह यह तीनों सरदार काम्त आये, इनके सिवाय 
राव गोपालदास किसनदासोत, राठोर शादूर महेसोत क्ूपावत, राठोर प्रणमर 
मांडणोत कूपावत, राठौर लूणकरन खूरताणोत गंगावत, राठोर केशोदास इसरदासोत, 
चौहान ( सांचौरा ) सिखो झाझणोत, पडीहार गोरा राघवोत, पडिहार साण अभावत, 
देवा उदावत, भाटी नेतसी, मांगलिया जेमछ, बारहट इसर, सेहलोत वाला, मांगलिया 
किशना, धांधु खेतसी, मु. राजसती राघावत, भाटी कांन आंबावत, मांगलिया गोपाल 
भमोजउत, राठौर खींवो रायसलछोत, इंदा आदि रायसिंह को फोज के मुख्य मुख्य 
सरदार काम आये. 
+. रागेर राव रायतिंह जोधपुर के महारात्र चेद्रसेन के तीसरा पत्र था. वि. से. १६३९ में अकबर बादशाह ने उप्तको 
“राव ? की पदवी देकर सोजत का इलाका वक्षा था, ना 





[ २६४ ] चोहान कुल कल्यहुमः 


इस विषय सें कवि आढा दरशा ने अपने रचेहुए महाराव सूरताण के झुलणों में 
गथम महाराव की फौज के सैनिकों कों पहिचान कराकर युद्ध की तय्यारी का वणन 
करके, बाद महाराव ने इस युद्ध में जो वीरता बताकर, शाही फोज को छीज्न भीज्न को 
उसका सबविस्तर वर्णन किया है. जिसमें फोज की तय्यारी के विषय में कवि कहता है कि. 


अं जा ्् हु 
४ श्रवणे सत दल साढले, हवा दोऊ ठोडां; #सीसोदां दल देखवा दल मांगण दोडां, ” ॥ ६४ ॥ 
४£ आंपण घर उग्राहवा, प्रोडण खग धोडां; आली सापर खलवा वाह्यां खग जोडां- ? ॥ ६५ ॥ 
“ बाज धस मस पायेछां, श्रम बाजी घोडां; करण रसोई पलछरां, खग पांख वीचोडां. ” ॥ ६६ ! 
४ ज्ञान ऋलोघर माज्ञीयां, साजवा सजोडां; रूप चढावण देवडा, मोटां कूछ मो्ां. ” ॥ ६७ ॥ 
४ सोढ धृके सीसोदियां, ऊपर राठोडां; &. &€ &€ €< ><?।॥ ६८ ॥ 


६4 


पेगो जांक ससार में, रंग रंग जीचंदा; छे कडीयां कोऊ ग्रेह, वपतीन वर्णदा, ? ॥ ६९ ॥ 
ऊपर पूछां ऊप जलां, द्सतांन दीपंदा; टोप कबट परठीया, स्रोत्रन झगेदा, ” ॥ ७० ॥ 
“ हाहे जम डढ्इ जीमणे, वांगे खेंग बंदा; सेल भूजा डंड सोहीया, कर बच फुणंदा, ” ॥ ७१ ॥ 
* मरतांणा रथ पाथजीम, नेडा न आवबंदा; आभ छूगाडे आजरो, अढार गीरंदा, ” ॥ ७२ ॥ 
८ आंण पढलांणत सांणीही, ताजी पे चंगी; घोड़े घाट ऊलंगीया, पंच नंद ऊलंगी. ” ॥ ७३ ॥ 
* घट सु घट स तेज मे, सब संग सूरंगी; त्रापो जापे कोप कर, जम नट कुलंगी, ” ॥ ७४ ॥ 
४ ज्ेही पेवां काठवे, नारी पे चंगी; पाखर छमर ढोहकर, जम पात पचेगी » ॥ ७५ ॥ 
“ चदीयो सोढ प्रवाह मसल, असवार अभंगी; कर ऊचा सह ओपीया, ग्रह पत न हंगी. ” ॥ ७६ ॥ 
* मेख झक कल साखीया, कातछ छकडाला; पाधर मंगल चालवे, खेगां खरताढा, ” ॥ ७७ ॥ 
£४ बाज दममांमां गाजगीर, पडसाद पयालरूा; खेहां अंबर ढंकीया, प्रम परवत मारा, ? ॥ ७८ ॥ 
४ करवा मांन अभ नमो, धर छक धक छाला; एक छत्र पत आवीयो, दहुसीस छत्राछा- ? ॥ ७९ ॥ 
४ सिबर जसो कुण सोढ चल, नरसिघ सूतनां; जांण जूजीएर जामीले, भीमेण अजनां » ॥ ८० ॥ 
* जांण द्रीयोधन पागती, भीसम करना; जाण छछमण रांम छल, .कपी वीर सूतनां, ” ॥ <१ ॥ 
४ छल कुरमेण के इद्रजीत, चच्र खठ बदनां; अकर अक्रर कनेछल, नर वीर सूतनां. ” || ८२ ॥ 
४ महण रंभ वल इश्वर, छल लेण रतनां; दोहु दोहु भीचां सारको, एको वढमनां, ” ॥ ८१२ ॥ 
४ कर जलां आगे कीया, रावत राहाला; नग्रह धीर कंठीर धीर, छख धीर लंकाछा, ” ॥ ८४॥ 
# कहट भये कर वीर १२, इंगर डादालछा; भाखर वाव अभंग भड, वीका वगताला- ” ॥ ८५ ॥ 
* काना दृदा भोजराज रडइमाल रहाला; वे वे गीर वर छालता, छीवा चमराछा. ” ॥ ८६ ॥ 
& ज्ेत कमंघज पीथवा, वाघेल वाला; जोडे जगड कलो घरण, अवसी अडसालछा. ? ॥ ८७॥ 
४ आया दूदा आसीया, ऊनहा आपाला; आज उजाले आप मल तणही त्रह टोछा- ” ॥ ८८ ॥ 
४ सो हे रावत सूरताण का, भड भीम भूजाला; बेइए वांधीयां वाजूये नायक नेजाला- ” ॥ ८९ ॥ 
“९ जांणके रावण रांम ही, जुर्ष रुका वाला; > २८ ४ : 7॥ ९० ॥ 
2५ र्प २८ है 
भावार्थ--दोनों दल की तरफ से तय्यारों होकर युद्ध के मेदान में अपने २ 
जोडीदारों को संभाल ने लगे, सवारों के सामने सवार, पेदल के सामने पैदल, और 
सरदार के सामने सरदार, धर्म युद्ध करने को उपस्थित होने लगे. सीसोदिया जगमाल के 
विस्तीण दल के रूमने, देवडे अपने सैन्य की सजावट करके सामने आये, संसार में यश 
.. # दूसरी प्रति में “बोस दोस मांगा » जेकत हुआ है, ६ णहेत, २ शक्या, ...» 7 
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महाराव म्रताणसिंह ( दताणी खेत का महायुद्ध ). 


प्राप्त करने की तीत्र अभिलाषा सें, युद्ध में होने वाछा अनिष्ट परिणाम कई ५ ] 
करते, ऊप्न समारेभ में तोरण बांदने के वास्ते विंद जाता न हो! वैसा उत्साहर न 
नामवरी करने के लिये, सूवण के अलंकार की जगह वक्तर, कवच व टोप, पा+३ 
जिमणी तरफ जमेया, कटारी व डावी तर तलवार बांध कर धनुष, साथे व 
आदि अखशखस्् को अलूुंकार मान कर, योद्धे समरांगण में आने लगे. महारो 
'सूरताणसिंह ने गरुड के जेसे प्रवल्ल वेग वालो घोडी पर पाखर डलवाया, ओर सवारी को, 
जिससे वह तारों के समूह में चंद्र देदिप्यमान होवे, उस तरह देवडों की फौज में दिपने 
लगा, जब उसने समरांगण के तरफ प्रयाण किया तब छत्र, चम्मर, ध्वजा पताका, 
आदि से सेन्य में जगमगाहट हो गया. वाजित्र वाघों के अवाज से अबुदगिरी गाजने 
लगा. घोडों की परगी ओर पेदलों के पेर पहार से इतनी धूछ उडने छगी कि सूर्य ढंक 
गया. इस तरह घम घसाट मचाता हुआ, एक छत्रपति ( महाराव सूरताणसिंह ) दश 
छत्रपतिओं( शाही फोज में कईएक छत्र धारण करने वाले ) के उपर चढ आया. 

महाराव सूरताणसिंह के साथ देवडा सवरसिह नरसिंहोत, जेसे युधिष्टर के पास 
भीम-अजुन, दुर्योधन के पास भिष्सम-कर्ण, राम-लक्षमण के पास-कपीवर हनुमान, 
रावण के पास कुंभकर्ण व इंन्द्रजीत, आदि के मुआफिक सहायक था. जब कि महाराव 
सूरताणसिंह ने प्रथाण किया तब उसके सेन्य में इंगरावतो के सिवाय ७वीकानेरीया 
आखरसिंह, वाघा, ( बोडा चोहान सियाणे का, ) भेदावत कानह € घूली गांव का रतना 
हासावत का पोच्र, ) देदा, भोजराज, ( आकुना का वडगासा देवडा. ) चोबा चौहान 
जेता खेमराजोत +राठोर प्रथ्वीराज, वाघेला, (सोलंकी सांगा सामनत) अबावत चोहान, 
औरं कवि आसीया दृदा आदि सरदार थे, ओर राम-रावण के युद्ध होता न हो ! ऐसी 
सोभा हो रही. 

जबकि दोनों सेन्य अपनी सम्पुर्ण तय्यारी के साथ समरांगण में उपस्थित हुए, तब 
कवि आढा दुरशा अपने कवित में वर्णन करता है कि- 


५ २९ 04 ४ 
दोहा« 
४ प्रहिपत वोएंतर मेलिया, सीत्तिर तुरक समेत. ”? 

४ आइईया अरबद ऊपरे, कमधन कछवाह सहेत- ” 
% विकानेरीया भाखरप्तिह-वीकानेर के राठोर राना १ वीकासे क्रमशः २ लृणकऊर्ण, ३ रत्नतिंह ( निप्तकी जागीर. 
८ महाजन ? नामक पट्टे की थी. ) ४ अज्जुनर्तिह ५ खेमरान, ६ करमप्ती व उप्तका पुत्र भाखरप्तिंह था, अन्य मत से भाखरतिंह 
को लृणकर्ण के पोता होना कहा जाता है. वीका करमसी, महाराव सूरताणप्तिंह का भांना होता था, और वीकानेर से नाखुश 
होकर पिरोही में रहता था. निप्तते भाखरपिह महाराव के पक्ष में था. मद्ाराव ने इस युद्ध की समाप्ति होमाने पर वीक़ा 
भाखरधिंह को वि. से. १६४० महा वदि ८ को “मेडा ” नामक पट्टा तेरह गांव से दिया था. परन्तु पीछेसे उप्तके परिवार 
में “ मेडा ” के पाटवी ठिकाने में नाओढादी हो गई, और उसके छोट भाईओं को राजपूत दावे अछग २ गात्रों में अरहठ खेतों 

की जागीरी है, निप्तमें “ थछ ? नामक गांव में बीक:नेरीया देवसिह अनाइमिशेत चोथी पांती के जागीरदार विद्यमान है. 


+ यह सवियाणा के कहा राठोर का पुत्र होना अच॒मान होता है. 
67 


[ २६४ ] चौहान कुछ कल्पहुम- 
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वि «किथ + अरद्‌ रिसांएं; ्रई ब्रई तरवेक वाजिया, त्रिपुर सणाएुँ. ” ॥ ९१॥ 
दूत व. । कर, कमथज केवाणुं; जो घर जावां जिवता, श्रग जिवन जाएं. ” ॥ ६२ ॥ 
अथस सहा:: ., मिल, गिखर घेराणुं। दस दुना दो लाख ने हुकम फरमाणु, ? ॥ ९३ ॥ 
करके, हु ७ सत छोडियो, गर मेर संकाएं; गढ गिखर घेरीयो इक राव तरकाणुं, ? ॥ ९४ ॥ 
उस; ५४६ अभेंग भड, तेजल सरताणुं; चढ़िया तेज खुमाण. से क्रपाण झलाणुं, ” ॥ ९५ ॥ 
6 ,; टाहर खां सद्दी, वेजल मकांणुं; उडे सिच असराण के इक रावत राणु. ? ॥ ९६ ॥ 
., - पोरस एम बोलियो, तेजल सरताणुं; आज न मेलुँ जिवता, कर वांण रंगांणुं, ? ॥ ९७ ॥ 
धणी थापो वजपाल ने, जद जीता जाएं; €.  &<. » » ॥ ९८ ॥ 
४ बोल्यो राणो भाहावल, सुंण तेल सूरताण- ? 
४ गढ़ गर वर घर करू, तोई तोरो मान. ? 
४ कदर माँण न मेलसी, जद जिवत जांणु; कहियो राण जगमाल ने, सरतांण चुहाणुं, ? ॥ ९९ ॥ 
6 क्र सैछा पर नाँखिया, कमर कस वांणे। सांणी अस वस छागई ले मन उमेग आंएु. ” ॥ १०० ॥ 
& जद सांणी कर जोडिया, हुकम प्रधाणुं; आणी वाहर वोलाय लो किसरः मगराणुं, ” ॥ १०१॥ 
८४ झाटक पिठ असशझ्मीण कर, सामांन सजाणुं। चढिया ठप सरतांण, सिघण थट मेलाणुं  ॥ २१०२॥ 
४ सिधुरा गज छेडिया, नोवत नेसाणुं। राग छत्तीसे घोर पड, कायर कंपांणु ” ॥ १०३ ॥ 
«४ गोला जरबद गाजियो, घर सेप धुणाणुं; असव दड वड़ वाजिया कर सेल झलाएुं, ” ॥ १०४ ॥ 
४ कपथज कछवा रण ने, सरतांण के वाणुं। होये चेतन संग्राम कर रंक रावत राणुं, ” ॥ १०५॥ 


हक २८ र् व 


कवि के कथन का आशय यह हे कि उन्होंने एक दूसरे को चेतन करने के वास्ते 
अपना बल पुरुषार्थ प्रगट किया, वाद युद्ध करने की शुरूआत की. 


जबकि दोनों फोजों का सुकावछा हुआ, और जुद्ध होने लगा. उस युद्ध के वर्णन 

में कवि कहता है कि- 
हर हर मर 6 थ 

४ फरियां तोफां रकला, धज नेज फरकी; सोर अंबर रवि इंकियो घर शेप धडकी, ” || २१०६ ॥ 
४ तारा मंडल तुट पढ़ रणतुर रढकी; डक्क डक उमरू वाजिया ग्रिधाण गहकी. ” ॥ १०७ ॥ 
४ दिन कर थोभिया देखबा, रणझाट झल्के; सेल चमक विजका, अस तच्रजड तरंके. ” ॥ १०८ ॥ 
४ सांगा गंग चेनसी, आरण ताल रहछेवा; जड जूसांग के जम गरण, मांझीयां मलेवा, ? || १०९ ॥ 
४ उपडीया ऊपडां खीया, असमांन ख्वेबा; मोगर सांसा मछकीया, मारवा मरेवा, ” ॥ ११० ॥ 
४ मरतांणां भद सांमहा, जल हर जांणेवा; पंखा ले पंखी जता, सूर नर बरेवा, ?॥ १११ ॥ 


४ जांणक दुल्ह आवीया, तोरण वांदेवा; अर 2८ भ ? ॥ ११२॥ 
/ आइ घाये आवबीया, दोहुः घट मूभटां; सुरंग गया सुरमा, कायर दह वां. ” || २१३ ॥ 


/ पृर सो दल पूरर; रणमाल म्ू भरां; भागी मील बहादरां, हुवा खल खां. ” ॥ ११४ ॥ 

४ जीक छडां फल ऊनलां पर्ण खग बटां; जम डा कर जीमणे, वांमे कर चटां. ” ॥ ११५ ॥ 

* सोढ़ गह्ढे खांडों हथां, ऊमो गज थर्टा; जांण नदी जल आखबटे, मध सायर तथं. ” ॥ ११६ ॥ 

+ बेइ समोवड वाजगढड़, अण ख्यारू मछे झड़; तीर तड तइ कुंत जड़ कर मार अवश्नढ़, ” ॥ ११७ ॥ 

ह दीग कर कद उकरड, पदसोस दड दृढ़; सोक सडबढ वाज नड, वहे रथ दडी अड. ” ॥ ११८ ॥ 

हा सं पड़ पंख झेड, छुपे ब्रीर ह॒ड बढ; भीच अण पड वाज घड, होय रूंड रढ बढ, ? ॥ ११९० ॥ 

हर के गई गड् सोख मड, प्र डांण खडखइ; पोहच तबड राटठ बढ, तो तेज समो वड. ” ॥ १२० ॥ 
टय वाजा डर ताक बर, बर वे थे ट्शा इरः होय पंचा हर राय हर, रख होये अवासर. ” ॥ १२१ ॥ 


िं २६५९ 
महाराव सूरताणसिह ( दताणी खेत का महायुद्ध )- [ २६५ ।| 


मं कप 
+ द्रवढ पलछर हार हर, वर होये अपछर; खेचर भूचर मसले, मीछ रात नीसी चर, ?॥ १२३ शाही 
“ जोगण चढ्ूू्‌ अछ ऊकले, ओघषांणे पल छः; जाठ्ग अंबर सात सर, त्यां राज नरेसर, ?॥ से कटइंएक 
# सोह त्रमे नर वीर वर, गज फोज भयंकर; तुज असमरतो समर, जस भेट नरेसर, ” ॥ १५४॥ प्रशंसा 
४ अँबर तारा कुण गणे, लेहरी महरांणां; सांवण बंदां, रेण कण, अंतर असमांणां, ” ॥ १२५ ॥ 
४ कुण आंगे ऊजम करे, प्रथमाद प्रमांणां; संगत चरोत सेख बल, क्रन अरजन वांणाँ. ” ॥ १२६ ॥ 
४ वेद माहातम कण लहे, प्र तंत पूरांणां; रीण तण छल रखीयो, राव रावत रांणाँं- ? ॥ १२७ ॥ 
४ प्रण सुरां कब ऊतरो अपछर अपर की; तेग वहे तेजल री विकराल वजरकी. ” || १२८ ॥ 
# गंध माला गछ नाखिया शंकर अरसर की; कई खागा वर कापियां तडफे घढ अर की. » ॥ १९९ ॥ 
दोहा. 
४ कहे तेज खुमांणसी, सूण उदेपुर राय. ? 
४ कम्रपज कछवा राण ने, मान लिया मे माय. ?? 
6 आान्या ए महिपति मुज चासुंडने; खंडु जद मुढला खबर पडसे तने, ” ॥ १३० ॥ 
« झाली हथ नाल सणणाठ गोला चले; मचे घण ठाठ भाद्रव वादल टले. ”? 
४ गड़ गड़े तोफ जदी गयेद कोडां गडे। कहे तेजल संग्राम हमे खबरां पड़े. ”” 
दोहा. 
४ गर अठारे गुजियो, लडवा काज लंकाल, ” 
# कम॒धज कछवा ऊपरां, भड बेको भूपाल, ? 
& तेजलू तीर कबांण छूटतां तड़के; कमधन भाग कछतव्रा रांण गाये भडके, ? 
८ भगा एप भूपति देख सरतांण हथ; कहे एम तेजती आज राखण कथ. ? 


रावत 


र 


भावार्थ--दोनों तरफ से प्रचंड युद्ध हुआ, ओर खूद महाराव सूरताणसिंह 
अपनी “ केसर ” नामकी घोडी जिसका समर रंग था, उस पर सवार होकर दुश्सनों पर 
शख चलाना शुरू किया, ओर तोपें व बंदकों का मारा चल रहा था, उसमें मोखरे 
आकर कमधघज कछवाह व सीसोदियों के उपर ऐसे तीर चलाने रूगा कि उससे 
दुश्सन सडक कर भागने लगे. 


दंतकथा में यह वात श्रसिद्ध है कि शाही फोज के सरदारों को महाराव 
सूरताणसिंह का इतना भय होने लगा कि उसके सामने जाकर युद्ध. करने में अपनी 
सलामतो नहीं समजी, जिससे उन्होंने गजदर को मदसाते वनाकर आगे करके 
उनके पीछे रहने का निश्चय किया. इस विषय सें कवि ने भी कहा है कि-- 


८४ प्ले राज वावन विचार किनो, वादीसेच गजेन्द्र हक्म दीनो. ” 


“/ भेलां गठ गिरिवर धंरा खोस लिजे, वोल्यो राव सूरताण नां. टेक दिजे. ” हर 


दुसरे. दिन शाही फोज वालों ने गजदलूको सद पिलछाकर आगे किया, जो बारह 

घ के मुआफिक गजना करते हुए दरवाजे ( दताणो से पूषच दिशा में आनेके- रास्ते 
, में एक दरवाजा बना हुआ है, जो तोडा का दरवाजा कहलाता, है,औओर वतसान समय 
सें;विद्यमान है. ) तरफ आये, जिसको देखकर महाराव :सूरताणसिंह ने अपने 'सैनिंकों 


[ २६४ ] 


चोहान कुछ कल्पद्ुप- 
इस विए. गई हे 'थीयों बे नेटावे, जि 
_ &» ऐसा कोई है कि इन ह के दल को वापिस लोटाव, जिस पर कवि 
प्रथम सहा । ० अर 


कक  थीया ने कहा कि हुकम दो इतनी हो देर है, में अभी इस दल को वापिस 
_. वा हुं, ऐसा कहकर दृदा आसीया आगे बढा, उसके साथ डुंगरावत मांडण का 


7 , स्ीरूदर का ) कुंधा भी चछा. आसीया दूदा ने सवियाणा के मरहूम कल्याणमल 
| + आओ हि. 0 प गो 
(ठौर को याद कर कबांण पर हाथ डाला, ओर तीर चला ने रूगा उससे हाथीयों के 
/&&_ बिक और ३ ३३ ३ लोटे ॥#७ 
/ शिर फूटने लगे, और जेसे आये थे वेसे वापिस छोटे, इस विषय में कवि आढा दुरशा 
ने कहां है कि-- 
दोहा, 


« दरवाजे हाथी दुजल, मलीया वारे मेग; युं राये मन अखीयो, कोई वाले पाछा वेग. ? 

४ कर जोड़े कब यु कियो दीजे हुकम हमार; जो पाछल वलतां वले छागें केती वार. ? 

& अब हुकम मांगु अठे, पीछे करू प्रतिपाल; महिपत पडे महि परे, खलके रूपरीर के खाल. ? 
#£ करे अरजण +कल्याण कुं, कर नांख्यो कवांण; फुट सिच गजंद का ज्युं आया त्युं जांण, ” 
४ कुंभ कवर भीडी कमर लड़वा काज लूंकाल; सामत ए रंग सांमता भढीयां दल बल माल. ? 

+ आप्तीया दुदा ने कल्याणमह राठोर को याद करने के कारण में दंतकथा में कहा जाता है कि कल्थाणमर राठौर 
जोधपुर के महाराव माल्देव के द्वितिय पुत्र रायसिंह का पुत्र था, उप्तके तरफ मारवाड में “ सवियाणा ” के किछे की जाभीर थी, 
ओर शाही सेवा में वह रहता था. बूंदी के राव मोजराज की कुंवरी से अकबर बादशाह ने ढम्न करना चाहा, परन्तु भोजरान ने 
वह कन्या की सगाई राठोर कल्याणसिंह से करना जाहिर करने से बांदशाह ने कश्याणमरू को उप्तसे हाथ उठा छेनेका कहा, लेकिन 
कल्याणमछ राठौर बहादुर, स्वाभिमानी ओर हृढ निश्चय वाढ्ा राजपूत था, उप्तने बादशाह की परवाह नहीं करते हाडा राव की 
मुश्केली दूर करने को व क्षात्रवट दिखलानेको, बूंदी जाकर उप्त कन्या के साथ छम्म कर लिया, ओर अपने वतन चढा गया. 
बादशाह ने उप्तको प्तना देने के वास्‍्ते सवियाणे पर फोन मैनी, 


राठोर कल्याणमर महाराव सूरताणसिंह का भांजा होता या, निप्तस्ते महाराव ने “ सवियाणे ? पर शाही फौन आनेका 
समाचार सूनने से आप्तीया दुदा को उसप्तके पाप्त भेजा. आप्रीया दुदा ने कल्याणमक को सवियाणा छोड कर प्िरोही आनेका 
कहा, मगर उप्तने जुबाव दिया कि मेरा काका हर॒पाछ ने “ खीपड ? गांव के खोल्डे ( छोटे २ मकान ) बगैर युद्ध के नहीं छोडे 
तो में “ स्वियाणा ? जैप्ता किला कैसे छोड़ें ? उप्त विषय में कवि ने कहा है कि--“ खीपड तण्ां खोलडां तारे हैये नहीं 
छटा हरपाल, ? - 


राठोर कल्याणमछ ने रूडने का निम्धय नहीं छोडा, और कवि को कहा कि मैं जरूर केशरियां करके बादज्ञाह को अपना 

हाप बताऊंगा, सो भाष मेरे कवित कहो, जिप्त पर दुदा आप्तीया ने उप्तके वीरत्व का वर्णन किया. कल्पाणमल ने कहा कि मैं 
कैप्ी बीरता से काम आवुंगा वह सूनना चाहता हुं, और आप कहेंगे उप्ती मुभाफिक युद्ध कहूंगा. आप्तीया दुदाने एक बहादुर 
रानपृत्र केशरियां करते कैसे पराक्रम करके काम आता है, उप्तका विवेचन उप्रके नाम से किया, जिम्तमें कल्याणपढु का देहान्त' 
होने नाद “ सवियाणा ? बादशाह के हाथ में जानेके भाव के कवित कह. कल्याणमल वह सुन कर बहुत खुश हुआ, और 
कवि को इनाम देने छगा. कविने कहा कि मैंने आपके * मरसिये ” मी कह दिये, “अब आप मर च्‌ हैके निम्तते आपके हाथ से 
मैं दान नहीं छे सक्ता हुं, तन कल्याणमल ने कहा कि यदि में इस युद्ध में काम आऊंगा, परन्तु पीछेप्ते मी आप मुझे याद कर 
के भेरे कुंडडीये कहोगे तो मैं आप का मनोरय पूर्ण करंगा, ओर उप्तकी सच्चाई यह समनना कि आप यहां से रवाना होकर 

* माकरोठ ! गांव के पढ़वे में ढेर जाना... अगर मेरे देहान्त बाद मेरा घोडा कबांग के साथ आपके पाप्त आ पहुंचे, तो में “वीर 

( देवयोनी ) हुआ हु बेस्ता समन कर कबरांण ले जाना, आप्तीया दुदा ने उप्त मुभाफिक “ माकऐेड ? में मुकाम किया. नजर कि. 

उर्याजमछ उद्ध में काम आया, तत्र उसका घोढडा कब्|ण के साय भगा, और मांकरोछ पहुंचा. दुदा आप्तीया ने घोडे पर से 

कबांग उठा ढिया कि घोडा वहां मर गया. जब कि दताणी के युद्ध में हाथी के समूह को पीछे छौटाने का बीढा दुदा आप्तीया ने 


महाराव सूरताणसिह ( दताणी खेत का महायुद्ध ) [ २६९ ] 


गजदल वापिस लोटतेही महाराव सूरताणसिंह और देवडा सवरसिंह ने शाही 
फोज पर हमला किया. इस युद्ध में देवहा सवरसिह बडी वीरता के साथ कईएक 
योद्धाओं को मारकर काम आया, जिसके विषय में कइंएक कवियों ने उसकी प्रशंसा 
के गीत +कवित कहे हैं, जो इस पुस्तक के दूसरे विभाग में ठिकाने पाडिव के इंगरावत 
देवडों के प्रकरण में अंकित हुए हे. 

दंत कथा में कहा जाता है कि महाराव सूरताणसिंह के तीर से बचने के वास्ते 
. राठोर राव रायसिंह हाथी पर सवार होकर ऐसी हिफाजत से बेठा था, कि उसको तीर 
या बंदक का सार न रूग सके, जिससे महाराव सूरताणसिंह ने उसके हाथी के सामने 
अपनी घोडी चलाई, चालाक घोडी महाराव की इच्छाचुसार हाथी के पास जा पहुंची, 
महाराव ने वहां पहुंचतेही अपनी तलवार से हाथो की सुंढ काट दी, ओर घोडी की 


उठाया, तब उप्तने कल्याणपलछ की वीरता के कुंडल्यि कह कर उम्नने दो हुईं कब्रांण उठाई, कोइ कहते है कि कल्याणमरू ख़ुद 
उसके सामने उपस्थित हुआ ओर उसने गैती मदर दी. अन्य मत से कहा जाता है कि कल्याणमरू के कुंडलिये कहने बाद 
कवि के अंग में ऐसा बढ संचार हुआ कि उसने तीरों का मारा चछा कर गन दृ़ को उढटा छोटा दिया. राठोर कल्याणमढू का 
बीरता की कईएक पुस्तकें रची हुई है, ओर आउ्ीया दुदा ने कहे हुए “रण बंका राठोर कहा? के ऊंंडल्यि राजपूताना के हरएक 
कवि के मुख पाठ होना माठुम होता है, 
+उन कवितों में सवर्णिह की रंभा (अपच्छरा) के साथ बातचीत होना, ओर उप्तसे उत्तेनीत होकर सवरतिह ने युद्ध 

में जो अतुछ पराक्रम दिखाया उसके विषय में कवि आढा दुरशा ने कहा है कि-- 

«& फजर उठ सबरो फाण, लेहर हानत कम; अमर रंभा ऊतरी कामणी सूरां कम. ” 

४. कहे एम कामनि, सूरवीरां वरण; पड़े नां आपके प्रस्तण पांडे घरण » 

४ होमे तन अगन में, नहीं पाछल फरे, वर्या तन सवरप्ती मन पवनां फरे, ?' 

८ रा वचन सुणी जरां, दिया वचन देसोत; जो पाछछ फेरूं जरां, जग अंधेरो होये, ? 

८ होये जग अंधेरो पछम दस उगसी; भगे का मेदनी दधि सत छोडसी, ? 

४ रमण उठ रंभ अब केम चंत्या करे; वचन सुण रंमभ रा एप सवरो अखे. ? 

इसके बाद सव/ ने प्रचंड युद्ध किया जिप्तके विषय में कवि कहता है कि--- 
छंद पघरी 

+ जद चढयो वढंण सबरेस वेग, मली घटा भूमंडढ वरत मेग, ? 

४ क्रोप्यो सबरेप्त विकराल रूप, महिपत सूरतांण बरदही भूप. 

* भडे भीम वा रण अज्ून मगर, मली राम छखन कुंमो लंकाछ, ? 

८ मचलात शेत्त हछ चली व्येम, भूपत अप्तव रोहत होती पडत भोम. ” 

४ भयो रुद्र कोप सवरो नरेश, गुंथत त्रमाल, नाखंत महेश, ”? 

६ थट मले भ्रष्ट भूताल डाल, म्रत आप गिधणी करत आहार, ? 

५ बक् वकत धरा वे? रूधिर खाल, हणु जेम करत हाकछ नृपाछू, ? 

८ प्हे इक अंबर मही उडत सोर, त्रह त्रह अंबक की वजत ठोर, ? 

& ब्रग घाये घुमेत अन गयंद घोर, छूटंत नाछ कूकंत मोर, ? 

#£ शूर घिर पडत कि वरत रंम, गालण सूरतांण केई वडा ग्रम. ? 

४ घरे भेल किया के वडा धींग, सिंबारिया शेष सबरेस पिंग, ? 

& पोढ्यो सवर प्रसणा पस्ताड, वर गई रंभ वेमान चाड, ? 

68 


२७० ] । ... चौहान कुछ कल्पदुम- 


बाग खींचने पर उसने अपने अगले दो पेर हाथी के दंतूसछ के उपर रखे, जिससे महाराव 
ने हाथी पर वेठे हुए, राठोर रायलिंह पर तलवार चलाकर उसे सार डाला, इस सवब से 
देवडा चौहानों को विरदावली में “घोड़े चढ हाथीयांरी गजधडा रा विदुशण हार” यह चरण 
दाखिल हुआ है. वैले कवि आढा दुरशा ने सहाराव सूरताण के मरसिये में भी कहा है कि-- 


भर र् 


४ गज धटा आंगमण, तुरी गज दाँत चढ़ा वण- ? 


इस लडाई का परिणाम यह आया कि दताणी में उपस्थित रहे शाही फोज के सब 
सरदार अपनी फौज के साथ मारे गये, ओर महाराव सूरताणसिंह को जीत, हुईं. इस 
युद्ध में कौन २ मुख्य सरदार मारे गये, उस विषय में कवि ने कहा है कि- 


८ आशिप दे सूरताण अपसर, निग्रह बडा वदारण नेह. ” 
४ बर इंच्छत लाधा तो बढ्तां, छत्न प/तयांसुं वांधां छेह, ? 
& पुरणमल गोपाल पामिया, इशर केसर वर परचंड- ” 
८ सिगज गड अने रायसिंग सारखा, वर साहुल सारखा सबड. ” 
«5 राव सरताण तणे जुद्ध रंभा, जोई बर छाथा जुआ जुआ- ? 
४ घर तरकस, वध सदा वरूती, हमके चर गज बंध हुआ. ” 
४/ बडा सपह सरग लोग वशिया, धर वालता धर छेह खग धार. ” 
£ सर कामण कहियो भव सारो, आवुराव कियो ऊपकार. ” 
& ऊ> कक + ३ कप हक किम 
महाराव सूरताणसिंह क सामने समरांगण में कौन कोन लड़ने को आये, ओर 
वे महाराव के हाथ से सारे गये, उसके विषय सें कवि आढ्य दुश्शा कहता है कि- 
“४ रण खेत दतांणी रची जंगराण' थाट थढंबे था थडा. ” 
“ कीधा कण कण शोढ बढ़े कण, बड़े खेत कोण वडा बडा, ? 
/४ इंशरसो सादुछ अभे ऊर, रायसिंग जगमाल रता. ? 
/ 'घधिर हरे रण ग्रीध धपाडे, आबु तह राखिया अता. » 
४ क्म्रवज एक एक केलपूरो, एक गोहील अने जेढ़गो एक, ” 
“/ अतरां ने सरतांण एकले, सिरोहोये दीघो रण छेक- ”? 
४ सूरीचंद च्यारने सात सराएत, जुध मन थारे जुआ जुआ. ”? 
४ आया हता लेअण कज आदु, हेटल आवु झ्ीक हआ. ” 


दताणी के युद्ध में विजय प्राप्त होनेसे महाराव सरताणसिंह ने चोहान कुछ को 
दिपायो, ओर देवडा चौहानों की कीति जग प्रसिद्ध हुईं, बल्कि कवि रोगों ने उस 
समय जो “विरदावल्ी' रची, वह अद्याप पर्यत 'देवडा चौहानों को. बिरदावल्ली” के नामसे 
जब कि आम दरबार होता है, तब “ पोछ बारोट ? प्रथम गाते हैं, और वह सुनकर 
देवड चोहान मगरुर होते है. उक्त विरदावली प्रख्यात कवि आढा दुरशा ने रची है 
जिस सें कवि ने कहा है कि- ै 


८ चंद गिरि नरेश, कटार बंध चहुआण, दताणी खेतरा, जेत जुद्ार. ” 
४ गल जोडे छत्र, धरियारा गढनहार, वेका भडारा, पादोरण हार, ”? 


महाराव सूरताणसिह ( दताणी खेत का महायुद्ध ) [ २७१ । 


घोडे चढ़ हाथीयांरी गजधडारा विदृशण हार, सूरताण ग्रह नभ भूषण, ” 
“४ शरणाया साधार, दशरणा थी बच्चे पिजर. ” 


इस बिरदावल्ीी का भावार्थ यह है कि-अबुदगिरी के राजा, कटार बांधने वाला 
चोहान (चौहानों का राज्य चिन्ह कठारी है.) दताणी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला 
को नमस्कार हो. जिसने दो छत्र घारो ( राणा जगसालऊ व राव रायसिंह ) को साथ ही 
सारे, ओर जो निश्चय (विजय प्ाप्त करने का तय) करके आवे उनको गाढ देने (नाश करने) 
वाला, बंका ( बहादुर ) योद्धाओं को सिधा करने वालढा, घोड़े पर सवार होकर 
हाथीओं की सवारी वालों को व हाथीओं के समूह को विध्यंश करने वाला, गगन संडल के 
ग्रहों को आभृषण रुप ( नक्षत्रों सें चंद्र सूथ रुप ) सूरताण, ( यानी राजाओं रुपी तारा 
संडल सें सूच-चंद्र जेसी शोभा देने वाला. ) शरण आने वालों को अच्छा आश्रय 
देने वाला, ओर शरण रहने वालों का वज्ञ के पिजर समान बन कर रक्षण करने वाला है. 

महाराव सूरताणसिंह ने दताणी के युद्ध में किये हुए पराक्रम के विषय में, कवि 
आढा दुरशा व अन्य कवियों ने बहुत गीत कवित कहे है, लेकिन स्थल की संकोचता के 
कारण से सिर्फ उस समय में व उस युद्ध में हाजिर रहे हुए, प्रतिपक्ष के कवि आढा 
दुर्शा के कवित में जहां जहां खास ऐतिहासिक घटना पाईं गई, वह अंकित करके दूसरे 
विद्वता दर्शक व अतिशयोक्ति से वणन हुए गीत कवित व झुूलणां का हिस्सा छोड दिया हे. 


इस युद्ध में महाराव सूरताणसिंह का नामी सरदार इंगरावत सवरसिह काम 
आया, जिसके स्मारक को छत्री वतमान समय सें भी “ दताणी ? गांव के गोंदरे पर 
विद्यमान है. जो कि इस युद्ध सें सिलदर के इंगरावत सांडण का पुत्र ' कुंसा ” भी काम 
आया था, मगर उसका स्मारक “दताणी ' सें होना पाया नहीं गया. 


सि, रा. ई. की पुस्तकमें ( प्रष्ट २३२ पर ) लिखा है कि वादशाह अकवर की भेजो 
हुईं सेना की बूरों तरह हार हुई, ओर थोडे ही आदमी भाग कर बचने पाये. महाराव 
रायसिंह का +नकारह, शस्त्र, घोड़े तथा सामान, ऐसे हो सीसोदिया जगसाल आदि का 
सब सामान महाराव सूरताण के हाथ लूगा. इस लडाई में महाराव सूरताण की फोज 
के थोडेही राजपूत मारे गये, जिसमें सुख्य देवडा सवरा नरसिंहोत था. शाहों फोज 
में कितने प्रसिद्ध पुरुष मारे गये उस विषय सें उक्त पुस्तक सें जोधपुर र्यिस्तत की 
हस्त लिखित ख्यात परसे टीप्पणों सें अंकित किया है कि राव रायसिह क ३२ प्रसिद्ध 


पुरुष, सीसोदियों जगमालर के २५ राजपूत व दांतीवाडा के कोलीसिध के १५ आदमी 


काम आय थ॑ 
्प्फ्ज- शाला क्‍या] 





+ प्ि-रा-ई-की प्रष्तक में लिखा है कि शाव रायप्तिह से छोना हुआ नक्कारह प्तिरोही में अबतक है. यह नक्कारह 
व दूपतरा सामान वापप्त लेने के लिये जोधपुर के महाराजा सूरप्तिह ने यत्न किया था, परन्तु उप्तमें सफलता प्राप्त नहीं हुई 


हु९० 


च्् 


प्रकृरण ३१ बॉ. 





कह देकडा जोहाक, ( महाराक सुरताणसिक ) 





( दत्ताणी के महानयुझ के वाद की ऐतिहासीक घदनाएँ. ) 


शाही फोज की हार होकर सब सरदार काम आजाने का समाचार सूनकर, -दवडा 
वजेसिंह अपने भाई घनसिंह के साथ भाग जाने का, महाराव सूरताणसिंह को मालूम होने 
पर महाराव ने कवि आसीया दृदा को कहा कि, इन दोनों को हरणएक उपाय से 
मारना चाहिये, जिसपर आसीया दूदा उनके पास पहुंचा, ओर उनको भगते हुए देखकर, 
दो दोहे ऐसे कहे कि वह सूनकर वे वापिस छोटे. उनके सामने इंगरावत सामन्तर्सिह 
सूरसिंहोत युद्ध सें उपस्थित हुआ, जिससे धनेसिंह मारा गया, धनसिंह के मारे जाने पर 
आसीया दूदा ने घुनः वजेसिंह को भागते देखकर कहा कि-- 


दोहा. 


४ श्रुह डगे अंबर श्रवे, मेले हद महेरांण; वजमल देखे वेरीयां, तु भागे तड तांण ”? 
& मेलीयो परे भरे, परीय पण आण भंग पणो; घनीया ढलो धरे हाले क्युं हरराजोयत, ? 


लेकिन इस ताने की दरकार न करते वजेसिंह मेवाड़ के तरफ भाग गया. मेवाड़ 
में वह महाराणा प्रतापसिह की सेवा उपस्थित हुआ, यह सूनकर महाराव ने ददा के 
पुत्र दछा आसीया को कहां कि, इसको वहां से भो निकलवा देना चाहिये, जिस पर वह 
सेवाड के महाराणा के दरबार में पहुंचा, उस वक्त देवडा वजेसिह भी दरबार में विद्यमान 
था. आसीया दला ने महाराणा की प्रशंसा कर सुजरा करने बाद देवडा वजेसिह को 
भरांसा में कहा कि-- 


४ चुजपाल सरब संसार बखाणे, काछा केहर भड्ं कमाड, ” 
« भारे साथ मोहर मेवाडा, महालीयो बीच बले मेवाड़ ” 
४ हे हरराज तणा रठ रावण, रूक बखाणे राजा राण, » 
४ ते भागे दस सेहस तणा दल, दस सेहसां मांने दीवाण, ” 
£ जद थ वजा कालूद्री जूता, ध्यावा प्रसण उतारे घांण, ” 
/ तब बेदेस आहडा तोने, समर वंबाल वडा चहुआण, ” 
“४ गोडवाड चढतां गाहटीयो, गोडबीया अन राण गणे. ” 
४ भेवाड़े वजपाल भानीयो, मार सार संसार मने-” 


कवि का आशय यह हे कि हे! वजेसिंह तुमने पहिले तो कालंद्री के युद्ध में ( राव 
कलाको सिरोही से निकाल ने को ) मेवाड के सेनिकों को मार दिये थे, तब भो मेवाड 


महाराव सूरताणसिंह ( दत्ताणी के महानयुझः के वाद की ऐतिहासीक घटनाएं ) [ २७३ ] 


चे पता 7) है कप &5 जे 
के महाराणा के दरबार में मौज कर रहा है, इसका कारण यह है कि वहादुर होनेसे 
सहाराणा न तरे सार के भ्रय से, तेरे को अपने पास रखा है. 


उपरोक्त कवित सूनतेही देवडा वजेसिंह अपने सन में समज गया कि झआब 
महाराणा के पास रहने सें बहेतरी नहीं है. जिससे वह अकबर बाहशाह के पास चला 
गया. 


सूतानेणसी ने अपनी ख्यात में लिखा है कि दताणी का युद्ध होने बाद, देवडा 
वजेसिंह फिर अकबर बादशाह के पास फरियाद करने को पहुंचा, जबकि राठोर उदय- 
सिंह ( जोधपुर के महाराव सालदेव का तीसरा पुत्र जो मोटाराजा के नाम से मशहर 
था, ) को अकबर बादशाह ने जोधपुर का राज वक्षा, तब उसने भी अपने भतिजे व 
भायात महाराव सूरताणसिह के हाथ से मारे जाने के कारण अपना वेर का दावा 
( महाराव सूरताणसिंह से ) होनेका जाहिर किया, जिससे वादशाह ने जासबेग. ओर 
मोटाराजा ( जोधपुर के महाराजा उदयसिंह ) को फौज देकर सिरोही पर भेजे, 
उन्होंने सिरोही पर आकर बहुत बिगाड किया, ओर देवडा सामन्तर्लिह, पता व तोगा यह 
तीनों भाई जो इंगरावत सूरसिंह ( कालूंद्री वाले ) नरसिंहोत के पुत्र थे, उनको व 
चीबा जेता खीमराजोत को चूक कर के मारे, जिससे राठोर वेरसार पृथ्वीराजोत 
( बगडी ठाकुर जो महाराव सूरताणसिंह के आगे इस चूक में मारे गये सरवारों का 
जामिन होकर मोटा राजा के साथ बातचोत करने को ले गया था. ) अपने हाथ से 
कटार खाकर मर गया. इस विषय में सि. रा. इ. की पुस्तक सें पष्ट २३४-२३५ में लिखा हे 
कि सोटे राजा ने वि. से. १६४४ के फागुन सुदि ५ को नितोरा गांव को लूटा, और एक 
मास तक सारी फौज सहित वे वहीं रहे, परन्तु आबु पर चढ कर महाराव से लडने में सब 
प्रकार हानि देख कर, उन्होंने सोचा कि अब किसी प्रकार अपनी बात रखनी चाहिये. इस 
पर उन्होंने दगा करनां चाहा, और आपस सें सुरूह करने के बहाने से, वगडी के ठाकुर 
राठौर वैरसाल शथीराजोत की माफत किसी प्रकार का छछ कपट न करने का वचन 
दिलाकर महाराव की तरफ के दवडा सामन्तसिह सूरावत, देवडा पता सूरावत, 
राड्बश हमीर ऊुंभावत, राडबरा बीदा सिकरावत, चीवा जेता तथा देवडा सावंतसी, 
को अपने पास बुछायां, ओर उनको धोखे से रास रतनासेंहोत के हाथ से मरव्रा डाले, 
राठौर वैरसाल अपना वचन भंग होनेके कारण वहुत ही विभडा, ओर उसने मोटे 
राजा के डेरे पर जाकर उनके सासने राम रतनसिंहोत को मारा, फिर वह भरी अपने 
ही हाथ से कटार खाकर सर गया, जिसका रुप्तारक चिन्ह ( चबूतरा ) नितोरा गांव 
में बना हें. 


दंत कथा में यह बात घसिद्धि में है कि बगडो ठाकुर वैरसाल महाराव सूरताणसिंह 
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के सामा का पुत्र होता था, ओर मोटे राजा की सेवा में उपस्थित था, उसने देवडा 
सामन्तसिंह सूरसिहोत को अपने साथ मोटा राजा के पास बातचीत करने के लिये 
जाने के वास्ते बहुत आग्रह करने पर, महाराव सूरताणसिंह ने कहा कि-देवडा सामन्‍्त- 
सिंह सेरे कलेजे के बरावर हे, जो तेरे को सुपुर्द करता हुं, जिसके लिये कवि ने कहा है कि. 
८ सोढ पयंपे वेरसछ, सूणजे मामावत; देझे सामन्तसिह देवड़ो, मो कालूज तों हथ. ?” 
राठौर वेरसल ने यकिन दिल्लायों कि अगर इसकों कुछ धोखा होगा तो, उसके 
एज सें में अपना कलेजा दूंगा, कहा जाता है कि सामन्तसिंह का चूक होने पर वगडो 
ठाकुर का कछेजा एक सुवर्ण थाल में रखकर उसके आदमी ने महाराव के पास भेजा. 
सूतानेणसी की ख्यात में लिखा हे कि देवडा सामन्तसिह का चूक हुआ, उस वक्त 
देवडा विजा और जामवबेग, मोटे राजा से फौज लेकर दूसरी तरफ दोडे, जहां देवडा 
विजा को राव सूरताणसिह ने मार दिया. सि. रा. इं. की पुरुतक में इस विषय में लिखा 
है कि, इस प्रकार उनका उद्योग निष्फल होने पर देवडा विजा वासथानजो की तरफ 
से आबु पर चढने के इरावे से, जामबेग आदि को सेना सहित उधर ले चला, जिसको 
खबर सिलते ही महाराव सूरताण भी वासथानजी के निकट आ पहुंचे, और वहीं ऊडाईं 
हुई, जिस में त्रिजा मारा गया. जामबेग का साईं घायलछ हुआ, ओर उनकी फोज भाग 
निकली. 
इस विषय सें दंत कथा में यह बात प्रसिद्धि सें है कि देवडा वजेसिंह जब कि 
वासथानजी के तरफ होकर आबु पहाड पर चढने छूगा, तब महाराव सूरताणसिह का 
. सासन्त सोरूुकी सांगा (जो देवडा वजेसिह का ससिआई भाई होता था. ) उसके 


सामने आया, ओर उसके हाथ से वजसिंह सारा गया. इस विषय सें कवि आसीया दला 
का सत्रीने अपने तरफ से रचे हुए कविच्र सें कहा है कि-- 


£ परह वीडो छोयां हुकम पातशाह रे, आवीयो वज्ो चढ़ नंदगीरी उपरे ” 
“ पर चढ़े राव सुरताण सू पाधरे, हाकले ओ रीयो बाज हरराज रे ” 

गाजीआ वाण नीशाण सर गरगडे, चाव वे वे कटक आवीआ चापडे, * 
धृणीयां सेल जी फेकीयां धड घड़े, देवडों उपरे ओरीयो देवडे, ” 
सार झड मंडीयो उगता सूररो, खरां खोटं हणो निसरे ततखरो, ” 
हाकतो थाट आधीयाटरो द्वाहरां, पवग परतारू गो मांझीयां पाधरां, ? 
खींग भाजां पछे मांझीयां खडखडे, वजड धड उकरड छाडीया वेहडे, ” 
प्रसण सांगा जसा पगगां आगल पडे, चाढीयो बजो बेबुंठ अणीयां चढे. ” 


हक ४ के ७ 
वजेसिंह के विषय सें कहा जाता है कि जब वह मारा गया, तव उसका ७ सिर 
हालत रू 33 5३+++७+++ झलक तू +5७५++४-++++-६---६६८:-२-६००---२२२+--००७-++--+६#5 वी +तननतत.....नु.....ेेे 
*£ वजेसिह का घड बावढं ज्ञान के विपग्र में कविन कहा है कि--- 


५ सरताण जतो कर खाग मा है, सत्र एवडा दीघर प्तजा; भाठां गाऊ त्णो आंतरो, बदन अने घड हओ वज्ञा, 5 
आतो वात एणी ऊर अंतर मोटा ऊपहां वेर मनः घड ले गया पाछछा धाडायेत. वेरायत ले गीया बदन, 95 
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महाराव सूरता्णासह ( दत्ता्णा के महानयुद्ध के वाद को ऐतिहासिक घटनाएं ) [ २७० ] 


वासथानजी में पडा, ओर घड घोड़ा पर सवार हुआ वैसाहो रहा था, जो छेकर उसका 
घोडा उसके वतन के गांव “ बावलो ” ( वासथानजी से करीव सात कोश पर ) पहुंचा. 
इस युद्ध में + सांगा सोलंकी भी काम आया. इन दोनों के स्मारक आबु पहाड के 
उत्तरी ढाल में विद्यमान हैं. ( वासथानजी के नजदीक ) 


वजेसिह काम आनेसे जामवेग भाग निकला, सि. रा, ई. की पुस्तक में लिखा हे 
कि सोटे राजा ने भी वहां से कूच की, और राव कछा को सिरोही में छोड कर वह 
चला गया, मगर जब कि राव कला ने सूना कि महाराव सिरोहो तरफ आ रहे है, तद 
वह उसके आने पहिले ही, सिरोही छोड कर चले गये. 


अकबर नामा में अनेक वक्त सिरोही नगर शाही फोजने सर करने का लिखा गया 
है, परन्तु सिरोही की हस्त लिखित ख्यातें व कवित्तों से मालूम होता है कि सिरोही के 
देवडे चोहानों को जितनी कीमत आबु के पहाड को थी, इतनी सिरोहो नगर की न थी, 
जिससे उन्होंने आबु का संरक्षण करने की ही हर दफे चिन्ता रखी थी, बल्कि जो जो 
लडाईयां हुई वे सब आबु पहाड को तलेटी में हुई थी. 


शाही फोज को शिकस्त मिलने से अकबर बादशाह ने पुनः २ सिरोही रियासत 
पर आक्रमण करना जारी रखा. जोधपुर के मोटे राजा ने राव कछा को अपने पास 
रखा, और उसको सिरोही का राज्य दिल्लाने के बहाने से कई दफे फौज सेजी, परव्तु 
सफलता प्राप्त नहीं हुई, तब भी राठोरों ने अपनों ख्यात सें सहाराव को » एक दफे 








« प्व दी वडा वहे सामसु, वां जक्रां नांह दिहवढे; माथो धड वेह मेहराणो, वछ करता ज्ुजत्रा बल्ले, ?! 

४ हरराजुवत संग्राम होवतां, सोढ सकर लाहे समड; भाग तंणे कोधा बेहु भागां भोम मागता तक्रे भड, ? 

+ सोकी सांगा बहादुर राजपूत था. देवडा वजेप्तिह से इसकी हरइभेश बोल चालढ होती रहती थी, सोलंकी सतांगा का कद 
छोटा होनेसे, देवडा वजेतिह उसकी मजाक किया करता था कि छोटे हाथ में बडी तलवार बूरों दिखती है, मिप्तरर सोलंकी सांगा 
कहता कि जब मोका आता है तत्र यह छोटे २ हाथ बडे हो जाते है. वह कोइ दिन दिग्वा ऊंगा, जत्रकी देवडा व्जेपिह को 
महाराव सरताणमिंह ने मुप्ताहिब पद से हटा दिया और वह “ बावडी ? में जाकर रहा, तब भंडार की कूंची उसके पास्त होनेपे. 
प्तोढंकी सांगा केची लेनेको गया, उप्त वक्त वजेधिह स्नान कर रहा था, मोलंकी सांगा ने घोड़े पर से ही अपना भाछा बताकर 
कहा कि भंडार की कूंची छाओ, तब वजेसिंह ने टालाटूछी करना चाहा, १रन्‍्तु स्ांगा ने कहा कि कूंची ईप्त भाले की फगी में इत्ती 

क्त लाकर डालो, वरना छोटे २ हाथ आन केसे बडे होते है वह देखोगे. ऐप्ता कहकर उसन वमेतिह की छाती पर भाछा ताक़ा 
वनेसिंह को इतना मय पैदा हुआ कि उसने वहां बैठे २ कूची मंगवा कर भाले की फशी में सांगा के कहने मुआफिक डाडी, 

» महाराव सूरताणपिंह को बादशाह के पाप्त छे जाने के विषय में व्रीकानेर की ख्यात में लिखा है क्रि-' मगमाछ के 
पिरोही में मारे मानेके कुसूर १२ अकबर वादशाह ने राव रायमिंह को फोज देकर मिरोही भेजा. उन्होंने चार दीन तक 
छडाई की ओर पांचवे दीन प्तिरोही के राव को पकड लिया, जिम्त पर राव के चारण दूदा आप्लीया ने राव रायधिह को शाइरी 
सूना कर खुश किया तो रायसिंह ने उम्तकी शाइरी के इनाम + राव सूरतान को बादशाह से प्तिरोही दिलाने का वाद्य क्रिया, 
ओर बादशाह के पाप्त पहुंच कर इस करार को पुरा किया. ( प्ि. रा. ई. पष्ट २३९-२३६ की टीप्पणी, ) 

टॉंड रानस्थान की दूपरी जिल्द के प्रकरण ६ वां में राठोरों की झयात मे लिखा है कि-नोधपृर के राना जप्तवंतर्धिह 
के समय में आप्रोष का कूंपावत मुकुंददाप्त ( नाहरखां ) आजु पर से राव सुरतान को छछ से पक्रह कर उक्त मंहाराना के पास्त 


[ २७६ ] चोहान कुछ कल्पदुम- 


पकड कर वादशाह के आगे ले जाने का लिखा हैं, परन्तु सिरोही राज का इतिहास के 
लेखक ने वह बात अस्वीकार की है. 


महाराव सरताणसिंह ने महाराणा प्रतापसिंह की नांइ अपनी स्वतंत्रता का रक्षण 
किया इतना हो नहीं, परन्तु इसने दुश्मनों को जेर बार कर के आबुराज पर किसी 
को पेर न रखने दिया, ओर जिन्दगी भर दुश्मनों के सामने खडे रह कर अबूद भूमी 
को पराधिन न होने दी, वल्कि ऐेतिहासिक दश्ििसे इसके राज्य काछ का अवलोकन 
किया जाय तो मालूम होगा कि, सिर्फ मुगल हो नहीं परन्तु अन्य दूसरे राजपूत राजाओं 
भी इसके कट्टे दुश्मन बन बेठे थे, लेकिन इसने अपने पास कमी फोज होने पर भो, 
अपने वाहुबछ पर विश्वास रख कर किसी दुश्मनों को सफलता होने न दी. इसको राज्य- 
नीति का अवछोकन करने से यह भी पाया जाता है कि कायरपन इसमें मुतरूक नहीं 
था, ओर जेसा वीरत्व में यह श्रेष्ठ था वेसाही ओर सदगुणों से भी यह भूषित था. यह 
साहसिक राजपुत्र था, परन्तु इसके हाथसे एक भी “' सहसा ? कार्य नहीं हुआ, बहिकि 
दूसरे बहादुर चोहान राजाओं ने अपना बलौदान देकर अपने राज्य की समाप्ति की, 
वैसा नहीं होते इसने यश, कीति अपने सरदार व अपनी भूमि का भो संरक्षण करके 
ऐसी नामवारी प्राप्त की, कि जिसका लाभ इनके वंशजों को भो मिला, ओऔर मुगल: 
काल के ताबेदारी के पवन से सिरोही के देवड़े चोहान बाल २ बच गये. 


कवि आहढादुरशा को पीछेसे इसका बहुत परिचय हुआथा, उसने इसको+ विरदावली 


ले गया, और वे इनको बादशाह के दरबार में ले गये, परन्तु ये ( राव सूरतान ) बादशाह के आगे प्लिर झुकाना नहीं चाहते 

थे, इस लिये इनको एक छोटी घी खिडकी के मागे से इस अमिप्राय से ले गये कि प्तिर झुकाये बिना भीतर जाना ही न हो 
सके, परन्तु इसका मतव्व ये जान गये, जिप्तसे इन्होंने पहिले पेर अन्दर डाले फिर बिना प्तिर झुझाये भीतर गये. ( सि. रा. ईै. 
पष्ट ९२४ ० ) 

उपरोक्त दोनों बातें सही नहीं होनेका कारण यह है कि मूता नेणप्ती ( जो राठोरों का मोजिन मुस्ताहिब था. ) ने ये 
बातें अपनी ख्यात में लिखी नहीं है, अगर वेप्ता हुआ होता तो जरुर इह अपनी ख्यात में यह अहवाल दर्ज करता, वैसे जगप्राह- 
काम आने बाद, बीकानेर के राव रायलिंह का प्िरोही पर फोन लेकर आनेका अहवाछू अकर्रर नामा में भी नहीं है. उस्ती 
मुआफिक जोधपुर के महाराजा जप्तव॑त्तिह वि, से, १६९, में गद्दी पर आये थे, उप्तके पहिले ( २८ वर्ष पर वि, से, १६६७- 
में ) महाराव सूरताणसिंह का देहान्त हो चूका था 

पसि. रा, ईं. की शष्ट २४१ पर छिखा दे कि-* इनको मेवाड के महाराणा प्रतापतिंह की नांई स्वतंत्रता ही प्रिय थी 
जिससे वहुघा अपनी सारी अवस्था इन्होंने आराम छोडकर ढडने -मिडने में ही व्यतीत की. इन्‍्हों ने ६२ छडाईयां ढडी 
परन्तु घय न छोडा, & » » यह बडी सेना को कुछ भी नहीं समझते थे तथा सदा वीरता के स्ताथ उप्तका मुकाबला करते थे 
शाही फोर्नो से ये कई वार छडे ओर उनको शिकप्त दी, अकबर नामे में छिखा है कि ये अकबर के पाप्त गये थे. यदि ऐप्ता 
इक हो तो भी वह नाम मात्र के लिये हो. इन्हों ने वाइशाह की आधीनता कभी स्वीकार न की. ? 

+ कवि आादा दुरशा ने कहा है कि 





५ गीत भाखडी 
+ 
हहे रैग से घणीनी, सूरत सम वडो, अघको ईखतांजी, धारण घूउडो, दन वध दीपीयोजी, परखंड प्रधडो, माजी मारणोनी, ” 


९ 


के मन दतडा, माझीयां मारण डार, आमाञ्नी सार घार संघार, जणीआर जेत जूहार, जप प्रव मांजणो गन भार उदार वड़ दातार॒” 


महाराव सूरताणसिह ( दत्ताणी के महानयुद्ध के वाद की ऐतिहासिक घटनाएं ) [ २७७ ) 


सें इनके पूवेजों से जो जो ग्रण महाराव सरताण ने ग्राह्मय किये थे, उसके 
विषय में कहा है कि वीरता सें जालोर के रावलू कान्‍्हडदेव, मालदेव, हमीर, वीरमदेंव, 
समरसिंह, सोही, सोस, सातर साल्हा, सोश्र के जेसा है, यानी यह सब चौहान, 
अलाउद्दीन बादशाह के साथ अपनी स्वतंत्रता ओर नेक टेक के वास्ते अतूल पराक्रम 
बताकर काम आये थे. 


लडाई में दुश्मनों को छोजन्न भीज्न करके मार डालने में मानराव ( मरहुम सहाराव 
मानसिह ) जेसा है, बलिष्टपन में जालोर के राव उदयसिंह जैसा ही अत्यंत बलवान 
है, महाराव रायसिंह के मुआफिक हो दूसरे राजाओं को शरणे रखने वालां है, महाराव 
अखेराज जेसा भूमि सम्पादन करने वाला है, मरने मारने के विषय में महाराव जगमाल 


जेसा, ओर दूसरों के साथ मेल मुलाकात रख कर क्षात्रवट॒का रक्षण करने में महाराव 
लखा जेसा हे. 
यह महाराव की वीरता के विषय में जितनी प्रशंसा हुई है, उतनी ही इसको 


३ 


+ दातारी भी होना प्रसिद्धि सें है. इसके समय के दानपत्र के प्रमाणों के इतने शिलालेख, 


« उप्रत, सोप्त सार संप्तार, अढार गीर, भरतार, इल पर सोढ कुछ सीणगार, ॥ १ ॥ सूरतांण चहू सूरतांण, समा वड सत्र तप? 
८ सूरतांग, केवाण मूह खल॒हाण कीधा राड रावत राण, दुनीआण सह वाखाण दाखे चाह ऊर चहुआण, मेहराण चित्त » 
४ हिन्दुआंण माथे, भाण रो कुछ भांण, ॥ २ ॥ बरदाल मींच भूनाल बाजू, प्तत्रां का3 संचाढ, ह्टीयार अप्त पप्तराढ छाततां, ४ 
“कांगू रा कमाल, शिवप्ताल मद ढालाल सिंधुर, कवि घेटाल लंकाछ, कर माछ हत्त छात्रा कविलों राव धर रख पाठ ॥३॥ ”? 
“उस धाहदे अर घाह अबछा नाह छीयोस सनाह, हथ वाह होये गन गाह हिन्दु सब॒ढ ताह सराह, कीय क्राह वाह सबाह के वी ? 
“पतशाह लग छत्रवाह, प्रानो वढण वेर वराह, ॥ ४ ॥ संनान राग संगीत सूणजे, प्रात वेद्‌ पुरांण, मध्यान होय दीवांण गह मह ? 
४ इन्द्र कर आथाण, छ्ख दांन दे वारत्रंण छीजे एक एक पर छत्राण, चहुआण प्रतापो छ्ता चावर, सरणुर सुरताण, ? ॥ ९ ॥ 
“गोकुली नाथ क्ींग रो कुछ जाप्त कान्हडदे, माछदे राण हमीरदेवण वीर वीरमदेव, समरस्ती, तोही स्तोम, प्ातढ, सा सोभ्रम देह? 
“सूरताण ढछाखण गोग सोहे चुहण तेजछ देह. ॥ ६ ॥ मारको निप्तडो राव मानो, अतडली उद्ध, रायसिंह जेम ओठम रायां, ? 
# दान दुनढ॒प्तल; इछ ढयण जप्तडो राव अखमछ, जेण विघ जगमर, लोढणो प्वात्रव जेम छखमण, माणरो जग भ$ ॥७॥ प्तिव एक रवि? 
८ गशशी दोय, ञण संज वेद चार विचार, पंचपाल, रबर रतु जाम प्राटो, उदत सात अचाढ, आठ कुछ अनड नाग नव कुछ, ?? 
८ दशेही दिगुपाल, सो भाग दे वर तपो सूर गिर सोढ कुछ सणगार, ? ॥ ८ ॥ 
+महाराव सूरताणतिंह ने ८४ गांव देने के विषय में कवि धवड़िया खेमराज ने अपने कवित में कहा है कि ४ पालिया 
छाड कवियां अपार, सताप्तण चोराप्ती दियां सार. ” जिप्तमें अपने प्रुगेहितों को वि. सं, १६३४ में कोजरा गांत्र देनेक्ला व वि, 
से. १६६३ में आढा ढुरशा को क्रोड पस्ताव के प्ताथ पेछुआ गांव देने का भी समावेत्त होता है. इस्तकी दाताये के विषय में 
कवि आढा दु'शा ने कहा है कि-- 
पेसुआ गांव क्रोड पप्ताव के साथ भाढा दुरशा को दिया उप्त विषय के कवित मेंसे 
५ र् रे रे 
५ पह॒त ढाछ सूंढाल जीन सतता जलूवती; छु झुवरण समशेर, सहत बटुवा भगवती, ”” 
“« कुंचो सहत कमाड, गरथ सु सूवरण माढा; प्ित्तर छाख रोकडा, गाज करताकमालछा, ” 
४ पेसवा गाम तांबा पतर, अण भंग सासन आपियो; सूरताण राव भाणंगरे कवचो दारीए कापीयो, ”? 
महाराव सूरताणप्तिंह के दातारी के विषय में ओर राजाओं के साथ मुकाबश करके कवि आदढा दूरशा ने कहा है कि- 
४ पाने पुछो शशी सूर पर्यपो, अंबर चढियो ईपो; दानेप्तरी प्रथी बीच दोठो, कोई सुरताण स्रीखो, ? 


दि 


& छोले कछा प्हम कर स्व्रामी, रखेन मनमां राखो; मांग तणा जे हो दाता भल्ल, दीठो वे तो दाड़ो, ? 


[ २७८ ] चौहान कुल कल्पटुम. ' 


ताम्रपन्र व गीत कवित विद्यमान है कि, उनको एकत्र करक लिखा जाय तो एक 
छोटासा ग्रंथ होवे. वे सब का सारांश यह है कि, इस महाराव ने ८४ गांव सासनबंध 
कर दिये थे, और अरहट आदि भूमी के दान, इतने विये हे कि, उस समय के सिरोही 
रियासत के हृद के गांवों में ज्ञायदहो कोई गांव बचा हो कि जिसमें महाराव सूरताण- 
सिंह ने दी हुई भमी के दान पत्र का शिलालेख न हो. बल्कि सिरोही रियासत के 
ब्राह्मणों सें “ महाराव सूरताणसिंह के तरफ से जमीन मिली थी, ” ऐसा मुआफि के 
जसाण में कहने का जगह २ 'सुनने में आया है 

वीरविनोद नामक हस्त लिखित युस्तक में महाराणा अमरसिंह को ख्यात में लिखा 
है कि महाराणा उदयसिंह के बेटे सगर ने अपने भाई जगमारू का बदला लेकर 
सिरोही को बरबाद किया था, परन्तु सू. ने. को ख्यात सें व दूसरी ओर किसी ख्यात में 
राणा सभर ने सिरोही को बरबाद करने का हाल नहीं मिलता हे. 

सहाराव सूरताणसिंह की राणोर्था के विषय में बडुआ की पुस्तक में वि. से. १६५१ 
में इसने बडुआ रतनसिह को सीख दी वहां तक सें, आठ राणीयां होना अंकित हुआ 
है, जिसमें जोधीजी “ रायदेकुंवर ” पाटोडी के जोधा आशकरण जयसिहदेवोत की 
युत्नी से कुमार रायसिंह व कुंवरी वाई जेतकुंवर के जन्म हुए. बाई जेतकुंवर का विवाह 
सेवाड के महाराणा जगतसिह के साथ हुआ था, दूसरी राणी सटियाणीजी ,“ सयादेवी * 
जेसलमेर के सादी भोजरशज वाघावत की पुत्री से कुमार सूरसिह का जन्म हुआ. सि. 
रा, इ- की पुस्तक सें इसके बारह राणीयां होना अंकित किया है, जिसमें इडेश्ची चंपा 

कुंवर ने वि. सं, १६३५९ सें सिरोहो के पास “ चंपावाव ” बनवाई 





« दूजा छा सरीखो दूनो, दने प्रमाणे दावो; शाख्र रखां पूछां शशी सूरज सुजे तो संमछावो, ? 
« अंध दरंघ कह्यो एकणव, निग्रह दान न दीठो; आबु गिरंदने राव आबुओ, दूनी ठोर न दीठो, ? 
नोट--महाराव सूरताणसिंह के समय में कि, से. १३६२९, १६३२, १६१४, १६३७, १६३८, १६३९, १६४० 
१६०१, १६४२, १६४७, १६६०, १६६३, व १६६४, यह संत्रतों के कईएक ताम्रपत्र मिले है. धिरोही इलाके के 
राजगुर ब्राह्मणों क गांवों में व अरहट पर जगह २ शिलालेख गाडे हुए है, उनको वे छोग महाराव सूरताणपिंह ने दान में दी 
हुई भूमिके प्रमाण पत्र होना बताते है, परन्तु उसमें बहुत से छेखों के हरूफ पढ़े नहीं जाते हैं. कहा जाता है कि जाढोर के 
सोनगरे चौहान के रानप्रोहित राजपुर ब्राह्मण थे, और उस्ती मुआकिक देवडे चौहान के प्रोहित भी वे छोग थे, परन्तु पीछे से 
औदिय ब्राह्मण की गोखाढ शाखा के ब्राह्मण रानपुरोहित हुए है, छितोही रियासत में कईए5 गांव में गोरवाछ ब्राह्मण आबाद 
है. बैसे डुंगरी, माकदग, नानखाडा, खडात व वाडेली गांव के राजगुर “ पुरोहित ” कहे जाते है. पिरोही के चौहानों के 
राजपुरोहित / कोजरा ? गांव के गोखाल ब्राह्मण है, और व्याप्त पद * श्रीमाली ब्राह्मण ? के तरफ है, व उनके तरफ अरहट 
खेतों होना वाया जाता है 
नोट-पहाराव सूरताणथिंह की माता मेडतणीली “ राजांदेवी ? मेडता का .राठोर मेबशन उदयधिहोत की प्रत्नी होना 
चडुआ की पुस्तक में लिखा है. वैसे वि. से, १६३४ के अपाड्ड वदि ८ के ताम्रम्त्र में महाराव के नाम साथ * करमादेवी, ? 
गीरतराई, ममरदेवी, मानदेवी, व छुणदेवी के नाम अंकित हुए है. अठुमान होता है कि यह नाम उन माजी व दादी मा के है, 
क्यों कि घारत्राई ( महाराव मानसिंह की माता होती थी जिम्तने वि. से. १६३४ में आबु पर मानेश्वर का मन्दिर बनाया व 
* घारावती ? नामक 'वावडी िरोही में बनवाई. ) उप्त समय में विद्यमान थी 


कु 


महाराव सूरताणसिह ( दत्ताणी के महानयुद्ध के वाद की ऐतिहासिक घटनाएं ) [२७९ ] 


इस महाराव के ससय के ताम्रपत्रों से पाया जाता है कि वि. सं. १६२९ सें देवडा 
वजेसिह व देवडा सवरसिह इसके सुसाहिब थे. वि. से. १६३४ में केशवराय व साहा 
खीसा भीमसिंह थे. वि. से. ९६३८ सें छखावत +तेजसिंह, वि. से, १६३९  तोगा 
सूरासहोत (कालंद्री का ) व ऊखावत तेजसिंह, वि. से. १६४९ में दे. सेहाजल, वि. से. 
१६४७ में छऊलावत तेजसिह, व वि. सं, १६६० में केशवराय था. 


सहाराव सूरताणसिह को देहान्त वि. से. १६६७ में होनेका हरणुक ख्यात से 
उपलब्ध होता है, सि. रा. इं की पुस्तक में इसके वेहाल्त की समिति वि. सं. १६६७ आसोज 
वदि ९ की होना अंकित हुआ हे. इस सहाराव के देहान्त होने पर इसके सरसिये कह 
एक #७कवियों ने कहे है, जिससें कवि आढा दुरशा ने अपने सरसिये सें उक्त महारात 


+ ढुखावत तेजतिह महाराव सूमग्ताणप्तिह के काका प्रतापतिह रणवीरोत के पुत्र था. जिमक्रे नाम से ' तेमावत ? 
कहलाये गये, तेजावतों के पाटवी भटाणा ठिकाने के ठाकुर है, 
# महाराव सूरताणसिंह के कई एक कवियों न मरप्तिये कहे है उनमें से आढा दुरशा ने महाराव मूरताणमिह को 
अप्नि संस्कार होने बाद शममान भमी से घरपे आया तत्र अफप्तोप्त के प्लाथ उनके गुणाचुवाद के मरप्तिये कहे हैं, उप्तमें कवि 
हता है क्रि-- 





दोहा, 

& मुख मंगछ घर मंगढीक, मीजरुप्त मंगदवार, ?? 

४ मंगल रूपी महा मण, साहेव मना संभाल. ? 
५ आज पड़े अपमान, आज घर कंकण भागो; आज महा उत्पात, नीर धू तारे छागो. ? 
«6 आज कल उथर, आज कव आदर छूटा; आज टछे आएंग, आज सनम विछूटा, ?! 
४ हिन्द्वाण आज खेडीत हुओ, विदग त्रन विरामयो; प्रागवड आज पड्यों पथी, राव सोढ जिप्तरामीयो. ” 
४ आन सत दे दीन, भाव हिणा छत्रपति; आज दान दुब॒ढा, आन सुहंगो सरस्वती, ? 
८ खत्रवट विढ़लो आज, खग झलरां कोण झट्ले; साडे कुण चंचलां क्रीत पांगडी न चड्ढे, 
८ कोण दीये घोड हाथी कवां, वारेसक्नो वन टीयो; सूरताण विवनो भाणरों, थी रूप पाल्टीयो, ? 
5 राव रायां प्म घरण, राव रंका साधारण; राव सु पात्रां दयण, राव कुपात्र पाछण, ” 
८ राव वरसण कहा, राव कालरे तरप्तण; राव परखण गुणा, राव मानणां दरशन, ? 
& दोहु दीन चाह मांडणो, हिन्दु मुप्तत्मागरो; बहु दान देन बढी जावने त्यां महजे सूरताग रो, ? 
८ दान मान देयतो, जक्ो छोरू जाणतो; जिछ्ुु बल हाढतो तको खुंदीया खमेतो, ? 
४ झुमंतां झगडतां, लाड करतो ने ले आतो; मावितरा नीम मोज मेल अमे> मंगातो, ? 
८ मो छाख देण पिरोहीया, जण मुहगा मोलविया; सरताण मरण फुटो नहीं, हाय हाय फुश हीया, ? 
५ अकम सकन ओलरूखण, पात्र कुपात्र परखण; हिन्दु धम राखबण, कबरी मन वात पतीक्षग, ? 
८ गजबडा आंगमण, तुरी गन दांत चढामण; देण अथ भर ब९, प्रित चहु दशा चढावण, ? 
८ मूरताण प्कोमल भाढठीयण, घणी दया छाखां घरे; अरबर पहाड अरबद पर, ए कारूं वह आवरे, ? 
6 हुं जाऊ शाह द्वार, तो पण नेह न वोछावे; जो जाऊ कर मतो, पण प्रगट मछतां जणाये, ? 
४ ज्ञो जाऊं दम सहमण, तो इस्तो आदर न पाऊ; ने एकण अप्ततर कारण को भाड़े चे जाऊं ४ 
८ यण वह कु७ मलण, बांधव कण; घ्रु मेरू जेवो जचे, भाण रो दान बायां भरण मो सूरताण न सांपजे, ? 
४ जके जोड जाणप्ती, तके जोडप्ती किरती; जोडी नह जाणप्ी, तके सीखसी सुमती, ? 
«& विजड विप्तारप्ती, जके आवडे उपगारी; खाघा चोर वंधेरे तके कब अग्याकारी, 2 


[ २८० ; ह चौहान कुछ कव्पहुम, 


के साथ उसका जो सम्बन्ध होनेका वणन किया है, उसले पाया जाता है कि, कवि 
आढा दुरशा उसके अंगत परिचय वालों में मुख्य था, बल्कि जब कि महाराव को अशप्ि 


संस्कार हुआ, तव यह शिप्र कवि उसकों जलते हुए देख कर शमसान भूमि पर कहता 
हे कि. द 


८ बेह गारलाँ पसन पजले, शत्र की ऊर जले सूरताण; जमणी कुख जले जोधपरो, चितोडो डावी चहुआण«» 

« के, मख कमल हैया विच केवा, काह न सक्िया सोढ कने; ए कोई पेट तणे होमीजे, दहु मो रा दशोत दने, 
४ हह दाढां खल जले देवडा, डर पींजर प्रजले अनेक; प्रजल्या हे कण सिंग प्रजले, हे कण जगल धढ हडे एक, » 
४८ बनर भंडार हढहालो वाछा, दल जलिया जल तेज दने; अंदर तोहारे राव आवुआ, वरू जरडहुए चात्र बने. ” 

५ जनए मरण लगे जेरवीया, मेहपत छोडे न शक्या माग; भारू तो घणा घणा मेवाडा, दधिया थने पढंता दाघ. » 
« प्रिजठ हरा न शकिया वाले, दाखत तों ऊपर दाव; शाख घणा गलिया सुनरंजन ए राख होई छूटा हण राव, ? 








४ प्लोय भाठ सोय चारण सो गणी स्तम सरसेतो सारखो; सरताण हते सो छाभ से, पात्र कुपात्र पारखो, ? 
# पे वामण वंधीयण, वाच कारणे वरसाले; चोमासे पोहता, क्रोड तेतिप्त पियाढे, ? 
& इन्द्र रूद्रसूर जेठ, सहु अव्याप्ती रूप हु; वग्ण कमे रस बृति सोह बेठा सुर बृष हुं, ? । 
८ सूग्ताण कना इल सांमले, सरग आव अखे सही; मछरिक तो हारो मेलीयो, नाग भार झीले नहीं, ” 
“ आम प्िंग आमियां, सींघ छाया सूरताणे; सिंध उख्छीया राय, वेदढाये राय राणे, » 
४ दोध सिंध पहार, भडे भेजिया अमंगी; सिवाले मांडीया सिघ, साथा त्रि समी, ? 
४ सिधाछू कहण स प्रसन, जे इसा सिंध सर आपरे; जणयार प्तोढ जीती गयो, सींग अछागरे का करे, » 
८ मन रखे जे मले, खेम पुछाप्ती जे वातां; गुण धनक देखसी, सुह छागप्ती कु पातां, ? 
४ एकछा जीमस्ी, कीये ऐकला अम्छे; वीच दई दे प्रठ, ठंडे होवप्ती अमहले. ? 
४ आश्ुआ राव सब्ले अर॒थ, वे काज नवड़े वरस; सठ मठ छठ देखे सुपह, सोढ तियार संम रस. ? 
कवि आादा दुरशा महाराव सुरताणसिंह के मरसिये कहने बाद अपने दिछ को समजाने के वास्ते कहता है कि-- 
/ रह आखबु रहे सरणवा, खीम मले खेलाऊ; सोढ अबे न संपडे, गो राजेसर राऊ, ? 
४ आजु में ब्रोछावीयो, तु मांने न बोछाय; आपां सोढ पसतिधावतां, क्या मलीयो न राव, ? 
४ आनबु खीन मां मोगकर, खम तुंडी मछरिक; घारा खमीयो भोज रज, खम्यो उजेणी वीक, ? 
“ दोय दोय सत्र पछाढणां, करणा क्रोड पस्ताव; काढागर मीछस्ती, राता मोंहरो राव. 


| 


प्रकरण ३२ वां. 


च्क््छ हि देकुहड कक महा श्त्‌ बवृः सयतसिद्र 2 झ़रक्केरए ज्ञ्ः 
४ देकडा कोहाक (मत सिह (दूसरे) व महाराक ऋरेराज) 


ने. १६ सहाराव रायसिंह (दुसरे) अपने पिता के पोछे सिरोहो की गद्दी पर वेठा. 
सूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि यह सोछा राजा था, इसके भाई सूरसिंह ने 
जागीर ज्यादह छेना चाहा, जिससे दोनों साइओं दरमियान विरोध पैदा हुआ. देवड! 
भेश्वदास सवराबत व दूसरे सब इंगरावत देवडों ने सूरसिंह का पक्ष किया, और रूखावत 
पृथ्वीराज सूजावत ने महाराव का पक्ष लिया, परिणाम यह हुआ कि दोनों भाई के 
बीच सें युद्ध हुआ, जिसमें सूरसिंह हार गया. 


सि. रा. इ. की एष्ट २४५-२४६ में इस विषय में लिखा है कि देवडा सूरसिंह 
महाराव का मुसाहिब बना, ओर उसने अपना पक्ष हृढ करके गद्दो लेनेका ढंग अखत्यार 
किया. उसने सिरोही का राज्य छीनने के लिये जोधपुर के महाराजा सूरसिह को अपना 
सहायक बनाना चाहा, ओर राठोरों के साथ + वैर मिंटाने को यह शर्ते को गईं कि, 
महाराजा सूरसिंह का कुमार गजसिंह का विवाह देवडा सूरसिंह की पुत्री के साथ होवे, 
और दूसरे २९ सरदार जो दताणी में मारे गये थे, उनके रिश्तेदारों के साथ देवडा 
सूरसिंह के पक्षवाल्ले अपनी पुत्री के विवाह करे, ओर देवडा सूरसिंह को सिरोही की 
गद्दी पर बेठलाया जावे, उसके एवज में वह देवडा वजसिंह का जडाऊ कटार, कुंवर 
गजसिंह को नजर करें व राव रायलिंह के डेरे का सब सामान (जो दताणी के 
युद्ध में महाराव सूरताणसिंह के हाथ आया था, ) तथा उसका नक्कारह जोधपुर महाराज 
को वापस दे देवे. इतना होजाने पर महाराजा सूरसिंह उसको वादशाह के पास 
लेजाकर शाही सेवा में दाखिल करा कर, ऐसा प्रबंध कर देवेंगे कि दवडा सूरसिह का 
पुत्र भी सिरोही राज्य से कभो न निकाला जावे. ये शर्ते को तहरीर वि. सं. १६६८ के 
फालयुन महिने में हुठई, और राठोर सूरसिंह ने उसको सिरोही का मालिक स्वीकार 
कर लिया, परन्तु जब कि दोनों भाईओं का युद्ध हुआ तब महाराव को . विजय हुड्ड, 
ओर सूरसिह को सिरोही राज्य छोड कर भागना पडा. 


सूरासिंह भाग जाने पर लखावत पृथ्वीराज महारातर का मुसाहिब हुआ. मूता 
नेणसी की ख्यात में लिखा है कि लखावत पए्थ्वीराज ने देवडा वजेसिह के मुआफिक 
हो ढंग अखत्यार करने से दोनों के दरमियान विरोध हुआ. प्रथ्वीराज के वेटे भवीजों 


+ दताणी के युद्ध में राठौर राव रायप्तिह चन्द्रसेनोत भादि महाराव सूरताणसिंह के हाथ से मारे गये थे, उप्तका बदढा 
अदा करने के दास्‍्ते वैर मिटाने की तमवीर महाराव के भाई सूरतिह ने की. 
पर] 


[ २८२ ] चौहान कुछ कल्पद्ुम- 


ने अच्छे २ राजपूत अपने पास रखकर महाराव पर जरूने छगे. यह खूनकर मेवाड के 
राणा करणसिंह ने दोनों को समजाइश करने के वास्ते उदयपुर बुलाये, ओर समजाइश को 
परन्ठु पथ्वीराज, रामलिंह, रायसिंह, ( यह दोनों एथ्वीराज के भतीज थे. ) नाहरखान, 
चांदा, ( यह दोनों प्रथ्राज के पृत्र थे.) की ऐसी रीत पाईं गईं कि वे राणा से भी बूराई 
करने को तेयार हे. यह वात राणा के आदमी को सालूम होने पर उन्होंने राणा 
को कहा कि इससें सार नहीं है, जिससे राणा ने धहां से सीख दे दी 


वि, सं. १६७४ सागसर सुद ५ को महाराव रायसिंह ने कवि आढा दुरक्षा को 
#& जांखर याँव वक्षा, ओर देवडा भेरवदास को अपना मुसाहिब बनाया. देवडा प्रथ्वी- 
राज का वरू दिन दिन वढता जाता देखकर, सहाराव रायसिंह ने इसी साल में राठोर 
कुमार गजसिंह की तरफ से नियत हुए, जालोर के थांणे के हाकिम भाटो गोपालंदास 
व भाटी दयाल॒दास को कहलाया. कि यदि तुम एथ्वोराज को सिरोही की हदसे निकाल 
दो तो हम तुमको ७ १४ गांव देंगे, जिसपर कुंवर गजलिंह की आज्ञा से भाटी दयाल- 
दास जोधपुर को फौज के साथ एथ्वीराज पर चढा, ओर उसको सिरोही राज्य से निकाल 
दिया, परन्तु वह पीछा आजानेसे महाराव ने वे गांव वापिस ले लिये. 


देवडा एथ्वीराज अब सहाराबव ओर देवडा भेरवदास को सारने का मोका हूंढने 
लगा. उससे अपने बेटे व भतोजों को पहिले से समजा रखे थे, उस सुआफिक एक दिन 
महाराव रायलिंह सारणेख्वर गये थे, और देवडा भेरवदास पीछे रहा था, जिससे मोका 
पाकर उन्होंने भेरवदास को चूक कर सार डाछा, सहाराव उस समय सूनकर बेठ रहे, 


ओर भेरवदास के पुत्र रामसिह को » पाडिव के साथ उसके पिता की जागीर का पट्टा 
देकर अपने पास रखा. 


्् ्ध्ट रे 26 0 ७३ प्‌ सं रह तों ७ नें ् 
महाराव रायसिंह की राणीयां के विषय सें दूसरी ख्यातों में कुछ खुलासा नहीं हे, 
कि 0. रे | व है 
परन्तु बुआ! की पुस्तक से पाया जाता हे कि इसके तीन राणीयां थी, जिसमें वीरपुरीजी 
+ जांखर गांव देने के विपय में कवि आढ्ा दुरशा ने कहा है कि-- 
दोहा. 
6 सम्त सोढ चीमोतरे, पंचम मगप्तर पाय; दिये भांकर कव दगश को, राजडप्ती माहाराय, ? 
छ्प्पय, 
# समत पघतोछ चीमोतंर, माह मागप्तर तथ पंचम; वार गरु शुभ वगत, पिता खुण समप्त अनूपम. ? 
+ ढखे पत्र ंब में, सम हद अडग ढखावे; दिया हेतकर द/न, सोढ सुत उमंग सुभावे, ? . 
४ जश काम घन दुबमा जगढ कव सुमेर सम वड क्रियो; राजप्री राव कवि दुरश ने, दत सांप्तण जांफ़र कियो, ? 
£ ९४ गांवों के नाम--कोट्टा, पाढ्डी, नावी, रांवाडा, माचाछ, आढूपा, पोम्ताल्या, वाड हा, वाघीण, खेजडिया, भेव, 
लेणरर, अखाड़ा व नारादणा 
४ देबड़ा रामसिह अपने पिता भेख्वदात की हयाति में ही अछ्य जागीर पा चूका था. मेखदाप्त के तरफ ८ वागह्िण ? 
5 देत जागार था, तब रामधिह को वि, से. १६६३ में महाराव सूरताणप्तिंह ने “ पाडीव ? की जागीर दी थी 


पमहाराव रायसिद ( दूसरे ). [ २८३ ] 


( वाघेली ) शुमानदेवी “ लृणावाडे ” के वीरपुरा वणवीर की पुत्री से कुमार अखेराज 
( दूसरे ) का जन्म हुआ. व राणी मेडतणीज्ञी “ दरांदेवी ” मेडता के राठौर जशराज 
“हाजछ को पुत्रो से वाई 'दीपकुंवरः का जन्म हुआ, जिसका विवाह इडर के राठौर राव 
कल्याणम॒ल के साथ किया गया 


इस सहाराव के दृहान्त के विषय सें सूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि देवडा 
रामसिह भेरवदासोत, सहाराव के पास रहने वाद. एक वर्ष पीछे रूखावत प्रथ्वोराज 
व उसके बेटे भतीज़े, सहाराव को मारने के ताक में हो फिर रहे थे, सो एक दिन 
महाराव को घूक करने के वाबते गये, उस वक्त सीसोदिया पर्वतसिंह उपर था, देवडा 
रामसिंह व सहाराव कम आदसीओं के साथ बेठे थे, उन्होंने महाराव को «घुक किया, 
और सीसोदिया पर्वेतसिंह को चूक करने का बहुत यत्न किया, परन्तु दिव उगजानेसे 
दाव नहीं रूगा, उस समय कुमार अखेराज दो साल को उम्र सें था, उसको धाय (दूध 
पिलाने वाली घा माता ) ने सित्तर की एक कोटडी में छोपा कर उपर सूदडे रख दिये, 
पृथ्वीराज ने कुमार अखेराज को बहुत हूंढा, परन्तु वह बलिष्ट प्रारव्ध वाला होनेसे 
हाथ नहीं आया. 


इतने में सहाराव के आदली इकटठठे हो गये. सीसोदिया पवेतलिह व देवडा राससिंह 
ने अपने आदसीओं के साथ महरू को घेर छिया, और बंदुके चलने लगी. उन्हों ने कुलार 
अखेशज की खबर निकाली तो जनाने वालों ने कहराया कि “ अबतक कुमार कुशरू 
क्षेम विद्यमान है, ओर असूक कोटडी के अंदर है, परन्तु दुश्मन उस कोटडी के साग 
पर ही बेठे हुए है, दो पहर से बड़े २ ने पाणो भी नहों पिया है. इस कोटडी को असूक 
बाजु खुछी है सो सिलावट को बुलवा कर ( दिवाल तोडवा कर ) अखेशज को निकाल 
लो, ” जिस पर सीसोदिया परबंतासह ने सिलावट से उस तरफ की दिवारू खुलवाकर 
अखेशज को निकाल लिया. 


कुमार अखेराज हाथ में आते ही महाराव के आदमीओं का बक बढ़ गया, 
उन्होंने छलकार कर कहा कि हरासखोरों, अखेराज हमारे हाथ आ चूका हे, जिसले दुश्मनों 
का वर क्षीण हुआ. जब कि रात्रि हुईं तव॑ सहाराव के सेवकों ने चारों तंरफ से 
मारा चलाया. ऊुखावत पएथ्वीराज ने देखा कि अगर इस जगह पर रात्री निकालेंगे ती 
जरुर मारे जावेंगे, जिसले उसने अपने अच्छे २ राजपूतों को आगे व पीछे, ओर दोनों 
बाजुओं में रख कर आप बीच में रह कर जोर से दोड़ कर स्राग निकले. महाराव के 
आदमीओं ने उनका पीछा किया, छखावत' प्रथ्वीराज के रांजपूत पीछे लोट'२ कर 





६ इप्त चुह में देवडा लूणा हररानोत का पुत्र शादरूसिह, वनावत केशवदाप्त खेमरानोत, वज्ञावत तममारू जप्वंतोत 
काम आनेका मू. ने, की ख्यात में उलछेख किया है 


[ २८४ ] चोहान कुल कल्पहुप- 


उते गये मरते गये और भागना शुरू रखा. इस प्रकार लडते भरते भागने से 
पृथ्वीराज के बहुत आवमी मारे गये, परन्तु वह कुशल क्षेम अपने डेरे पहुंचा, वहां से 
घोड़े पर सवार होकर निकल गया, ओर बचे हुए आदमोओं के साथ “ पाछडी * आया. 


सि. रा. ईं. की पुस्तक में लिखा है कि लखावत एथ्वीराज अपने बेटे व भतीजों 
को छेकर महाराव को छछ से मारने को अचानक महलों में आ पहुंचा. < & » इन 
लोगों को आते हुए देख कर सहाराव ने अपना हाथ तलवार पर डाला, और पथ्चीराज 
के पक्ष के ७ २ राजपूतों को मार कर तलवार के कई घाव छगने बाद ये गी रे. 


इस विषय में दंत कथा में कहा जाता है कि लखावत पए्थ्वीराज ने, महाराव आदि 
को सोते हुए मारने का इरादा करके, कुछ रात्री रही थी तब महल में प्रवेश किया, और 
महाराव पर चूक कर लेने बाद कुमार अखेराज को मारने के वास्ते हंढा, लेकिन महारात्र 
पर चुक होनेकी खबर पाते ही कुमार की “ था ' ने अखेराज को एक खाल में दुशाला 
छपेट कर रख दिया, ओर अपने पुत्र ( जो कुमार अखेराज की समान वय का था 
उसको ) को कुमार के पारणे में सुला दिया. जब कि पृथ्वीराज कुमार को ढूंढने के 
वास्ते वहां आया, और उसने पूछा कि कुमार कहां है, तब धा ने पारणे के तरफ हाथ 
किया, जिससे प्र॒थ्वीराज ने पारणा में सोता हुआ ( था के पुत्र को ) बालक को मार 
कर संतोष जाहिर किया. यह वात प्सिद्धि में हे कि सीसोदिया पर्बतर्सिह ने जब 
कुमार के विषय में धा को पूछा तब, उसने पारणे में मरे हुए बालक को बताकर 
कुमार को खाल में रखने की बात छीपा रखी, परन्तु उस धा के मूह पर ग्छानी न 
देखने से उसको शंका हुईं, और कईएक प्रतिज्ञा करके सच्च बात जान ना चाहा, था 
को उसको धतिज्ञा पर यकोन आनेसे उसने खाल के तरफ दृष्टि की, जिस पर पर्बतसिह 
ने खाल में देखा तो, कुमार अखेराज दुशाला में लछिपटा हुआ हंस रहा है, और एक 
चडा भारी सप ( नाग ) उस दुशाका को विदा देकर अपनी फेंण उंची कर उसका 
रक्षणार्थे खडा है. पवतसिंह को देख कर उस सर्प ने छोछकार मारी, जिस पर पर्बतसिंह 
ने प्रतिज्ञा करके कहा कि हे ! नाग देवता अगर में महाराव का सच्चा निमकहछालरू 
राजपूत हूं तो, आप इस कुमार को लेजाने की तक देदो, यह सून कर सर्प अछग हो 
गया, ओर पर्वतसिह कुमार अखेराज को दुशाले में छिपाया हुआ उठाकर पहाड पर 
चढ गया. उसने पहाड के शिखर पर पहुंच कर, अपने भाले पर दुशाले में अपना जूता 
लिपेट कर ऊलकार दी कि, देखो यह कुमार को में ले जाता हं, जिस पर प्रथ्वीराज ने 
उस पर गोली चलाईं वह दुशाले में लगी, वाद पर्वतसिह कुमार को लेकर पिन्डवारे 
चला गया, 


कक न असम न नव न 3 
अदड न स्‍् +्त्ज++35+तस 5 
* बेइुआ की पुस्तक में लिखा है कि महाराव के हाथ से ठखावत रामसिंह इयामसिंशेत इस्त चुक में मारा गया. 


महाराव रायसिह (दूसरे.) [ २८५ ] 


महाराव रायसिंह के चूक के विषय में कवि आढा किशना ( आढा दुरशां के पुत्र ) 
छ 
ने कहा है कि-- 


“ सिघ प्र तपे शिवपुरी, सरे हिन्दुस्‍्थाणां; सोह चढावे देवढां, वर्डां चहुआणां, ” 

/ पाय श्रहां वंका बढंग, गज वाख भथाणां; आंकस रायां शिस सर, जोर छगाणां, ” 

४ लख माता लख उनमता, दल पार न जाणां; हिन्दु थान गरजियां, थर हर तुरकाणां« ” 
// पिथल धरती उपरे, मन द्राह मंडाणों; काया काची कोरणे, अति हुओ अग्राणो- ” 

४ प्थिल परगह पूछीयो, तेडी आपाणां; कर वा धरती कारणे, सवा घमसाणां. ? 

४ इम्म आलझ उपाईया, पल सोह पलछटाणो; उपर पडसां ओचवे, सवे उधांणां, ” 

४ पाव घडी निश पाछली, रचिया आ राणां; आय न हटा डोढीआं, इतिमाम कराणां, ” 

४ गया नहि मृह छूटरा, रहीया रोकाणां; सभा अचंबे जागिया, जोघार जुआणां- ” 

८४ कीधा मालूप राव सु, जियारे दरवाणो; आजु कां अप्रीमियां, ए मांहे न आणो ” 

४ राये भितर तेडिया, आकाय रहमाणां; आया ज्यु ही आदरी, वे अखर छखाणां- ? 

८ आधे रायां आगले, दीवांण जुडाणां। असगे छोह अडाडीयो, उगंते भाणां. ” 

४ मारे जमदढ तेजममाल, रत खाल बहाणां; राव हकारे रायसिघ फट फट अवसाणां. ” 

४ सामा फेरिया राव सु, असमर जवाणां; लोह करंता रात ने, दाई जणाणां- ? 

“ राव अखा उचकाय के, कोई ठोर रखाणां; आया पीयल क्रोध कर, खग हात उताणां, ? 
«८ बालक मारण कारणे, मुख वचन कहाणां; धाय बताया वाल नीज, अह सेन सुआणां. ” 
८ भारे बालक धाय का, अत जोस उफाणां; था ए धरप नीज रख कर; जश जगत रखाणां. ? 
४ पीथल के अस पापका, कुल कलूुंक लगाणां; आये वीर अनेक मरू, रस वीर उफाणां. ” 
४ स्वामी धरम विचार कर, रूठो जपराणा; पापी पृथ्वीरांज को, घेरी घमसाणां- ? 

४ रामा भेरव दास का, रूठे जमराणा, वालक राव उगारवा, कर मूछ घाराणां, ? 

* बालक बाहर कढके, नीज धरम पिछाणां; ये रे मढ हरामखोर, तुंने क्या जाणां- 

८ अरबुद्‌ धर कोई बीर॑ नांह, ऐसा मत जाणां; अण रा फल अब पाई हे, पीछे पत्तताणां, ? 
८ घेर लिया दोए पाहर तक, रचीया आ राणां; चले तुपकां तोर के, केह धनुप कवाणां, ? 
४ यां करतां रवि आथमे, अंधार लखाणां; जीव वचावण कारण, पीथलछ मन जाणाँं, ? 

# पाप मंडी साथ कर, पड हाथ पलाणां; सांम ध्रमी डंगर हरा, आहक चहुआएां. ? 

४ झीक बजावत सत्र सर, नीज कर तव जाणां; कई एक मारे खाग बल, कईएंक भगवाणां, ? 
४ बच गो पीथछ ऋरम गत, डेरे पहोचाणां; नीज घोड़े असवार होय, नीज साथ सजाणां, ? 
४ एक घटना सक विक्रमी, सोले से जाणां; साल सतंत्तर अशुब दिन ए कथ रहाणां, ? 


हि ई है हि 

सूतानेणसी की ख्यात में लिखा हे कि महाराव का चूक होनेले सोसोदिया परवत- 
सिंह, देवडा रामसिंह, चीवा दूदा करमसिहोत व शाह तेजपाल आदि ने इकट्ठे होकर 
वि. सं. १६७५ में कुमार अखेराज को टीका किया, परन्तु उपरोक कवित, वडुआ की 
पुस्तक, ओर दूसरी ख्यातो में यह घटना वि. सं. १६७७ में होना अंकित है ओर वह 
ज्यादह भरोसा पात्र हे. 


न॑ # सूरसिंह ने जोधपुर के महाराजा की सहायता से अपने बडे भाई से राज्य 
लेना चाहा था, परन्तु निष्फठता होनेसे सिरोही छोड कर भागना पडा. जोधपुर के 
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[ २८६ ] चाहान कुछ कृल्पढ म, 


सहाराज़ा ने उसको “ भाद्राजण ? की जागौर २५ गांवो से दो, परन्तु वि. से. १६७१ में . 
सहाराव रायसिंह ने उसको “ काछोली ' की जागीर देनेसे वह वापस आ गया, जिस - 
के वंशज वतंमान समय सें सिरोही रियासत के काछोलो गांव के लखावत है 


ने, १७ महाराव अखेराज (दुसरे ) बाछकपन में अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये... 
सूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि ये ( सहाराव रायसिंह के खूक होनेकी ) खबर - 
मिलने पर सिरोही के नजदीक के चितोड़ के महाराणा ने व इडर के राव कल्याणमरू . 
ने सहाराव अखेराज की बहुत संभाल रखी, जिससे सीसोदिया परबतसिंह, देवडा 
रामसिंह, चीवा ददा व शाह तेजपाल आदि बलवत्तर हुए, उन्होंने रूखावत एथ्वीराज 
को सिरोही राज्य की हद में से निकाल दिया, जिससे वह अपने जनाने के साथ अपने 
सुसराल के गांव चेखला के पहाड में जाकर रहा. उसका पुत्र “ चांदा ” अंबाभवानी के _ 
तरफ जा रहा, और बहुत बगावत की. कितनेक गांवों से हांसिक लिया, और सिरोही 
के दस्तुर से आधा दाण लेना झुरु किया, परन्तु वह हरामखोरं होने से दिन. २ कमजोर. 
होने लगां, यानी बगावत से कुछ नतीजा नहीं हुआ. एक दिन प्रथ्वीराज का भतीजा 
( ब्यासदाल का पुत्र ) रायसिंह एक गांव लूटने को गया वहां मारा गया, बाद इंगरावत 
देवराज के पुत्र राजसिंह व जीवसिंह ( कुंभावत सोलदर )ने. छल से, पृथ्वीराज को मारने 
के इरादे से शथ्वीराज के पास गये. पृथ्वीराज ने इनकां विश्वास किया; जिससे मोका . 
पाकर रात को एथ्वीराज को मार कर वे सिरोही चले आये 


दंत कथा में यह कहा जाता है कि देवडा रामंसिंह ने एक दफे दरबार मे यह 
पक्ष किया कि, ऊखावत एथ्वीराज का. शिर काटकर कोई लासक्ता है? जिस पर 
कुंभावत देवडा राजसिंह ने बीडा उठाया. उसने दगाबाज के साथ दगा करनेका सोचा, 
ओर चेखले के पहाड में दोनों भाई चले गये, उन्हों ने देवडा रामसिंह आदि की बहुत .. 
बूराई की, जिससे पृथ्वीराज ने उनको अपने पास रखा, जिससे मौका मिलने पर 
प्थ्वीराज को घखूक करके उसका शिर काटकर महाराव के पास ले आये. महाराव ने 
उनकी इच्छानुसार इस काम के झवज में “ छास ” नामक गांव कुंभावत राजसिंह को 
व * छोवा गाम * कुंभावत जीवा को वक्षा, जो वतेमान समय में उनके वंशज के तरफ _ 
है, सि. रा. इ. की पुस्तक में यह घटना वि. से. १६८१ में होनेकां अंकित हुआ है, वेसे 
कवि आढा किशना ने सी अपने कवित में यही संबत्‌ बताया है, परन्तु कुंभावत राजसिंह 


को * छास ? गांव मिलने का समय वि. सं. १६९९ है, पाया जाता है कि महाराव जब : 
पुर्त उम्र के हुए तव उसका बदला दिया गया हे 


लखावत पृथ्वीराज चूक करके अपने गांव पालडी क्ुशलक्षेम भाग जाने बाद, जो 
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( दूसरे ) साहब बहादुर. 
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सहाराव अखराज 
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महाराव अखेराज ( दूसरे ). | २८७ | 


न (5 कप वि ७७ वि गे >> ० गो हि कप प्‌ 5६ 
घटनाएं हुईं, उसके विषय से कवियों के कंठस्थ साहिलों में कवि आढा किशना ने अपने 
कवित में सविस्तर इतिहास अंकित किया है, जिसमें कवि ने कहा है कि- 


रथ हर ज् 3६ 
पृथ्वी राज निकाल कर, मजलस पंडाणां; परवतर्तिह सीसोदिया, रामा चहुआणां, ” 
करमसिह दूदा मले, सलाह कराणां; तेजपाल एक साह ने नोज मत कहाणां, ” 
अखेराव महाराव को, नीज तखत बेठाणां; प्रामरस करके सुध दील, नीज धरम पीछाणां ” 
हाराव रक्षां करां, एह धरम आणां; पीथल मार भगाय के, नीसकंट रहाणां. ?' 
४ नीज दल वल संभाल के, परपंच रचाणां; प्रथवीराज विद्रोह दल, कह देश आपाणां, ? 
४ गो भगो सुसराल के जहें देवल राणां; नीज नारी के आशरे, कुच्छ दिन कहाणां, ? 
« गांव चेखला जाये कर, नीस ते रहवाणां; जहां गिरवर अतही अगम, जग सवहों जाणां, ” 
# चांदा मिसका पुत सो, अभीमान उफाणां; अंब भवानी के तरफ, सो जाए छुक्काणां, ” 
४ ज्ारग पाड़े लूट गांध, अनरथ आ पाणां; ले चुंगी साऐर लगान, क्रम भील कराणां. ! 
४ सबही जाँण हरामखोर, पीथल सोह जाणां; प्रथवीराज भात्रीज एक राएसिप रहांणा. ? 
८ लूटे अरबद गांम कई, भेटे जमराणां; राजसिघ एक इँगरोत, जीवा एक राणां. ? 
४& पापी प्रथवीराज को, सारण मन ठाणां; असने करतव भसेस कर, नीज धरम पीछाणां ” 
४ रामा भेरव दास की, निंदा केहवाणां; जिस पर प्रथवीराज ने नोज पास रखाणां ” 
४ प्लोका पाकर ऐक दीन, कर धात अजाणां; आप सिरोही आय के सहवास कंहांणां, ? 
४ यह घटना शक वीक्रमी सोलासें जाणां; ऐकासी समंत भइ, सुद झरूयात छखाणां. ? 


महाराव अखेराज ने बालकपन में ही अपने पिता का वेर हे 
के गांव * निबज ? पर चढाई की थी, उसके विषय में “जांखर ” 
( कवि आढा दुरशा का पोता ) जगमालोत ने कहा है कि- 


के वास्ते पथ्चीराज 
के कवि मुकुन्ददास 


८“ चेत बेर संभाले प्वंग पांखरे, बेका रावत चहु बला; अखेराज प्रथोरान उपरे, +नांदवणो नीबजे नछा 
८ पाखर घोडा घरर पागती, दररर वहादर मलेदल; खोरडो कुंजर करण खोखरो वालक केहर कर वल.? 
८८ आठ पहोर ऊपराओ वासे, मान अभनमो सुद्ध मययेंद; गणीया चरे भाटके गयेदां, गणीयां दींहां परे गर्येद्‌- ? 
सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा हे कि इस महाराव ने होश संभालने वाद जो जो 
लखावंत अपने पिता को मारने में शामिल थे, उनमें से बहुतों को अपने महलों में बुला- 
कर मरवा डाला, और अपने पिता का बेर लिया. इस विषय में दंतकथा में कहा जाता 
है कि दशहरा के दरबार में महाराव के नजदीकी छखावत भायातों को अपने जनानें 
के साथ सिरोहो में आनेका रिवाज प्रचलित था, उस मुआफिक सव॒ रूखावत हाजिर 
हुए. थे, उनको महाराव ने अपने पिता कः बेर लऊेनेके कारण महल में हो मरवा डाले, 
और उनकी खत्रीयां को उन छाशों के उपर से निकालो, जिसले पीछेलसे रूखावतों ने 


+ िंवन गांव ' नांदवणा ? नामक पहाड की तलेटी म॑ पश्चिम दिशा में है, ओर उम्त पहाइ की दक्षिण में जो खीण 
है वह * नहा ” नामसे प्रप्तिद्ध है. अनुमान होता है कि लखावत प्ृथ्वीरान पालडी से नित्रम गया था. निश्रन्न गांव ऐप्ती सछामत 
जगह पर है कि कम फोन होने पर भी वचाव हो सक्ता है, बल्कि इसी कारण से प्रथ्वीरानोत ने अपना पाट गांव ' विवन्न ? 
रखा है. 


[ २८८ ] चोहान कुल कव्पहुम. 


दशहरा के तहेवार पर अपने जनाने वालों को सिरोहो छानेका रिवाज बंध कर दिया. 
इस विषय सें कवि धधवाड़िया खेमराज जो मेवाड़ के सहाराणा का आश्रित था, उसने 
कहा है कि- 


रर #र् 


हर्य रे 
४ राजसिंह सोढ रे पाट काज; राजसिंह तणों सुत अखेराज- ” 
“ छखावत सव्‌ बोलाय लीध; दिन एक नीकंदन ख कीधघ, ? 
“अठढवा न दीध खग आप अंग; राव ने दई पतशाह रंग, ? 
“ पृत बेर लियो निज अखेराब; सरणुये चढ़ गो चोगुणो चाव, ” 


महाराव अखेराज ने लखावतों को सिरोही बुलवा कर मरवा डाले, यह घटना कोन 
समय में हुईं, उस विषय में किसी ख्यात में खुलासा नहीं है, वेसे कोन २ छखावत मारे 
गये वह भरी अंकित नहीं हुआ है. सिरोही के बडुआकी पुस्तक में रूखावतों के ठिकाने 
के अहवाल से सालूम होता है कि, भटाणा के रूखावत ठाकुर मेघराज तेजावत को 
पाडीव के देवडा रामसलसिह भेरवदासोत के पुत्र केशरोसिंह ने मार डाछा, जिससे महाराव 
अखेराज ने उसको “जिशवल ” की जागीर दी. रहुआ के सांगावतों की ख्यात से पाया 
जाता है कि छखावत सांगा गोविन्दासोत का पुत्र रामसिह वि. से. १६९० में सिरोही 
जे काम आया. इससे अनुमान होता है कि यह घटना वि. सं. १६९० में हुईं हे, बल्कि 
केवडा केशरीसिह रामसिहोत ने वि. से. १६९७ में कुंवरपद से जिरावऊ में बडुआ को 
सीख दी है, जिससे यह अनुमान सही होना पाया जाता हे. 


दंत कथा में कहां जाता है कि महाराव *अखेराज का ननिहाल उदयपुर में था, 
जिससे सीसोदिया परबेतर्सिह उनको सहाराणा के पास हिफाजत से रखने के लिये 
ले गया, ओर बड़े होने पर उसको सिरोही में छाया, परन्तु इसका ननिहाल वहां 
नहीं था, परन्तु लुणावाडा ( गुजरात के रेवाकांठा ) में था, इस विषय में कविने 
कहा है कि-- 

“४ अखा पखा दोइ उजला, तुं जण तां तडताण; माता पख्॒ वणवीर है दादो राव सूरताण- ? 


सि. रा. ईं. की पुस्तक में लिखा है कि महाराव अखेराज ने बारह वर्ष की अवस्था 
से ही शब्नुओं के साथ ऊडना शुरू किया था, मेवाड कें महाराणा जगतसिंह ने वि. सं. 
१६८५ सें सिरोही पर फौज भेजी, जो कितनेक गांवों को लूट कर छोट गई. इससे 
_सेवाड तथा सिरोही को+ मेत्री में फर्क आ गया, परन्तु वि. से. १७०९ सें महाराणा 
%# पति, रा. ई, की प्रस्तक में इसके पिता रायसिंह का ननिहाल उदयपुर में होना बताया है, परन्तु बढुआा की 

पम्तक में इसका नहिहालू ' पाठोडी ? के जोधा राठोर के वहां होनेका अंकित हुआ है. 


4५ मेवाड के महाराणा से मैत्री में फक आनेका कारण दंतकया में यह प्रसिद्ध है कि महाराव अखेराज कुछ प्तमय के 
वास्‍्ते उदयपुर गये थे, सो वहां से वापस्त छौथ्ती कक्त “उकी? नामड्री त्री को छे आये, और उसको अपनी पासवान बनाई, बल्कि 


महाराव अखेराज ( दूसरे ), [ २८१९ ] 


आओ गद्दी नशिनी हुईं, उस समय महाराव अखेराज ने उनसे अपनी मैत्री पीछी 
हृढ कर छो, 


वि. से, १६९९ सें सहाराव अखेराज ने कवि आढा महेशदास दुरशावत को “ऊड 

गांव बक्षा. जिसके लिये कहा है कि- 
दोहा- 
/ समेत सोल नीनांणवे चेत दशम पख सुद। दियो उड महेदास ने अखमल पटे अवध, 

वि. सं. १७०७ सें इस मसहाराव ने सेवाड के चारण कवि घधवाड़िया खेमराज को 

< कासंद्रा ' गांव इनायत किया. उसके वास्ते उक्त कवि ने कहा है कि- 
दोहा- 
४ समंत सतरो साते वरस, चेत्र सुदि चवदस; कासंद्रा कवि खेम ने अखमल दियो अवस, ” 

कहा जाता है कि “ कासंद्रा ” गांव बहुत ही सुन्दर था, कविने उस गांव की सर 
सब्जी का वर्णन अपने कवित सें किया है, उससे पाया जाता है कि यह गांव खेडुत, 
महांजन आदि रियाया से पूर्ण आबाद हालत में कवि को दिया गया है. 

सूतानेणसी की ख्यात सें लिखा है कि एथ्वीराज को इंगरावतों ने चूक करने बाद 
पृथ्वीराज के दूसरे बेटे सर गये ओर बरबाद हो गये, परन्तु उसका पुत्र चांदा जो 
बहादुर व हृढ निश्चय वाला राजपूत था, उसने बगावत चलू रखी. कवियों ने इसके 
वीरत्व के बहुत कवित कहे है. उक्त ख्यात में लिखा है कि- सिरोही में तिको रजपूत 

७ हीं $ ०5 > 9. कर 

कोई नहीं जिको चादां आगे च्यार वार भांयवो न छे. ! चांदा ने दाण लिया ओर 
निंबज में आकर रहा, जिससे वि. से. १७१३ के कातिक वद १४ के दिन सीसोदिया 
परबतसिंह, देवडा रामसिह, चीबा करमसी, खवास केशर आदि महाराव की कुछ फौज 
छेकर ऊखावत ७राघोदास जोगावत की सरदारी में “निबज ! पर गये. दो पहर 


बडुआ की एघ्तक से यह पाया गया कि महारावने ' उकी ' का नाम बडुए की वही में ( और राणीयां के सुआफिक ) दर्न 
कराना चाहा, परन्तु बडुआ ने इनकार किया, निप्तते महाराव ने उनपर नाखुश होकर उप्तको जागीर के गांवों भी छीन छिये, 
निससे बडुए * बस्ती के देवडे ” पाप्त चले गये. इस्त विषय में बडुआ ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि-- 
“ अखा उकी आणतां, चुकी मत चहुआण; एक तो अरबुद्‌ गढ रजियो दुज्नो रिस्तायो राण, ”? 

कहा जाता है कि पाप्तवान उकी से एक पुत्री का जन्म हुआ था, उत्तका विवाह अच्छे राजपूत से करनेका मौका 
न मिलने से वह कुंवारी अक्त्था में ही देहान्त पर्यत जनाने में रही थी. सिरोही के रानमहतओं में उकी का निवाशस्थान विद्यमान 
है जो * उकीनीरा महू ” के नामसे प्रप्तिद्ध है, 

# लखावत राघोदाप्त जोगावत * सामन्तर्सिहोत लल्लावत ? था, ओर * सांगा ? के काका कृणसिंह मिप्की “सेरुआ 5 
गांव की जागीर थी, उप्तका पोता होता था. भहाराव अखेराज ने वि. से, १६९९ में इसके पिता जोगरान को “ सनवाडा ? 
( पामेरा परगने में है. ) की जागीर दी थी. ढखावत राघोदास अपरेत्रवान हाढृत ५ र्निंबन में काम जाया, निप्तत्ते उप्का छोटाभाई 
मानपिंह जोगावत को छनवाडा की जागीर मिली. वर्तमान समय में छखावत मानपिह के वंशर्नों के तरफ * सनवाडे ? की जागीर 


“विद्यमान है. 
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[ २९० | चोहान कुल कल्पद्रंम-. 


युद्ध हुआ जिसमें छखावत राघोदास ५० आदसी के साथ काम आया, ओर १०० आदमी 
जख्मी हुए. छखावत चांदा को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई. 


लखावत चांदा का वेहान्त कब हुआ उसका संबत्‌ किसी ख्यात में दज नहीं हे, परन्तु 
»वि, सं, १७१७ के पहिले वह गुजर चूका हो वेसा पाया जाता हे, क्‍यों कि उक्त संवत्‌ 
सें उसका पुत्र अमरसिंह होना नेणसी की खूयात से मालूम होता हे 


जांखर के कवि आढा राघवदान ने सरहम महाराव केशरिसिंह साहेव की,आज्ञानु- 
सार ग्राचीच कवितों का संग्रह करके “ चन्रभुज इच्छा प्रकाश ” नामक हस्त लिखित 
पुस्तक लिखा है, उसमें महाराव अखेराज ( दूसरे ) के विषय में लिखा है कि, बादशाह 
का सूवा गोरीसाह के साथ महाराव अखेराज ने “सोलदर ” गांव के पास युद्ध किया, 
जिसमें गोरीसाह सहाराव के हाथ से मारा गया. उस युद्ध में महाराव ने परमार 
मांडणं को पूछा कि सूबा कहां है? तब परमार ने अंगुली से नहीं बताते, भाछा मारकर 
बताया, महाराव ने उसी वक्त सूबा को अपनी तलवार से मार डाला. इस घटना की 
शहादत का कवि आढा प्रयागदास जांखर वाले ने गीत कहा है कि. 


* आखेराब अल अखोई अखो, भोयणे भड़े पढंते भार; न झंड़े झंडे दाखीयो नारण, पांण न दाखबियों परमार.” 
४ पोह परमार न दाखे पांणे, चोरंग पुछंते चहुआण; पहेलां सेल अणो सीर पे ले, पाछे कहीयो एह पठाण, ? 
८ अखे अछ नारणो आखे, आहव माचंत आगाढ;ःकर आगी आंगली न कहीयो, कहीयो क्कुत अणी सिर काठ, 
४ खल दल पेस बचे खेतावत, गोरी गंजे भांन गह। राव जते पूछते महारण, पोह आबुओ रोमपह., ” 


इसी पुश्तक में लिखा हैं कि महाराव अखेराज इडर के राठोर राव कल्याणमरू के 
वहां विवाह करने-के लिये इडर गये थे, जहां पर राव कल्याणमल ने चवरोी में ही 
उसको चूक करके सारने का प्रपंच सवा, जिसको खबर इंगरावत जामन्तसिह सासन्त- 
सिंहोत काहलूंद्री वाले को होनेसें, उसने राव कल्याणमलरू का हाथ पकड कर बाहर 
चेठा दिया, ओर कहा कि तुम्हारा इरादा सहाराव पर चूक करने का है, सो अब सोधे २ 
यहां पर वेठ जाओ, नहीं तो मार दंगा. जिस पर राव कल्याणमल ने कहलाया कि 
चक नहीं करते शादी करा दो, वरना मेरी जान जायगो, तब चक करन वाले बिखर गये 
आर शादी करादी. शादी होजाने पर जब महाराव की बरात इडर से दो कोश के फासले 
निकल गई, तब टाकुर जामन्तसिंह ने राव कल्याणमरू काहाथ छोडा, जिसके वास्ते कवि 
आहढा प्रयागदास ने कहा है कि 


< वि छे. १७१७ के भाद्रपद माहा में मृता नेणप्तां गुनरात तरफ गया. और आप्रोन पाहा में वापप्त छोटा, उप्तका 
मुकाम जाहार में था; तब छखावत अमरप्तिह चांदावतन अपना प्रधान वाधेडा रामप्िंह को मूता नेणप्री के पाप्त अपनी ख्यात 
टिख़ाने के वास्‍्ते भेना या, मिप्तते अज्॒मान होता है कि चांदा उप्त समय में विद्यमान नहीं था. वाघेढा रामपिंह ने उस्त वक्त 
नणमी का कहा क्रि प्रिरोही का दाण पचाप्त-प्ताठ हजार रुपये आते थे, अब क्रम आता है, सिरेही का आधा दाण छुखावत 
अमरा5ह उता है, और विमेगे ( भागदारी ) के गांव १००-१२५ अमरत्तिंह के तरफ है 





महाराव अखेराज ( दूसरे ), [ २९०१ ] 


४ प्रथम अखेराज गो शांवले परणवा, गाएणी मसले रंग राग गायो; 

सरत कर राठवंड, गरढ भड सामहो, एथ पड जान कल्याण आयो. » 
४ हजारां थार भूपाल भेला होये, कबी परदेश रे गीत कहीयो; 

पटा झर मूछ पर नोख कर पटालो, सरत चहुआण छखरोस चहीयो- ” 
४ चूकरी वात जामंत तणे सांभली, मेहपति खां दल आये माजा; 

वाग कलीयांण रे भाये कर वलेबीयो, राव कुशले रख्यो अखेराजा, » 
४ जोधपुर, उदेपुर कहे यु जांमता, मेहपति खां दल आये पलीयो; 

आबुओ राव परणाव घर आंणीयो, वजाडे जेतरा होल वलीयो, » 


महाराव अखेराज दूसरे के समय में वेहली के शाहजहां बादशाह के शाहजादों में 
आपस में विग्नह पेदा होनेसे, इस महाराव को अपने पक्ष में रखने के वास्ते शाहजादे 
दाराशिकोह व मुरादबख्श ने कोशिष करने का उन दोनों शाहजादे के + निशान 
पर से पाया जाता है. उक्त निशानों व फर्मान से यह भी पाया जाता है कि, शाहजादा 
दाराशिकोह के साथ महाराव का पत्र व्हेवार था, ओर मुरादबख्श के साथ नहीं था. 
सि. रा. ई. की पुस्तक सें लिखा है कि जमादिउल अव्वल हि. स. १०६९ (वि. से. १७१५) 
में दाराशिकोह, ओरंगजेब से मुकाबला करने के लिये गुजरात से आगरे को जाता हुआ 
सिरोही में भी आया था. 


महाराव अखेराज बहादुर व उदार राजा था, उसके कईएक गीत &कवित विद्यमान 
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+ शाहजादा की तरफ से जो पत्र रानाओं पर लिखा जाय उप्तको “ निशान ” कहते है, ओर बादशाह के तरफ से 
लिखा जाय वह “ फर्मान ? कहलाते थे, महाराव अखेराज के उपर शाहजादा दाराशिकोह के “ निशान”. ( १)ता, ११ 
रवीउल्‌ अव्वछ हि. से, १०६० (वि. से. १७०६ ) का, ( जिसमें मुरादछ्श को सूबागीरी से उतार देनेका जिक्र है ) 
' दूसरा ता. १४ मुहरंभ हि. स. १०६७ ( वि. स. १७१३ ) का ( जिप्तमें महाराव के तरफ से गया हुआ पत्र का मामुली 
जवाब है. ) तीसरा ता. ६ सफर सन्‌ ३१ जुल्ृप मुताबिक सन्‌ १०६८ ( वि. से. १७१४ ) का ( जिप्तमें महाराव के पत्र के 
जवाब में खातिर जमा रखने का लिखा गया है. ) चोथा ता, ७ मुहर्रम हि. स, १०६९ (वि. सं, १७१४ ) का ( निप्तमें 
महाराव के पत्र के जुवाबर में लिखा है कि कोई दुश्मन उस तरफ से न निकलने पाते वेप्ता प्रबंध रखनेका व शाहनादा मुरादवरूश 
बुलावे तो उसके पाप्त जानेका विचार मत करना वगैरह हाल लिखा है. ) पांचवा ता. ७ रज्जब सन १०६८ ( वि. ते, १७१५ ) 
का जिप्तमें शाहजादा मुरादबख्श व उसके साथियों को मार देनेका व उनका माल असवाब लूट लेनेका आम तोर पर अपने 
सरदारों को भी कहल देनेका वगेरह लिखा गया है 
शाहजादा मुरादबरख्श के तरफसे ता. २९ वी रवीउछ अब्बल सन्‌ २९ जुदूप मुताबिक हि. स, १०६६ (वि, से. १७१२) 
का * निशान ? में लिखा है कि बादशाही मिहर्नानी का भरोप्ता कर जल्दी हमारे पास हाजिर हो जाओ, दूसरा ता. ७ मुहर॑म 
सन्‌ ३० जुलुत मुताबिक हि, स. १०६७ ( वि. से. १७१३ ) का ( जिममें छिखा है कि सय्यद रफीम वादशाह के पाप्त से 
-हमारे पाप्त आता था, वह दांतीवाडे की हद में “ केघ्तरी ? नामक राजपूत के हाथ से ढटा गया, निप्तमें स्यद के दोतीन आदमी 
मारे गये ओर तीन च्यार जख्मी हुए व आठ हमार नकद व अस्तबाव लूट लिया, जिम्तसे ूट मार करने वाले को समा देकर 
लूटा हुआ असप्तबराव हमारी पाप्त भेज दो वगेरह. ) 
हाराव ने उक्त निशान पर खयाढ न करने से बादशाह शाहनहां ने ता, २३ % »& » सन्‌ ३२० जल़स मताबिक 


हि. स. १०६७ (वि. से. १७१४ ) में ' फर्मान ? लिखा है, निप्तमें प्रिरोही इछाके में से चोरी से गया हुआ माल तलाश 
करके मालिक को दे देने की ताकीद की है 


# इम पृस्‍्तक में स्िफ इतिहाप्त उद्छअ्घ होता हो, वैसे गीत कवित अंकित किये है, ओोर दुप्तरे मामुली प्रशंप्ता के कवित्त 
-दन नहीं हुए है. 


[ २९२ ] चोहान कुल कल्पदुम- 


है. कवि आढा दुरशा ने कहा है कि यह महाराव सूरताणसिंह के जेसा ही राजा हुआ, 
इसने अपना वैर लिया, परन्तु पुराना वर किसी को न दिया. इस विषय में कवि 
कहता है कि-+- 


& पढ़ गेहणा लिये दीये नह पाछा, सत्र खतंग न दाखे ग्रहसार; सोढ तणा वोपार सरीखो, वले मांडीयो अखे वोपार,!' 
८ रजबट जोस समो अ्रम राजड, भांग समो श्रम तणी भतो; वेर रणां नवनवा बसावे, रात्र पुरांणां न दे रती, ? 

८ अखे अथाग मांदीयो ओहट, घणां तणा घट माए घृणा; गलीया गाय खर्जाने गेहणा, ते लेहणा छांगवां तणा, ” 
* मेल करे उखेल न मंडे, हव छूटी वड वटा हर; आवुरा घर सु अधपतीयां, साहोटण भागो समर. ? 


इस महाराव ने सिरोही में नया महरू बनवाया, ओर “ फूल गोख ” की रचना 
कराई, जो वर्तमान समय में विद्यमान है. इसके विषय. में कवि धधवाडिया खेमराज 
€ कासंद्रा वाला ने कहा है कि-- 
“४ अखेराज करायो मेहर एक, इंद्र घटा जेम सोभेत देख- ” 
४ जड़ाया जालियां काच जोख, गज रीत करायो सुभग गोख- ” 
४ सतरा सु समेत सातो वरस; छख फेक दाम लागा सरस. ? 


४ हर गोख जोख कबलास होये; जगपगत जोत >फूछगोख जोये. 
४ धधवाड खेसम कीरत कहाये; नीज अडग रहो रब चंद तांये. ” 


फिर कवि कहता है कि-- 


४“ लख मोज करे तलमात लेखवे, भाणहरो जल हछतो भाण; आबु तणे गोखडे अखेई, चमर ढोलावे राव चहुआण. ”' 
४ भड जां वार वेकडा भाखर, गर हर पाखर सेल धरे; म्रेघा डंमर जल हले माथे, तखत वराजे सिंघ तरे. ”. 
४ अवंक धरे फरहरे तेजी, बरस अठार नवा जल वीक; ऊमे खाग जगत स्‌ आडो, मोटे घढ़ बेठो मशरीक, ” 
“ आख़र लछेये दे आगाहट, पातां कीजे रोर पे; मूछां पहेछ लिया वल मूछे, आंकोरां आवबता अखे, ” 


सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि इसका जन्म वि. से. १६७४ मार्गशिष 
वदि १० को हुआ था, ओर इनके ११ राणीयां थी, जिसमें राणी रतनकुंवर ने वि सं. 
१७३२ सें सिरोही में “रतन वावडी ” बनवाईं. इन राणीयों से कुंवर उदयभाण, व 
उदयसिंह ओर कुमारी आणंद कुंवर के जन्म हुए. बाई आणंद कुंवर का विवाह वि. सं, 
१७१० में जोधपुर के राजा जशवन्तसिह के साथ हुआ था, ओर महाराव की बहिन 
कमल कुंवर का विवाह मेवाड के महाराणा करणसिंह के साथ हुआ था. बडुआ की 
पुस्तक सें इसकी सिर्फ पांच राणीयां के नाम दज है, जिसमें राठौरीजी “सरदारदेवी ' 





£ झरुखा 5 प्राचीन शिल्प कहा का खाप्त नमूना है फूल्मोख ? की रचना एक पत्थर के स्तेम पर से करने में आई है. और 
कपल के पुष्प के नांई दांडी से शुरुआभात होकर सहख्र दछ कप्रछ के मुआकिक उपर से खिछा हुआ है. उप्तने बनाये हुए. 
महठ की सात मोम है, और उस्ती महल के भू तड में ताछाव है, मिप्ततते यह महरू एक किछ़े की जररियातभी पूर्ण कर सक्ता 
है. सरणुआ पहाड़ की जडमें ही महल होनेसे उप्त पहाड के मोर्चे से महह व पछ्तिरोही नगर का रक्षण होता है 


महाराव अखेराज ( दूसरे ). [ २९३ | 


सोडासा के राठोर रामसिंह गोविन्दासोत को पुत्री से कुमार उदयभाण, व सेवशीजी 
नाथुदे ” मेहवा के मेघराज द्दावत की पुत्री से कुमार उदयसिंह व वाई “अणंदकुंचर 
के जन्म हुए. 

महाराव अखेराज के समय के वि. से, १६८२, १६८४, १६८७, १६९०, १६९१, १६९८, 
१६९९, १७०३, १७०७, १७१५, १७२६, १७२७, १७२८, १७२९, इन संबतों के दानपत्र 
के कइंएक शिलालेख व ताम्रपत्र प्राप्त हुए हे, जिसमें वि. सं. १६८२ के सडवाडिया 
गांव के शिलालेख सें देवडी फ़ूलकुंवर बाई का नाम, व वि. सं. १६८४ के सिरोही के 
ताम्रपत्र में महाराव के नाम के साथ “साजी श्री सूरजदेजी बचनात्‌ ” छिखा हुआ हे. 
इसके सुसाहिबों सें वि. से. १६८४ में चीब्रा करससोी, वि. सं. १६९० से खबास देवा 
व साह तेजपाल, वि. सं, १६९१ सें साह तेजपार वि. से, १७०३ में पं. केशव, वि. से. 
१७०७ में सीसोदिया परबतसिंह, देवडा रामा व चौवा करमसी; वि. से. १७१५ से 
सीसोदिया परबतसिह, वि. से. १७५६ व १७२८ में पं. सगवानदास, वि. से. १७२८ में 
सूता चांपा धरमदास, वि. सं. १७२९ में नारायणदास आदि होना उक्त संबतों के 


दानपत्रों से मालूम होता हे. 


इस महाराव को व आबु पहाड की प्रशंसा में सेवाड के गांव “सरसिया ' के 
कवि मेहड़ू बीहारीदान ने 'दोआवत ! कहा हे. जिसमें आबु पहाड की सोभा व श्रेष्ठता 
का वणन इतना विस्ती्ण और ७उत्तम प्रकार से किया है कि ऐसा वर्णन दूसरे किसी 
कविने नहीं किया होगा. वेसे उसमें सहाराव रायसिह (पहिले ) तक के राजाओं की 
संक्षिप्त में ( परन्तु बहुत झमक भरी भाषा में ) ख्यात भो कहो है. उक्त ' दोआजत में 
कवि इस महाराव के उमराओं के नाम बताता है, और उनके विषय में कहता है कि-- 


रे हर मर 6 
# राऊ के उमराव कैसा ? प्रथवीराज का सामंत जेंसा ! छूखाओत, डूंगरोत, चीबा, अबसी सोलंकी, सोसादिया, 
वागडीया ओर खठ तीस बंश, जुए जूगा जाणी हुजूरिया- ? 
* तीसके बोच परवत सिध रुद्रसिहोत पाठ का थेभ, दुजा उदेशाह, दुश्मनों का राह, ? 
४ शंमा भेरव का इंगरोत का धणी, फोज का अणी- ॥ ऊदा दुजण सालका, फोज का सीखराल. ॥ ४ 
& करमेसो जेतसी का-धर का कित्राड, रीण का पहाड. ॥ सींध भाखरसी का-बीका राठोड, मर धर को मोड. ॥ ?' 
४ सैरहर गोपाल का, वागडीया चहुआण. अगली सीर जुणी. ॥ उगरा जोत का खलक का खेँगाठ, दमा वजपाछ॥? 
& सूरजमल पुरणमल का वीर भाण पुरणपल का, ए दोए वंधव वाहेल, छुलेगपुर अजुबाले ॥ ”? 
“ केशरी जसवन्त का, जुद्ध को चाऊ, परचांडो भेलीयां, कम घजां का राऊ, ? 
४ केसरीया कट्आणी, सो वबहांदरां का अणी पाणी. ॥ ” 
* ओर भी सीपाई लोक मुसलमान केसे ? सींधी ताजखांन, सुनालखांन नाहरखान जेसे !॥ 
रे मय ह् १ 


# विस्तार के भय से वह इस पुस्तक भें नहीं छिल्ला गया है क्योंकि वहुत लम्बा है. 


१ चीचावत, २ मेडा का वीकानरीया, ३ अवात्रत क्रीवरढो, ४ वन्नावत मणादर, ५ बहिछ राजपूत, ६ तेजावत दशमणा, 
पर ६ ॥॒ 


(२९४ ] चौहान कुछ कल्पदुम- 


सूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. से. १७२९१ में महाराव को उसके पुत्र 
>उदयभाण ने राज्य लोभ से डइंगरावतो के साथ मिल कर केद कर लिया, परन्तु देवडा 
रामसिंह मेरवदासोत व सीसोदिया साहेबलान ( परबतसिहोत ) ने महाराव का पक्ष 
लेकर मुक्त किया. महाराव ने उदयभाण को उनके पुत्र सहित मार डाला, पीछे रखावत 
असरसिंह चांदावत को ( बगावत से ) मना कर सिरोही की रियासत में लाया गया, 
और १ पालडी, २ जेतावाडा, ३ देदपुरा, ४ माकरोडा, ५ बापला, ६ पीथापुरा, ७ टोकरा, 
< सेडा, ९ गीरवर, १० सुगथरा, ११ कारूघरी, १९ सुंसावछ, १३६ घनेरी, १४ आवल, 
१५ देलवाडा, यह गांवों का पद्दा दिया गया, जिससें यह शर्त की कि “ विभोगों 
लेतो सु नहीं लेसी, दाण लेतो सु छेसी. ” 


लछखावत अमरसिह कब निंबज छोड कर चला गया, उस विषय सें उक्त ख्यात व 
दूसरी ख्यातों में कुछ भी उछेख नहीं है, परन्तु कवितों से मालूम होता है कि रखावत 
चांदा के देहान्त बाद #असरखसिह पर महाराव ने निबज पर फोज भेजी थी, जिससे 
वह निंवज छोड कर चला गया था. 


सि. रा, ईं. की पुध्तक में लिखा है कि, इस मसहाराव का पुत्र उदयभाण बागी 
सरदारों से मे वढा कर सिरोही को गद्दी पर बेठने का उद्योग करने छूगा, ओर 
वि. से. १७२० में एक दिन सोका पाकर अपने पिता को केद कर सिरोही की गद्दी पर 
बैठ गया था, वह सूनते ही मेवाड के महाराणा राजसिह ने महाराव से मेन्नी के कारण 
राणावत रामसिंह को फौज के साथ सिरोही पर भेजा, जिसने उदयभाण को निकाल 
दिया, ओर महाराव को केद से छुडाया. 


महाराव अखेराज वडो नासवरी पाकर ५३-५४ वंधे के लूम्पे समय तक राज्य करकें 
वि. सं, १७३१ में देवलोक हुआ, ओर उसके पीछे उनके द्वितिय पुत्र उदयसिंह गद्दी पर बैठा. 


हेल>-0-<-न 


+ सु. ने. की ख्यात में “ उदयतिह ? नाम छिखा है, परन्तु वह गढती से दर हुआ है. उक्त ख्यात में कुमार 
उदयभाग को उनके पत्र ( वख्तसिह पाटवी कुमार था, ) सहित महाराव ने मार देनेका ढिखा है. प्रि. रा. ई. की एक में 
इस विषय में शेक्रा-समाघान करने में आया है, परन्तु बडुआ की पुस्तक में एप्ट उलछेख है 


न अपरतिह पर फीज भेजने के गीत कवित इस पुस्तक के दूसरे विभाग में निंब्रज के छखावर्तों करी ख्यात में अंकित 


प्रकरण ३३ वा. 





बह देकडा चोहान, (महाराक डदकलिह से महाराक डद्यसाण तक, ) 





ने. १८ कुमार उदयभाण व उसका पुत्र वख्तसिंह, महाराव अखेराज के हाथ से मारे 
गये. इसकी कुंवराणी सीसोदणीजी “रतनदे ” सी. सुजाणसिंह सूरजमर की पुत्री थी, 
उससे पांच पुत्र हुए थे, जिसमें से चार ग्रजर गये ओर वेरीसाल विद्यमान था, परन्तु 
सिरीही की गद्दी पर सहाराव अखेराज का दूसरा पुत्र वेठा. 


ने. £ महाराव उदयसिंह वि. सं. १७३९ में सिरोहो की गद्दी पर आया. बडुआ की 
पुस्तक में लिखा है कि इसने तीन वर्ष राज्य किया, और इसके समय में वि. सं. १७३३ 
में छोहियाणा का किला जोधपुर की रियासत में गया. इसके समय के दो दानपत्र 
मिले है, जिसमें एक वि. सं. १७३१ के चेन्न वदि ७ का धनारी गांव में, व दूसरा वि. सं. 
१७३१ असाड सुदि १ का शिल्ता लेख जावाल' गांव में होना पाया गया है. इलकी राणी 
चॉपावतजी उत्तम देवी, चांपावत अमरसिंह सूरजमलोत की पुत्री से कुमार छत्रसारू 
उफ दुजनसाल का जन्म हुआ. बंडुआ की पुस्तक मुआफिंक इसका देहान्त वि. सं.७ 
१७३४ में हुआ 
नं. १९ महाराव वेरीसाल ( नं. १८ कुमार उदयभाण का पुत्र ) अपने काका के पीछे 
सिरोही की गही पर आया. इसने जोधपुर के बाल राजा अजीतसिंह को बादशाह 
ओरंगजेब की खफगी से बचाने को अपनी निगरानी व संरक्षण में सिरोही रियासत 
के ' डोडुआ ” नामक गांवमें वहां के सरदार की देखरेख से एक राजगुर ब्राह्मण के 
वहा रखवाया, और उसकी बाल्यावस्था को काल इस महाराव के संरक्षण में हो व्यतीत 
हुआ था. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि बार राजा अजोतसिंह को जोधपुर 
'के राठौर सोनिंग आदि सिरोही सें ले आये, ओर सरहम जोधपुर के महाराजा जशवंत- 
सिंह को राणो देवडीजी ( जो सिरोही के महाराव की पुत्री थी व सिरोहो में विद्यमान 
थी ) के पास लाये. महाराव वेरीसाछू ने उसको गुप्त रखने के कारण  कालूंद्री ” कस्चे 
में रखा, परन्तु महाराजा अजीतसिंह का “डोडुआ ” गांव में रहने का दंत कथा सें 
प्रसिद्ध है, बिक जिस राजमगुर ब्राह्मण की सुपुदंगी सें वह रहे थे, उस ब्राह्मण को 


# पति. रा. ई. की पृष्तक में प्रष्ट २३७ की टीप्पणी में महाराव वेरीप्ताल के समय का वि, से, १७३३ का दानपत्र 
उक्त ख्यात के लेखक को प्राप्त होना ढिखा है, निप्तते बुआ की पुस्तक में महाराव उदयप्तिह का दहान्त वि. से, १७३४ पं 
होनेका लिखा है वह भरोप्ता पात्र पाया नहीं जाता, इस पुष्तक के छेश्नक को महारात्र वेरीघताल के समय के वि, सं, १७४० व 
उसके बाद वि, से, १७५२ तक के दानपत्र के शिक्षकेख व ताम्रपत्र मिलें है, उप्तके पहिले के हाथ नहीं आये है 


[ २९६ ] चौहान कुल कत्पद्रुप. 


महाराजा अजोतर्सिह ने जोधपुर रियासत से “ तबरी ” नामक पट्टे की जागोर बारह 
गांव से दी, उस जागीर पर उसको ओलछादव वांले विद्यमान है. वेसे महाराजा 
अजीतसिंह ने वि. सं. १७५५९ जेछ्ट सुदि १२ के पत्र सें डोडुआ के देवडा केशरीसिंह व 
पाडीव के ठाकुर नारायणदास को अपनो सही महोर के पत्र साथ अपने खुद के 
हस्ताक्षर से भी लिखा है कि “जीण घडी थे तेडस्यो तीण घडी आवसां सही. ” इससे 
महाराज अजीतसिंह का डोडुए में बडा होना ज्यादह मानने योग्य है 


इस महाराव के समय में शाहजादा मोअजम ( ओरंगजेब का पुत्र ) का “निशान' 
ता. ९ रविउल्‌ अव्वल हि. स. १०९२ ( वि. सं. १७३८ ) में, उसने शाहजादा अकबर व 
दुर्गादास राठौर आदि को सिरोही की सिमा में वे फिर आ जाय, तो पकड लेनेकी या 
मार डालने को सिफारिश महाराव को की हे. 


इसके समय के वि. सं, १७४०, १७४४, १७४५, १७५३२ के ताम्रपत्रो से वि. सं. 
१७४४, से १७५२ तक साह नानजी इसके मुसाहिब होना पाया जाता है. बडुआ की 
पुस्तक में लिखा हे कि महाराव वेरीसाल वि. से. १७३४ में जबरन गद्दी पर बैठा, और 
१९ वर्ष राज किया. इसके पुत्र सूरताण व भीमसिंह थे, जिसमें भीमसिंह बारूक अवस्था 
ही गुजर गया था. सि. रा. ईं. को पुस्तक में वि. से. १७५४ में इसका देहान्त होना 
ओर तीन राणीयां इसके साथ सती होनेका अंकित हुआ है. इस महाराव की छत्रनी को 
प्रतिष्ठा वि, सं. १७५९ में हुई हे. 


इस मसहाराव के पीछे कोन गद्दी पर आये, उस विषय में कितनीएक शंकाएं एक 
दुसरी ख्यातों के मिलान करनेसे उपस्थित होती है. एक हस्त लिखित ख्यात में इसके 
विषय में लिखा हे कि, “ वेरीसार पाटवी था लेकिन सिरोही छूट गईं जिससे ' देवतरे 
( इं. जोधपुर ) गया. ” जब सि. रा. ईं की प्ृष्ट २६७ की टीप्पणों में लिखा है कि 
खा. वा. निआमतअलीखां ने महाराव वेरीसाल का देहान्त वि. सं, १७४९ में होनेकों 
व उसके पोछे इसका पुत्र राव सूरताण गद्दी पर आनिका लिखते है. सि. रा. इ. की 
पुस्तक में इसके पीछे महाराव छत्नसाल वि. सं. १७५४ में गदही पर बेठने का अंकित 
हुआ है. वड़आ की पुस्तक में इसका देहान्त वि. से. १७५३ में होना, व उसके पीछे 
ने, २० राव सूरताण का गद्दी पर वैठना लिखा गया है, और यह भी छिखने में आया है 
कि राव सुरताण ने एक साल्‍रू राज्य किया व इसके समय में “ पालडी ” पट्टा के गांव 
जोधपुर की रियासत के तरफ गये. राव सूरताण को पीछेसे महाराव उदयसिंह के पूत्र 
ने. है छत्रसाल ने पद भ्रष्ट किया ओर आप गद्दी पर बेठा. इस पर से पाया जाता है 
कि महाराज वेरीसाल को देहान्त वि. सं. १७५३ में हुआ था, और उसका पुत्र सूरताण 


चल्मू देवढा चोहान ( नं. १६ महाराव उदयसिंह से ने. २३ महाराव उदयभाण तक ). . [ २९७ ] 


उसके बाद सिरोही की गद्दी पर बैठा था, परन्तु अल्प समय में ही वह पदश्रष्ट हुआ, 
ओर वि. सं. १७५४ में सहाराव छत्नसारू गद्दी पर आये. 


नं, २० सुरताणसिंह अपने पिता के वाद गद्दी पर बैठा परन्तु अल्प समय में 

पदश्रष्ट हुआ, जिससे वह जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह के पास चला गया, जहां पर 

क्‍ कक | (६ किक कप 

इसको “ देवांतरा ? पद्ठा की जागीर मिली. वर्तमान समय में इसकी ओलछाद वाले 
5 देवातरा के लखावत ” के नामसे कहे जाते है, ओर देवातरे में विद्यमान है. 


नं. रू महाराव छत्नसारू उर्फ दुजनसाल ने महाराव वेरीसाल के पुत्र सूरताणसिंह 
को हठा कर गद्दी कब्जे कर ली. बड़आ को पुस्तक में लिखा है कि इसके तोन राणीयां 
थी, जिसमें राणी सीसोदणीजी “ दोपदे ” सीसोदिया फतहसिंह सरदारसिंहोत की 
पुत्री से बाई कल्याणकुंवर का जन्म हुआ, जिसका विवाह मेवाड के महाराणा संग्रामसिंह 
के साथ किया गया. दूसरी राणी वाघेलीजी “ उत्तमदेवी ” साणंद के वाघेला हटेसिंह 
जगतसिंहोत की पुत्री से कुमार सानसिंह उर्फ उम्मेदर्सिह का जन्म हुआ. तीसरी राणी 
वाघेलीजी ' रुूपांदे ” साणंद के वाघेछा कृष्णसिंह जगमलोत की पुत्री से वाई रुपकुंवर 
व बाई लाइकुंवर के जन्म हुए, बाई रूपकुंवर का विवाह जोधपुर के राठौर राजा 
अजीतसिंह के साथ व लाडुकुंवर का विवाह इडर के राजा अणंद्सिह के साथ किया 
गया. इस महाराव का देहान्त वि. सं. १७६२ में हुआ. 


ने, ५ महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसके 
समय के ताम्रपत्र व शिलालेखों में इसका नाम हर जगह “ महारायि उमेदससिघ ! अंकित 
हुआ है. सि. रा. ईं. की पुस्तक में लिखा है कि इसके समय सें सिरोही राज्य में कच्चे 
लोहे की तलवार बनाने को मनाई होनेसे, ओर जगह से अच्छी तलवारें होने लगी, 
और +' शमशेर तो सिरोही को ' यह नाम प्रसिद्ध हुआ. इसने बनवाई हुई 
तलवार को “ सानासाही ? कही जाती है. 


उक्त पुस्तक में यह भी “लिखा है कि जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह वि. सं. 


+ पिरोही की तलवार क्यों जगप्रत्तिद्ध हुई ? उप्त विषय में यह बात कही जाती है कि वर्तमान समय में प्तिरोही में 
जहांपर “ नीलकंठेश्वरनी महादेव ” का मन्दिर है, उप्त जाह एक ' वावडी ? थी, उप्तका पानी बहुत तेज था, वह पानी पिलनेसे 
हथ्यार बहुत तेन होते थे. पीछेसते वह वावडी बंध करके उप्त पर शिवालय ब्रधाया गया. दूपरी यह बात कही जाती है कि, 
सिरोही के छोहार छोग कच्चे लोहें को इप्त तरह पक्का चनाते थे कि एक खड़े में लोहा रखकर उसमें गोबर भर के ऐसी रप्तायन 
चीज उप्त पर डालते थे कि, उप्त रप्तायण से विमछी को आऊरपण होकर विनड़ी उम्त पर पडती थी, जिम्तत्ते गोचर जछू कर छोहा भी 
पक्का हो जाता था. उप्त लोहे से बनी हुई तव्वार सर्वोत्तम होती थी. 


% पि. रा. ई, की पुस्तक में यह अहवाड जोपपुर रियाप्तत को ख्यात से छिखा जानेका अतुपान दाता है, क्यांक्रि 
प्िरोही के अहुए की पुस्तक में नोबषुर के महाराना अनीतभ्निह के साथ महाराव उम्मेदतिह की बहिन को झाद्ो होना अंकित 
पद 


[ २९८ ] चौहान कुल कल्पद्ुप- 


१७७२ में गुजरात को जाते हुए सिरोही सें ठ रे थे, तब महाराव ने अपनी राजकुमारी की शादी 
उनके साथ कर दी. बेसे वि. सं. १७८७ में जोधपुर के महाराजा अभयसिह अमदावाद 
के सूवेदार साथ लडने के वास्ते जा रहा था, तब उसने “ रांवाडा ” (सिरोही का गांव) 
के देवडा ठाकुर ( जो जोधपुर इलाके में लूट खोस करता था ) से बदला लेनेके कारण 
« रांवाडा ? गांव वरवाद किया, और पोसालिया को लूटा, जिससे महाराव ने उससे 
सुलह कर अपनी राजकुमारी का विवाह महाराजा अभयसिंह के साथ वि. सं. १७८७ 
भाद्रपद वदि ८ को कर दिया, ओर पाडीव ठाकुर नारायणदास को कुछ फोज देकर 
उसकी सहायता में अमदावाद भेजा, जहां: पर देवडों. ने अद्वितीय वीरता बतलाई थी. 


महाराव मानसिंह उफ उस्मेंदसिह की राणीयां के विषय में बड़ुआकी पुस्तक से 
पाया जाता हे कि इसके पांच राणीयां थी, जिसमें राणी मेवसीजी “ कृष्णकुंवर ” जसोल 
के जेतमाल भारमलोत को पुत्री से कुमार १ प्रथ्वीराज व २ जगतसिह और बाई 
 जशकुंवर ” व इन्द्रकुंवर' के जन्म हुए. जशक्ुंवर का विवाह जोधपुर के महाराजा 
अभयसिंह के साथ व इन्द्रकुंवर का विवाह उदयपुर के महारांणा प्रतापसिंह जगतसिहोत 
के साथ किये गये. दूसरी राणी वारडजी' “ तख्तांदे ” सुदासणा के वारड ( परमार ) 
सरदारसिह की पत्री से कुमार " जोरावरसिहं ” का जन्म हुआ. तीसरी रांणी वाघेलीजी 
स्मादेवी ? साणद के वाघेला भूषतसिंहं कृष्णसिहोत की पुत्री से बाईं & “ अखेकुंवर 
का जन्म हुआ, जिसका विवाह बीकानेर के महाराजा गजसिह के साथ किया गया. 
'चोथी राणी चावडीजी.  छालदे ” माणसा के, चावड़ा अ्रतापसिंह प्रथ्वीराजोत की पृत्री 
से वाई ' सूरज कुंवर ” का जन्म हुआ, जिसका विवाह जोधपुर के महाराजा वजेसिंह 
वख्तसिहोत के साथ किया गया, पांचवी राणी मेडतणीजो “ बंदना देवी ” मेडता के 
राठोर अभेराम गोपीनाथोत की पुत्री से वाई ' फूलकुंवर !' का जन्म हुआ, जिसकी शादी 
उदयपुर के महाराणा सम्रामसिह के साथ की गई 


इस सहाराव के समय के दानपत्रों मे वि: से. १७६५, १७७९१, - १७७३, १७७८, 


हआ है. वेसे पाडीव ठाकुर नारायणदाप्त को जोबपुर के महाराजा के प्ताय बडा ही स्नेह था. महाराना अभयपत्तिह का विवाह इस 
- महाराव की पुत्री “ जप्तकुंवर ? के स्ताथ होनेका चड़आ की पुस्तक में भी लिखा गया है 


# ऐि, रा, ई की पृश्तक में * अखेझुंवर ? के बदले गजकुंवर ( गजांदे ) नाम अंकित है. इसका देहान्त वि. मे, १७५७ 
में प्रिरोही में हुआ था, जिम्तकी छत्री वि, से, १७६० में वनी है. 

नोट-- महाराद मानप्तिह उर्फ उम्मेदर्सिह के समय में वि. से. १७७४ में परगना दांतीवाडा पर पाछूणपुर के दिवान ने 
कहना कर लिया था, वेप्ता पुराने दफतर से पाया जाता है, वेसे छाछनीमछ की वही ( यह वही पंचोली छलाहमीमढ ने 
वि, में, १८८६ में लिखी है ) में ल्खा हैँ किवि. सं. १७८७ तक में जोधपुर रियात्षत के तरफ प्िरोही राज्य में से 
टोडीयाड़ी के १३ गांव, सियाणा के १३ गांव, कोरठा के १२ गांव, पाछडी के १२ गांव, नाणांवेडा के २० गांव, छोहियाणा के 


६० गांव, घारतरा के २१ गांव, रामप्तिण के २७ गांव, व गोडवार में विज्वुपुर वांकली के १५ गांव, जुमठे २२३ गांव के 
९ पट्े चले गये है 


चल देवडा वोहान ( ने. १८ महाराव उदयसिंह से ने. २३ महाराव उदयभाण तक 2. [ २९९ | 


१७८१, १७८२, १७८८, १७९१, १७९६, १७९७, १७९९ व १८०० तक के ताम्रपत्र व शिला- 
लेख मिले है, उसमें सुसाहिबी करने वालों के नाम पाडीव ठाकुर ' रायश्री नारायणदास, 
जावाल के राजश्री जेसिंहदे, चौधरी खानदान के (चौ. माला इणदा, चोौ. कल्याणदास, 
चो. केशरीमल, व चो. तारा ) व संगवी खानदान के (सां. असरसिंघ, सां, सुन्दरलाल, 
सां, हटीसिंघ ) ओर शाहा खानदान के ( सा. ताराचंद, सा. जोगीदास, सा. भीखा, 
व साहा तेजा भीनसाला ) नामों उपलब्ध होते है. 


महाराव मानलिह उफफ उम्मेद्सिह का देहान्त वि. से. १८०५ में होनेका वडुआ की 
पुस्तक में लिखा है, परन्तु सि. रा. इ की पुस्तक में वि. सं, १८०६ दर्ज है. 


ने. २१ महाराव प्रथ्वीराज अपने पिता के पीछे गद्दी पर चेठा. इसके समय का 
एक भी दानपतन्न नहीं सिला है. सि. रा. इं. की पुस्तक सें इसका जन्म वि. से. १७८२ 
'बेशाख शुदि ११ का होना अंकित है. बडुआ की पुस्तक से सालूम होता है कि इसके 
चार शणीरयां थी, जिसमें राणावतजी ' फतांदे ” होता के राणावत सुन्दरसिह सुरगसिह 
भ्रगवानवत की पुत्री से कुमार तख्तसिंह, व चावडीजी “ अम्ृतदे ” माणसा के चावडा 
अजेतसिह प्रतापसिहोत की पुत्रीसे कुमार रत्नलसिह व अखेसिंह के जन्म हुए. इसकी 
छझक राणी साणंद के वाघेला की पुत्रो व एक इडर के राठोर राजा की पुत्री थी. इस 
महाराव का देहानत वि. से. १८५९ सें हुआ. 


ने, २९ सहाराव तख्तसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर वेठा, इसका जन्म वि. 
] हैक: हट कक 
सं. १८१६ भ्राद्रपद वदि ११ के दिन हुआ था. सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक में 
इसको गद्दी नशिनी वि. सं. १८२९ वेशाख सुदि ६ के रोज होना लिखा है, परन्तु बहुआ 
की पुश्तक में वि. सं. १८२९ कातिक सुदि ८ वार सोस अंकित है, वेसे इस महाराव के 
समय का ताम्रपत्र (जो सरहुम महाराव प्रथ्वीराज के वेहान्त के समय पर दान दिया गया 
उसके वास्ते छिखा हुआ हे ) वि. सं. १८२९ फाब्गुन सुदि १ का है, जिससे उपरोक्त गद्दी 
नशिनी का दिन जो बड़ुआ को पुस्तक सें अंकित है वह ज्यादह भरोसा पात्र है. उपयुक्त 
ताम्रपत्र में सुसाहिब का नाम सा. डुगरसों सगवानदास का अंकित है. 
- पिरोही रियाप्तत में प्राचीन समय से मुत्सद्वीगीरी करने वाढे माहजन वग में छगवी, चोधरी, वहीतरा व बोचावत यह 
उ्यार खानदान वाले मुख्य है, जिम्में इहीतरे व चोबावत * शाह ? कहेनाते है. संगवी व चोघरी खानदान वाले “ ओप्तवाढ 5, 
ओर वहीतरा व बोचावत खानदान वाले * पोरवाढ ? महाजन है. पोखालों में भी  संगवी ? कहे जाते है परन्तु वे ओर 
खानदान के है. 
नोट--नं- २१ महाराव प्रथ्वीरान से ने. है महाराव जगतर्त्तिह के समय तक में वि. से. १८१६ में धानरा परगन के 
३० गांव, वि, से. १८२१ में वागड के १२ गांव, वि. से. १८२२ में सेब्राडा उन्हावती के ७ गांव ओर वि. से. १८२९ में 
मलाणां परगना के ६० गाव पारुणपुर की तरफ चड्ा जाना पुरानी वही से मालूम होता है. इससे पाया जाता है कि इन 
' महारावों ने अपने राज्य की चाहिये वैसी समाल नहीं रखी, निम्तसे छल्लावत सरदारों ने भी प्तिर उठाया ओर वेजरंदोबस्ती होनानेसे 
रियाप्तत की हाढत भी अच्छी नहीं रही है. 


[३०० ; चोहान कुछ कत्पुम, 


्+ 


वडुआ को पुस्तक में इसकी एक राणी इडर की, व दूसरी पोसीना के वाघेला को 
पुत्री होना लिखा है, इस महाराव के छोटे भाई वालकपन में ही शुजर गये थे, ओर 
आप भी वि. सं. १८३८ में अपुत्रवान देवलोक हुए, जिससे इसके काका नं. 5 जगतसिंह 
सिरोही के सहाराव हुए. 


२६ पहाराव जगतसिंह को पहिले “ भारजा ? पद्दा की जागोर मिली थी, लेकिन 
सहाराव तख्तसिंह अपुत्रवान गुजरने से उनके पीछे यह सिरोही की गद्दी पर आया. इसका 
जन्स वि. से. १७८७ के चेनत्र वदि ८ को हुआ था, बडुआ की पुस्तक में वि. सं, १८३८ 
के जेछ वदि ६ को इसकी गद्दी नशिनी होनेका उछेख है. इसको राणी चांपावतजो 
€ चंदादेवी ” हरजी के राठौर चांपावत रामसिह रूपसिंहोत की पुत्री से आठ कुमार 
( १ शक्तलिंह, २ वेरीसाछ, ३ उदयभाण, ४ कृष्णसिंह, ५ उदयसिंह, ६ बदसिह, 
७ फतहसिह व ८ दोलतसिंह ) और बाई ' दोलतकुंवर ” के जन्म हुए. सिफे छः माहा 
गद्दी पर रहने वाद ( वि. स. १८३९ के मगसर सुदि ४ ) इसका देहान्त हुआ, उस 
समय इसका बडा पुत्र शक्तसिंह व उसके पुत्र कल्याणसिंह वेवलोक हो चूके थे, जिससे 
दितिय कुमार वेरीसाल गद्दी के मांलिक हुए. 


ने, ६ जोरावरसिंह को “ मढार ? पद्दा की जागीर दी गईं, जिनके वंशज वर्तमान 
समय से “ सढार ? के राजसाहेब हे. 


नं. ; कुमार शक्तसिंह अपने पिता की जिन्दगी में ही गुजर गये. इसकी कुंवराणी 
वारडजी ( सुदासणा को ) छीलादेवी से दो पुत्री (बाई “ सरदारकुंवर ” व उदयकुंवर ) 
व भवर कल्याणसिंह के जन्म हुए. कल्याणसिंह का बचपन मेंही अंतकाल हुआ. बाई 
सरदारकुंवर का विवाह उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के साथ व वाई उदयकुंवर का 
वित्राह इडर के राजा जालूमसिंह के साथ किये गये. 


न द्‌ 


महाराव वेरीसाल (दुसरे) अपने पिता के पीछे सिरोहीकी गद्दी पर बेठा, इसका 
जन्म वि. से. १८१९ के श्रावण सुदि १५ को हुआ था. और गद्दी नशिनी वि. सं. १८३९ में हुईं. 
इस महाराव के पहिले के सिरोही के राजाओं ने संभाल न रखने के कारण इसने जब 
राज्य की रूगराम हाथ में ली, तब लखावत सरदार करोब २ स्वतंत्रता से बिचर रहे थे, 
ओर पालणपुर रियासत के साथ घालमेल रख कर अपनो जागीरें बढा रहे थे. पालणपुर 
के दिवान ने अपने राज्य की सीमा वढा कर, सिरोही के राज्य की अठ्यवस्था का 
लाभ लेकर कोलीयों के गांवों पर अपनी रखवाली रूगाना शुरु किया, जिससे कोली 
लागा ने भी रुख बदल ली. राज्य शासन शिथिल होजानेसे दसरे सरदारों ने भी 
अपनी जागीरें बढाने का उद्योग जारी कर दिया, व. मीणे-भोलों आदि ने लटफाट 


चलन देवडा चोहान ( नं. १£ महाराव उदयसिंह सै ने, २३ महाराव उदयभाण तक ). . [ ३०१ ] 


सचाकर इलाका बरबाद कर रखा था, उस समय सिफ ४०-५० गांव राज्य के अधिकार 
में रह गये थे, ऐसी शोचनिय दशा देखकर महाराव ने उसको दुरूसत करने का सोचा, 
परन्तु राज्य को फोज का दारमसदार सरदारों की जमियत पर होनेसे, और सरदार 
लोग भी काबु में न होनेके कारण, राज्य की स्वतंत्र फौज खडो करने की जरुरत 
मालूस हुईं, जिससे मकरानी, सिंधी, नागेवावे आदि बहादुर सिपाइयों की फौज खडी 
करने में आई. 


कुछ फोज भरती होजाने पर महाराव ने पाछूणपुर की सीमा पर के (€ कोलीयों 
व सरदारों के ) गांवो पर अपना काबु जमाने के वास्ते फौज लेकर चढाई की, वि. सं. 
१८४४ से पाथावाडा के चीबावतों व धनीयावाडे के सरदार जो पारुणपुर रियासत 
के पक्ष सें हुए थे उनको सजा देकर अपने कब्जे में लिये. वि. से. १८४५ सें पाछूणपुर 
रियासत ने “ खेमत ? के कोलीयों पर फोज भेजी, तब महाराव ने “ खेमत ? पहुंच कर 
पालणपुर की फोज को भगा दी. इस विषय सें कवि आढा ओपा पेसुआ वाला ने 
कहा है कि. 

दोहो. 
४ जगतो मानो छत्रसछ, उदो ने अखमाल; अजूआले एता पखा, साहेव वेरी साल, ?” 


गीत. 
८ अरबद रे राये गेरीया आवे, पालवणी इम करे पुकार; वार एक रूठो रायां बेरो, हर त्यां रुठा वार हजार. ?” 
८ दगमल अकल फेरीया दोला, पेरीयां करडी वार वहे; अखेहर राजी अरियां सु अवबछो, करता सवछो कमण कहे, ?”” 
८ स्लाज लिया पर वार सहेता, झड गोलां तलवारां झीक; मीरां हाथ लियां पाथा स्‌, माथे ज्युं आयो मशरीक- 
८ आदी फौज के पडीयो आभो, कना हुई काए नवी कल; देवडे रायां घालीयां दूसमण, तलवारां व रसातलू, ? 
४ जित्र रो अंश वंश रो सूरज, ऊम्ण जगावत हुत कसे; घांणे घाते दंड घातीयो, पेली घांत ने वात पछे. ? 
४ जड अरि तोडे अमल जपावे, अखेई सोढ अजूआले; धरती तणो थणी रणबीरां बछीयो फोजां वाले. ? 


वि. से. १८५० सें +वाछोछ गांव खालसे करके अपनो फोज के जमादार “ देशल ! 
को दिया ७वि. से. १८५५ में इसने डावेला, वीठुदर, गाढा, भरतवाडा आदि गांबो के 
कोलीयों को सजा देकर उन पर अपना अमर कायम किया. 





+- वाछोछ गांव वतमान समय में मी जमादार देशल के वंशर्नों के तरफ है, परन्तु प्तिरोही और पाढ्णपुर रियाप्तत की 
सीमा तय हुई, तर यह गांव पालणपुर रियाप्तत के तरफ गया है. 


३६ महाराव वेरीसाल दूसरे के समय की वि. से. १८३६ की फोनत्रढ्व की वही से मालप होता है कि वर्तमान समय में 
जो गांव पालणपुर के तरफ है उसमें से ( सीहा गांव से रु. २५॥॥, मटेसरिया का आवल गांव से रु. १२५], रोह गांव से 
रु, २५), किडोतर से रु. ८१), प्रोतरा से रु. १५०), पांथावाडा से रु ६२॥-], जांध से रु. ९९._), आरखी से रु, ४४००, 
भांडोतरा से रु. ८२॥), सांतसण से रु ६१॥%०॥] गुंदरी से रू, ९१॥] ओर दूसरे कोबीर्यों से भंप्त, घोड़े आदि हछेनेका 


दाखला उक्त वही में है. 
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[१०२ ] चोहान कुछ कल्पदुम- 


इस महाराव ने मुलक में होती लूटफाट, लूटेरों को सजा देकर बंध की, ओर अपनी 
रैयत के जानमाल का प्रवेध अच्छा किया था, इस विषय में कवि ओपा कहता है कि. 
८ अछ जमीयो अमल अभनमा अखेइ, कल सरज धन तुज कला; चीहलां ज्यां कासीद चूथता, रद्ध ले चाले शाह रखा. 
“४ बारा धन थारा वेरागर, कुण मेवास विनाश करे; पंथीयां मलेछ वाहता पथ्थर, त्यांहीज घाटां पथर तरे. ” 


४ ज़गपत तणा भर्लांइज जायो, घरपत धारण मोटी धांख; वने पडाव करे वेषारो, पडती जठे चढारी पांख. ” 
४” धनवत वगत रायां तप धारी, कोटे मोटे इस कहे; नह रहती थाने हलनाडी, रांने हल पुरीयां रहे. ” 


सि. रा. ईं. की पुस्तक में लिखा हे कि इस महाराव ने छः वर्ष तक अपनी फोज 
खडी करने का प्रयाश करके, पीछे अपनी फोज के साथ अपने सरदारों की फौज शामिल 
करके, पालणपुर रियासत ने करीब २५० गांव सिरोही के दबालिये थे, उनको कब्जे लेने 
को चढाईं की, जब भटाणे फौज पहुची तब ऊुूखावत, इंगरावत, व वजावत यह तीनों 
दल के सरदार महाराव को छोड कर पालुणपुर वालों से जा मिले, जिससे गांव छूडा 
नहीं सके. इस महाराव ने सरदारों को दाखला बेठाने के कारण पाडीव ठाकुर अमर- 
सिंह ( जो डुंगरावत के सुखिया था और उसको सलाह पर दूसरे सरदार चलते थे ) 
को जमादार देशल के हाथसे सारणेश्वरजी के मन्दिर पास चूक कराया. 


वि. सं. १८५८ में कालंद्री ठाकुर अमरसिंह ने महाराव की मंजुरी से अपने नजदोक 
के भाइयों में से “" काकेदरा ” गांव के रामसिंह को गोद लिया, और “ नीतोरा * गांव 
महाराव को नजर किया, परन्तु कालंद्री ठाकुर के देहान्त बाद उसकी ठकुराणी ने दुसरे 
सरदारों की वहकावट में आकर, “ काकेदरा ” के रामसिंह को गोद से हटाकर, “ मोटा- 
गांव ? के ठाकुर तेजसिंह के पुत्र खुमाणसिह को, वि. से. १८५९ में बगेर मंजुरो 
महाराव के, गोद रखा जिससे बखेडा पैदा हुआ, लेकिन थोडेही दिनों में मोटागांव 
ठाकुर तेजसिंह मरवाया गया, जिससे सरदारों पर कुछ असर जरुर हुईं. 


उक्त ख्यात में लिखा है कि जोधपुर के महाराजा भीमसिंह ने अपने भतीजे मानसिंह 
से जालोर छीन लिया, जिससे मानसिह ने अपने जनाने व कुंवरों को सिरोही भेज 
दिये, परन्तु सहाराव वेरीसार ने जोधपुर के महाराजा भीमसिंह के साथ बडी मेत्री 
होनेके कारण उनको अपने पास रखने से » इन्कार किया. पीछे से वि. से. १८६० में 
मानसिंह जोधपुर के महाराजा हुआ, और गद्दी पर आतेही उसने मूता ज्ञानमल को 
...._ % यह वात प्रत्तिद्दि में है कि जोबरर के कुपार मानलिह से जाछोर छीना गया तत्र उसके ननाने वाले पिरोद्द 


अरठवाडा ? गांव के सरदार के पास्त रहे थ, कहा जाता है कि “ अग्ठवाडा ? की जागीर के सरदार  सरायत ? 


( तामन्त ) की श्रेणी के थे, परन्तु महाराव की इच्छा विरुद्ध कुमार मानपिंह के जनाने को रखने से, महाराव ने उसका 'प्रायतः 
का दर्मा ताड दिया था 


इलाका थे 


नोट--वि. से. १८६६ की फोनवछ की वही में ठिक्काना निंत्॒म, मठाणा, मढार, व रहुआ के रुखावत सरदारों के 
गा की फोजबछ की रकम उक्त वही में नहीं है, निप्तते अनुमान होता है कि वे छोग महाराव के सम्पूर्ण काश में नही आये ये. 


हु 


चल देवटा चौहान, ( नं. १६ महाराव उदयसिंह से नं, २३ महाराव उदयभाण तक). [३०३ ] 


बडी फोज देकर सिरोही राज्य पर भेजा, जिसने सुलक लूटकर तबाह करने में 5 कसर 
न रखी. 


इस महाराव ने फौज का खचे निभाने के वास्त मुआफि व सासन के गांवों से भी 
७ राज हक लेना शुरु किया था, उस मुआफिक चारणों के गांवो से भी लेना चाहा, 
जिसके वास्ते पेसुआ के कवि आढा ओपान कवि छोगों पर नाराज नहोते कृपा दृष्टि 
रखने की ग्राथेना में महाराव को कहा है कि- 


सोरठा- 
४ धागे न होये ढील, तु तांणी तो तुटसी; मावीत्रां री मील, वढा न लोपे बेरसलू. ” 
& पत्र वाचक भावबाप, तो जेहडा मांने तरत; सुणे नही जल साप, वेरा गारडीयां वचन. 
गीत 
“ जला हल काबलेन कु जुडजे, दो मंग वाग दीहाडो; आवु राव इणारे उपर, कीजे कीम कुहाडो, ”! 
& खुदे परवत किया खोखरा, पाडे ढाह कांम पको; खमे न डोकर तणो खोलडो, धर पत हाथी तणो धको. ” 
४ तटां बहती तरवर तोडे, जोड़े गीर वर मेर जसो; झेले नदीयां तणां झकोला कीडी रो आसरो कसो. ”? 
४ बे मेवास मांडवा वाखल, पयाल घालीया नांना पीस; में जीखां कसो वल मारो, रायां राव वडा री रीस ” 
४ बडां बडां री कार वेरसलू, भागे नही बढाई भाल; आडी समद्रां राव आवुआ, पेहला करो तो के ही पाल. ” 


इस महाराव के समय के वि. सं. १८४१, १८४३, १८४४, १८४९, १८५६, १८६१-१८६२, 
१८६४ के दान देने के शिलालेख व ताम्रपत्र मिले है, जिसमें मुसाहिबो में सीसोदिया 
माहसिंघ, देवडा नाथुसिंह, संगवी भगवानदास लक्षमीचंद्र व संगवी माला छाछा के 
नाम अंकित है, ओर रोहीरा में मूृता सीखा का नास मिलता हे. 


इसकी एक राणी चांपावतजी “ अभयकुंवर ” टीटोई ( इडर इलाका ) के चांपावत 
मदनसिंह हरिसिंहोत की पुत्रीसे कुमार उदयभाण उफ नाहरखिह, व कुमार शिवसिह, 
और दूसरी राणी मेडतणीजी “ जोवांदे उफ॑ जशऊुंवर ” चाणोंद (ई. मारवाड ) के 
मेडतिया बदनसिह शिवसिहोत को पुत्रों से कुनार  अखेशज * के जन्म हुए. 


महाराव वेरीसाल दूसरे ने २५ वर्ष तनदेही से राज्य सुधारने के वास्ते यत्न कर, 
वि. सं. १८६४ आषाड वदि ८ वार रवी के रोज स्वगवास किया. जो कि उनके सरदार 


फौज ने प्लिरोही में कईएक माहा तक पडाव रखा था, और निंत्रत के ठाकुर जगतर्सिह ( महाराजा मानसिंह इसका जवाई होता 
था, ) ने उप्तको सहायता की थी. ( परवाना मिति पोष वद ३ ठीकाने निव्रन के नामका ठाकुर नगतर्सिह को धन्यवाद 
देने बाबत. ) 

# वि. से. १८५६ की वही में गांव सेऊडा ( त्रवाडी सुखा-फता ) से रु. २१), केर ( मांडवाडा ) के दिया नाथा 
से रु. ४१), गांव गोछ के खतों से रबारी की देज, गांव डुंगरी (वेरान राजगुर का) से रु. ३], गांव कोदरला रावड्ड़ों का रु, ६], 
गांव जणापुर रावर्ों का ह. ३०], गांव कोनरा ( पुरोहित त्रवाडी चंद्रभाण सूरतराम ) से रु. १११३), गांव रामपुरा रु, १५ श] 
इस मुआफिक वसुल होनेका अंकित हुआ है. 


३२०४ | | चौहान कुछ कल्पदुम,...... ६ ... 


आदि विरुद्ध होनेके कारण पालणपुर रियासत ने अगले, राजाओं .-के . समय- में दवाया 
हुआ इलाका सम्पूर्ण काबु में नहीं छा सके, परन्तु उस जमाने की राजक्रान्तिसे राजपूताना 
की और रियासतों की मरहटा, पिंढारा आदि से जो खराबो हुई थी, और जगह २ 
“चोथ' आदि खिराज पेया के सरहटे सूबे ने गा दी थो, वेसीं ' खिराज * सिरोही 
रियासत पर वे छोग नहीं लगा सके. जिससे मुगल व मरहटों की ताबेदारो को धुसरी 
व खिराज से सिरोही को रियासत बेदाग रहने पाई 


ले. ५६ वदर्सिह को भारजा की जागोर दी गईं, परन्तु वह अपुत्रवान सुजरने से 
वापस राज्य में आ गई. 


ने. २३ + सहाराव उदयभाण वि. से. १८६४ में अपने पिताके पीछे सिरोही की गदी' 
पर बेठा. इसका जन्म वि. से. १८४६ फाल्युन ददि ९ का था. इसके समय के दानपत्र 
व पत्र उहेवार में इसका नाम “ उदयसिंह ' अंकित होना हरएणक जगह उपलब्ध हुआ 
है. इस महाराव ने राजहक की ' फोजवलर ” वसूल करने मे बहुत सर्ती अखब्यार की 
थी, ओर ७ खुद फौज लेकर राज हक वसूल करने को जाते थे, जिससे सिरोही इलाके 
के महाजन आदि धनवान लोगोंको बहुत भय पेदा हुआ, ओर उन लोगोने इलाका छोडना 
शुरु किया, कहा जाता है कि यह महाराव ऐेश इशरत वाले बहुत थे, जिससे लोगों को 
अपने द्रव्य की चिन्ता उपरांत खत्रीयों की इजतव संभालने का भी डर हो गया. जिससे 
खास सिरोही में से सी महेश्री, पोरवाछ, ओसवाल आदि महाजन छोग चले गये. दूसरी 

तरफ से जोधपुर के महाराजा मानसिंह अपने वेर का बदला लेने को, और सिरोहो 
+ महाराव उदयभाण की गद्दी नशिनी वि. सं, १८६३ ज्येष्ट सुदि ७ की होना पति. रा, ई की पुस्तक में पृष्ठ २७८ 
पर लिखा है, उभमें गढती हुई है. वहुआ की पुस्तक में जो संबत म्रिति दर्ज है वही प्तिरोही के राजपुरोहित के पुस्तक में भी 
अंकित है. 
है महाराव उद्यभाण खुद फौनवल वसूल करते थे उप्त विषय में खुद उनके हसाक्षर का वि. से, १८६५ आपाड 
दि २ का पत्र जो राज्यमाता चांपावतनी के उपर लिखा है, उप्तमें लिखा गया है कि--- 

# अप्रेच आस्ताड वदी १ रा चडाइ हे वद २२े अमाते गाम जोलूपुर रोहुवात् ( रोहुआ के सांगावत ) रो मारीह 
छुधी३ बालीए गामें वगाड वाडु ओडु-ढेणु-भेंमग-चछद-गाए आरे १५० आइ़, छुठंणा फतै हुईं, आम डेरा पाछा मेडे होप्ती, 
प्रभात नीतोड होसी गामे रुपीई ठेहरीइ छे, 

शिपरत, घाणतो. वलांगरी, अणगोर. वाढदो, . सीरोडी. सणवाड़े अन्न होती. मेडे आज होप्ती 
३२६० १] ११०१] १२०१] ३०९१] २०१] १ १०१] _] ३] 

अण भात ठहरी छे फेर ठेरात्रा सां अठा दप्ता घणी खुप्ती राखप्ती, सेर रो जापतो रखावधी, कांम काम छखप्ती, प्रव प्ताय घोडा 

चही रे कुशल खेम छे. बांन ( केदी ) ० गरीई छे, 9 


नोट--यह गांव जागीरदारों के है. और उन गांवों की हेतियत देखते यह रक्रम बहुत जास्‍्ती थी, अनुमान होता है 
के जोछपुर गांव वाले सरदार ने यह राम हक देना इनकार करने से उप्त गांव को बरत्राद करने की महारावने तमवीम की है. 


चलू देवडा चोहान ( नं. ३£ महाराव उदयसिंह से नं. २६ पहाराव उदयभाण तक ). . [ ३०५ ]) 
राज्य कडजे करने को पीछे पड. रहे थे, उसने भी वार २ सिरोही इलाके भें फोज भेजकर 
» लूट खोस जारो रखी. ( वि. सं. १८६७ के उन्हाले भें सूता साहिवर्चंद को सरदारी के 
नीचे जोधपुर की फोज सिरोही रियासत के प्रर्णने रुवाई व सितरोट ( पिन्डवारा व 
रोहोडा ) पर आई, जिससे विशलरूपुर के लखावतों ने अग्रणी वनकर वे परगने लूटे 
फिर वि. से. १८६८ के पोस महिने में इन परगनों को छूटे गये. लि. रा. इ. की पुस्तक 


में वि. से, १८६९ सें भी सिरोहो शहर व इलाका, जोधपुर की फोजसे लूटा जाना 
लिखा हे. ) 


यदि सिरोही इलाका की प्रजा सहाराव से भ्यभित होकर व वि. सं, १८६९ के 
भयंकर दुष्काल से बचने के वास्‍्ते सिरोही इलाका छोड रही थी, इनके सरदार लोग 
« फोज वर ” उगाने की सख्ती से नाखुश होकर विरुद्ध हो गये थे. जोधपुर की फौज 
ने कई बार आक्रमण करके इलाका व पाटनगर सिरोहो को भी लूटा था, परन्तु 
महाराजा सानसिह को सिरोही का राज्य कब्जे करने से सफलता नहीं मिली, ओर 
सहाराव उदयभाण ने अपनी स्वतंत्रता का रक्षण किया, छेकिन वि. से. १८७० में जब 
कि महाशव गंगाश्नान करके यात्रा से वापस छोटे ओर जोधपुर रियासत के ७९ पाली ! 
नगर में मौज सजाह करने के वाघ्ते ठहर गये, तब जोधपुर के महाराजा सानसिंह ने 
फौज भेजकर इसको पकड लिया, व जोधपुर में ले जाकर उससे गुप्त रीति से जोधपुर 
की मातहती, व सवा लक्ष रुपये देने की शर्ते छिखवा छेकर तीन माह वाद सिरोही 
आने दिये. 
सिरोही आते बाद वह शर्ते महाराव ने परण न को, जिससे वि. सं. १८७१ में 
जोधपुर की फोजने सिरोहो रियासत के खूणों ( पोसाल्‍्या ) परगने पर आक्रमण किया, 
उस समय रांवाडा का ठाकुर देवडा आयदान अमराव्त, जोधपुर की फौजसे +मिल गया, 
और  रांवाड ? में जोधपुर का थांणा विठलाया, इस कारण से महाराजा सानसिंह ने 
उक्त ठाकुर को परवाना लिख कर शाबाशी दी व ताजिम देने का सन्मान्‌ दिया. सि 
रा. ई. को पुस्तक में छिखा है कि वि. सं, १८७३ सें सूता साहिबचंद के साथ जोधपुर 
गे फौज आईं जिसने भ्रीतरट परगने को लूट कर बरबाद किया, जिससे समहाराव उदय- 
भाण ने परगना झालोर व गोडवार के गांवो को लूट कर फौज वाव वधूछ की, उसपर 





»« प्िरोही राज्य के रुवाई व मितरोट परगने में जोधपुर को फोन वि. से. १८६७ व १८६८ में आनेका महासना 
मानप्तिंह के गि, ४. १८६७ चेत्र सुदि ७ व वि. से, १८६८ पोस सुदि ११ के परवान जो विशरूपुर के छखावत देवडा 
भपतछतिंह वेरीप्रालोत पर लिखे गये है, उप्त परसे मालूम हुआ है. निम्तम वि, से, १८६८ के परवान में मितरोट में भपत पिह ने 
अच्छी कारगुजारी दिखाने के एवन में विशलूपुर की मागीर पर नोधडइुर रियाप्तत की जो वात छूगती थी वह मुंभाफ करने की 
तहेरीर है ु 

% पाली नगर में वैश्याओं का वडा भारी ज्ुथ रहता था, ओर महाराव ऐशो ज्यादह होनेप्ते उनके फंदे में फसे थे. 


- परवाना वि, से. १८७१ मिति आप्तोज वदि १२ का विद्यम्नान हैं. 
प्प 





[ ३०६ ] चौहान कुछ कल्यद्ुम- 


महाराजा मानसिंह सख्त नाखुश हुआ, ओर बडी भारी फोज के साथ मूता साहिबचंद 
को भेजकर सिरोही को बरबाद करने की आज्ञा दी. जोधपुर की फोज ने वि. सं. १८७४ 
माघ वदि ८ को सिरोही शहर पर हमला किया, महाराव ने शहर छोड दिया और 
पहाड की शरण ली, जिससे जोधपुर की फोजने १० दिन तक शहर को लूटा, और 
महल में प्रवेश करके रियासत का दफतर भी जला दिया, बल्कि उन छोगोंने खास 
दरीखाने की जगह पर रोटी पकाईं जिससे उस जगह का सूवर्ण मिनाकारी काम धूए से 
ढक गया, वह धूए की इ्यामता वर्तमान समय में भी विद्यमान हे. 


वि. से. १८७४ का वर्ष सिरोही राज्य के वास्ते भयंकर घटना का हुआ. वि, सं... 
१८६९ का दुष्काछू, व उसके बाद जोधपुर रियासत की फोज के आक्रमण लागलरूगाट 
होनेसे मुलक को वरबादी हो चूको थी, खास सिरोही शहर व राजमहल आदि लूटकर 
जोधपुर की फौज ढाई राख रुपये का माल छेकर छोट गड्ढ, तब भी महाराजा मानसिह ने 
अपनी शर्ते (मातहतो स्वीकारना ओर सवालुक्ष रुपये देना.) स्वीकार कराने का दुरायह 
नहीं छोडा, जिससे महाराव उदयभाण ने रुपये देनेका बिचार किया, परन्तु खजाना 
खाली होनेसे महाजनों से रुपये वसूछ करने का यत्वन किया, व उनपर सख्ती होने 
लगी. यह देखकर धनवान महाजनों में खल भी मच गई, और बहुत से महाजन 
मालवा व ग्रुजरात में जाकर आवाद हो गये. उस समय सिरोही राज्य को आवादी 
को इतने दर्ज हानो पहुंची थी कि, सिर्फ +८८ गांव आवाद रहे, और बाकी सारे इलाका 
के गांव वेरान हो गये. यह दशा देख कर सरदारों ने महाराव के छोटे भाई राजसाहे 
शिवसिंह को राज्य प्रवंध के विषय भे बातचित की, उसने ( शिवसिह ने ) महाराव को 
नजरकेद करके राज्य की रगाम अपन हाथ से हो 


सहाराव उदयसाण नजरकेद रखे गये, परन्तु राव शिवसिंह ने उसकी हयाति तक 
अपने को राजा कहलाना उचित नहीं समजा, ऐसा सि. रा. इं. की पुस्तक में लिखा हे, 
परन्तु उस समय के ताम्रपत्नो से पाया जाता है कि वि से. १८७६ के साल से महाराव 
शिवसिह व कुमार गुमानसिंह का नास अंकित है, और वि. से. ७ १८६९ काती सुद्ि २ 

+ वि, से. १८७५ में प्रिगेही रियाप्तत में परगने झूणी में १५ गांव, खारढ में ४, झोरा में ९, मरे में १७, झुत्ाई में 
११, राहीडा में २४, मांतपुर में ३, माखर में २, चवरा में ९, वारट ४ व स्राएठ में प्तिरोही की हकुमत में ३ ( बढ़ाया गांव 
पाल्णपुर के तरफ गये थे. ) जुमले ८८ गांव आबाद रहे थे, निप्तमं खाछ॒प्ता दरबार के तरफ वि. से. १८६९ में खाह्से हुए 


पिन्डवारा पट्टे के ( १ पिंडबारा, २ घनारी, ६ झाडोछी ) ३ गांवों के प्िवाय ! खास्त प्रिरोही, २ रोहीडा, ३ वासा, ४ भारजा, 
5६ साखावाडा ९६ नितोडा व छ वालोरिया गाव थे. बकाया ७८ गांव परदश्श व साप्तन के थे 


$£ महाराव उदयमाण के समय के ताम्रपत्रों में वि, सं. १८६५, व वि, से. १८६९ भाद्रवा सुदि ३ तक के लेखों में 
पा महारायि श्री उदेभिबनी ? नाम अंकित है और बाद में वि. सं. १८६९ कात्तिक सुदि २ के व वि, हैं, १८७०, 
3५ से. १८७२, वि. से, १८७४, ( भाद्रपद वदि १० के, ) वि. से. १८७५ (मगशर सुदि ८ ) तक के ताम्रात्रों में 





चल देवडा चौहान. ( ने. १६ महाराव उदयसिंह से नं, २३ महाराव उदयमाण तक ). [ ३०७ ] 


व्‌ उसके पीछे के ताम्रपत्नो में सहाराव उदयसिंह के नाम के साथ शिवसिंह का नाम सी 

ञ्ज्‌ कक, ब्ब्र हि / 
उपलब्ध होता है, इससे यह अनुमान होता है कि सहाराव उदयसाण ने वि. से. १८६९ 
से ही, शिवासह को अपना गद्दी वारिस सुकरर कर दिया था. 


सि. रा. इ. की पुस्तक सें लिखा है कि सहाराव उदयभाण को केद से छुडाने के 
वास्ते जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने सिरोही पर फौज भेजी, परन्तु सफलता प्राप्त 
न हुईं. सहाराव उदयभाण के तीन राणीयां थी, जिससें एक साणसा के चावडा जेतसिंह 
की पुत्री ' गुलाबकुंवर, ” दूसरी “नारलाई ' के सेडतिया प्रथ्वीसिंह को पुत्री “इन्द्रकुंवर 
तीसरी “ खेजलूडी ' के चांपावत सालमर्सिह को पुत्री ' जेतकुंवर ' थी. उक्त पुस्तक सें 
चावडीजी से वि. से. १८६२ में, चांपावतजी से वि. सं. १८७९ में व मेडतणीजी से वि. सं. 
१८७८ में विवाह होनेका अकित किया है, परन्तु बडुआ की पुस्तक से दूसरा विवाह 
मेडतणीजी का होना अंकित है, अनुमान होता है कि वि. सं. १८६८ में दुसरा विवाह 
हुआ होगा. अगर यह अनुमान ठीक नहीं है तो केद में होने की हारूत में यह विवाह 
हुआ है वेसा मानना चाहिये ! 


महाराव उदयभाण के ससय में प्रधान बोडा हटा ने वि. सं, १८६९ में पिन्ड- 
वारा के राणावत ठाकुर » जालमलिंघ को चूक करके मार डाला. उक्त ठाकुर अपुत्रवान 
होनेसे उसको जागीर के सब गांव खालसा राज शासिल हुए. 


बेसुआ के कवि आढा खोडीदान ने एक कवित में कहा है कि सिरोही के देषड़े 
चौहानों ने “ नोरोज ! न देने के कारण मेहणा भांगने के वास्ते सिरोही राज्य को तबाह 
है दि हल 
करना चाहा था. इस विषय में कवि अपने गीत म॑ कहता है कि- 








८ महाराय श्री उदेतिषनी शिवप्तिहनी ? नाम दर है, उप्तमें किप्ती जगह ' भाई शित्र्तिह ? व किप्ती मगह “ कुमार शिवप्तिंह ! 
लिखा गया है. 


)८ पिन्डवारा के राणावत उदयपुर के महाराणा उदयप्तिह के पृत्र रुद्रतिह की ओडछाद में थे, र्द्र््॒तिह का पत्र॒राणावत 
परवतर्तिह महाराव र/यपिह दूपतरे की सेवा में था, ओर वहादुर राजपूत गीना जाता था, राणावत पर्नतर्थिह को महाराव ने 
पिन्डवारा की जागीर दी, बाद उस्तके वंशर्नों में सोणवाडा, प्तांगवाडा, धनारी, व झाडोली आदि जागीरें विभक्त हुई. राणावत 
प्रबतर्तिह के बाद पिन्डवारा में क्रशः २ साहेवसिह, ३ अमरप्तिह, ४ प्रतापसिह, ५ संग्रामसिह व ६ सवाईसिंह हुए, 
सवाईधिंह वि. से. १८६२ में विद्यमान था, वि. से. २८६१ में झाडोली में राणावत कोर्ला-ह ( कुशलढएिह ) था वह नाओढाद 
गुजर गया, ओर वि. से, १८६२ में पिन्डवारा के प्तवाईसिह ने अपुत्रवान होनेके कारण धनारी के राणाउत जाहमर्तिह को, 
बगैर मंजुरी महाराव वेरीघाढ के, अपने गोद छेकर घनारी व पिन्डवारा की जागीर शामिढ्ठ कर छी, भिप्तपर महाराव की एतराजी 
हुई, परन्तु पीछे से उप्रका गोद मंज्ुर रखा गया. कहा जाता हे क्रि कुमार शित्रत्तिह ने मजाक में बोडा हटा को कहा क्रि 
ठाकुर जाह्मप्िंध को मार स्क्ता है? निम्तपर उसने ठाकुर के महछ में जाकर उप्तको चूक्र किया, जाल्मपित् अआपुत्रवान था 
जिप्तसे उप्तरी जागीर खाल्से में रखी गई, ओर पिन्डवारा के साथ धनारी व झाडोढी की नाओडाद जागीरें मी खाल्से हो गईं, 
वर्तमान समय में सीछ्तोदिया पत्नतप्तिह के वंशन १ सोणवाडा, र उंदरा, ३ जयापुरा, ४ काछोड़ी ( जनाएर वाले ) व ६ सांगवाड़े मे 
विद्यमान हैं ओर नागीर पा रहे है. 


( ३०८ ] .... - '' चीहान कुछ कल्पहुम, गा लि व 


# क्रछवाहा कमेध घबरा रे, का रण, ज्यां नारी नवरोजे जाय मेहणो ओ'“छागे मंडोवर)- कुल चहुआणां रेस न कांय, ?! 
४ पग पग रेस देअण पतसाहां, राजा मांन न जाणों राज; आवु पका दे,अण अधपतियां, उदल खलां संघारण आज? 
४ कऋ्ाड़ पसाव जकां धर कीथा, सोढ हरा खग जगत सरे; कडुऐ अमले मेल न करसी, करमाला सू. मेल करे. ? 
“४ प्रेस मद खग ओ पेरसल, कलव॒ट तणी नभावण कार; जग जग बेर न दीधा जूना, हेवे नवा वसावण हार. » 
४ गीरंद अद्वार पाट नंग गीर, सोहडां घणां देअण खग. चोट; उदीया भाण घूहदा उपर, महपत आक सदा मन मोट ” 


सहाराव उदयस्लाण को जोधपुर के महाराजा ने 'घोखे से पकड छेनेके विषय में 
इसी कत्रि ने जोधपुर के महाराजा सानसिंह को रुचरु में कहा है कि-+ 


£/ क्ीनों आपरो जांणीयो कनां हरामंखोर रे कीहे, जाणीयो जो किय्रो तो न कीनी बात जोग; ” 
४/ रार्या राव उदेभांण झलांणीयो मान राजा, असी रीत वेसांणीयो करी ते अजोग., ? ' ' 
४ आगे ही सोरोही राव न भागों दलेस आगे, जो आप बोलछात आगो पीठ देह न जाते; ” ' 

४ दगो करे सोढ हरो रोकीयो अजीत हुजा, वदे सगो आपरो अजोग कीधी वात, ?. , , 

“ रनों घठा ऊथालणो कहीजे आधुओ राजा, केणारने पाछणो थो न देणो थो कान; ”. 

“४ बोछाएर झालणो थो वेरीसार तणो बेटों, गीनाएत न रोकणो थो सवाइ ग़ुमान. ? 

८ खून गनो जाणवो नां सीरोही आपरें खोले, राबरे नंबर कोट खोले असी रीत; ” 

# दली नाथ जोधांण सु कीध दगो घेर दोले, उमेदराव रे ओले राखीयो अजीत, १! 


इस महाराव ने पदश्रष्ट होने वाद १९ .वष, उसी अवस्था में व्यतित किये; -और 
वि. से. १९०३ में इसका देहान्त हुआ. इसके पुत्र नहीं होनेसे राव  शिव्सिह इसके 
वेहान्त बाद राजा कहलाये गये न गा 0 


हु 4 है | ५ न का 





सिरही राजकुल के नं. हे वाले महाराव. 
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महाराव शिवसिह साहब बहादुर, 


[ विमाग पहिल्य पृष्ट ३०९ ] 


7९ / १०७ ॥0 फट परब्तन है? 2%6९२ 84-०० 
पद 


प्रकरण ३४ वा. 





बल देबडा चोहाना- ( कहाराक शिवसिह द खहाराद डस्केदालिह ) 


नें. 5 महाराव शिवसिंह का जन्म . वि. से. १८५५ कातिक सुदि ६ के दिन हुअ 
उसके तरफ नादिआ पढट्टे को . जागीर थी,. छेकिन वि. सं. १८७५ में जब कि महांराव 
उदयभाण से राज्यशासन छोना गया, तब से यह उसकी जगह राज्य कारोबार चलाने 
लगे, ओर “ राव शिवसिंह ? के पद से नियत हुए. वि. से. १९०३ माघ वदि ९ के दिन 
महाराव उदयभाण का देहान्त होने बाद, यह महाराव पद से सिरोही राज्य के मालिक बने. 


महाराव उदयभाण के समय में राज्य की अव्यवस्था हो जानेके कारण, जब यह 
राज्य गद्दी पर आये, उस समय रियासत की स्थिति ऐसी खराब थी कि, राज्य के तरफ 
खालसा गीने जाते आबाद गांव, सिरोही नगर समेत सिर्फ (१०) दशही थे, सुछक वेरान 
हो घूका था, ओर सरदार लोग आप सुख्त्यार बनकर रियासत की हुकूमत के वाहिर बिचर 
रहे थें, जोधपुर व पालणपुर रियासत वालों के, अंग्रेज सरकार के साथ' अहदनामे हो 
जाने के कारण, उनकी तरफ से सिरोही का मुझूक दबाया जा रहा था, 'जोधपुर को 
' फोज ने खजाना लूट लेनेसे भंडार खाली पडा था, ओर आमदनी का जरिया चाहिये 
 जेसो न हाने के कारण, उपरोक्त दोनों रियासत के सामने फोज का जमाव करके मिडने 
का साधन नहीं होनेस, महाराव को अंग्रेज सरकार का आश्रय छेने की आवश्यकता 
मालूम हुईं, जिससे जालोकरा गांव के पुरोहित नारायणदास (जो रावल ब्राह्मण था. ) 
' हारा अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल अफसरों के साथ अहदनामा करने के विषय में 
बातचित शुरु कराई, उस समय. कनेल* टॉड साहेब जोधपुर रियासत के पोलिटिकल अफसर 
थे, पुरोहित नारायणदास उसके साथ सिरोही रियासत के अहदनामा की -तजवोज़ कर 
रहा है, यह बात जोधपुर के महाराजा म्ानसिह के कान पर जानेसे, उसने सिरोही राज्य 
अपने:ताबे का होना जाहिर करके, . भठग अहदनामा न करने के विषय में अपना दावा 
अंग्रेज सरकार के आगे पेश किया, जिससे अहदनामा होना सुछतवों रहा, ओर जोधपुर 
के दावा की तहकीकात का काम कनछ टॉड साहेव को सुपुद हुआ. टॉड साहेव के साथ 
महाराजा मानसिह को बहुत मित्राचारी होनेंसे, अपनी मुराद हासिल . होने की सम्पूर्ण 
उम्मेंद उसको हो घूकी थी, परन्तु वह निष्पक्षपाती ओर न्यायी अंग्रेज अफसर ने अच्छी 
तरह प्राचोन ख्यात व सबूत पुरावे हंढ कर सम्पूर्ण तहकीकात करके, सिरोहो रियासत 
कभो जोधपुर की मातहत नहीं होना, ओर एक स्तरतंत्र राज्य होना स्त्रीकार कर जोधपुर 
का दावा खारिज किया 


क्या 
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दंतकथा में यह वात कही जाती है कि, पुरोहित नारायणदास ने यह +शर्ते अंग्रेज 
सरकार के साथ तय की थी कि, सिरोही रियासत के जो जो परगने जोधपुर व 
पालणपुर रियासत ने दवालिये हे, वे सब वापस सिरोही रियासत के शामिल किये 
जाएंगे, लेकिन वेसा नहीं हुआ, जिसका कारण यह बताया जाता है कि, पुरोहित - 
नारायणदास के विरुद्ध सिरोही के किसी मुत्सदी ने यह बात फेलाई कि, उसने अंग्रेज 
सरकार के साथ मिल कर अपने वास्ते भीतरोट परगना की जागीर लिखा ली है, इस 
अफवा के नतिजे में नारायणदास ने “लोटाणा” गांव के पास फांसा खाकर अपना 
जान गुमाया. कहा जाता है कि इसी कारण से उसकी माता ने अपने पास जो कागज 
पत्र थे वे सब नाश कर दिये, जिससे ता. ११ सपटेस्चर सन १९२३ ई. (वि. से. १८८० 
भाद्पद सुदी १३) को, सिरोही सुकाम अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा तहरीर 
हुआ उसमें वह शर्त दर्ज नहीं होने पाई है. इस अहदनामे को रुह से सिरोही रियासत 
की कुछ आमदनी पर छःआनी को खिराज दाखिल हुई. 
सिरोही रियासत के सरदारों में गोद लेनेके विषय में, प्राचीन समय से यह प्रणाली 
है कि, वे लोग दरबार की मंजूरी के सिवाय दूसरे का पुत्र गोद नहीं ले सक्ते है, ऐसी 
मंजूरी देते वक्त नकद रकम का नजराना अथवा नाओल्‍छाद सरदार की जागीर में से 
कुच्छ हिस्सा, नजराना के एवज में खालसा राज रखा जाता था, अगर गोद मंजूर नहीं 
करते कुछ जागीर खालसा की जाती थी, लेकिन राज्य ' शासन शिथिल हो जाने के 
कारण, सरदार लोगों ने वैसी मंजूरी हासिछ करने की परवाह न रखने से, राव शिवसिह 
ने राज्य की लगाम अपने हाथ में छेतेही, बगेर मंजूरी राज गोद न लेनेका हुकप् 
जारी किया, इस कारण से सरदार लोगों में ज्यादह असंतोष पेदा हुआ. 
अंग्रेज सरकार के साथ अहमदनामा हो जाने से, जोधपुर के महाराजा ने सिरोही, 
इलाके के खाररू परगने पर, भंडारी एथ्वोराज की सरदारी में फौज देकर हमला कराया, 
और ९० गांवों को वरबाद करके रु, ३१०००) का लुकशान किया, लेकिन अंग्रेज सरकार 
ने वह नुकशान जोधपुर से वापस भरा दिया, व रियासत कां इन्तिजाम के वास्ते जरुरी 
फोज रखने को रु. ५००००) बिना सूद देनेकी तजवीज हुई, इस वक्त केप्टन स्पीअर्स 
साहेव सिरोही का पोलीटिकल एजंट नियत हुआ. 
____महाराव साहिब ने एक तरफ अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करने की पेरवी 


+ प्रोहित नारायणदाप्त ने यह शर्त ठिछ्ला हेने के विषय में, श्याप्तत के दफतर से सेभीन परावा प्राप्त नहीं हुआ है, 
टेकिन रियाप्तत के तरफ़्से अहमदनामा हो जाने बाद, इलाके गेर में गये हुए परगने वापप्त मिछने का दावा, अंग्रेन सरकार में होने 
के विषय में कितनेक कागन मौजूद है, निप्तते अलुमान होता है कि अंग्रेन सरकार ने भरुर वादा किया होगा, उप्त दावे का 
इतनाही परिणाम आया कि, वि. से १८७५ के बाद जो जो गांव पालणपुर रियास्तत ने कब्ने क्रिये ये वे पिरोही रियाप्तत को 
मा हे और उप्तके पहिले दबे हुए परगने के विषय में कुछ भी गोर नहीं हुआ. पुरोहित नारायणदास फांसा खाकर मरमाने 
की बात सही है, ओर ऐसे ही कारण से उप्तने अपनी जनोई का फांसा डा कर आापघात किया था, 


चढ देवटा चोहान ( भहाराव शिवसिह व महारातर उम्मेदर्सिह ). [ ३११ ] 


जारी रखी, ओर दूसरी तरफ जागीरदारों के गांवों से जो बिना धोरण का राजहक 
वसूल होनेक कारण असंतोष फेल रहा था, उसको रफा करने के वास्ते एक ही 
घधोरण से राजहक लेने की तजवीज करने को हरएक जागोीरदारों से, अलग अलरूग 
+अहदनामा करने का काम हाथ में लिया, और अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा 
तहरीर हुआ उस समय तक में, सिवाय ठिकाना निबज के सिरोही रियासत की हुकूमत 
में जो २ सरदार विद्यमान थे उनके साथ, राजहक को आमदनी आठआनी के हिसाव 
से लेना तय हुआ. यदि ठिकाने निंवज का ठाकुर रायसिंह आप मुख्तार बन बैठा था, 
ओर दुसरे जागीरदारों के मुआफिक अहदनामा करना नहीं चाहता था, जिससे उसको 
दबाने के लिये अंग्रेज सरकार की फोज को सहायता लेकर निबज पर चढाईं को, इस 
लडाई में दोनों तरफ के कितनेक आदसी मारे गये, और ठाकुर रायसिंह अपने पुत्र 
प्रेमसिह के साथ पहाड में भाग गया व निवज पर राज्य ने कब्जा कर लिया, परन्तु 
थोड़े दिन बाद रामसीण वगेरह ठिकाने के सरदारों ने घीच में पड कर, ठाकुर रायसिंह 
को निंबज् ठिकाना वापस दिलाया, ओर वि. सं, १८८१ वेशाख सुदि १ के दिन रतिंबज 
ठिकाने के साथ अहदनामा हुआ, जिसके जरिये निंब्रज ठिकाने को कुछ आमदनी में 
छः्भानी हक राज्य में देनेका तय हुआ. 


अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा होजाने पर, रियासत को तरफ से पालणपुर व 
जोधपुर रियासत के तरफ जो परगने चले गये थे वह वापस लेने का दावा पेश किया, 
परन्तु उसमें कारामद नही होते, सिर्फ पालणपुर रियासत से मंढार, भठाणा, रहुआ, दबाणी, 
वागदा, ठिकाने के जागीरदारों के गांव, वि. से. १८८० मागसर वदि २ की तहरीर से 
सिरोही राज्य में सुपुर्द हुए, ओर उनकी जागीर से राजहक आठआना लेनेका ठहराव 
हुआ, वेसे गोरवर सावर पटे को जागोर के गांव भी पालणपुर रियासत ने वि. से. १८८१ 
में सिरोही रियासत में सुपुर्द किये. 


वि. सं. १८८५ में देहलो का शाहजादा मुहम्मद बहरामशाह ने मक्के से छोटते 
सिरोही की महमानगिरी लो, इसी साल में अंग्रेज सरकार को देनेकी खिराज छः आना 
तय हुआ था, उसमें से दोए आनी कम करके चारआना खिराज की रकस ७रु. १५०००) 
+ जागीरदारों के साथ वि से. १८७८ व १८७९ में अढूग २ जागीर का अढग ३ अहदनामा हुआ, उसमें जमीन 
मुतालीका ( काइतकी ) आमदनी में रानहक आठआनी ओर घरवेरा, मवेशी की चराई आदि नक्रद आमदनी रान में आवगो 
हेनेका ठहराव हुआ, लेकिन पीछेसे ठिक् ना नित्रभ का अहृदनातरा होने बाद ठिकाना पाडिव, कारद्री, मोटगांव व जावा$ ये चारों 
सरायतों से हरएक प्रकार की आमदनी में से छः आनी लेना तय हुआ, ओर दूपरे जागीरदारों को नकद आमदनी में कुछ मी नहीं 
देने का ठहराव या, उप्तके बदड़े क्षिप्ती मागीरदार को उप्तमें से चारभानी व क्रिप्तिको आःठआनी देने की तनवीन हुई है. 


# पिरोही रियाप्तत की कुछ अ'मदनी ₹. ६००००) गीनी गई थी, छेक्िन इन दिलों में, हांतिठ बटवारा र, १८३७७) 
घर गीनती रु. ७६९९) मवेशी रु, ५६९२४) दाण रु. ८८०५९) छागत्रात रु, २१२०) जुर्माना रु ७९९४) आवकारी र.८११) 
जुपढा रु, ५०८९१) की होना वि, सं, १८८९ की वही से मादूम होता है. 


(३११६: ] जा चौहान कुल, कव्पद्रभ 


भीलाडी देने का तय हुआ. वि. से.: १८९७ में: गीरवर-मावर के ठाकुर नाओलीदः गुजरने 
पर, निंबज ठाकुर-ने:बगेर मजूरी-राज:अपने पुत्र उदयसिह को गोद. देने से, उदयसिह 
को' पकड' कर केद किया गया; जिंससे निंबज-ठाकुर ने छडाईं को.तय्यारों की, रियासत 
से उसको सजा देने की तय्यारी. हो रही थी, दरमियान उदयसिंह केद में ही गुजर गया; 
और पोलिटिकल ओफिसर ने ठाकुर रायसिंह को नाजायज काररवाईं न करने की हिदायत 
करने से, उसने- भी राज्य. का हुकम मान लिया. कड | 

वि. से. १९५० में जोधपुर इलाके के गोडवार परगने के हाकिस ने सरहदीः तनाजे 
के बहाने से, सिरोही के गांवों पर. फोज भेजकर जोधपुर की - नजदिकी: सरहद के 
ज्ोयछा आदि गांवों को लूटकर रु. ३५०००) का नुकशान किया, जिसकी इत्तिला 

: अंग्रेज सरकार को होने पर, अंग्रेज सरकार ने केप्टनः फूंचव मेजर डाऊनिंग नामक 

अंग्रेज ओफिसरों के द्वारा सरहद मुकरर करा दी; जिसमें सिरोहो रियासत के तरफ से 
अंच्छों पैरवी न होने से, सिरोही के बंहुतं से गांव जोधपुर रियासत्त में चले गये. 

.. वि. सं. १९०२ सें सणादर व झाडोली के वजावतों के दरमियान सरहदी तनाजा 
होने के कारण, झाडोली के वजावत सरदारों' ने बगावत "करके नुकशान - करने से, उन 
पर फोज भेजी गईं, परन्तु बाद में पंचायत से उनका फेसला हो गया. इसी साल में 
आबु” पहाड' पर “सेनिटेरियम” बनाने को . अंग्रेज सरकार को .इजाजत देने का 
अहदनामा. हुआ 

सहाराव शितवरसिह ने अपनी रियासत में अमन फेलाने के वास्ते वि. सं. १९०३ से. 
१९०६ तकमें .हरणी, झाडोली,. लोहियाणा व॑ रहुआ आदि गांवों के सरदारों को,;ओर 
लूट करने वाले ; मीणे, भीलों आदि को. सखझ्त - नसोहत की.. पीथापुरा.के' ठाकुर 

(उदयसिह के पुत्र.) अनाडलिंह व्‌ नवऊूसिंह बागो हुए थे, ओर निबज ठाकुर उनको: 
सहायता दे रहे थे, जिससे निबज ठाकुर को सजा देने के वास्ते, महाराज: कुमार: 
गुमानसिह ने-राज्य. व अंग्रेज सरकार की . फौज सहित निंवज पर चढाई की. निवज 
ठाकुर न सामना किया, और पहिले हमले में राज की फौज को- सफलता प्राप्त नहीं 
हुईं, लेकिन. दूसरे हमले में ठाकुर भाग गया, ओर पहाड की शरण छो, राज को फोजने 
निंबज कब्जे किया, परन्तु पीछे से निवज् ठाकुर ने हाजिर होंकर अपनी कसूर के वास्ते 
मुआफी सांगने पर, उसको निबज वापस दिया गया. इसी.तरह जोगापुरा का ठाकुर, 
चोरोंक़ो पनाह देकर लुकशान पहुंचा रहा था, उसको पकड कर केद को सजा दो गई 

वि. से. १९०९ सें. जोधपुर इलाके के लोहियाणा" ठिकाने का राणा व नाणा , 
ठिकाने के ठाकुर जो सिरोही रियासत में लुट खोस व चोरी करांते थे, उनको अंग्रेज 
लीं, लिसले सरह में बुलवा कर आयन्दा ऐसी काररंबाई न करने की तहरीर लिखा . 

दो गांवों में उक्त ठाक्रों से होता च्रास कम हो गया 


का दि 
पर 


चल देवटा चोहान ( महाराव झिवर्सिह व महाराव उम्मेदस्सिह ), [ ११३ ] 


वि. सं. १९१० में भटाणे ठिकाने का ठाकुर नाथुसिंह ने मुछकी सरहद के फैसले में 
अपने कब्जे की जमीन पालणपुर के तरफ चलो जाने से वागी होकर तुफान शुरु किये 
ओर छूटफाट करंने छुगा, उंसको दबाने के वांस्ते अंग्रेजी फौज की सहायता लेकर पीछा 
करने से वह कई आदमियों के साथ पकडा गया, और उनको छतश्वर्ष की केद की सजा 
दी गई, लेकिन वि. से. १९१५ में वह जेलखाने से भाग गया, ओर फिर लूटफाट करने 
लगा. महाराव ने उसको पकडने के वास्ते मूंझी न्‍्यामतअलछोखां को फौज देकर भेजा, 
परन्तु वह गिरफतार हो सके वेसा नहीं होने से मुआफी देनेकी शर्त पर सिरोही लाया 
गया, महाराव ने उसकी सब कसूर सुआफ करके भटाणा की जागीर वापस दे दी. इसी 
साल में महाराव ने एरिनपुरा को छावणी के पास अपने नाम से “ शिवगंज ” नामका 
नया शहर आबाद किया, ओर वहां पर आबाद होनेवालों के वास्ते खास तौरपर रियायत 
करने से, पाली आदि स्थलों से अच्छे २ व्यापारी आवाद हुए, जो शहर वर्तमान सप्तय 
में सिरोही रियासत में खास व्यापार का स्थल गिना जाता है. 


सरदारों के फसाद से फौज का खर्च बढजाने से रियासत पर कर्जा बढ गया, ओर 
राज्य प्रबंध में जरुरी सुधारा नहीं होने के कारण महाराव ने सुप्रीन्टेन्डन्ट के तोरपर 
एक अंग्रेज अफसर मुकरर कराना चाहा, जिस जगह पर कर्नछ एन्डरसन्‌ साहब मुकरर 
हुआ, सहाराव ने उसको राज्य की हालत सुधारनेका व झामदनों बढाने का काम खुपुर्द 
किया, उसने वेरान गांव आबाद करने के वास्ते इस्तहार जारी किये ओर खेती व 
व्यापार की तरकी होवे वेसा इन्तिजाम किया, जिससे मुलक में अमन के साथ बहुत 
फायदा पहुंचा. 

वि. से. १९१४ के गदर में एरिनपुरा छावनी की फोज गदर के बागी लोगों के साथ 
शामिल हो गई, उस समय छाबनी के अंग्रेजों में से केप्ट्न कोनोली बागी के हाथ 
पकडा गया, ओर दूसरे अंग्रेज व उनकी ओरतें बाल बच्चों के साथ भाग नोकले. महाराव 
को यह खबर मिलते ही, उसने मूंशी न्यामतअलीखां को राज्य की फोज देकर उक्त 
अंग्रेजों की सहायता के वास्ते भेज दिया, उसने “ वडगांम 'नामकगांव के पाल बागियों 
के साथ मुकाबला करके उनको शिकरुत दी, ओर भगे हुए अंग्रेजों का पता लगा कर 
उनको सिरोही पहुंचा दिये, महारावने उन अंग्रेजों को अपने महरू में रखकर अच्छी 
खातिर को. 

केप्टन कोनोली बागी के हाथ में होनेका मूंशी को मालूम नहीं था, जबकि यह 
बात सालूम हुई तब उसने बागियों का पीछा किया, ओर दो दिन सफर करके उससे 
जा मिलता. उसने बागियों की तरफ से निगहवानी रखंने वाले सवारों को छाहूच देकर 
कोनोली साहेब को मुक्त किया, ओर सिरोही पहुंचा दिया. वे सब अंग्रेज छोग गदर की 
शान्ती होने तक सिरोही के महलात में रहे, ओर वाद एजेंट गवरनर जनरल के पास 
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आबु पर पहुंचाये गये. महाराव साहिब की यह वफादारी देख कर अंग्रेज सरकारने: उसको 
धन्यवाद दिया, और सिरोही राज्य पर पीछली सालों की खिराज को , रकम बाकी थी 
वह छोड दी, और आगे के लिये आधी खिराज ( रु. ७५००) भीलाडी ) लेना,तय हुआ. 


वि. सं, १९१६ में धाणता व वेलांगरी गांव के सरदारों ने आपस में ' झगडा किया, 
जिसमें कितनेक आदमी मारे गये और जख्मी हुए, महाराव साहिबने उनको पकड़ने के 
वास्ते राज्य की फौज भेजी उनमें से घाणता के जागीरदार पकडा गया, परन्तु वेलांगरी 
का जागीरदार बागी होकर छूट करने लगा, उसको पकडने के वास्‍्ते राज्य ने फोज 
नियत को, लेकिन मोटागांप के सरायत विजयसिह ने उसको महाराव के पास हाजिर 
किया. महाराव ने दोनों जागीरदारों को जुर्माना की सजा देकर मुआफो बक्षी. इसी 
साल में सणवाडा व सिरोडी के जागीरदार बागी हुए, उनको पकड़ने के वासस्‍्ते फोज 
भेजना पडा. सणवाडा वाले फोज के शरण हो गये, परन्तु सिरोडी वाले ने फौज के 
साथ सुकाबला कियां, जिसमें दोनों तरफ के कितनेक आदमी भारे गये, अखीर दबाणी 
के ठाकुर की जामनी से सिरोडी वाले हाजिर आये, उन्हों ने जो जो नुकशान किया था 
उसका बदला लेकर उनकी जागीर वापस दी गई. 


सिरोही रियासत के सरदार हठिले व स्वतंत्र मिजाज के होने के कारण अंग्रेज सरकार 
का हिन्दुस्तान में राज्य अमल हो जानेसे जबकि गेर रियासत के साथ युद्ध करने का 
प्रसेग बंध हो गया तब उन्हों ने अपना सिजाज ओर ताकत को आपस के झगड़े करने 
में, राज के साथ फसाद मचाने में व बगावत के काम में अज़माना शुरु किया, जिससे 
महाराव शिवसिह को बहुत तकलिफ उठाना पडा. बल्कि अग्रेज सरकार की सिरोही राज्य को 
सहायता व सहानुभूती न होती तो ऐसे सरकस सरदारों को काबु में रखना मुश्किल हो जाता. 
सिरोही के सरदारों के साथ काम लेने में सब से भारी मुश्किलो यह है कि वे सब 
एक ही खानदान के है, और जब २ फसाद मचाते तब राज्य को तरफ से दबाव होने 
पर, दुसरे सरदार उनके भाई बन्घु होने के कारण पनाह देते थे, वेसे जब राज्य कें तरफ 
से सख्त दबाव होकर गिरफतार होने का मोका आ जाता तब उनके दूसरे भाई 
महाराव को सिफारिश करके उनको कसूर मुआफ करने का बचन लेकर उनको हाजिर 
कर देते थे, जिससे फसाद मचाने वाले को कसूर की सजा चाहिये वेसी न होनेसे, 
बगावत करने का गुनाह एक मासूछी बात जेसा हो गया. इसी कारण से पिरोही 
रियासत में अबतक सरदारों की बगावत के विषय में वही प्रणालिका विद्यमान है और 
रियासत को फौज का खर्च व तकलिफ उठाने का प्रसंग बार २ उपस्थित होता है. 


__वि. से. १९१७ के अश्विन वदि ५ को महाराज कुमार गुमानसिंह ने अपने हाथ से 
गोली खाकर आपघात किया, जिससे महाराव को बहुत सदा पहुंचा और इसो कारण 
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चल देवडा चोहान ( महाराव शिवसिह व महाराव उम्मेदर्सिह ) [ ३११५ ] 


से वि. से, १९१८ में राज्य कार्य अपने दूसरे महाराज कुमार उस्मेदस्सिह को सुपुर्द करके 
आप इखर भजन के कार्य में अपना समय व्यतित करने लगे. 


महाराव शिवसिह की तसवोर जो इस पुस्तक में दो गई है उसको देखते मालूम 
होता है कि वह सादे सिधे लेकिन सख्त मिजाज के राजा होंगे, बीस वर्ष की अवस्था सें 
राज्य की लगाम इसके हाथ में आईं, ओर रियासत को हारूत ऐसी खराब थी कि, 
अगर महाराव उदयभाण जेसे राजा ज्यादह समय तक इस गद्दी पर होता तो राजपूताना 
में सिरोही रियासत को गणना शायद ही एक फस्टेकछास रियासत की पंक्ति 
में रहने पाती; सिरोही रियासत के रइस अंग्रज सरकार का वहुत इहसान मानते हें वल्कि 
कनेल टोड साहेब जिसने निष्पक्षपात से जोधपुर का दावा खारिज कर सिरोही का 
स्वतंत्रपणा साबित किया उस साहेब मोसूफ के तरफ सिरोही के महाराव इतना वहुमान 
से देख रहे हे कि मरहम सहाराव सर केशरीसिंह साहिब बहादुर ने केशरविछास बगीचे 
की कोठी में जो खास सुवर्ण को कारीगरी से एक कमरा वनाया है, उस कमरे में अपने 
वडिलों को तसवीरों के साथ उक्त साहेब की . तसवीर भी हमेशा कायम रह सके इस 
खयाल से दिवाल में चुना लेने में आईं हे. इसी कारण इस पुस्तक में भी टोड साहेब को 
तसवीर दी गई है 


महाराव शिवसिह ने राज्य की लगाम अपने हाथ में लेते ही जिस तरह जागीरदारों 

के साथ अहदनामे करके रियासत का पाया मजबुत किया, ओर सरकस सरदारों को सजा 
करके चोर लूटारुओं से भय दूर किया उसी सुआफक्रिक वेरान मुझक आबाद करने के 
वास्ते कोशिश करने से उसके समय में सेंकडो वेरान गांम पुनः आबाद होगये, उसने 
वैरान गांवों में से बहुतसे गांव अपने जागीरदारों को आबाद करने की शते पर जागीर 
दे दिये, ओर खास तौर पर. रियायत की, भिससे रियासत की जड मजबुत हो गई. 
अंग्रेज सरकार के अफसरों की सहायता से इसने घिरोही रियात्रत में अमन फेलाया 
सेंकडों कुएं बनवां कर प्रजा की उन्नती के वास्ते साधन कर दिये, ओर रियासत के 
+खालसा गांव बढा दिये. इतनाही नहीं बल्कि रियासत पर से कजदारी भो उतार दो थी 





+ पिरोही रियाप्तत के प्राचीन दफतर से मालम होता है क्रि वि से, १८८० के 'पहिले सगदारों में नाओछादी होने के 
कारण १ .नादीआ, २ .नितोरा, ३ आधा पोप्तालिया, ४ सांतपुर पट्टा के च्यार गांव, ५ पिन्डत्र रा पट्टा के छह गांव, ६ अश्घा 
नून, ७ कोल पट्मा के बारह गांव, ८ भारजा पट्टा, ९ जवारा की पाती, १० जवडी गांव का आब, ११ मेडा गांव का आघ 
वगेरह जागीरें खाल्पा राज हुई थी ओर वि. से, १८८० बाद १२ पििरोडी गांव की तीसरी पांती, १३ आधा मडवारीया 
१४ आधा खांबछ, १९ आलूपा, १६ आंबवलारी, १७ मांडवारा में अखेराज की पंती, ६८ पिछदर के पाटवी की जागीर, 
१९ वडगांव, २० मानप्रर, २१ सवरली, २२ भूछां, २३ मावड-गीखर पट्टा के आठ गांव, २४ मणाइ में प्रेममिह की थांती, 
इस मुआफिक जागारें खाल्से राज होने पाई है, मिप्तमें नं, १४-१५ व १८ की जागीरें अदुछ हुकमी की सना में खाह्से हुई है 


( ३१६ ] चौहान छुछ कल्पदुभ- 


यह राजा धर्मनिष्ठ ओर कदरदान होनेसे इसने अपने राज्य कमचारी व सरदारों 
को बहुत जागीरें दी, प्राचीन मन्दिर, कुएं, वावडी, धर्मशाला आदि स्थडों का जिणोंद्धारं 
कराया, और च्यार गांव की आमदनी देवस्थान के निमित्त अपैण की. इसको छः राणियां 
थी जिसमें पहली चांपावतजी सरदारकुंवर खेजडलो के राठोर सालमसिंह की पुत्री के 
साथ वि. सं, १८७० में विवाह हुआ, ( उससे महाराज कुमार गुमानसिंह का वि. से. 
१८७४ में व कुमार दूजनसिंह का वि. सं. १८७७ में जन्म हुए. ) दूसरी सेडतणीजी 
सूरजकुंवर थोब के राठोर मोकमसिह की पुत्री के साथ वि. सं. १८७२ में विवाह हुआ. 
तीसरी वाघेलीजी चतुरकुंवर पोसोना के वाघेला केशरीसिंह की पुत्री के साथ वि, सं. 
१८७८ में विवाह हुआ, ( उससे कुमार हमीरसिह का जन्म वि. से. १८९६ में हुआ. ) 
और उसी की बहिन वाघेलीजी जशकुंचर के साथ चौथा विवाह वि. सं. ९८८३ में हुआ. 
पांचवीं मेडतणीजी अभयकुंवर थोब के राठोर उदयसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८८७ 
में विवाह हुआ ( उससे कुमार उस्मेदर्सिह का जन्म वि. से. १८८९ में व कुमार तेज- 
सिंह का जन्म वि. सं. १९०५ में हुआ.) छठवीं बारडजी दोलतकुंवर दांता के परमार राणा 
नाहरसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८९० में विवाह हुआ ( उससे वि. से. १८९६ में 
कुमार जेतसिह, वि. सं. १९०१ में कुमार जवानसिंह व वि. सं. १९०३ में कुमार जामतसिंह 
के जन्म हुए. ). | 


इस महाराव के उपयुक्त आठ राजकुमार के सिवाय छः राजकुमारियां थी, जिसमें 
(१) बाईं रतनकुंवर का विवाह वि. सं. १८८५ में जयपुर के महाराजा जयसिंह ( तिसरे ) 
के साथ, (२) बाई उम्सेदकुंवर का विवाह वि. सं. १९११ में डुंगरपुर के महारावर 
उदयसिंह के साथ, ३ बाई गुलाबकुंवर व ४ बाई चांदकुंवर यह दोनों के विवाह क्रमशः 
वि. सं. १९०९ व १९२३ में जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह के साथ, ५ बाई माणक- 
छुंवर का विवाह वि. से. १९१६ में वांसवाड़े कें महारावर लक्ष्मणसिंह के साथ, और ६ 
वाई फुलकुंवर का विवाह वि. से. १९२४ में करोली के महाराजा मदनपाल के साथ हुआ. 


ह <महाराव शिवसिहने इस तरह राज्य व संसार का सब सुख प्राप्त करके अपनी 
पीछलो जिन्दगी सें राज्य कारोबार महाराज कुमार उम्मेदर्सिह को सुपुर्द कर वि. सं, 
१९१८ सें इेखर भजन करने के वास्ते निव्वत हो गये ओर उसी में अपना समय बिताते 


» महाराव शिवर्सिह के समय में वि. से. १८८० से १९१८ तक में शाह काननी तीन दफे, वेहीतरा मियाचद्‌ दोए 
देफे, शाह रुश्ष्मीचेद तीन दफे, चोधरी अखेचंद दोए दफे, व मूता गुछाबचंद सांडेराब का, मेवस्ता नाथुपिंह वांकडिया वढ़गांम का, 
कोठारी दोछा पाछणपुर का, शाह नाथा व पंचोली सूरजमाण सिरोही के, गुररां रतनचंद वाप्ता का, मूंशी न्यामतअभलीखां, शाह 
जोरावरमछ व शाह चेनकरण पिरोही के इस मुआफिक १३ सुप्ताहिन हुए. जिनको साढाना तनख्वाह रु, २५१) से लगाकर 


रु. ५०१) हे व पेटिये रियाप्तत से दिये जाते ये. उनमें किसी समय एक दिवान और एक मुसाहिब इस मुआफिक दो शख्प 
मुकरर हुए हैं. 


राजकुछ छिरोही के नं. २४ वाले महाराव. 
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महाराव उम्मेदर्सिह साहब बहादुर. 


[ विभाग पहिला एष्ट ३१७ ] 


चल देवदा चौहान ( महाराव शिवसिह व महाराव उम्मेदर्सिह ) ( ३१७ ] 


हुए वि. से. १९१९ के पौष वदि २ के दिन केलाशवास किया. इसके स्वर्गवास होने पर 
'पेसुआ के कवि आढा अनजी नारजी ने मरसिये में कहा है कि. 


४“ कर तपसा करुर, तखत पर गादी तपीयो; जगता हर ग्रुण जांण, जगत पत नांम पण जपियो. » 


कर देही कल्याण, वले अछ नाम वध्यारो; क्षत्री धरम सो धार, पछे बैकुंठ पथ्यारो. ”? 

दरसण पट पालण दनी, देणकर मत दागणां; शिवपरी फेर प्रिछुत सवो, मले न पाछो मांगणां. ”? 

४ जण तपसारे जोर, करूर तप राजस कीनो; जण तपसा रे जोर, दान केई विप्रां दिनो. ? 

& जण तपसारे जोर, भाखर के बंका भलीया; जण तपसारे जोर, गढपत के शत्रु गलीया- ” 

/ वेरीसाढ सुतन ताला विलंद, बड़े हत क्रोत वधावियो; सो ताप सेहत सूरज सवो, सारणैशखर सधावियो, ”? 
४ पछम धर मेद पाठ, महीकांठो मालागर; धर वागड़ हुंढाड, घुंधकार हुओ ऐती धर. ” 

४ श्रप मुरत छत्र धार, वड़ो दातार बखाणे; खुत बेरा सरीयंद, जश समदां तट जांणे. ” 

“ बढ हथ दली मेडल बचे, रत्र करण जश रमियो; सरताण हरो सूरज सवो, आयु धर आथमियो- ” 


९६ 
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. अखेराव को भारजा पट्दठा की जागीर मिलो थी, मगर वह नाओछाद होनेसे 
जागीर वापस रियासत में खारूसा रहो 


महाराव शिवसिह के बडे महाराज कुमार ग्रुमानसिह अपने पिता के समय में 
युवराज पद पर राज्य के काम में सहायता करते थे. वि. सं. १९०५ में निंचज पर फौज 
गई तव यह उस फौज में सुसाहिब थे. कहा जाता है कि यह ज्योतिष व सामसुद्विक 
शासत्र के अच्छे जानकार थे, जब कि इनके भतिजे महाराव केसरीसिंह को जन्म हुआ, 
और इसने उसको गोद सें छेकर उसके सामुद्रिकलक्षण देखे तब इसने जाहिर किया 
कि सिरोही रियासत का गंदी वारिस यही बनेगा. इसके दो विवाह ( पहिला मेडतणीजी- 
बख्तकुंवर चाणोद के राठौर तेजसिंह की पुत्नीसे व दूसरा चंदावतजी किशोरकुंवर सलुंवर 
के पदमसिंह की पुत्री के साथ) होने पर भी पुत्र न होने से इसके पिता तीसरा विवाह कराना 
चाहते थे, मगर अपना भतिजा केशरीसिंह ही गद्दी वारिस होगा वैसा इसने निर्णय कर 
लेनेसे तीसरा विवाह नहीं किया, तबियत ठीक न रहने के कारण इसने आत्मघात ' 
करनेका निश्चय कर लिया, ओर काशी के पंडितों द्वारा आत्मघात का प्रायश्रित के वास्ते 
दरियाफत करलेने बाद, वि. सं. १९१७ के अखिन वदि ५ के दिन पूंजन कर लेने वाद 
उसी स्थान पर गोली खाकर मर गये. दूसरा कुमार दृजनसिंह अपने पिता विद्यमान 
होने की हालत मेंही वि. से. १८९७ में देवलोक हुआ था. 


न, बे७ सहाराक उस्केदसिह, 


ने, २४ महाराव उम्मेदर्सिह का जन्म वि. से, १८८९ फाल्मुन सुदि २ के दिन हुआ. 
वि. सं. १९१८ में युवराज पद पर आकर अपने पिताकी हयाती में ही राज्य की रूगाम 
इसके हाथ में आईं, और वि. सं. १९१९ पौष वदि २ के दिन गद्दो पर बैठा. इसके गद्दी 
&0 ॥$ 
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पर आने के समय. में भी सिरोही: में पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट : विद्यमाने था. महारावं 
शिवलिंह ने अपनो हयाती में अपने दूसरे -कुमारं हमीरसिंह, जेतसिह;. जवानसिंह-व . 
जामतसिह के वास्ते यह प्रबंध किया था कि उनके विवाह होने तक वे सिरोही में रहवे 
और उनको माहवार रु. ५००) मिला करे, लेकिन कुमार हमीरसिंह ने वह पसंद नहीं: 
किया, उसने अपने पिता की- इच्छा विरुद्ध वि. से, :१९१८ में .पिन्डवारा गांव पर कब्जा 
कर लिया, जिससे पोलिटिकंल सुप्रिन्टेन्डेन्ट मेजर होल साहेब ने उस पर फोज लेजाकर 
वहां से सगाया, जिंससे वंह पहाड़ में जाकर लूंटेर छोगों की सहायता से बगावतें करने 
लगा. कमार जेतसिंह, जवानसिह व जामतसिंह सिरोही में रहे, परन्तु बाद में. वे भी 
कुमार हमीरसिह को जा मिले, और भांखर के ग्रासिये की : पनाह में रहकर :चोरीपाडे 
करने लगें. पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट ने इस विषय में हिन्दुस्तान के' गवरनर जंनरल से 
लिखापढी करके हरेक कुम्तार को. रु; २५००) तक की जागीरें देने का ठहरांव किया, 
परन्तु महाराव उम्मेदर्सिह को अपने भाइओं पर ज्यादह: प्रेम होनेसे उसने गद्दो पर आतेही: 
उनको राजी करना चाहा ओर सरदारों द्वारा बुठा छेनेका यत्न किया, जिससे हमारसिह 
के सिवाय के तीनों भाई सिरोही में आ गये. महाराव ने कुमार जेत॑सिंह को. नादीआ 
पहेकी, जवानसिंह को अजारी पट़ेकी, वः जामतलिह को खाखरवाडा पढेकी जागीरें वि; 
सं. १९१९ के फाल्युन वदि ६ के दिन देकर राजी किये, वेसे उनके संहायकों के अपराध 
भी मुआफ किये गये. यह देखकर च्यार भांह बाद कुमार हमीरलिंह भी हाजिर आया; 
महाराव ने उसको भी वि. से. १९२० आषाड , सुदि २ के दिन सांतपुर पट्टे को जागीर॑ 
देकर संतुष्ठ किया, 


महाराव उम्मेदर्तिह गद्दो पर आने के समय मे ही -सिरोही रियासत को अंग्रेज 
सरकार के तरफ से वंशपरंपरा के वास्ते गोद. लेने को सनद मिली ओर इसी साल में 
सती होनेका रिवाज बंध किया गया. ७.» हो 
-.. महाराव शिवसिह ने खास तोर 'पर 'अपनी रियासत के इन्तिजाम* के वास्ते 
पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट को रखा. था, उसके द्वारा बहुत प्रबंध हुआ ओर ११वैष बाद वि. सं.. 
१९२२ में. पोलिटिकल सुप्रिन्टन्डेन्ट. हटाया गया, तब महाराव उम्मेदर्सिह को रियासत 
का सम्पूण इख्तियार हुआ, उस समय राज्य बिन कजदार हो. चूक। था.. और खजाने 
से रु. 3२३६५) थे । ह 

भाखर परगने के ग्रासिये सरकंस होकर. चोरी. करंते थे, उनको सजा देने के, वास्ते 
महाराव ने अपने सरदारों की फोज के साथ वि. से. १९२३ में उन पर चढाई की, ओऔर 


है| 


कस न 


एक माह वहां ठहंर कंर इंन्तिजामे क्रिया. 'इसी साल में: दिवानों व फोजदारी' अदालतें 
कायम्‌ को गई) ओर आखु पहाड पर ज्योदह अंग्रेजों का आना जाना-हों: जाने से-कितनेक 
कानून वहांपर छाम्र करने का अधिकार अग्नेंज् सरकार को दिया गया. 


चल देवडा चोहान ( महाराव शिवसिंह व महाराव उम्मेदर्सिह ). .. [| ३१९ | 


वि. सं, १९२४ में पहिल पहिले खास सिरोही सें केप्टन म्युर साहेब के हाथ से 
मदरसा खुलने का प्रबंध हुआ, और एक .सफाखाना खुला. इसी साल में. महाराव ने 
केप्टन म्युर साहेब के साथ भाखर परगना में दूसरा दोरा कर के वहां पर थाना. बैठान्े 
का इन्तिजाम किया, ओर कवायदी फौज के वास्ते एक कम्पनी तय्यार की गई. 


वि. से. १९२५ में विज्ञुआ खेडा मंढार के साहेबा मदनसिंह को आबादी के वास्ते 
देनेके कारण उस खेडे पर अपना हक होने का दावा भठाणा ठाकुर नाथुसिंह ने कियां, 
परन्तु उसमें सफलता न होने से नाधुसिह ने वगावत की, और करीब ३०० भीलों का 
जमाब कर के सुरूक में लूट खोश करने छगा, उसने कई गांव लूटे-जलाये और 
अमन में खलल डाला, जिसपर अंग्रेज सरकार की फौज की सहायता से रियासत ने 
उसको गिरफतार करना चाहा, परन्तु उस में कासयाब नहीं हुए, बल्कि नाधुसिह का 
बल इतना बढ़ गया कि शाही रास्तों पर भी सुसाफिरों को आना जाना मुश्किल हो 
गया, जिस से सिरोही रियासत का ताछुक एजेंट गवरनर जनरक राजपूताना से हटा 
कर एरिनपुरा के कस्राडिंग ओफिसर के उसुपुदं किया गया. उस समय एरिनपुरा के 
कमोडिंग ओफिसर मेजर कानेली था, उसने इख्तियार पाते ही फोज भेजकर लूटें बंध 
कराई. ठाकुर नाथुसिंह ने मशरवाड में पनाह ली ओर वि. से. १९२७ में वहां ही मर 
गया, परन्तु उस का पुत्र भारतसिंह ने बगावत जारी रखी, अखिर वि, सं. १९२५९ से 
उसको समझा कर बुलाया जया ओर सिफ रु..१५००) नजराना लेकर उसको सब 
कसूर मुआफ कर के भ्रटाणा की जागीर वापिस दी गई. 


वि. सं, १९९५ की कहतसाली में महाराव ने अपनी प्रजा का पालन करने में बहुत 
सहायता दी, और वि. सं. १९२६ में हणादरा गांव के पास उम्मेदगेज नामका गांव 
वसाया, परन्तु वह आबाद होने नहीं पाया. जोगापुरा की जागीर नाओलादी से वि. 
से, १९१९ में खालसा राज हुई थी जो वि. सं. १९२६ में महाराव ने अपने छोटे भाई 
कुमार तेजसिंह के पट्टे में दी, जिस पर रांवाडा के सरदार ने बगावत शुरु को, अखिर 
वि. सं. १९२८ में च्यार सरदारों को पंच मुकरर करके रांवाडा ठाकुर के दावा का 
तसफिया हुआ जिसमें पंचान ने रांवाडा का दावा खारिज किया, ओर जोगापुरा पढ्ा 
खालसे रखने का तय होकर राज साहेब तेजसिंह को मणादर की जागीर जो वि. सं. 
१९२३ में नाओलादी से खालसे हुईं थी, वह दी गई. रांवाडा ठाकुर ने वह संज्जुर किया 
परन्तु उसके साथ वारदात करने में जो २ मीणे भील शरिक थे उनको सुपुर्द करने 
का वादा पुरा नहीं किया, जिससे कनेल कार्नली साहेब ने वि. सं. १९२९ में रांवाडे पर 
फौज ले जा कर, ठाकुर को उसका प्रधान व ३० लूटेरे के साथ पकड लिये. इस कसूर 
में ठाकुर शादुडसिह को बारह साल केद की सजा हुई ओर वह अजमेर के जेलखाने 


[३२० ] | *... * सोहान कुछ कल्पद्ुण, 


में रखा गया. तीन साल के बाद ठिकाने कालंद्री, पांडिव व जोधपुर रियासत के 
सियाणा व डोडियाली के सरदारों ने उसकी जमानत देने; से, वह केदर से मुक्त हुआ 
और महाराव ने उस को रांवाडा की. जागीर वापस दी | 


महांराव उस्मेंद्सिहजी सादे मिजाज के व सरंठ हृदय के परम दयालहु ओर 
भजन के प्रेमी रईस हुए, वह अपना ज्यादह समय इखर भक्ति व धर्म ध्यान में वयतित 
करते थे जिससे राज्य कार्य सें कम लक्ष रहता था. वि. से. १९२२ में पोलिटिकल 
सुप्रिन्टेन्डेन्ट हटे ने के समय में राज्य दुरूस्त हालत में था, लेकिन बाद में वि. सं. 
९२३ में बहिन चांदकुंवर का, व वि. से. १९२४ में बहिन फूलकुंवर का विवाह हुआ, 
उसमें खर्चा हो जाने से रियासत का खजाना खाली हो .गयां. वि, सं. १९२५ की . 
कहतसाली में आमदनी नहीं हुई और प्रज्ञा पालनार्थे कर्जा करना पडा, ओर पिछले 
सालों में बाईं जशकुंवर का विवाह हुआ, उसमें व सरदारों के बखेडों में बहुत खर्च होनेसे 
राज्य की हालत बिगड़ ने लगी. यदि कर्नल कार्नली साहेब की सहायता से बखेड़े 
मिटाये गये, परन्तु राज्य की आमदनी में तरक्को न हुई ओर रियासत पर कजदारों का 
बोझा बढ गया. 


इस महाराव को महाराणी वाघेलीजी दोरतकुंवर पोसिना के वाघेला पवतसिह 
केसरीसिंहोत की पुत्री से वि. से. १९१४ में कुमार केसरीसिह व कुमारी जशकुंवर के जन्म 
हुए. कुमारी जशकुुंवर का विवाह वि. सं.१९२७ में किशनगढ के महाराज कुमार शादूठसिह 
पृथ्वीसिंहोत के साथ किया गया. 


यह महाराव दयाछु व उदार वृति के होनेके कारण इसने दाने पुण्य ओर दातारी 
में भो ज्यादह खचे किया. अनेक साधु सन्‍्तों से इसका स्नेह था, ओर हद से ज्यादह 
उनके सत॒कार किया करते थे. वि. से. १९३२ अश्विन वदि १ के दिन इसका ७ केलास 
वास हुआ, कवियों ने इस उदार रइस की दातारी के बहुत गीत कवित रचे है, पेसुआ 
के आढा नाथुदान को इसने घनारी गांव सें अरठ ' नवा ? बक्षा था. इसके देहान्त , 


बाद कई एक कवियों ने मरसिये रचे है, जिसमें जांखर के प्रर्यात कवि आहढा राघवदान 
ने जो सात मरस्ये रखें हे, उसमें सातवें मरसिये में कविने कहा है कि- 





# महाराव उम्मेद्ततिह का केछाश वाप्त हुआ, तत्र “ मोजीवाबा ? नामक एक महात्मा का मुकाम प्िरीही रियाप्षत के 
बनारी गांव में कमरूगच्छ के जैन आचार्य भठारक श्री यशोमद्र सुरेधर के अपांप्तरे में था. उक्त आचाये का शिष्य मठारक 
श्री विनय महेन्द्र सरेश्वर जो वर्तमान समय में कमलगच्छ की गद्दी पर उप्के मूँहसे इस पुस्तक के छेखक ने सूना है.कि 
जत्र कि महाग॒व उम्मेदसिह का देहान्त हुआ तब “ मौजीबाबा ? अचानक चिछा उठा और मेरे गुरु को कहा कि चढो बाहर 
आ जाआ, मैं भी गुरु के साथ मौनीबाबा के कहने पर अपाप्तरे से बाहर आया तब बाबा कहने छगा कि देखो देखो ! हमारें 
परममक्त और स्नेदी पहाराव उम्मेदर्तिह बिमान में बेठ कर बैकुंठ पधार रहे हैं, अब हम छोगों की पूछ बहुत कम होगी, बाद. 
दरियाकृत से माछुप हुआ कि उसी समय महाराव का देहान्त सिरोही में हुआ था 


चलू देवटा चोहान ( महाराव शिवसिंह व महाराव उम्मेदर्सिह ) : [३२१ ] 


४ पग पग रच धांम धांम क्रत पावन गांप गांस भरती राख ग्रणी । ”? 
४ विद्या पढ दांस दांम अत वालफ सांस नांम नत कयां सुणी ॥ ? 
£ कीनो बच्च काम तमांम कला कर ठांम ठांप ध्रम अठढग ययो। » 
/ छत्र पृत उम्रेद चेद मत चाकृण गुण ग्राहक श्विव लोक गयो ॥ » 


नं. ५ राजसाहेब जेतसिंह को नादीआ पह्ठा की जागीर दी गई जिसके वंशज 
मोजूदा * महाराज नादोआ ' हे. 


ने. २ राज़साहेव हमीरसिंह को सांतपुर पद्ठा को जागीर दी गई थो, परन्तु वह 
अपुन्नद्ञन गुजरने से जागीर खालसा राज हुईं. 


नं. नर राजसाहेब जुवानर्सिह को अजारी पटद्दा की जागीर प्िली, जिसके वंशज 
मोजूदा “ अजारी के महाराज हे. 

नं. ६ राजसाहेब जामतसिंह को खाखरवाडा पट्टा की जागीर मिली, जिसमें खराडो 
( आबुरोड ) भी शामिल था. राजपूताना मालवा रेलवे नीकलने से खराडी गांव में 
* आबुरोड ? का स्टेशन बना जिससे यह कस्बा बढ गया. राजसाहेब अपुत्रवान होने से 
उसने अपनो जागीर पर गोद रखने के वास्ते बहुत प्रयत्न किया, परन्तु सिरोहो रियासत 
में अपुत्रवान राजवी को गोद छेनेका परंपरासे हक नहीं होनेसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, 
जिससे उसके देहान्त बाद यह जागोर खालसे राज हुई, ओर उसकी राणियों को 


माहवार रु. ५००) जिवाईं हयाति तक मिली. 
ने. * राजसाहेब तेजसिंह को जोगापुरा पद्म की जागीर दी गई, सगर पीछे से वह 


५ ( ( ७७ कप ०, 
खालसा रख कर सणादर की जागीर देने में आईं. वतमान समय में इसके वंशज 


“ जोगापुरा के महाराज ' हे. 


नोट--महाराव उम्मेदर्तिह के प्मय में वि. से. १९१९ से १९३२ तक में (१) संगवी कील्तुरचेद तीन दफे, 
(२) मूंशी न्यामतभछीखां दो दफे व (३) नानी हीरानंद रोहिडे का, (४) मूंशी अमीनमहम्भद भून का, (५) शाह चमनमल, 
(६) मंशी फनलहुसेनां, (७) पंडित किशनलाल, इस मुआफिक सात अप्ताहित्र हुए है. निनको माहवार तनख्वाह 5, ३०) से 
छगाकर रु. १९०) तक मिलती थी. इनमें मूंशी न्‍्यामतअछीखां को रियाप्तत से “ वाप्तण ? गांव इनाम में दिया गया और भेग्रेन 
सरकार के तरफ से खान बहादुर का बिताब अता हुआ था, खा, बो, न्यायतअलीखां ने महाराव कैशरीसिंह साहित्र के समय में 
मी दोए दफे दीवानगिरी की है, वर्तमान समय में उप्तका पोता ननीरहुसेन के तरफ “ वाप्तण ? गांव की जागीर है, और उम्तको 
रियासत के तरफ से पैर में प्रोना पहिनने की इज्जत चक्षी हुई है. 
। 


प्रंकरण १५ वो. . 


चल देकडा कोहान ( महाराक केसरीसिह, ) 

नं, २५ महाराव केसरोसिंह का जन्‍म वि. से. १९१४ श्रावण वदि १४ ( तारीख 
२०-७-१८५७ ३.) के दिन हुआ, ओर वि. सं. १९३२ आखिन वदि १ के दिन अपने पिता 
के पीछे पूरे इख्तियार से गद्दी पर बेंठे. सरहुम महाराव के समय में राज्य की हालत 
बिगड जाने के कारण, राज्य पर रु ८९०००) का ऋण था और आमदनी सिर्फ १०५०००) 
की थी. आबू पहाड पर अंग्रेजों की आमदरफ्त ज्यादह होनेसे वहांपर 'जानेका 
प्रसंग बढ रहा था, परन्तु वहांपर ठहरने के वास्ते रियासत का बद्भधला नहीं होनेसे 
खुद महाराव साहिब भी देलवाड़े को धम्मंशाला में मुकाम करते थे, ऐसी तडुः हालत में 
राज्य की गाम इनके हांथ में आई, तब भी महाराव ने अपना कारोबार करकसर से 
चला कर, दो साल में ही आबू पहाड पर एक बड़ुछा खरीद किया, काशी को यात्रा 
करके कलकत्ता की सहेल की, सिरोही में बाग नहीं होनेसे “केसर बिलास ' नामक 
बगीचा बनवाया ओर बाईजीलाल के आंणे का खर्च लगाते हुए, रु. ७७०००) की रकम 
कर्जा में देदी, जिससे वि. सं, १९३५ में सिर्फ रु. १९०००) का कर्जा रियासत पर रह गया 





वि. सं, १९३३ में इसने कनल कानेली साहेब को सलाह मुआफिकःसासन धर्मादा 
की जमीन रियासत को संजूरी के सिवाय न बेचने का ओर बेचने पर उसका पूरा लूगान 
राज सें दाखिल करने का सक्‍्यूलर जारी किया. इसी साल में श्रीमति किन विक्टोरिया ने 
रे हिन्द ” का पद धारण किया ओर सिरोही रियासत को झंडा बक्षा गया. 


वि. सं. १९३६ में अंग्रेज सरकार फे साथ “ नमक चुंगी ” का अहदनामा हुआ, 
जिसके जरिये सिरोही रियासत को रु. १८००) नकद व १८००० बंगाली सन नमक 
आधा महसूल से देने का तय हुआ, लेकिन पीछेसे ता. २३-२-१८८४ इस्वी के 
अहदनासे से आधा महसूल के एवजाने को रकम रु. ९०००) ठहराई जाकर “ नमक 
चुंगी' की रू. १०८००) की रकम हरसाल देने का अंग्रेज सरकार ने स्वीकार किया, 
'जो मिल रही हैं कै 
सिरोहो रियासत के सरदार छोग बात बात में फसाद मचाने को सुस्तेंद होने से 
वि. से, १९३४ में वेलांगरी व धाणता के सरदारों ने आपस में फिर झगडा करके 
मुकाबला किया, जिसमें घाणता का देक्डा कानसिंह वेलांगयरी वालों के हाथ से मारा 
गया, उस फसाद करने वालों को सजा देने का काम खतम हुआ कि, वि. सं १९३६ में 
वजावत सरदारोंन मेझावा करके मणादर के राजसाहेब तेजसिंह पर अचानक हमंला करके 


राऊझुछ सिरोही के नं, २५ वार महाराव. 
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स्वगंवासी महाराजाघिराज महाराव सर केसरीसिंह साहव वहादुर. 
जी. सी. आई. ई. के, प्ती, एप. भाई. 


[ विभाग पहिछा प्ृष्ट ३२२ ] 
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चल देवटा चौहान ( महाराव कैसरीसिंह ). [ श्र३ ] 


उसको मणादर से निकाल दिया और राजसाहेव की मालमत्ता लूट लो. महाराव साहिब ने 
वजावतों को सजा करने के वास्ते फोज की. तय्यारी की, उधर वजावतों ने राज्य की फौज 
के साथ मुकाबला करने को झाडोली गांव में मोरचा बन्धी करके करीव आठसों हथियार 
बन्ध आदसी का जमाव कर लिया. ऊसी समय में रांवाडा का ठाकुर शादूसिंह भी वागी हो कर 
छूट मचाता था, जिससे परगने खूणी में राज की फौज के साथ खूणी के दूसरे सरदारों को 
उस परगने की हिफाजत के वास्ते रख कर, रियासत की दूसरी फौज ने लखावत, इंगरावत, 
चीबाओत, अबावत, व राणावत आदि सिरोहो रियासत के सरदार ओर सिराही रियासत के 
साथ प्राचीन समय में ताल्ुक रखने वाले *जोघपुर रियासत के विशलपुर, वांकली व 
कोरटा के छखावत, सियाणा के बोडा चोहान, रामसीण के काबां परमार, लोहियाणा के 
दियोल राणा, वांकडिया वड़गांम के वड़गांमा देवडा, व नाणा के राणावत व रायपरिया के 
डुंगरावत आदि सरदारों की जमियत के साथ राजसाहेब जामतसिह को सरदारी में 
झाडोली पर चढाईं की. दोनों फोज का मुकाबला हुआ, जिसमें कुछ समय - तक वजावतों 
ने मुकाथला किया, परन्तु उसमें उनके कितनेक आदमी मारे गये ओर जख्मी हुए, 
जिससे उनके पेर उखड गये ओर राज्य को फोजने फतह पाकर झाड़ोली गांव बरबाद 
करके उसपर कब्जा कर राजसाहेब तेजसिह को मणादर की जागोर पर भेज गये. इस 
लडाई का वर्णन जांखर के कवि आढा राघवदान ने विस्तार से गीत कवित्त में किया हे, 
उसमें राज्य की फोज में जिन जिन राजपूतों ने बीरता दिखलाई उनके वास्ते कवि ने 
कहा है कि-- | 
४ फौज झुसाहब फबे, जबर साहेब नृप जामंत। एक एक से अधिक, जसा पृथीराज के सामंत. » 


|, / सोनो भड़ चहुआण, सरस लड़ीयो होए सूरो; सांगो खागां चढ़े, प्रबल कीधो जुद्ध पुरो. ”? 
& इुंंगर रामींग अरियां दछन, कंठीरव जीम कोपिया; रामींग दियो खगां रमे, एत्र हुआ एल ओपिया, ? 


यानी इस लडाई में खास सिरोहीनगर का चोहान सोनसिंह, पिंन्डवारा का देवडा 
राससिंह व खाखरवाडा का दीया राजपूत रामसिह ने बहुत पराक्रम दिखाया, बल्कि यह 
तीनों जख्मी हुए थे, वेसे इनके सिवाय राज्य को फोज में वसंतगढ़ का ग्रासिया खीमा, 
भटाणा का भील चतरा, नागाणी का सरदार चीबा भारतसिंह व निबज का राजपूत 
उहड कानसिंह, इस मुआफिक सात आदमी जख्मी हुए, उसमें दोया रामींग पोछे से 
मर गया. मिलिजिर मिनिलि आर लि 

» जोधपुर रियाप्तत के सरदारों की जमीयत में छोहीयाणा का राणा व वाणा ठाकुर की तरफ से उनके प्रधान 
जमियत के साथ आये ये, और दूसरे ठिकाने के खुद ठाकुर अपनी २ जमियत के साथ हानिर रहे थे, वजावर्तों में मणोरा का 
सरदार हीरमिंह ओर दूपरे स्वात आदमी काम आये ओर वहुतसे आदमी जल्मी हुए, राजकी फोन के आठ सवारों ( मिप्तमें 
चौहान सोनपिंह व देंवडा रामींग भी शामिल थे ) ने बक्तर टोप पहिने थे. श्रावण छुदि १० के दिन झाडोडी फतह कर फौम 
वापस आई तब महाराव ने फौज में शरिक रहे सरदारों को और बहादुरी बताने वाढे रानपुत और प्तिपाहीयों को शिरोपाव देंकर 
संतुष्ट किये, निप्तमें पि्डवारा के देवडा रामींग को एक बडा अरठ की जागीर दी गई, द 


(३२१४ ] चौहान कुछ कल्पहुम- 


कुछ समय बाद वजावतों का फेसला हुआ जिसमें उन्होंने मणादर का दावा छोड 
दिया, जिससे उनकी जागीर उनको वापस दे दी गईं और बैठाये गये. दूसरी तरफ रांवाडों 
ठाकुर शार्दूकसिंह ने केराछ गांव के सिंघल जोरसिंह को मारकर सख्त बगावत की 
और जगह २ छूट खोस होने लगी, उसके पीछे फोजदार नाथुसिह फौज के साथ लग 
रहा था, परन्तु रांवाडा वाले की सहायता में मीणे, भीलों का बडा गिरोह होनेसे व 
जोधपुर रियासत के सरदारों को पनाह होनेसे वह हाथ आता नहीं था, अखिर तीन 
साल तक उसका पीछा लेने से वि. सं. १९३९ में वह पकड़ा गया, ओर उसको ७ गोलो 
लगाकर देहान्त की सजा दी व रांवाडा की जागीर खालसा राज करने में आईं. इस 
कार्य में फौजदार नाथूसिंह ने अच्छी नौकरी करने से उसको वराडा गांव में आधा 
हिस्सों की जागीर इनाम में दी गई. 


उपरोक्त सरदारों को सख्त सजा होनेसे ऐसे ज्ुमं करने में सरदार लोग खयाल 
रखने लगे परन्तु छोटी २ बातों में और आपस की तकरार में रियासत से दादरसी हासिल 
नहीं करते बगावत करने की आदत नहीं. छूटने से, इस महाराव को कई दफे जाती 
मिहनत और तकलोफ उठाना पडा, ओर महिनों २ तक दोरे में रहकर <खुद ने मोके पर 
जाकर समाधान किये. 


रांवाडा ठाकुर को सजा देने बाद महाराव ने खुद इन्साफ का काम करने को 
गरज से वि. सं, १९४० में हजूर आसिस्टन्ट की जगह कायम की, ओर अदालतों के 
फेसले पर होती अपीलों का फेसला खुद देने लगे. वि. से. १९४३ में राहदारी दाण 
लेना कतई बंद करके दाण मुत्ताछ्ठिक सरदारों का हकहकूक तय कर उनके साथ अहदनामे 
किये गये, और व्यापार की तरक्की करने के वास्ते दाण की शरह कम करके कानून जारी 
किया, जिसके नतीजे से सायर दाण की आमदनी जो रु. २९०००) की थीं वह एकदम 
चढ़ गई और उव्याप्रार रोजगार बहुत बढ गया. इसी तरह जो जो खेडे जगह २ वेरान 
पडे थे, उनको आबाद करने के वास्‍्ते खास तोर पर रिआयत करके कितनेक खेडे 
जागीरदारों को दिये गये, और कितनेक खेड़े जो रुवाईं भितरोट (परगने पिंन्डवारा रोहीड़ा 
औ£ रांवाडा ठाकुर व उसके मतिने को सारणेश्वरनी महादेव के रास्ते पर देहान्त की सना अमर में छाई गई, कहा 

जाता है कि जब कि बारह गोली उसके बदन में छग्चुकी तब वह जमीन पर गिरा, उस ठाकुर ने अपनी बीरता का उपयोग 


बगावत के काम में नहीं किया होता तो एक नामी सरदार की पंक्ति में वह गिणने काबिछ था. वर्तमान समय में उसका 
स्मारक उसी स्थान पर है जहां उसको सजा दी थी. 


* वि. से. १९४४ में मठाणा ठिकाने की दोनों पांती के सरदार दरमियान आपस्त की तकरार बढ जाने से महाराब 
साहिब ने मटाणें जाकर उनका समाघानी 'के साथ तप्तफिया किया. वि. से. १९५४ में मगरीवाढा के सरदारों ने आपस की तकरार 
में बगाक्त की, जि में देवटा कान्तिह मारो गया, उमका समाघांन महाराव साहिबने खुदे जाकर किया. इस तरंह बहुत से 
सरदारान झुतािक मुआमिल्े व सरहदी तनाने जो रियाप्तत के मुस्ताहिबों से होने मैसे नहीं यें, उनके वास्‍्ते महांराव साहिब 


ख़ुद तंकंडीक उठाकर मोके पर पहुंच कर काम अन्माम पहुंचा देते' ये. 


चलू देवटा चोहान ( महाराव कैसरीसिंह )- [ शर५ ] 


व सातपुर ) में थे उनमें मेवाड के व भाखर परगने के ग्रासिये भोलों को अमुक वर्ष 
तक कम लगान लेने के ठहराव से काइत की जमीन देकर आवाद किये गये, जिससे 
वि. से. १९५० तक में उन परगनों में जड़ल झाडी कट गईं और बहुत से खेडे आवाद 
हो गये, बल्कि रियासत की आमदनो तीन लाख रुपयों की हो गई. 


वि. से. १९५० में जड़लात का अछूग मेहकमा कायम किया गया, ओर दीवानी 
अदालत के वास्ते वि. से. १९५१ सें स्टेम्पफा कानून जारी करके मियादसमायत का 
घोरण अमल में छानेकी शुरुआत हुईं, लेकिन मियाद के वास्ते वार बार महाज्नों की 
तरफ से ज्यादह मियाद मिलने की अर्ज होने से कई वर्षों बाद वह कानून असल में 
आसका. - 

इसी साल में (वि. सं. १९५१ में ) महाराव साहिब ने जमीन महसूल की तरकी के 
तरफ खयाल किया, ओर रियासत के पुराने दफ्तर पर से सरदारान्‌ के साथ व रियाया 
के साथ जो जो ठहराव हुए थे ओर वक्तन फवक्तन परवाने दिये गये थे, वे एक जगह 
मिलसके उसके वास्ते परगने वार किताब तेयार कराई गईं, यदि रियासत कि तरफ से 
सुधारा करने का प्रयत्न किया जावे वह फायदेमंद है या नहीं, उस पर खयाल न करते 
वैसे नये सुधारा के सामने विरोध उठाना और उसको बन्द करोने के वास्ते उचाला 
आदि इलाज काम में लेना, यह प्रणाली सिरोही रियासत की भ्रजा में परंपरा सें चलो 
आने सें, हरएक सुधोरे के कार्य में सिरोही की प्रजा के तरफ से सहायता व उत्तेजन 
नहीं सिलने के कारण, दूसरी रियासतों में उस जमाने में जो नये सुधारे दाखिल हो 
खूके थे, वैसे छाभ प्राप्त करने में सिरोही की श्जा-पीछे रहने पाईं है. इसी कारण 
महाराव साहिब का इरादा जमीन का महसूल जो भाग बटाईं व हलबन्धी से वसूल 
होता था, उसके एवज में बाजाप्ता बन्दोबस्त करके नकद ऊगान मुकरर करने का हुआ, 
और अजमायश के खातिर वि. सं. १९५१ में इस पुस्तक के लेखक को नोकर रख कर, 
खास सिरोही में कितनेक अरठों की नकद लगान से महसूल लेने की तजंबीज अमल 
में लाई गईं, परन्तु काइतकारों ने वह तजवीज पसंद नहीं की, जिससे वे कुएँ ठेकेदारी 
से महाजन को दिये गये, ओर बाद में वि. से. १९५४ में कितनेक पटवारी रखने की 
तजवीज हुईं, लेकिन वि. से. १९५६ की कहतसाली होने से वह तजवीज अमल में 
नहीं छाते वि. से. १९५९ में अमल में लाईं गई, उन पटवारीयों से रेवेन्यू वसूलात के 
साथ सेटलमेंट करने के काम में सहायता मिले, वेसा रेकर्ड तहसील पिन्डवारा, रोहोड़ा 
व सांतपुर के वास्ते तैयार कराया गया, और जहांपर नई आबादी की रिआयत खतम 
होने आई थी वहां की हलबन्धी बन्द करके भाग बटाईं का सिलसिला दाखिंल किया 
गया. वि. सं. १९६२ में परगने खूणी में पटवारी मुकरर हुए ओर.वि. सं. १९६६ में मी. 
,पुम, कीन ।. ० 5. की नौकरी सेंटलूमेंट ओफ़िसर के तौर पर अंग्रेज सरकार से लेकर 
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( ३२६ ] * खौहान छल कत्पुम. - * 


बन्दोवस्त का मेहकमा कायम हुआ. साहेब मोसूफने पेमोयश करा कर रेकर्डस बनाया, 
सरहदी तनाजे के फेसले किये, और : प्रथम सांतपुर परगने में नकद॒ लछगान दाखिल 
करने का. काम हाथ में लिया, परन्तु जब कि नकद लगान के खाते परचे देनेकी 
तजवीज हुईं तब काइतकारों ने नकद लगान देना मंजूर नहीं करने से मजबूरन्‌ 
नकद लगान का तरीका मुछतत्री रखना पडा. इसी मुआफिक सेटलूमेंट ओफिसर 
के तरफसे परगने खूणी के गांवों में प्रटवारों रखने से, वहां के जागीरदारों ने उज़र 
करके बगावत की ओर अंग्रेजी डाक लूंट ली, जिसपर राजपूताना के एजंट गवरनर 
जनरल सर इलियेट कोलविन साहेब बहादुर ने सिरोही मुकाम करके जागीरदारों 
को समझायश कर बगावत रफे की, ओर पंटवारीयान्‌ को जागीरी गांवों से 
वापस बुला लिये गये. खूणी के सरदारों को बगावत करने में सफलता प्राप्त हानेसे 
मंढार परगने के लखावत सरदारों ने भी सेटलमेल्ट के कोम में खलल डालने को बगावत 
करना शुरु किया, जिससे वि. से, १९७० में बन्दोबस्त का काप्त बंद करना पडा. इस काम के 
पीछे च्यार वर्ष में करीब च्चार लाख रुपये ख्चे हुए, यदि सेटलमेंट सम्पूर्ण न होनेसे नकद 
लगान नहीं हो सका, लेकिन बहुत से सरहदी तनाजे ओर. माफ़ियात के मुकदमे के 
तसफिये हो गये, वेसे किइतवार पेसायश होकर गांव वार संगीन रेकडेस बनने पाया, 
इतना फायदा जरुर हुआ. इसी कारण सिरोही रियासत में अबतक यही प्रथा चलु रही 
है कि काइतकार . चाहे तो + नकद लगान किया जावे, वरना भाग बटाई से .हांसिल 
लिया जाता है । 

सिरोही रियासत में आबकारी मेहकमा नहीं था, ओर सरदार छोग भी अपनी 
मर्जी मुताबिक शराब की भद्दीयां निकलवाते थे, जिसले आबकारी का इन्तिजाम करना 
आवश्यक होनेसे सरदारों के साथ उनके हक हकूक की रकम तय करने का काम स्वयें 
महाराव लाहिब ने अपने हाथ में लिया, ओर आहिस्ता २ वि. सं. १९५० से १९६४ तक में 
वह काम जातो निगरानी में खतम करके सेंट्रल इन्डिया के आबकारी कमिश्नरमी, कोक्ष' 
सांहेव ।. ०. 8. की सलाह. से वि. से. १९६५ में मद्रास सिस्टम के धोरण से कानून बना 
कर आबकारी मेहकमा कायम किया गया, जिससे. आबकारो की. आसद चोगुनी हो गई 


सहाराव साहिब ने जिस तरहं राज्य की आमदनी बढाने पर ज्यादह तवजह . दिया 
उसी तरह प्रजा: की उन्नति-ओऔर आराम के वास्ते भी कई' एक लक्ष रुपये खर्च किंये 
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/ « ननकृद छगान'का तरीका "्रुटक २:कितनेक परगने' में विद्यमान है, परन्तु उप्तके वास्ते एक धोरण नहीं होनेसे मोजदा 
महाराव साहिब ने सनू १९३४ इस्वी में नकद ढुगान से जमीन रखने वार्लोंकों अपनी जमीन का तत्ादरां आदि करने के हक 
हकूक सास कानून करके अता-फरपमा्वा है; और सन १९२६ हस्ती में खाल्सा गवों-में बाज्ञाप्ता अंदोत्रत्त कके नकद लगान 
करने की गरज से अंग्रेज सरकार का रिटायढ आप्तिस्टंट पोलिटिकल ओफिसर रा. बा: केशवर्लॉ (अमदावादं वाले) को हस्त 


हक कपल कियो थो, परन्तु _ शुनिश्ता सोछ में. कम बारिश होने के कारण वह काम हाथ में देना मुनात्तिब नहीं 


चल देवदा चोहान ( महाराव. कैसरीसिंह ) [ ३२७ ] 


मुसाफिरों को आराम के वास्ते पिन्डवारा व कैसरगंज में धमेशाल्ा बनवाई, आबू पहाड 
पर जानका रास्ता बनाने में सहायता दी, ओर आबु पर  ट्रेवरटेंक” नाम्रका तलाव 
बनाया, सिरोही नगर के पास “ मातर माता ” नामक स्थल पहाड पर होनेसे वहाँपर 
जानेके वास्ते सडक बनवा कर वहांपर * एबटटेंक ” नामका तछाव बनाया, काइतकारों 
को खेती के काम में मदद मिले इस हेतु से भूलां गांव में बडा वन्‍्ध नदी पर डालना 
शुरू किया, पिन्डवारा परगने में  ज्युबीलीटेंक ' व “साबेलार्टेक ' नाम के-तलाव बनाये 
गये, सांतपुर परगने में “चेडेलाटेंक ' व “ मंडोवरीटेंक ' नामके तालाव वंधवाये, ओर 
इलाका में कौन २ स्थल पर तलाव वंधा आदि पानो का जमाव होने का सोौका है 
उनकी तपास कराकर कई एक प्रोजेक्ट तय्यार कराये गये, जिसमें से खास सिरोही 
नगर में “ मानसरोवर ” नामक तालाव रियासत से बनाया गया, ओर एिन्डवारा परगने 
में सिवशर गांव के पास “ केसरसागर ! नामक सब से बडा तालाव महाराव साहिब 
विद्यमान होने की हालत में ही, महाराज कुमार स्वरुपराससिंह ने अपने पिता के नामसे 
बनवाया. इसी तरह वि. से. १९५६ की कहत खाली में मेवाड से आकर आवाद हुये भोल 
ग्रासियों की जान बचाने के वास्ते, कजंदारी करके उनका पोषण किया गया, ओर 
भविष्य में ऐसी आफतों के सामने सिरोही की प्रजा अपना बचाव कर सके इस 
हेतु से, रियासत से खर्च छगवाकर हजारों कुएं व सारण तेयार कराई गईं जिसका 
परिणास यह आया कि, वि. सं, १९५९ बाद जो जो छोटी बडी कहतसालो हुईं उसमें 
रियासत के तरफ से फेमिन वके खोलने की तजवीज होने पर भो एक भी, काश्तकार 
को उसका सहारा लेनेकी आवश्यक्ता नहीं रही हे 


महाराव साहिबने सिरोही खास में 'कॉलविन हाईस्कूल” ओर 'क्रोस्थवेट होस्पिटल! 
के मकान बनवाये, ओर सिरोही पिन्डवारा व आबूरोड अंबाजी के पहाडी रास्ता पर गाडियां 
चल सके वैसा रास्ता बनवाया, वेसे जगह २ राज्य के थाणे म्ुकरर करके चोरों से प्रजञाका 
बचाव होवे वैसा इन्तिजाम किया. मोणे भील आदि जरायम पेशा कोम वाले लोगों को 
काइतकारी में छगाये, ओर पिन्डवारा व सिरोही में स्थायी सदाबत जारी किये, सिरोहो 
नगर में व केसरगंज में ' केसर विछास ” नाम के वगोचे बनाये ओर आबजू पहाड पर भी 
बगीचा बनाया गया. इनके समय में ही महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह ने “ धारावती 
वावडी * के स्थान पर 8 स्वरुप विलासे ” नामक वगीचा बनवाया ओर एक कोठो भी 
वहां पर बनवाई गई. 


% स्वरूप विछास बगीचा, सिरोही नगर में एक नमूनेदार स्थान है, मोजूदा महाराव साहिब ज्यादहतर वहां प्र निवास 
करना पसंद करते है, निप्तते कोठीके पासही दो जनानी महडात बनवाने में आये है, ओर रोशनी व हवा के वास्ते विमलीका 
कारखाना वहां पर खोल रखा है. उक्त बगीचा में मौजूदा महाराव साहिब ने एक बडी कोठी बनवाना शुरु किया है ओर “गोपाल- 
सागर ? नामक बड़ा कुँआ इस हेतु से बनाया है कि उप्तसे बगीचाके उपरांत घ्तोरोही नगर की प्रजा को भी नर द्वारा पानी 


[ ३२८ ] चौहान कुछ कल्पदुम, 


घिरोही रियासत में सिवाय सिरोही नगर में प्राचीन महलात के दूसरे रईस के 
ठहरने के काविल मंकानात नहीं थे, जिससे महाराव साहिब ने महरात में अजाफा 
करके “ फूल महल ” जनानी महलात, और ' कफैसर बिलास ! बगीचे सें एक नई कोठी, 
बनाने में आये, और “गेस्ट हाउस? की बडी .कोठीका काम झुरु किया गया, ( परन्तु 
वह अप्र्ण रह गया हे. ) इसी मुआफिक कैसरगंज में एक नईं कोठी व आजू पहाड पर 
दो कोठी बनाई गईं, और वहां पर रियासत के बडे २ ओफिसरों के ठहरने के वास्ते 
अलग २ बंगले बना लिये. 


हु 


सिरोही रियासत पर बार २ मुगलों का आक्रमण होता आया था, ओर महाराव 
उदयभाण के समय में ( वि. से. १८७४ में > जोधपुर रियासत की फोज ने सिरोही का 
राज्य महल लूट लेनेःसे;'प्राचीन समय का लवाजमा व राज्याडंबर साहित्यों का विनाश 
हो चुका था, महाराव शिवसिह ने बड़ी मुश्किल से राज्य को कजंदारी से मुक्त किया 
और कुछ जर जवाहिंर का संग्रह कर सके, लेकिन महाराव उम्मेदर्सिह बहुत उदार व 
भक्त होनेसे, राज्याइंबर के साहित्यों तरफ उसका खयाल नहीं रहा, जिससे मंहाराव 
केसरीसिंह के गद्दी पर आनेके समय में राज्य के बगीखाने में सिर्फ एक ही पुरानी बगी, 
और दोचार डेरे थे. महाराव साहिब ने यह खामी दूर करने के वास्ते नया बगीखाना 
बनवा कर, हरेक प्रकार की बगियें, मोटरें, ओर डेरे तंत्र सामियाने वगेरह सरंजाम तय्यार 


कराकर एक बड़ो रियासत का मुकाबला हो. सके इतनी राज्य-वैभव की सामग्री 
इकट्ठी की है. ह 


.._महाराव साहिब ने अपनी योग्यता व कार गुजारी से खुद के लिये वि. सं. १९५१ में 
के. सी. एस, आईं. ( ए. 0. 5. 7. ) और वि. सं. १९५८ में ज़ी. सी. आई. ई. (७. 0.3. छ. ) 
के सानवेते खिताब ओर वि. सं. १९७४ में निज के वास्ते १७ तोपों का मान अंग्रेज 

सरकार की तरफ से हासिल किया, वेसे वंश परंपरा के वास्ते वि. सं. १९४५ में +'महाराव' 


पहुँचाया जावे, यदि “ ग्ोपाक सागर? से इस समय में इन्निन छगाकर बगीचे में पानी दिया जा रहा है, और खोदने का काम 
कारी है, परन्तु उम्मेद की जाती है कि कुछ समय में इससे सिभेही नगर के शहेरियों को पानी पूरा हो सके इतना पानी हो 
ज्ञायगा, इसी मुआफिक “ कैसर विछाप्त ? बगीचे में भी “ कैपर सागर ” नामक बड़ा कुंआ बनाया गया हैं, जिम्त में बोरींग 
करके काफी पानी कराया गया, निप्त से उप्त बगीचे को पानी देने का पुरूता साधन होने पाया है, उस बगीचे को व कैप्तरगंन 
के बगीचे को नई दब के बाग बनाने के वास्‍्ते महाराव साहिब बहुत उत्सक हैं. ह 


+ प्िगेही के रईस को दूमरी रियासत के तरफ से “ महाराव ” या “ महाराय ? छिखने का परंपरा से रिवान था, और 
महाराव के नमदिकी भाईयों को “राव ? पद से लिखावट होती थी. जब कि महाराव उदयमाण को पद्भ्रष्ट किया गया तब 
दिलसिह उप्तका छोटभाई होने के कारण * राव शिवक्तिह ” , कहलाता था, और महाराव उदयमाण की हयाती में ही रा 
शिव्तह ने अंग्रेन सरकार के साथ अहदनामा करने से अहदनामे में “राब ” पदवी की लिखायट हुई, और वही प्रणालिका 
महागव होने पर मी चद्ध रही ; 


हे $ यानि रियाप्षत की तरफ से होती छिखावट में “ महाराव ” ढिखे नाते थे, परन्तु अंग्रेन सरकार 
के तरफसे होती छिख्ावट में “ राव » लिखा नाता या. ह 


चल देवटा घौहान ( महाराव केंसरीसिह ). [ श्रर ] 


का पद ओर वि. सं. १९७४ में 'महाराजाधिराज' का पद की सनद अंग्रेज सरकार के 
 च किक ००४९ 

तरफ से प्राप्त हुईं, जिससे लिखावट में अब सिरोही के रइईंस को ' महाराजाधिराज 

महाराव सिरोही ” के पद से अंग्रेज सरकार की तरफ से भी तहरीर होती है. 


सिरोहो रियासत में नाओलाद सरदार की जागीर खालंसे रखना या किसी को गोद 
रखना मंजूर करना यह बात परंपरा से रईस की मर्जी पर होनेसे, वि. सं. १८७५ में 
महाराव शिवसिह ने हुकम जारी किया था कि, कोई सरदार रियासत को मंजूरी बगेर 
गोद लेने नहीं पावे, लेकिन बाजे वक्त सरदार लोग उस हुकम के खिलाफ तजवीज करने 
के कारण उनको ७सजा दी जाती थी. इस महाराव के समय में वि. से, १९६४ में 
कालन्द्री के ठाकुर एथ्वीराज नाओलाद गुजर गया, उसके गोद जाने का हक हकूक की 
तहकीकात हो रही थी, दरमियान बरछूठ के देवडा कानार्सिेह को ठकराणी ने बेर 
मंजूरी राज जनाने में गोद रखा, वह सुनतेही मोटागांव के ठाकुर लक्ष्मणप्रिह ने अपने 
कुमार स्वरुपसिंह को कालन्द्री ठिकाने के पडवे में गोद जाना जाहिर करके बेठा दिया. 
दोनों तरफ से अपने २ पक्ष के सरदारान की जमियत सय तोपें वगेरह हथियार सामग्रो 
के कालन्द्री में जमा हुईं, जिससे छुछह का भंग नहीं होवे उसके लिये महाराव साहिब ने 
रियासत की पछटन वहां पर भेजी, और शाह सिलापचंद दोवान को मोके पर भेज कर 
जब तक तहकीकात होकर राज से गोद मंजूर नहीं होवे वहां तक दोनों को कालून्द्री 
से बाहिर कर देनें की आज्ञा दी. दीवान मिलायचंद ने हिकमतअमली के साथ 
सहूलियत से मोटागांव के कुमार को मोटागांव भेज दिया, ओर बरलूठ के कानसिंह 
को सिरोही छाकर कालन्द्री ठिकाने में राज्य की जप्ती बेठा दी, अखीर बाद तहकीकात 
पोलिटिकल ओफिसर की सलाह से कानसिंह का गोद मंजूर रखा गया, ओर अदूल- 
हुक्सी करने के कारण जछघी का कुछ खर्चे जुर्माने के साथ लेनेका हुक्म किया गया. 


कानसिंह का गोद मंजूर होने से मोटागांव के ठाकुर लक्ष्मणसिंह ने अपने गांव 
में मोरचाबंधी करके रियासत के साथ सामना करने को अपनी जमियत इकट्ठी की 
और बगावत करने छगे, जिससे फोजदार चेनसिंह की सरदारी में रियासत की फौज 
वहां पर भेजी गईं, ठाकुर लक्ष्मणसिंह मुकाबला करने को आमादा हुआ और राजकी 
फौज पर अचानक बन्दृक चलाने लगे, जिसमें राज को पलटन का हवालदार सिंदल 
पन्ना केशलूवाला को गोली छगने से वह मारा गया, जिस पर फोजदार चेनसिंह ने 
फौज के सिपाहियों को हमछा करने को आज्ञा दी, राज को फौज ने मोरचात्रंधी तोड 








# मावर गिरवर की जागीर पर नि का उदेसिंह वंगेर मंजूरी गोद जानेसे उसको कैद की सना हुईं थी, महाराव सर 
कैसरीसिंह के समय में अप्र॒त्नवान होने के कारण से, १ जोयछा, ९ कीवरछी की बी पांती, ३ वाढ़दा व ४ मणादर की जागीरें 
खालसे राज हुई हैं, और बहुतप्ती जागीर पर गोद मंजूर किये गये है. 

88 


दी 


[ ३३० ] चोहान कुछ कल्पदुम- । 


कर गांव में प्रवेश किया, लेकिन ठाकुर लक्ष्मणसिंह ,गांव छोडकर भाग निकला, औरः 
राज का थाना माटागांव ठिकाने में बैठाया जाकर जागीर खालसा की.गई.. 


ठाकुर लक्ष्मणसिंह च्यार पांच साल तक रियासत जोधपूर में पनाह लेकर भागता 
रहा, मगर पीछे से अपने आप महाराव साहिब के पास हाजिर हुआ ओर अपने अपराध 
की क्षमा मांगी, जिसपर महाराव साहिब ने उसके पट्ठा का सिर्फ “ गडा ” गांव खालसा 
रख कर मोटागांव की जागीर वापस दी, ओर सिंदल पन्ना की ओलाद वाले के वास्ते 
मोटागांव ठिकाने से एक अरठ दिया गया. 


वि. से, १९७५ की इन्फूलूअन्जा की बीमारी के समय में कालनद्री ठाकुर कानसिंह 
व मोटागांव के ठाकुर स्वरूपसिह नाओलाद ग्रुजर गये, जिसपर सब डूंगरावत सरदारों 
ने राज्य को मंजूरी हासिल नहीं करते, कालन्द्री में कांकेदरा के चिमनसिंह को व मोटागांव 
सम परकूठ के किशोरसिह को गोद बेठा दिये, ओर स्थासत से उनको हरकत नहीं 
होवे उस कारण, दोनों ठिकाने में कितनेक आदमियों को हथियार बंध जमियत रखकर 
हुंगरावत सरदार बगावत में पहाड़ों में जाकर बेठे. महाराव साहिब ने इंंगरावत सरदारों 
को समझायश करके वेठा दिये, परन्तु कांकेदरा का चिसनसिंह व बरलूठ का किशोरसिह 
हाजिर नहीं आये ओर ठाकुर बनके बेठ रहे. महाराव साहिब ने सुरूह का भंग नहीं 
होवे उस कारण, दो तीन माहतक सख्ती के इलाज नहीं लेते समझायश से हाजिर 
आजावे वैसा प्रयत्न किया परन्तु वे हाजिर नहीं आये, फोज भेजकर पकडने की 
तज्नवीज करने से सुरूह के भंग होने का व वे भाग जावे वेसां अन्देशा होने से, महाराव 
साहिव खुद छडी सवारी शिकार के बहाने से कालन्द्रो पहुंचे, ओरचिमनसिह जो जनाने 
में था उसको अपने साथ बाहिर ले आये, फिर वहां से मोटागांव पहुंच कर किशोरसिह' 
को सी अपने साथ कर लिया ओर दोनों को सिरोही छाकर नजर केद रखे गये, बाद 
उनके हक हकूक की तहकीकात करके उन्हों को ही उन ठिकाने में गोद रखने को मंजूरी 
दो गई, और अदुलछ हुकमी की सजा में उनपर जुर्माना करके कितनेक हकहकूक में 
फेरफार करके जागीर पर कायम किये गये 


सिरोही रियासत के सरदारों के वास्ते बगावत करना यह मामूलो बात होने 
से, इस महाराव के समय में शायद ही ऐसा कोई वर्ष में बगावत मैं सरदार 
नहीं हो, वेसा प्रसंग गुजरां होगा, वे छोग बगावत में रेबारियों से बकरे छीनना, 
काइतकारों के अरठों की माल काट कर नुकसान पहुंचाना, काइतकारों को ओर 
व्योपारी को पकड ले जाना और उससे जुर्माना लेना, अंग्रेजी डाक को रोकना व थेले 
छीन लेना, ऐसे जुमे करते है, परन्तु पेसी कसूर के वास्ते पोलिटिकक ओफिसर भी 
दरजुजर करना पसंद करते हैं, जिससे बात बात में ऐसे ग्रुनाह कर बेठने की सरदारों को 


चल देवटा चोहान ( महाराव केशरीसिह ) [ ३३१ ] 


आदत हो गई थी, अंग्रेजी डाक खूणी के सरदारों ने छूट ली थी, दवाणी ठाकुर ने 
डाक को थेलो व गवरमनन्‍्ट कमिसरीएट के बकरे छीने थे, और रहुआ ठाकुर ने डाक 
रनर को कई रोज डाक की थेली के साथ रोक रखा था, मगर वे सब्र कसूरों की महाराव 
साहिब ने ओर अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल ओफिसरों ने मुआफी वक्षी थी. ऐसी 
सूरत में सिरोही के रइंसों को अपना राज्य चलाने में हर वक्त बहुत मुश्किली पडने पाई 

बल्कि सिरोही के सरदारों के साथ महाराव सर केसरीसिंह ने किस तरह राज्य 
: चलाकर सुलह को संभाला, उस विषय में कईणुक पोलिटिकल ओफिसरों ने अपनो 
७ताज्ुबी जाहिर की हे 


महाराव सर केसरीसिह शिकार के बहुत शोकिन और निशाना लगाने में बहुत 
प्रवीण थे. तीर्थयात्रा व देशाटन करने का ज्यादह शौक होनेसे कई दफे खुशको व 
रेलद्ारा लंबी २ सफरें की. गंगासनान करने के वारते हर साल जाने का सहावरा हो गया 
था, बद्रोनाथ के सिवाय प्रायः हिन्दुस्तान के सब स्थलों की यात्रायें अनेकबार हो चुकी 
थी, तब भी देहान्त पर्यन्त तीर्थयात्रा करने की इनकी अभिल्‍ाषा तृप्त नहीं हुईं थी. इनके 
सब काम नियमित थे, इंखरभजन और पूजापाठ में छः घंटा व्यतित होता था, ओर 
बाकी का समय राज्य के काम में लेते थे. धर्मध्यान के तरफ ज्यादह छक्ष होने से 
इन्हों ने अपने पूर्वजों की व अपनी झुतक राणियों को छत्रियें कराई, श्री सारणेश्वरजी 
महादेव के मन्दिर का वडा कोट बनवाया, मांडवारे सें शांवछाजो का मन्दिर वनवाया 
ओर बहत से मंन्दिरों का जिर्णोद्धार कराया, ब्राह्मण व कतरियों को कितनेक अरठ दान में 
दिये, आबू को तलेटो में आया हुआ श्री हषिकेश भगवान के मन्दिर के पास, मन्दाकिनो 
के दोनों कुन्डहों की मरम्मत कराई, ओर महादेव के मन्दिर का जिर्णोद्धार कराके 
कोट वनवाया गया व उसी स्थान में श्री भद्रकालोजी' का प्राचोन मन्दिर गिर जाने से 
उसको प्रतिमा कई वर्षो से दूसरी जगह रखी गई थी, उसको पुनः प्रतिष्ठित करने के 
वास्ते उसी स्थान पर, नयेप्तिर नींव डालकर प्राचीन पद्धती का मन्दिर वनवाकर उसमें 
श्री ' भद्रकालीजो * को प्रतिमा स्थापित की गई, ओर उस मन्दिर का कोट बनवाया 
गया, इन कार्यों में जो खचे हुआ वह रियासत के खजाने से नहीं करत अपने जेब खच 
की आमदनी में से करकसर करके जो रकम बचाई गई थी उसमें से |केया गया 


महाराव साहिब ने अपनो दूसरी महाराणो, चावडीजो ( वरसाडेवाले ) की यादगार 


# पिरोही के सरदार छोग बाजे वक्त * एजनन्‍्ट गतरनर जनरह राजपूताना ? जैसे बड़े २ पोलिटिकत अऊपरों की भी 
परवाह नहीं करते हैं, वि. से. १९७० में पर कॉल्विन साहत्र ( ए. नी. जी. .राजभुताना ) ने प्िरोही मुकाम करके निब्रन, रहुआ, 
दुबाणी, व भटाना के सरदारों को तलब किये, लेकिन चन्द्‌ दफा ताक़ीद होने पर भी वे हानिर नहीं आये, आखिर भटःना ठाकुर 

उद्‌यरान अकेला हानिए आया, उप्तको साहब मोसुफ ने नरमी गएमी के स्ताथ समजुत की मगर उप्त पर कुछ भी अप्तर होने 
नहीं पाई, ऐप्ती अकडाई होनेका कारुण 'देवडे चोहानों? का हठीछा स्राव ओर उनको चाहिये वैप्ती पढाई नहीं होने का ही है, 


[ ३१५ | .... चोहान कुल कल्पद्ुम, _ 


में पिन्डवारा स्टेशन पर धर्मशाला बनवाई और स्थायी सदात्रत कायम किया. इनकी 


पटराणी वारडजी ( दांतावाले ) ने खास सिरोही नग्न में ' महासन्दिर! बनवाकर उस 
में श्री रामचन्द्रजी की प्रातिमा स्थापन की 


राज्यगद्दी पर आने के समय में राज्य की हालत अच्छी नहीं होने से करकसर से 
खर्च करने की आदत पड गई थी, लेकिन दान पुण्य करने में बहुत उदार होने से, इसने 
अपनी हयाति में छाखों रुपेये ऐसे कार्य में ख्े किये. काशीक्षेत्र में कई दफे पंडितों की 
सभा करके विद्वानों को पुरस्कार बांध दिया ओर शासत्रोक्त पद्धति से दान पुण्य किया, . 
हरएक विहान पंडित ओर सन्‍्तों का इनको बहुत आदर था, ओर उनका अच्छा सत्कार 
किया जाता था. 
यदि सिरोही रियासत का दो तिहाई हिस्सा सरदारों के तरफ होने से रियासत की 
आमदनी कम थी, तब भी महाराव साहिब ने अपने जाती-परिश्रम से आबादी व आमदनी 
बढाने का प्रयत्न करने से, गद्दी पर आने के समय सिंफे एक लाख रुपेये को आमदनी 
थी वह बढकर संवत्‌ १९५० तक में तीन लक्ष को हो चुकी थी, ओर वि. से. १९७६ 
में जब कि राज्यगद्दी महाराज कुमार स्वरुपरामसिंह को खुपुर्द को गईं तब राज्य की 
' आमदनी दस हरक्ष रुपये की होने पाई व राज्य पर कर्जा नहीं था,:ओर जेसे २ आमदनी 
बढने छगी वेसे २ उसको राज्य सुधारणा के- कार्मों में खर्चे करने से, सिरोहो रियासत 
जो ताम मात्र की रियासत गिनी जाती थी वह एक संगीन रियासत की पंक्ति में आने 
पाईं हे. महाराव साहिब ने अपने सुसाहिब॑ ओर राज्यभक्त सरदारों की कदर करके 
वक्तनफवक्तन्‌ उनको इज्जत व इनाम देकर संतुष्ठ किये हैं, भटाणा ठाकुर भारतसिह को; 
व रहुआ ठाकुर अजेतसिंह के जनाने वालों को, .व बरलृठ ठाकुर रावतसिह को पेर में 
सोना पहिन ने की इजत दी, उसी मुआफिक अपने मुत्सदियों में से खानबहादुर मुन्शी 
न्‍्यामतअलीखां को “ वासण ” गांव की जागीर के साथ पेर में खुवणं की इजत दी गई, 
शाह सिलापचंद दीवान ( सूरतवाले ) को पेर में सोने की इज्त ओर रुपये २००००) 
नकद, गांव के एवज सें दिये गये, फौजदार बारड नाथुसिह को आधा वराडा गांव 
जागीर में देकर पेर में सोना बक्षा गया व उसके पुत्र फोजदार चेनसिंह को अरठ के 
साथ पर में सोना पहिन ने को इज्जत बक्षो गईं, संगी समथमल ( सिरोहोवाला ) रेविन्यू 
कमिइनर को अरठ देकर पेर में सोना की इज्जत देने में आईं, और तेहसिलदार मूता 
- रायचंद ( रोहिडावाला ) को “ नागपुरा ? गांव हयाती तक के वास्ते जागोर में देकर पेर 
में सोने की इजत दी गई, वासण के. इनामदोर मुन्शी नजीरहसेनेखां (खा. बा. 
न्यामतअंलीखां के पोते ) को पेर में सोना.बक्षा गया, पांचेटिया ई. जोधपुर के कवि आढा 


+, साई व्ीरखां पीछे से एक घुर्ते व ठग होना पाया गया, निम्नप्ते उत्तको मोजूदा महाराव साहब ने कैद की सना देका 
उसकी जागीर श्त को और सोना छीना गया; वैसे वह जैल में ही बीमार होऊर- मर गया 


चल देवटा चोहान ( महाराव कैसरीसिंद ). [ ज्श्रे ) 


गांव की जागोर व पैर में सोने की इजत के साथ बहुत द्वव्य दे दिया था, इसके 
सिवाय दूसरे मुत्सददी आदि में से सिंघी पुनमचंद ( सिरोहोवाछा ) रेवन्यू कमिइनर को 
अरठ दिया गया व अंग्रेज सरकार के तरफ से “रायसाहेब ” का खिताव दिलाया गया, 
सिंघी जवाहिरचंद दीवान (सिरोहोवाला ) को 'राय वहादुर ” का खिताब दिलायो 
गया, व पंडित मंछाराम शुक्र ( बनारसवाला ) सुप्रिन्टेन्डेड्ट सायर व आबकारी को 
* रायसाहब ” का खिताब दिलाया गया, देवडा नवऊूसिह सिरोही वाला जो प्रधान था 
उसको एक अरठ दिया गया, वेसे बहुत से अहलकार, हकीम, डाक्टर आदि को उनकी 
नोकरी की कदर करके #मकानात वगेरह बनाने की सहायता दी गई. 
महाराव सर केसरीसिंह साहिब को प्राचीन इतिहास जानने का बहुत शोक था, 
जिससे जगह २ से प्राचीन हस्त लिखित ख्यात के पुस्तकों का संग्रह करने में बहुत द्वव्य 
खचे किया, ओर »' पेलेस पुस्तकारूय ” स्थापन करने में आईं, जिसमें हरणक चलू भाषा 
के पुस्तक उपरांत आप संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता होने से उस भाषा के बहुतसे 
प्थसंग्रह किये गये हैं. इनके समय में राय बहादुर पंडित गौरीशंकर ओझा (रोहिडा ई. 
सिरोहीवाला ) ने “ सिरोही राज्यका इतिहास ” नामक पुस्तक हिन्दी भाषामें रचकर 
प्रसिद्ध किया, जिस पर महाराव साहिब ने उसकी कदर करके रोहिडा गांव में उसको 
एक अरठ इनामसें दिया, उसी पुस्तक का अनुवाद पीछेसे पंडित सितारास (बनारसवाला) 
ने अंग्रेजी भाषामें किया, जिसको भो बडी रकम इनाम में दो गई. 
इनके चार राणियां थी, जिसमें पाठराणी बारडजी ग्रुमानकुंवर दांता के रांणा 
झालमसिह् नाहरलसिंहोत की पुत्री के साथ वि. से. १९३३ में पहिला विवाह हुआ जिससे 
वि. सं. १९४५ में कुमार स्वरूपरामालिंह का जन्म हुआ, दूसरा विवाह चावडीजी चन्दन 
कुंवर वरसोडा के चावडा ठाकुर खुशालूसिंह जालमसिंहोत की पुत्री के साथ वि. 
सं. ९९४१ में हुआ, जिससे वि. से, १९४४ में कुमार मानसिंह का जन्म हुआ, परन्तु 
कुमार का जन्म होने वाद च्यार दिन में ही चावडीजी का देहान्त हुआ ओर पीछे से 
वि, सं. १९४५ में कुमार मानसिह का भी केलासवास हो गया. तोसरा विवाह राणावतजी 
मोनकुंवर धरमपुर के महाराणा नारणदेवोत की पुत्री के साथ वि. से. १९४५ में हुआ 
जिससे बाई आनंदकुंवर, बाईं हेतकुंवर द बाई पद्मकुंवर ओर कुमार लक्ष्मणर्सिह के (वि. 
सं, १९४९ में ) जन्म हुए, जिसमें बाईं पद्मकुंचर का जन्म वि. सं. १९५२ में होने वाद 
पंदरह दिन में ही राणी राणावतजी का स्वर्गवास हुआ, ओर वि. सं. १९५८ के कातिक 


$# महाराव सर केंसरीसिहने इस पुस्तक के लेखक को अपने वतन में मकान बनाने के कार्य में रपैये ६०००) बीत 
किये थे, और ढेखक का छोटा भाई “ नागरजी ? को “ देहरादून ? इम्पिरियल फोरेष्ट केडिन में भेज कर पढाई कराई थी, वैसे . 
वि. सं. १९.८० के कार्तिक माह में जब कि आप रेवा स्नान को पधारे तत्र वहां से छडी प्वारी लेखक के वतन के गांव पधार 
कर उप्तका घर पावन करने की कृपा की थी 


» यह पृस्तक में इसी प्रस्तकालय की अहुत सहायता लेने में आईं है. 
84 


(१३४ ] 'चोहान कुछ कल्पहुम. 


माह में कुमार लक्ष्मणसिंह भी केलालवास हो गये. चोथा विवाह वि. सं. १९५८ में 
राठौरोजी भिनाय के राजा मंगलसिह की पुत्री के साथ हुआ जिससे वि. से. १९६० में 
कुमार नारायणसिंह का जन्म हुआ, छेकिन उसके बीस रोज होते ही राठौरीजी साहब का 
स्वर्गवास हो गया, ओर डेढ सार की उम्र ( वि. से. १९६२ ) में. कुमार नारायणसिंह का 
भी केलाशवास हो गया. ० 

महाराव साहिव ने अपनी कुंवरियां के विचाह “ बाई आनंदकुंवर को विवाह वि. से. 
१९६२ में वांसवाडा के भमरराल एथ्वीसिंह ( मोजूदा महारावरू.) के लाथ, व बाई 
हेतकुंचर का विवाह वि. सं. १९६३ में जेसलमेर के महाराव८ल शाल्दीवाहन के साथ, और 
उसी वर्ष में वाई पद्मकुंवर का विवाह भुज के महाराव खेंगारसिह के महाराजकुमार 
विजयराज के साथ ” किये. 2२ 

पाटराणी बारडजी साहब भी वि. सं. १९५५ में स्वर्गवास हो: चुके थे, जिससे 
वि. से. १९६० में राठोरीजी साहब का स्वर्गवास होने पर एक भी राणी जनाने में नहीं 
थी, महाराज कुमार स्वरूपराससिंह बारूक पन में तन्दुरूस्त नहीं रहते थे, जिससे 
रियासत के सुसाहिबों ने महाराव साहिब को दूसरा विवाह करने के वास्ते कई दफे 
सलाह दी ओर कितनेक मांगे भी आने लगे, परन्तु महाराव साहिब ने उस पर खयाल 
नहीं करते दूसरा विवाह नहीं करने का दृढ निश्चय कर लिया, ओर महाराज कुमार 
साहव की तन्दुरूस्ती व बहतरी के वास्ते अपना सब ध्यान लगाकर, इंशवर भजन के 
तरफ झुकना स्वीकार किया, इन्होंने केपटन्‌ प्रोचर्ड साहव की नौकरी महाराज कुमार 
साहब की पढाई के लिये मांग ली, और उसके द्वारा तालोम देने में आईं, कुछ समय में 
ही महाराज कुमार साहब तन्दुरूसत होकर राज्य का काम देख सके वेसे होजाने से, , 
जब कि महा राव साहिब इंग्लांड पधारे तब राज्य का काम दीवान के साथ करने का 
प्रवेध किया गया, ओर बाद सें जब २ सवारी तीथ यात्रा को पधारे तब काम काज की 
निगरानी महाराज कुमार साहब के तरफ रखते हुये, वि. से. १९६७ में दीवान की जगह 
बंद करके सहाराज कुमार स्वरूपरामसिंह साहब को. मुसाहिबआला ? के पद्‌ पर नियत 
किये गये, ओर उनको सहायता के वास्ते एक सेक्रेटी दिया जाकर राज्य का काम सुपुर्द 
किया गया. च्यार सार तक इस जगह, काम करने से वे प्रवीण हो गये, जिससे उनको 
पूर्ण इख्तियार से 'राज्याधिकार देनेकी-तजवीज सोची गईं, और.उसक्े वास्ते प्रयत्न किया 
गया परन्तु उसमें सफलता नहीं हुईं, जिससे वि. सं..१९७६ (अक्टोम्बर सन्‌ १९१९, में) 


» महान कुमार साहब को पूर्ण इख्तियार से काम सुपर्द करने का परवाना में अपनी सलाह छेने के विय-में यह 
बाते दने हुई थी कि ( १) रुपये १००) से स्यादह तनख्वाह वाहे अहठकार को रखने में, ( २:) रुपैये १०००) से ज्यादह 
इनाम देने के वाह्ते, ( ३ ) जमीन जागीर बक्षने के काम में ( ४ ) जागीरदारों के साथ राज्य के हक हम्रूक तय करने के' 
मुआमिछात में, ( ५ ) अंग्रेन सरकार के साथ होती ढिखा पढ़ी के जरूरी कागर्नों में, महाराव- साहिब की सलाह छे छी जाय. 


चल देवडा चोहान ( भहाराव कैसरीसिंह ). [ ३३५ ] 


महाराज कुमार साहब को सुपुर्दंगी में किये गये, और आप अपना ज्यादह समय धर्म 
ध्यान में व्यतित करने लगे, इतनाही नहीं परन्तु च्यार महिने वाद देहली जाकर नामदार 
वॉयलरॉय के आगे महाराज कुमार साहेव को पूण इख्तियार के साथ सिरोही के 
महाराव बनाने की अभिलाषा प्रदर्शित की गई, जिस पर वॉयसरॉय साहब ने महाराज 
कुमार साहब को सत्र रीत से राज्य चलाने काबिरू समझ कर, पूर्ण इख्तियार से राज्य 
सोंपने के कार्य में अपनी सम्मति दी, और दो झ्लाह बाद ता. २९ एप्रो सन्‌ १९२० ई. 
( वि. से. १९७६ ) के दिन महाराव साहिब को इच्छानुसार महाराज कुमार साहब का 
राज्याभिषेक सिरोही में हुआ, जिसमें राजपूताना के एजन्ट गवरनर जनरल मी. होलेन्ड 
साहब बहादुर ने जलूसा शरीक होकर, हिन्दुस्तान की सरकार तरफ से भेजा हुआ 
महाराव सर केसरीसिंह के नाम का खरीता आम दरबार में सुनाकर सुपुर्द किया, वेसे 
महारांज कुमार स्वरूपरामसिह को सिरोही के “' महाराजाधिराज महाराव ” के पद पर 
सम्पूर्ण इख्तियार से स्वीकार करने का खरीता भो उसी दरबार में सौंपा गया. 

महाराव सर केसरीसिह साहब अंग्रेज सरकार के बडे वफादार ओर अंग्रेज अफसरों 
के सच्चे दोस्त थे, यदि पिरोही रियासत की आमदनी शुरुआत सें बहुत ही कस थी तब 
भी राजपूताना के रइसों ने जिन २ कासों सें चंदा दिया, उनमें सिरोहो रियासत ने भी 
अच्छी रकम दी थी. यूरोप के महान युद्ध सें महाराव साहब ने अपनो तरफ से एक 
कम्पनी की सहायता की, ओर डेरे तम्बू व घोडे भेजे गये, जख्मी यूरोपियन अफणरों के 
वास्ते आबू पहाड पर जो अपनी नई कोठी थी वह सुपुर्द की, ओर उसमें जो जो 
अफसरान्‌ रखे गये उन सबका खर्चा रियासत से उठाया गया. इनके प्िव्राय थुद्ध के 
समय में हरएक प्रकार के चन्दे में उदार दिऊ से रकम देते गये, ओर नामदार शहनशाह 
पञ्चम जॉर्ज को अपनी तरफ से एक लक्ष रुपये भेट किये, जिसपर खुद शहनशाह ने 
ता, ३० नवंबर सन्‌ १९१७ ईं. के खास खरीते से सिरोही महाराव की वफादारी को कदर को. 

वि. से. १९७३ में आबू पहाड पर ७ लीज एरिया ” कायम करके हदवन्दी करने में 
आईं, ओर खास शर्तों से अहदनामा तहरीर हुआ, जिससे उस एरिया में जो रियासत को 
हुकूमत थी वह अंग्रेज सरकार के सुपुदे हुई, इस अहदनासा से सिरोही रियासत पर जो 
अंग्रेज सरकार की खिराज की रकम रुपेये ७५००) भिलाडी (जिसके कलदार रुपये ६८८१) 
सालाना दी जाती थी वह हमेशा के वास्ते मुआफ होगई, ओर सालाना रुपेये २७०००) 
हर साल अंग्रेज सरकार के तरफ से सिरोही महाराव साहब को देनेका तय हुआ, जो 
मिल रहे है. 


% आवू पहाड पर पहिले के अहदनामे मुआफिक पिरोही की रियाया का इन्प्ताफ प्रिरोही रियाप्तत की कोर्ट से होता 
था, ओऔर अँग्रेन सरकार की रियाया का इन्प्ताफ अंग्रेन मेनिस्ट्रेट द्वारा होता या, उप्ती मुआफिक खराडी बाजार व अनादारा में 
भी आबू मेजिस्ट्रेट का ब्रिटिश रियाया के वास्ते दुख होने से, वाजे वक्त नाइत्तफाकी का वायप्त पैदा होता या, महाराव प्ताहच ने 
भविष्य में नाइत्तफाकी न होवे उप्त कारण यह भहदनामा किया, ओर “लीन एरिया? मुकरर करके दूमरी जगह से दखछ हटाया गया. 


[ ३३१६ ] -: _ - चोहान कुल कस्पह्ुम, 


महाराव सर केसरीसिंह की कारक्रिदी का अहवाल वि. सं. १९६७ तक का “सिरोही 
राज्य के इतिहास ! की पुस्तक में सविस्तार और जीवन चरित्र को नांईं अंकित हुआ हे, 
जिससे इस पुस्तक में ज्यावह वर्णन नहीं किया गया है, इनकी कारकिदंगी का तात्पर्य 
यह है कि महाराव शिवसिंह ने वि. सं. १८७५ में राज्य को छगाम हाथ में लेकर सिरोहो 
रियासत की उन्नती के बीज बोये थे, वह महाराव उम्मेदर्सिह के समय में जलूसिंचन 
नहीं होनेके कारण सिर्फ उनके अंकुर फूट ने पाये थे, इस महाराव ने उन पौदों पर 
चाहिये जितना जलू सिंचन व खात देकर दरख्तों का सुन्दर बगीचा बना दिया, और 
उसके फल खुदने खाये और भविष्य के महारावों के वास्ते फल फ़ूछ से भरा हुआ गुलजार 
बगीचा छोड कर अपने देह के कल्याण के वास्ते प्राचोन क्षत्रोयों के नांइ अपने हाथ से 
अपने महाराज कुमार का राज्याभिषेक करके वानप्रस्थआश्रम स्वीकार किया. 


सिरोही के रईंसों में अनादि काल से हो क्षत्रीय धर्म का पालन के साथ इंश्वर 
भजन करने की प्रथा चली आने से, महाराव सर केसरीसिंह ने राज्य का व संसार के 
सिथ्या सुख को त्याज्य करके, अपने दादा शिवसिंह के नांइ ईश्वर भजन को तरफ 
अपना सम्पूर्ण छक्ष लगाया. सनातन धर्म का ये चुस्त पाछन करते थे, और मोक्ष 
सम्पादन करने की तीम्र अभिलाषा होनेसे श्रुती-पुराणों में जो जो कर्म धर्म से और दान 
पुण्य से मोक्ष प्राप्ति होने का लिखा गया है वे सब उपचार किये गये, बल्कि इनकी 
मोक्ष प्राप्ति की तीघ्र अभिलाषा ने अंधश्रद्धा का रूप धारण करने से, सन्‍त समागम के 
बहाने से कितनेक धूत लोगों ने बेवाजबी फायदा भी इनके हाथ से उठाने में सफलता 
प्राप्त की थी. महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह को सम्पूर्ण इख्तियार के साथ राज्याभिषेक 
होने पर, सहाराव साहब ने राज्य की उपाधी के साथ संसार व्यवहार की भी सब उपाधी 
छोड दी, ओर तीथयात्रा व इंशचर भजन में ही दिन रात लगे रहे, रोगग्रस्थ शरीर होने 
के कारण सुसाफरी की तकलिफ उठाने काबिल नहीं थे, वेले दिन रात भजन करने से 
दिनवबदिन अशकी बढ रही थी तब भी तीर्थयात्रा और भजन के कार्य में त्रुटी न आने 
दी. वि. सं. १९८१ की कातिकी पुनम का स्नान करने के वास्ते आप पुष्कर राज पधारे 
वहां से वापिस आबूरोड आये और केसरगंज कोठी में मुकाम किया, सरदी को मौसिम 
खतम होने बाद आपका इरादा काशीक्षेत्र में निवास करने का था, परन्तु यह अभिलाषा 
पूर्ण नहीं होते, मकरसंकान्ती को दान पुण्य हो जाने बाद दूसरे रोज ( ता. १५-१-१९२५ 
ई. ) राजी के समय में पूजन करते २ हृदय बंध हो गया ओर अल्प समय में ही वेकुठ- 
-त्रास हुए, दूसरे दिन अछूलछसुबह यह खबर मौजूदा महाराव साहब को सिरोही पहुंची, 
जिससे खुद वे आबूरोड पघारे और स्पेशियल देन से सिरोही छाकर, जो उन्हों ने अपनी 


| 


हयाति में ही अपना अप्नि संस्कार के वास्ते सारणेश्वरजी महादेव के स्थान में जगह 


निर्माण को थी, ( अप्नि संस्कार के वास्ते उसी स्थान में शासत्रानुसार जिस २ शकार के. 
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जिसको स्मर्णार्थे मौजूदा महाराव साहब सिरोही ने कालंद्री कस्षे 
सफाखाना बनवाया हे. 


| 
। 


[ देखो एष्ट ३४२ ] 


चलन देवडा चोहान ( महाराव केसरीसिह ). [ ३३७ ] 


काष्ट की जरूरत थी, वह सब सामग्री कई बरसों से इकह्टी कर रखी थी, उसी सामग्री से ) 
उसी स्थान पर अप्लि संस्कार किया गया. 
इन महाराव के मरसिये “ खाणगांव ” के कवि आसिया नवरूदान ने रचे हैं, जिसमें 
कहा है कि--+ 
ु छन्‍्द षद पदी. 

४ विमकू धरम धरवरम, परम पथ जोग प्रकाशक; शरण अभय निशरण, तीत्र तरणिय अरि त्रासक. ” 

१ कुशल काछ हह वाक्य, नेमहत अडग निभावन; पंडित, कवि प्रतिपालछ, पाठप्रोक्ता श्रुति पावन ? 

/“ निर्णय जु सुभासभ ग्रुनकरन, हद समाज दंभी हरन्‌ ; नवलेश कहत केहरीठपत, स्वरगे गयो अशरन शरन- ” 

लिरोही रियासत में प्रजा का अज्ञानपन ओर सरदारों का वखेडा चलू रहने के 
कारण, महाराव शिवसिंह के समय में वि. सं. १८८० से १९१८ तक के ३८ वर्षों में १३ 
मुसाहिब हुए थे, महाराव उम्मेदर्सिह के वि. सं. १९१९ से १९३२ तक के १३ वर्ष में 
७ सात मुसाहिब हुए, उसी मुआफिक महाराव सर केसरीसिंह के वि सं. १९३२ से 
१९७६ तक के ४४ वर्षा के समय में ( वि. सं. १९३२ से १९६६ तक में ९ दीवान ओर 
महांराजकुमार को मुसाहिबआला मुकरर करने बाद वि. सं. १९६६ से १९७६ तक में 
७ सेक्रेट्री हुए हैं.) + १४ मुसाहिब हुए, जिसमें १ खूबचंद ( सिरोही का ) दो दफे, 
(२ ) खा. ब. मूंशी न्यासमतअलीखां ( वासण ) दो दफे, (३) सुन्शी अमीनमहमद 
( भुजवाला ), (४ ) शाह मिलापचंद ( सूरतवाला ) पांच दफे, ५ राय बहादुर सिघी 
: जवाहिरचंद ( सिरोहीवाला ) तीन दफे, ( ६ ) महता डाह्यालाल, ( अहमदावादवाला ) 
७ मोलवी नुरुलहुसेनखां, ( शाजहांनूपुरवाला ) (८) बाबू सरतचन्द्रराय चोधरी, 
हैक पं क्रेट्ी 
( कलकत्तावाला ) एक दफे दीवान ओर दूसरी दफे सेक्रेटरी, (९) लाखिया जीवणछाल 
( अहमदावादवाला ), इस मुआफिक ९ दिवान, ओर (१० ) महेता हरीछाल ( नडियाद 
वाला ), (११ ) महेता सदाशिवराम ( सूरतवाला ), (१२ ) रा. सा. पंडित मंछाराम 
( बनारसवाला ), ( १३ ) खान बहादुर दाराशाह मोदी ( आबूबाला ) व १४ गणपतराव 
लॉड ( बंबईवाला ), ये पांचों सेक्रेट्री हुए थे. 
मल 
+ महाराव प्तर केपरीसिंह के समय के दीवान व सेक्रेटरी मुप्ताहिवभाढा को रु, ९५०) से छगा कर रू. ५००) 
तक दरमाया मिला था, ओर मुस्ताहिचर आला को रु. १०००) माहवार एढाऊन्प्त मिलता था. उपरोक्त दीवानों में नं, ४ शाह 
मिलापचंद जिसने पांच दफे सिरोही की दीवानगिरी की है, वह दीवान पद पर नहीं होने की हालत में स्पेशियल बाऊन्डरी 
ओफिसतर की जगह नियत रहते थे, ओर उभको पेनशन्‌ के सिवाय रु. २००) तनख्वाह भाहवार दी जाती थी. ने, १ शाह 
खूबचंद, व ने. ५ रा. व. पिंधरी जवाहिरचंद को रियासत से पैनडान्‌ दिया गया था. नं. ७ मोलवी तुर्लहुसेनखां गुजर गये ये. नं. ८ 
बाव सरतचन्द्र राय चौधरी मौजूदा महाराव के समय में भी दीवान पद पर विद्यमान थे, निम्तको वर्तमान समय में पेनशन्‌ मिल 
रही है. ने. ११ महेता सदाशिवराम को मौजूदा महाराव प्ताहब ने पुनः अपनी सेवा में रखकर रु. २००) माहवार पैनशन्‌ कर दी 
थी, ओर पीछे से“ चीफ मिनिष्टर ! के पद पर मुकरर किया, जो दो स्लाल से उप्त पद्‌ पर काम कर हहे हैं. नं, १२ रा, प्ता, 
पंडित मेछाराम पुनः अपनी सायर व आबकारी एप्रिन्टेन्डेल्ट की जगह पर नियत किये गये थे. न 
नोट--महाराव प्तर केप्तरीसिंह ने वि. से. १९७१ में बडुआ रक्ष्मणप्तिह को छडी व चपराप्त की इनायत की थी. 
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प्रकरण ३६ वो... 





कल देकडा कोहान ( मौजूदा महाराक स्वरूपरामसिह ) 


ने, २६ महाराव स्वरूपरामर्सिह सिरोही रियासत के मोजूदा महारांव साहिब है, 
इनका जन्म वि. सं. १९४५ आश्विन वदि ७ के दिन हुआ, ता. १४ अक्टूम्बर सन्‌ १९१० 
ईं. के रोज आप “ मुसाहिब आला ! की जगह पर मुकरर होकर राज्य का काम करने 
लगे, और ता. २९ अप्रेल सन्‌ १९२० ईं. के दिन अपने पिता की हयाती में हो महाराजा 
घिराज महाराव सिरोही” के पद से सम्पूर्ण इख्तियार पाकर सिरोही की गद्दी पर बेठे. 
इन्हों ने हिन्दी भाषा की तालोम पाकर अंग्रेजी भाषा का अभ्यास केप्टन प्रीचर्ड साहब 
व मी. स्मीथ साहब के द्वारा किया है. 


राज्यगदी पर आने बाद तुरन्तही आपने राज्य में सुधारा करने का काम हाथ में 
लिया, और कर्नल मेक्फशन साहिब को अपने पर्सनल एडवाईझर सुकरर किये, इस 
समय में हिन्दुस्तान में स्वराज्य और स्वतंत्रता प्राप्त करने-को जो हवा फेंल रही थो, 
उसकी असर सिरोही रियासत के सरदारों में दाखिल होनेसे उन्होंने अपनी .तकलीफ 
रफे करने के वास्ते इकट्ठे होकर मेमोरियल पेश किये, जिसके तसफिया के वास्ते महाराव 
साहिब ने कर्नल मेक्फशन साहिब को प्रेसीडेन्ट मुकरर करके “ जागीरदार कमीटी ” की 
स्थापना की. जागीरदार कमीटी का काम डेढ साल तक चला दरमियान मेवाड में ग्रासिया 
भीलों का जो बखेडा खडा हुआ था, उसका फेलाव इडर, पालणपुर व दांता स्टेट में 
होता हुआ सिरोही रियासत में भी आया, जिसको रफे करने के वास्ते महाराव साहिब 
ने जागीरदारों की जमियत के साथ रियासत की फौज को आबूरोड में इकठी की, ओर 
हिकमतअमलछो से पहिला मेलावा विखेर दिया गया, परन्तु दो माह के बाद कुल ग्रासिये 
भीलों का दूसरा मेलावा सिरोही रियासत में जमा हुआ, जो अंग्रेज सरकार की फोज की 
सहायता से विखोर ने की तजवीज हुईं, और मेजर प्रीचड साहिब (८ सेक्रेटरी एजेन्ट 
गवरनर जनरढू राजपूताना ) ने सिआवा व वालोरिया गांव के आलिये व भीलों को सज़ां 
दी. यदि सिरोही रियासत के ग्रासिये भील सजा होनेसे डर गये थे, परन्तु उन लोगों 
को चाहिये वेसी शान्ति व सन्‍्तोष नहीं होनेसे, मंहाराव साहिब ने खुद तकलिफ उठाकर 
उन लोगों को समझायश की, जिससे वे लोग शान्त होकर खेती के धंधे लगे. 


सरदारान के तसफिये के वास्ते “ जागीरदार कमीटी ! ने अपनी राय कायम करके 
रिपोर्ट पेश किया, परन्तु उससे सन्‍्तोष कारक नतीजा नहीं आने से तसफिया नहीं हुआ, 
जिससे राजपूताना के एजंट गवरनर जनरल साहिब ऑनरेवल सर होलेन्ड साहिब बहादुर 


/ 7 सहाराजा साहव सिरोही. 











महाराजाधिराज महाराव सर स्वरूपरामसिंह साहव बहादुर. 
के, सी. एस, आई, 


चल देवटा चौहान ( मोजूदा महाराव स्वरूपरामसिह ). [ ३३९ ॥ 


ने सिरोही मुकाम करके सब सरदारों को समझायश की, लेकिन उन लोगों ने अपनी 
जिद नहीं छोडी जिससे ता. ३ फरवरी सन १९२३ इं. के रोज एक वडास्पिच करके उनको 
यह सलाह दी गईं कि वे लोग अपना २ फेसछा महाराव साहिब के पास हाजिर होकर 
करा लेवे, उस मुआफिक कुछ अरसे वाद, माह मई सन १९२३ ईं. में सरदार लोग 
महाराव साहिब की हुजूर में हाजिर हुए, ओर महाराव साहिब ने यह काम अज खुद 
अपने हाथ में लेकर उन लोगों का ऐसा तसफियां कर दिया कि, जिससे उन लोगों को 
सम्पूर्ण सन्‍्तोष हो गया, बल्कि उन्हों ने अपना सनन्‍्तोष प्रदर्शित करने के वास्ते 'गोहिली' 

गांव में एकन्र होकर ता. १२ जून सन १९२३ इ. के रोज महाराव साहिब को +मानपत्र! 


+ नकल मानपत्र प्तिरोही के सरदारों की तरफ से ता. १३ जून सन्‌ १९२३ ई. के रोज महाराव स्ताहिव स्वरूपरामर्तिह 
को दिया गया उप्तकी. 
॥ श्री पतारणेश्वरनी ॥ 


घहजूर राजराजेश्वर माहाराजाधिराज माहारावजी श्री श्री २०८ श्रीस्वरुपरामसिंहजी साहेब वहादुरणी दाम इृकबाल-हुम 
हमर वाला, थे 


हम सरदारान वो जञागीरदारान राम निहायत अदब के साथ हजूर का शुकरीया अदा करते हैं कि हजूर हमारी अरज 
मेजूर फरमाकर आज इस जहसे में तशरीफ छाये है नो हमने इस गरज से किया है कि हम हजूर में अपनी राम भक्ति और 
वफादारी का आम तोर पर इजहार करें. 

हमारी जागीरों से रान हक का जो हिस्सा वसृक होता है उसके ताछुक कई बर्षो पं कितनीक दीकते पेदा हो गह थी. 
उनको रफे कराने की गरम से नो अरजीयां हमने हजूर मे पेश किई थी वह हजुर ने अपने परसनलू एडवाइपर कनेठ मेकफरसन 
साहेब को वास्‍्ते तहकीकात के सिधृर्द की३, और उनकी मदद के वास्ते दो मेम्बर राय बहादुर जोसी माणेकहालमी और खान 
साहेब कानी नीयान अलीजी को ( जो इप्त वक्त चीफ मिनिस्टर है, ) मुकरर फरपाया, चुनांचे उन्होने हमारी तकलीफो की 
तहकीकात कीइ और कनैछ मेकफरसन साहेब वो राय बहादुर जोसीजी ने हमर में रिपोटे पेश की३, मगर खान साहेब कानीनी 
की राय चंद बातों में इतफाक न होने से उन्होंने अपनी राय अछग दे कीह- 

वे सत्र कागजात हजूर की पेशी में थे कि हनूरे ने ऑनरेबल मिस्टर होलेन्ड साहेब बहादुर एजेंट गवनर जनरल शजपुताना 
को वास्‍्ते मशवरे के सिरोही बुछझ॒बाया और उस मोके पर हम लोगों को भी याद फरमाया, ओर हम हाजिर हुए. हजूर की 
इनामत से साहेब मोसूफ ने हम लोगों को समझायश कीईं. मगर उप्त पर हम सब सरदारान एक राय पर न आने से साहेब 
बहादूर ने ता. ३-२-३३ के रोज एक स्पीच दी जिप्तमें उन्होने हमको श्रीनी हजूर में हाजिर होकर अपने अपने फेप्ले 
कराने की नेक सलाह दीई. मिस्त पर हमने कुछ अरप्ता आपस की राय मिछाने में निकाह कर बिछ आखीर हम सब्र इस नतीजे 
पर आये कि श्रीनी हजूर में हाजिर हो कर अपने फेप्तले करा हें, 

यह राय कायम हो जाने पर हमने श्री जी हजूर में अरज गुमराये फैपछा कराने की पेरवी करना शरू किया, लेकिन 
इस काम के वास्‍्ते हमको एक एसे शख्स की खा्त जरूरत मालुप हुईं के निप्त पर हम यह मरोप्ता कर सर्के कि हमारे ओर 
राज के दरमियानी तकरारों का तप्तफिया कराने में अपनी नेकनियनों ओर इमानदारी के स्राथ फेपले कराने में शरीक रहेवे 
चुनांचे देसाई ढल्लुमाई जो इस राम के रिटायर्ड लेन्ड रेवन्यु ऑफिसर है उनको इस कामके काबिल प्रमप्त उनके घर अपने खाप्त 
आदमी भेज कर बुलाने की तजवीज कीईं गई, और उनको हजूर की इनाजत से बीच में रख कर हमारी तकदीफों के बाबत 
तप्तफिया कराने की तमवीन अमल में छाई गई जिससे इस थोड़े अरसे में हम छोर्गों के ऐसे फेप़ड़े हो गये कि जिनसे हमको 
बखूबी संतोष है. 

हजूर श्री जी के साथ हम लोगों को कम पर्चिय होने से हजू के नेक मिन्रान की वक्रफियत हमको पूरे तौर से 
माहुम नहीं थी लेकिन हमको यह भरोस्ता जरूर था कि अपने मामले खुद हजूर श्री जी के हाय से होने पर जरूर इम्साफकी 


[ ३४० ] .. चौहान कुछ कंल्पदरुम. 
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अरपंण किया, उस दिन से सिरोही रियासत में सरदारों का बखेडा हंमेंशा के वास्ते 


नाबूद हो गया. 2 
नजर से तप्तफिया होगा. इस बारे में हमको अरज करने में नहायत खुशी होती है कि हमर ने हमारी वह उम्मेद्‌ बरः ढाने को 
अपनी तनदरस्ती और आराप का ख्याढ न फुरमाते जाती महेनत उठा कर फैयान दिल, परवरश .व रहेम नजर से हारे 
जुदागाना फेसले फरमाये और आयन्द/ अमर दरामद्‌ के लिये जो कायदे तैयार... हुवे उनकी: एक एक दफा हमको अच्छी तरह 
समझाई जाकर और हमारी दिछ जमाई करा कर मंजर फरमाये, उनसे हमको हजूर की मुनप्तिफ . मिजानी वो रहेमदिली का 
पूरे तोर से तनरुबा हाप्तिल हुआ है चल्‍की यह बखूबी यकिन हो गया कि हमारी तरक्की वो वेहबूढी का हजूर श्री जी को पूरा 
ख्याल है मिप्त वावत हम और हमारी औछाद हमेशां के लिये अहसानमंद रहेंगे... 
हम ईंस काबिछ नहि है कि चाहिये जेसे अल्फान मे हजूर की मश्करी जाहिर करसके इस्त वनह से .प्िफे यह थकीन 
दिलाते है की हम सत्र हजर के खेरख्वाह और फर्मातरदार राजपूत है. :हमारे बडेरों,ने भिप्त तरह वापबेटों के . नाते. से रियासत 
की चंदगी उठाह है उस्ती तरेह हम को वो हमारी ओलछाद को हरवक्त बंदगी के लिये हजर तैयार और मुस्तेद 'पार्बेगे. स्ताथही 
हम उम्मेद करते है की रियाप्षत के साथ हमारे कुछ ताल्छुकात पर हज्वर आयन्दा भी परवरिश ओर खाविन्दी की नमर रखकर 
हमारी बहतरी का झूयारू फुरमाते रहेंगे 
इस मोके पर हम ओनरेबल मिस्टर होलेन्ड साहैब चहादुर की नेक पढाह के लिये एहसान जाहिर करते है. ओर 
रियाप्तत के उन अफप्तरांन की निन्‍हों ने हमारे तस्फिया कराने में हमदर्दी माहिर कीई है उन सब के हम शुकरगुजार है 
हम लोगों की अखीर में यह अभिदाषा है कि हमारा तप्फिया करने में जिम्त तरेह हन्चर ने मातबरी रखकर पघिरज 
तोष ओर उदारता से काम डिया है उप्ती रीत से आगा ने भी सरदार वो रिआया के साथ एसे एसे उम्दा गुनों से सब की 
'बहतरी होये एसे काम हजर के होथ से होते रहेगे वैस्ती उमेद रखकर परमात्मा से हमारी प्राथना है की हजर क्रौड दिवाली 
'राजकरो-अस्तु; ु । 
मुकाम गोहिडी परगना मगरा | 


ल् ज द्‌ प्रावरदार जागी रदान' राज सिरोही 
तारीख १२ जुन १९२६. ट्री० हजूर श्री जी के वफादार व फरमावरदार जागीरदान' राज सिंरो 
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ह दो ० डुंगरसिघ्त मेरमांडवारा, दा० मेघसिध जावांठ......; दा» कीशो रसिप्र मोटगांम 
दा० सरदारसिंघ ढणोछठ.. दा० अमरसिंघ नवारा, -.. दा० अजेतसिघ दंबाणी 
दा० वेरीसाल डोडुआ. . - दा० करणसिघ पाढ्डी दा० जोधसिध मडीया 


दा० अनोपसिंघ अरठवाडा, दा० भूरसिघ नामोत्रा 
उपरोक्त मानपन्न का महाराव साहेचने निम्न प्रत्युत्तर दिया, (नकछ महाराव साहेब के प्रत्युत्तर की 
परदारान व जागीरदारान, 6 
आप छोगोंने अपनी लंचे भरसे से चलती तकरारों का तप्तफिया होनाने से अपनी राज्य मक्ति वो वफादारी. वो अपने 
"दिल का संतोष आम तोरपर जाहिर करने की गरन से यह जछ्ता किया है और उसमें शरीक होने का जो मोका हमको मिला 
है उससे हमारे दिल पर गहरा अस्तर हुआ दै ओर उमके लिये आप लोगों का हम शुकरिया अदा करते हैं 
२. आप सत्र छोग जो देवड़े चहुआण हो रिआप्तत प्िरोही के भाई-वेंटे हो. और रिआप्तत के साथ आप छोगों का 
सम्बन्ध इस तरह जुडा हुआ है कि रिआसत की तरक्की व बहतरी में आप छोगों की तरक्की व बहतरी समाई हुई है जब से 
सिरोही रियासत कायम, हुईं तत्र से सब्र सरदारों ने रिआसत के साथ बाप-ब्रेटों का नाता रख कर अपनी फरज अदा कीई है 
जिस की गवाही इतिहाप्त व वीर राजपू्तों के स्मारक देते है... 
३. इसमें कोई शक नहीं है कि राज वो आप छोगों के देरमियान आमदनी की वघुछात वगैरह के मौजदा तरीके से 
'क्तेन फवक्तन तकरारों के चाएस पैदा होकर उनके तसफीए होते रहते थे. आन कल दुनिया में जमाने के फेरफार. से जो... हवा 
चल रही है उपका अपर यहां पर मी पढा निप्तके नतीजे से यह मामले इस नौबत पर पहुंचे. रियाप्तत से भी इन मामझछां को 


ञ्ै 
उठाई नो आप डोग हे गोद न ओर ऑनरेबढ मिस्टर होेन्ड साहेब बहादुर ने मो इसी गरज से बनाते ख़ुद तकलीफ 


न 


चलू देवटा चोहान ( मोजूदा महाराव स्व॒रूपरामसिंह ). [ ३४१ ] 


भीलों का तुफान रफे होने के वाद सरदारान्‌ के तसफिये हुए, इतने में राजगुर 
ब्राह्मणन्‌ ने फसाद उठा कर एक ब्राह्मणी को जला दी, और काछोली गांव में सब 
राजगुरों ने इकटठ्ठें होकर धरणा डाछा, जिस पर उनको गिरफृतार किये गये, परन्तु उस पर 
कुल रियासत के राजयुर ब्राह्मणान्‌ ने सारणेश्वरजी में इकटठ्ठे होकर घरणा डाल दिया, 
महाराव साहिब की सवारी उस समय आबू पर थी, वहां से आकर इन्हों ने समझायश 
करके धरणा उठाया, ओर रुताई भोतरोट के राजगुरात्‌ की माफी का तसफोया करके 
सब को सन्‍्तुष्ट कर दिये. 


महाराव साहिब को अपने राज्य में कायदे कानून जारी करके रिआया को अदल 

'य मिले वेसी तीतध्र अभिलाषा होने से माहली व जुडिशियल काम अलहूग करके जुडि 
शियल महेकमो स्थापन किया गया, और ॥. 7.. 8. पास शुदा न्यायाधीशों को रख कर ता. ७ 
अकतुबर सन १९२४ ३. के रोज दशहरा के आम दरबार सें सिरोही रियासत से जारी हुए, 
« सिरोही पेनलकोड, परोसीजरकोड, स्टेम्प एक्ट, सयाद समायत, रजिष्ट्रेशन एक्ट, * 
कोट फी एक्ट, ' के कानून व दूसरे सब ब्रिटिश सरकार के - कानून अमल में लाने का 


४. हमका निहायत खुशी ओर संतोष माहिर करने की खाप्त वमह यह मी है कि आप छोगों ने ऐसे मुद्दत क तकरारी 
मामछों को ते कराने के काम में ईस रियासत के रिटायर्ड ओफिप्तर मिस्टर देसाई लछ्ुभाई के ऊपर ईतमीनांन रख कर उनको 
बीच में रख सब फेप्तले सहुलियत से करा छिये निप्तत आप छोगों के जाहिर करने माफिक उन पर आप का पूरा भरोप्ता होने की 
हमको तसल्ली हो चुकी है और उनके निप्तत्रत हमारे दिल में जो गुन्मायश थी उप्त में और इजाफा हुवा है. 

६, .अब आप लोगों की मनशा माफिक कायदे, ओर कैसले /हो जाने से अपनी अपनी, जागीरों में जमीन संत्रंधी 
इन्तिनांम अच्छी तरह करने का मौका आप लोगों के हाथ लगा है और हमको उम्मेद है कि इसका फायदा उठाने के वास्ते 
आप लोग इन के पाबंद रह कर अपनी जागीर की आबादी बढाने को वो रियाया के प्राय मनप्तिफाना ओर हमदरदी का बरताव 
रख कर उनकी बहतरी व तरक्की की सूरतें पेदा करने की कोशिश करते रहोगे आप लोगों का इन कोशिशों में कामयात्री पाते 
देखने से हमको ओर भी खुशी होगी 

६, आप छोगों ने रियास्तत के साथ वफादारी ओर राज्यमक्ति जाहिर करके अपने बुनरगों के माफिक ही बंदुगी उठाने 
का इतमीनान दिलाया है इस वारे में हम को आप लछोगोंपर शुरू से ही मरोप्ता है वल्कि साल. गुनिश्ता में भीछोंके बढवे के मोके 
पर अपनी जमियत के साथ तलबी पर फोरन हाजिर होकर अपनी वफादारी का ताजा प्वृत दिया हैं भिप्तका जिकर करना वे 
मोका नहीं है 

७, आप लोगों के फैसले हो नाने पर संतोष जाहिर करके हमारा अहप्तान मानने का. न्िकर किया है मगर हम 
समझते है कि हमने अपना फरज अदा करने के अछावा कुछ नहीं किया है कि जिप्तकी वजहसे ईतनी तारीफ करने की जरूरत हो 
आएन्दा के लिये भी हम आपको इतमीनान दिलाते है की आपकी किप्ती तकछीफ के बाबत हमारी सरकार में भरम होगी 
उस पर ईन्प्ताफन्‌ ध्यान दिया जावेगा, ... 

८ आप छोगों ने एंड्रेस में खांनसाहत कानी नीयाजअढीजी के अछूहदा राए पेश करने की बाबत इशारा किया है 
जिस्‍से इस जगह पर इस बात का खुछाप्ता करना जरूर है कि खांन साहब ने कमेटी के मेम्बर के तोर पर निप्त तरह अपनी फर्म 
अदा की थी उसी तरह वहेसीयत चीफ मिनीस्टर आप की तकलीफात दूर करने की -हमारी ख्वाहिश को परी करने में अपनी 

: हमदर्दी जाहेर करके दिल के स्ताथ मदद दि है 
९ इन फैप्तलो के ते करने में ठाकुर मोहबतर्सिघनी नीबन और ठाकुर अमयर्सिवनी पाडीव ने नो महेनत उठाई है 
- और मदद दी है उसका पूरा नक्श हमारे दिल पर हुआ है ओर हम उनको महनत की पूरी कदर कते है 
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फरमान किया गया, परन्तु सिरोही रियासत के ' सहाजनान ” को यह कानून पसन्द 
नहीं आने से उन्हों ने अपनी तरफ से कानून रद्द करने की दरख्वास्त की, रियासत की 
तरफ से ज्ञिन २ दफे के वास्ते उज़र हो वह तफसिलर उनसे तलब हुईं, लेकिन वेसी 
बाजावता दलोल पेश नहीं करते महाजनों ने जगह २ इकट्ठे होकर ऐसी झूठी खबरें 
फैलाना शुरू किया कि, जिससे इलाके में भारी हल चल हो गई, इतना ही नहीं लेकिन 
महाजनों ने काइतकारों के साथ लेंनदेंन करना तक बंद करके उनको खाने के वास्ते 
अनाज व खेती के वास्ते बीज देना भी बंद कर दिया, ओर उचाला करके गेर रियासत 
में चले गये, जिससे काइतकारों को बीज भात रियासत से दिया गया. यदि 
महाजनान के उचाले से दूसरी ध्ज्ञा को किसी प्रकार की हानी नहीं होने पाई, और 
कानून जारी हो जाने से, अच्छा न्याय मिलने लगा परन्तु सिरोही रियासत को कमनसीब 
व अज्ञान प्रजा के प्रारब्द्ध में ऐसे सुधारे से वंचित होने का लिखा हुआ होने से, महाराव 
साहिब के उत्साही हृदय में इससे रंज पेदा हुआ, ओर नाखुश होने से इन्हों ने वे 
सब कानून मुल्तवी करने का और पहिले के मुआफिक तहसिलदारान्‌ को जुडिशियरू 
इख्तियार देकर बगेर कानून से ( प्राचीन पद्धतो माफिक ) न्याय करने का हुकम _ 
ता. २५ डीसंबर सन्‌ १९५५ ई. के रोज जारी किया, जिससे महाजनान वापिस लेनदेन 
करने लगे. 

सिरोही रियासत की प्रजा अनपढ होने से महाराव साहिब ने उनको तालीम देने 
के वास्ते आबूरोड (खराडी ), पिल्डवारों, रोहिडा, व शिवगंज में पाठशालायें कायम की 
सिरोही में कन्‍्याशारूा स्थापित की गई, ओर ग्रासिये भोलों को पढाने के वास्ते उन 
लोगों के गांवों में तीन पाठशाला खोलने में आईं, वेसे रफते २ इलाका भर में पढाई 
कराने को तजवोज सोची गई हे 

सिरोही रियासत में सिर्फ खास सिरोही, शिवगंज, व आबूरोड में शफाखाने थे, 
लेकिन दूसरी तहसिलों में बीमारों को तकलिफ उठाना पडता था, वह रफे करने 
के वास्ते मंढार में शफाखाना खोला गया, ओर कालन्द्री में अपने पूराने दीवान शाह 
मिलापचंद (सूरतवाला) की यादगीरो कायम रखने के वास्ते उसके नाम से शफाखाना 
खोलने का वि. सं. १९८२ के दशहेरा के दरबार में जाहिर किया गया, ( जिसका मकान 
वन रहा है) खास सिरोही में महाराणी राठोरोजी साहिब (रतलामवाले) की यादगार 
में ' जनाना शफाखाना ? खुलने के वास्ते मकानात तैयार किये जाते हैं और सर होलिन्ड 
साहिब ( राजपूताना एजेन्ट गवरनर जनरल ) के स्मर्णार्थ क्रोस्थवेट होस्पिटल में 

होलेन्डविंग ” के नाम से सकानात बनाये गये हैं 


महाराव साहिब की इच्छा अपनी प्रजा को आराम मिले वेसी होनेसे खास घिरोही 
नग्म व खराडी (आजूरोड) सें स्थूनिसिपाछेटी कायम करके उनका कामकाज प्रजा के 


चल देवडा चोहान ( मोजूदा महाराव स्वरूपरामर्सिह ). [ ३४१ ] 
-हस्तक सुपुर्द करने में आया है, वेले उन दोनों शहरों में पक्के रास्ते बनवाकर प्रजा की 
“सुखशान्ति बढाने का प्रयत्न चल हे. 
सिरोही नगर रेलवे स्टेशन से दूर होने के कारण रेलवे की सफर करने वालों को 
पिन्डवारा से सिरोही तक आने जाने के रास्ते पर वा मुशइकेली गाडे चर सकते थे 
जिससे १४ मेल खुशकी सफर करने में बेलों को तकलिफ के साथ बहुत वक्त फजूल जाता 
“था, जिससे महाराव साहिब ने वह तकलिफ रफा करने के वास्ते मोटर चल मर्के बेसा 
रास्ता बनवाना शुरू किया है, (जो कि वह काम चल रहा है, परन्तु दो साल से 
सिरोही पिन्डवारा दरमियान मोटर सर्वीस चलते से मुसाफिरों को उसका लाभ मिल रहा 
है. ) वेसे आबूरोड से अंबाजी जाने वाले यात्रालढू लोगों के वास्ते, नया रास्ता मोटर 
'चल सके वेसा बनाना शुरू हुआ है, ओर सिरोही नगर की प्रजा को पानी पहुंचाने के 
इरादे से स्वरुपविलास बगोचे में गोपाछलागर ” नामक एक बडा कूँआ ( अपनी 
महाराणी राठोरीजी साहिब के नाम से ) बनाया गया हे 
महाराव साहिब को बाग बगीचे और सुन्दर सडके बनवाने का ओर मांटरें व हरेक 
प्रकार की बगियें रखने का शौक होनेसे, “ स्वरुपविछास बगीचे ! में देश २ के आम व 
दूसरे फल ओर पुष्पों से वह बगीचा घुलजार बनाकर वहां पर बिजली को रोशनों का 
इन्तिज्ञाम किया गया है, ओर सिरोही के व आबूरोड के ' केसरविछास ” बगोचे के पुराने 
दरख्त हटाकर नह पद्धति के बगीचे बनाने का काम हाथ पर है. खास सिरोहों में एक 
वर्कशाप ” खोलने में आया है, ओर शहर की प्रजा को हवाखोरी के वास्ते कई 
'एक पक्की सडकें बनाईं गई हैं, जिससे शहर की शोभा में बहुत तरक्की होने पाई हैं. 
सिरोही नगर में अग्रवाल महाजन एक भी » आबाद नहीं था, महाराव साहिब ने 
यह खामो दूर करने के वास्ते, सिरोही के पासही चलू साल में “ स्वरुपनग्र ' नामक शहर 
आबाद किया, जिस में अग्रवाल महाजनों ने आबाद होकर बाजार बनाया है, जिनके 
वास्ते खास रिआयत दाण आदि में दी गई हे. इसी मुआफिक रोहिडा स्टेशन पर एक 
७ शहर आबाद करने की तजवीज सोची गई है, जहां पर कइणक दुकानों के पढे देने 
में आये हें, 
महाराव साहिब स्वरूपरामसिंह ने अपने टूंक समय के राज्य अमल में अपनी राज्य 
करने की कुशलूता बताने से, नामदार अंग्रेज सरकारने वि. सं, १९८० में उसकी कदर में 
पर. ० 8. ।. का मांनवंता खिताब अता फरमाया है, वेसे महाराव साहिब ने +वि. सं. १९८१ 


» कहा जाता है कि पतिरोही नग्न में वैष्णव मह।जनोंने * गादोतरा ” घालकर शहर छोड दिया या, इस्त कारण बोई भी 
'महेश्री या अग्रवाल वैष्णव प्रिरोेही में भाकर आबाद नही होते थे. 

# यह शहर अबतक बंघाना शुरू नहीं हुआ है. 

+ महाराव प्र स्वरूपरामसिंह ने वि. से. १९८१ के दशहरा के दरबार में-राजसाहत्रां नादीआ, अनारी, जोगापुरा 
को ' महाराज ? के खिताब, व मंढार ठिकाने की दोनों पांती के * राज श्री ? को ' रानप्ताहबान ? का खिताब दिया, चीफमिनि- 
हर खान वहादुर काजी महोमद नियाजभछी को “ मुशिर-उछ-मुल्क, व चीफ मेडिकड ओफिसर डी. राघवेन्द्र शिराले को 
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व &9वि. सं. १९८२ के:दशहरा के दरवारों में अपने सरदार व सुसाहिब आदि की कदर 
करके कितनेक को पैर में सोना पहिनने की इजत व कितनेक को खिताब की नवाजिश 
को है, उसी मुआफिक अंग्रेज सरकार के तरफ से चिफ मिनिस्टर खान साहिब 
काजी नियाजअली को “ खान वहादुर ” व रा, सा. पंडित संछाराम शुक्ल को “राय: 
बहादुर ” का खिताव अता हुआ हे. 

महाराव सर स्वरूपरामसिंह की अवल सगाई देवलिया प्रतापगढ के महाराजा की 
कुंवरी के साथ हुईं थी, लेकिन पीछे से वह तहकूब होकर पहिला विवाह जाडेचीजी 
क्ृष्णकुंवर भुज कें महाराव सर खेंगारसिह की कुंवरी के साथ वि. सं. १९६४ में हुआ, 
(जिससे बाई कंचनकुंवर, जीतकुंवर व अबूदककुंवर के जन्म हुए.) दूसरा विवाह राठोरीजी 
गोपालकुंवर रतलाम के महाराजा रणजीतर्सिह की कुंवरी से वि. से. १९६९ में हुआ, 
परन्तु वि, सं. १९७१ में उनका स्वगंवास हो गया. तीसरा विवाह वाघेलीजी सानकुंवर 
कुवार के वाघेला फतेसिह की कुंवरी के साथ वि. सं. १९७२ में हुआ व +चौथा विवाह 
राठोरीजी सजनकुंवर जूनिया के इस्तमरारदार राजा केसरीसिंह की कुंवरी के साथ 
वि. सं. १९८२ में हुआ हे. 

महाराव सर स्वरूपरामसिंहजी सादे व उदार प्रकृति के व शान्तिप्रिय रईस हैं. 
बोम्बे की आवहवा ज्यादह मांफिक आने से आपने बोम्बे में एक बंगला खरीद किया 
है और वहां पर ज्यादह आना जाना रेहता हे. सिरोही रियासत की प्रजा की उन्नति 
होवे ओर सुधारा में पीछे रहा हुआ सिरोही का राज्य दूसरे सुधरे हुए राज्य के मुकाबला 
में स्थापित हो जाय, वेसी प्रवछ अभिलाषा होनें से उनके वास्ते जाति श्रम उठाने को 
आप मुस्तेद रहते हैं. इनके समय में मुसाहिब (१) चीफ सेक्रेटरी बाबु सरतचन्द्र राय 
चोधरी, (२) चीफ , मिनिस्टर पंडित रमाकान्त मालविया, (३) चोफ मिनिस्टर खान 
बहादुर काजी महोमद नियाज अली हुए, व (४) मोजूदा चीफ मिनिस्टर राज्यरत्न मेहता 
सदाशिवराम हैं. 


च्य्य्च्य्य्प्ख््ड््च्ल््ञ््ललख्च्च्ज 


हिल. 


* वैद्य रत्न ? के तगमें इनायत किये गये, ओर महता डाह्माढाढ वकील (अमदावाद वाहढ्ल) को एकवडी ताजीम के प्ताथ पेर में 
सोना बक्षा गया. ॒ 
# वि. से, १९८२ के दशहरा के दरबार में निंत्रम ठाकुर साहत्र मोहबतसिंह को उस्तकी जात के वास्ते “ राजसाहेबां ? 
व पाडीव ठाकुर साहब अमयप्तिंह को निन के वास्ते * समाभूषण ” का खिताब दिया गया. चीफ मिनिस्टर महेता सदाशिवराम को 
: राज्यरत्न ? का ख़िताब के साथ एकवडी तामीम व पैर में सोना वक्षा गया. रिटायड चीफ मिनिस्टर खा. व, मु उ, मु. काजी 
महोमद्‌ नियाजअली को एकवरडी तानीम के साथ पैर में सोना दिया गया, डोक्टर जादवनी भुजवाले को वेद्य शिरोमणी का खिताब व 
पैर में स्ोनाकी ईज्जत के साथ एक्वडी तानीम का मान वक्षा गया, रुस्तम श्रॉफ &, 0. 0, को “ मोतमिदे खास ? व देसाई 
डछुमाई रिटायड लेन्ड रेविन्यू ऑफिप्तर ( इस पृस्तक के छेखक ) को " न्यायरत्न ? का खिताब दिया गया, हकीम अकभरबेग को 
६ अशरफ-उछ-अतिवा ? का खिताब बक्षा गया, ओर स्टेट इन्‍्मीनियर मिख्री विप्तराम को व मोटर गेरेज सुप्रिन्टेन्डेन्ट नन्नेखां को 
'अच्छी नोकरी के तृगमे दिये गये, अछावा मिख््री विप्तराम को वि. से १९८१ में पिन्डवारा में “दानावा ? नामी अरठ व नन्नेखां 
को सिरोही में मकान ओर “ कोनावाढा ? नामक अरठ देने में आये है. 


+ नोट---उपर्युक्त च्यार महाराणी के सिवाय पासवाननी छीछावती है, गिप्त से ! राव राजा ढल्लपतराम्सिंह ? व बाई 
जामकुंवर के जन्म हुए हूँ. 


प्रकरण ३७ वां. 


हिल आप रबंलरी चालान कि की हके: 


सांभर के चोहानों से व नाडोल के चोहानों से विभक्त हुईं, चोहानों की शाखाओं 
का शृंखला बद्ध वंशब्॒क्ष उपलब्ध हुआ, उनका वंशबृक्ष के साथ संक्षितत इतिहास अगले 
प्रकरणों में लिखा गया है. यदि दूसरी शाखाओं का कुछ २ इतिहास मिल सकता हे, 
परन्तु यह पुस्तक वंशबक्ष का होनेसे जिन २ झाखाओं का विश्वासपात्र वंशवबक्ष नहीं 
मिला है उनके वास्ते इस अछग प्रकरण में प्राप्त हुईं ख्यात दज की है. 


, मोहिल कोहत्क, 


चोहान राजपूतों में मोहिल नामकी एक प्राचोन शाखा है, जिसको गलती से 
कितनेक पुस्तकों में राजपूतों के छत्तील राजकुल पेकी एक स्वतंत्र राजकुछ होना माना 
गया हे, परन्तु इस पुस्तक में प्ृष्ट १० पर सांभर के माणकराज के दश् पुत्रों में एक का 
नाम मोहिलराय होना अंकित हुआ है, ओर एष्ट ११ पर उसके विषय में इशारा किया 
गया है. मूतानेणसी की ख्यात से उसका जो वंशब॒क्ष उपलब्ध होता है, उससे 'मोहिल' 
शाखा-सांभर में चोहानों का राज्य कायम हुआ उससे पहिले अछूग होना मालूम होता है. 


चोहानों में मोहिल शाखा होने के विषय में किसी कवि ने कहा है कि- 


८ सेलहथां देवडांणसैह गोरांहां गोलांह; वाघोडां वेगाह वरण एको गौतई तांह, ” 
४ सोनगरा हाडटा सकल राखसिया निरवाण, वाहिल मोहिल खीचीयां ऐतां सोह चहुआण, ” 
मोहिल राजपूतों की जाहोजलाली वि. सं. १५३३ तक ज़्यादह होने का इतिहास 
कई एक प्राचीन पुस्तकों से मिल रहा है, उक्त संबत्‌ तक इनका राज्य छापर-द्रोणपुर 
में था. राठोर राव जोधा ने आक्रमण करके मोहिलों को हराये ओर अपने पुत्र “जोगा' 
को यह प्रदेश दिया, परन्तु जोगा से सम्हाल न रही, जिससे कुमार वीदा जो वीका से 
भी छोटा था उसको राव जोधा ने यह भूमि दी, जो वर्तमान समय में 'वोदावत राठौरों” 
के कब्जे में हे. राठोरों ने मोहिलों से राज्य ले लिया उस विषय में कवि ने कहा है कि- 





४ बागढिया भोगवी वसाई। नमीयर उवही कल नह आई » 

४ बोली वले मोहिले वरवा, धर रस चूंपई घक मन धरवा. ” 

८ घज वड पांण लियां खत्र घोड़े; रहिलीयां मोहिल राठौडे. » 
& प्रेवासी राय जोधे मलीया; दांमज भांज मिरी सिर दलीया., ” 
४ बहे अजीत जीसा बैराई, बसुधा राव जोघे वसाई. ”? 


- € रूके वछो सिघारे राणो, थापे जोथे छापर थाणो. ” 
87 ; 


[ १४६ | चौहान कुल कस्पद्ुम« 


४ वीदो बाके दुरंग वसायो; जैतहथो राव जोबै जायो. ” 
/ सीरे फेर घांस सत्रां सिर; गह वीदो तपीयों द्रोणागीर- ” 
४ के वी बीद घरोघर कीधा; लीया देश ग्रास दंड लछीघा, ? 


मूतानेणसी की ख्यात में मोहिल चौहानों के हाथ से -राठौर राव जोधा ने छापर- 
द्रोणपुर का राज्य ले लिया उसका ब्वतान्त विस्तार से लिखा है, और मोहिल शाखा की 
राजावली का कवित भी अंकित किया है, उस कवित से मोहिल का वंशबक्ष नीचे 
मुआफिक उपलब्ध होता है. ' 


मोहिल शाखा, चोौहानों के मूल पुरुष १ चाहसान से शुरू होकर बाद ऋमशः २ 
घणसूर उर्फ गंग, ३ इन्द्रवीर, ४ अजन, ५ सजन, ६ समोहिल, ७ हरदत्त, ८ वीरसिंह, ९ 
वाल॒हर, १० आसल, ११ आहड, १२ रणसिंह, १३ लाहणपाल, १४ लोहट, १५ बोबो, १६ 
बेगो, १७ माणकराव, व उससे क्रमशः 


१८ बोल लिए १८ सांगो 
१९ अज्ञ श् यकछराज 
२० मेघराज्ष 
| 
श्शु अगले है बे 
” २२ मालयदास 
२३ घीणों 
* २४8 ले 


« ४. संकिछ * 
डफ्फुक्त मोहिल पंशकुक्त का सेक्षिष्र इतिहास: 
ने. १ चाहमान से नं. ४ अजन तक का इतिहास अंकित नहीं हुआ है. नं. ५ सजन, 
राणा कहलाता था, इसका राज सांजनपुर व दक्षिण के बोच में ' श्रोमोर! नामक परगने 
में था, सजन के बडा पुत्र नं. ६ मोहिल से चोहानों में ' मोहिल शाखा ” कहलाई गरे- 


नं, ६ मोहिल के साथ उसका पिता सजन अच्छा बरताव नहीं रखता था, जिससे 
उसने स्वपराक्रम से नया राज्य प्राप्त करने का उद्योग शुरू किया, उस समय में छापर- 
द्रोणपुर का राज्य “ वागडिया चौहानों ” के तरफ था, द्रोणपुर नाम पांडवों के गुरु द्वोणा- 
चाये के नाम से पडा था, और उस गांम में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था. यह भूमि 
पहिले 'डाहलिया परमारों ' के पास थी, 'सिसपाल ” नामका डाहलिया परमार के समय 
में ' छापर ” का राज्य पूर्ण जाहोजलाली पर था. डाहलिया से यह राज्य वागडिया चोहानों 
ने लिया, ओर वागडियां से शुद्ध करके सजन का. पुत्र मोहिछ ने यह राज्य कब्जे किया, 


मोहिल ओर दूसरी शाखाओं के चोहान- [ ३४७ ] 


इस युद्ध में “संतन ” नामका शाहुकार ने मोहिल को द्रव्य की सहायता करने से उसको 
* छाडणुं ” परगना में “कझुंभी ' आदि ५ गांव इनायत किये, संतन ने उस गांव में 
मन्दिर व वावडी बनाई, जो “संतन वाव ! के नाम से प्रसिद्ध हे. मोहिल ने इस भूमि 
को आबाद करके १४०० गांव बसाये ओर “ राणा ? पद धारण कर गद्दी पर बैठा. 


नें. ७ राणा हरदत्त से ने. १६ “ बेगा ” राणा तक के राजाओं का इतिहास अंकित 
नहीं हुआ हे. नं. १७ साणकराव का विवाह रावरू लक्ष्मणसेन को पुत्री के साथ हुआ, 
जिससे नं. ६ सांगा का जन्म हुआ. 

नं. १८ राणा सांवतसिंह बहादुर राजा था, उसका पुत्र नं. १९ अजीत राणा के साथ 
मंडोवर के राठोर राव जोधा ने अपनी पुत्री राजाबाई बिहाईं थी. 

ने, १९ राणा अजीत अपने सुसराछ मंडोवर गया था, राव जोधा कई दिनों से मोहिल 
का विस्तीर्ण राज्य छोन लेने की फिक्र में था, उसने राणा अजीत को दगा से मारने 
की तजवीज की, परन्तु अजीत को सास भ्रटियाणी को यह बात मालूम होने से उसने 
राणा के आदम्ियों को इशारा किया. राणा अजीत बहादुर राजा था, ओर मारे जाने के 
भय से भाग जावे वेसा नहीं था, जिससे राणों के प्रधान ने उसको कहा कि ' छापर ! 
से आदमी खबर लाया है कि, यादवों को फौज छापर के उपर आईं है, और वछराज 
सांगावत ( नं. < वाला ) कहलाता है कि "में घेरे में फँसा हुँ सो में मर जाऊं वहां तक में 
आ सको तो आना, ?* जिस पर राणां अजीत मंडोवर से रवाने हुआ. राव जोधा को यह 
बात मालूम होने पर उसने अपनी फौज के साथ उसका पीछा किया, जब कि राणा 
द्रोणपुर से तोन कोश के फासले पर पहुंचा तब उसके प्रधान ने उसको मंडोवर से लाने 
का कारण कहा, जो सूनते ही उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरी इज्जत को दाग लगाया, 
इतना कह कर वह वापस छोटा, ओर राव जोधा जो उसके पीछे आ रहा था, उसके 
सामने युद्ध करने को उपस्थित हुआ. “ घणोडा ” नामक गांव के पास दोनों का मुकाबला 
हुआ, जिसमें राणा अजीत बडी वोरता से युद्ध कर ४५ आदमीयों के साथ काम आया, 
लेकिन राव जोधा वहां से वापस मंडोवर चला आया. अजीत की राणोी राजाबाई अपने 
पति के पीछे सती हुईं. अजीत के पीछे नं. 5 वछराज गद्दी पर आया. 


ने. ५ राणा वछराज गद्दी पर आने बाद एक वर्ष पीछे राव जोधा ने फिर उस पर: 
चंढाई की, इस समय में मोहिल राजपूतों में कुसंप हो गया था, तब भी राणा वछराज 
ने युद्ध किया पर॑न्तु वह हार गया, ओर राठोरों ने राज्य ले लिया. 


नं. २० राणा मेघराज, अजीत राणा का बहादुर पुत्र था, उस ने बगावत शुरू की, 
और अपनी वीरता से राठोरों को ऐसे तंग कर दिये कि राव जोधा का यह निश्चय हुआ 


[१४८] चौहान कुल कल्पदुम- 


कि जब तक मेघराज जिन्दा हे वहां तक यह भूमि अपने हाथ में नहीं आधेगी, जिसले 
दोए मास रह कर वह मंडोवर चला गया. मेघराज से पुनः छापर-द्रोणपुर का राज्य 
कब्जे किया, ओर अपनी हयाति तक राठोरों को सफलता होनें न दी. 


ले. २९ राणा वेरसलछ अपने पिता के पीछे गद्दी पर बेठा, उसके समय सें उसके 
भाईओं ने फसाद सचाया ओर सोलह हिस्से से मोहिलों ने भूमि बांट ली. इसका भाई 
नरबद, राठोर कांधरकू रणमलोत के दोहित्र होता था. राणा वेरसल में अपने पिता के 
जैसा वीरत्व न होने से आपस का विय्रह बढ गया ओर उससे बहुत मोहिल चौहान 
मारे गये, यह बात राव जोधा के कान पर पहुंचने से उसने अपने भाईओं को इकट्ठे कर 
राणा के उपर चढाई को, राठोरों की फोज आने का खूनते ही राणा व उसके भाई 
नरबद साम गये, ओर राव जोधा ने छापर-द्रोणपुर का कब्जा कर लिया. 


राणा वेरसरछू अपने भाई के साथ कितनेक दिन फतहपुर, ज्ुझणा, भटनेर में रहे, 
वाद मेवाड में महाराणा कुंभा के पास जा रहे. राज्य चला जाने से उन्हों ने अपने मामा 
राठोर वाघा कांधकोत की सहायता ली, राठोर वाघा अपने भांजा नरबद को साथ 
लेकर वेहली के वादशाह छोदी के पास पहुंचा, जहां पर उनका अच्छा सतकार हुआ, करीब 
दस अग्यारह माह तक बादशाह की सेवा में वे रहे, जिससे बादशाह ने पांच हजार 
सवारों के साथ पठाण सारंगखान को इनकी सहायता में भेजा. शाही फोज के साथ 
नरघद मोहिल ने फतहपुर जुझणा के पास मुकाम किया, जहां पर राणा वेरसरू भी 
उनको आ सिल्‍ा. राव जोधा ने छह हजार फोज के साथ उनसे युद्ध करने को कूच की 
छापर की सिसा पर दोनों फोज का डेरा हुआ, लेकिन सुकाबला करने के पहिले राव 
जोधा ने राठोर वाघा को छूपी रीत से मुलाकात छेकर समझाया कि श्ञाबाश भतिज ! 
मोहिल के वास्ते काका के सामने तलवार बांधी है ? राठौर वाघा ने यह सून कर राव 
जोधा का पक्ष महण किया, ओऔर कहा कि में मोहिलों को पग पाला डाबी हसरोल में 
रखुंगा ओर पठाण की फोज जीमणी तरफ घोडे पर रहेगी, सो डाबी तरफ हमला करके 
सव मोहिलों को काट देना 


जब कि मुकाबला हुआ तब राठौर घोड़े सवारों ने पेदक मोहिलों पर हमला कर 
उनको खेदान सेदान कर दिये, राव जोधा दूसरी तरफ से पठाण के उपर आया, इस 
युद्ध में पठाण सारंगखान के ५५५ सिपाही मारे गये, ओर राव जोधा को विजय प्राप्त 
हुईं. राणा वेरसरू मेवाड में अपने ननिहाल चला गया, ओर नरबद फतहपुर में पडा 
रहा. राव जोधा ने मोहिलों का राज्य अपने पुत्र जोगा को दिया, और आप मंडोवर गया, 


राठोर जोगा कमजोर था जिससे मोहिलों ने जगह २ फसाद मचाया, उस पर 
जोगा की राणी झाली ने अपने ख्सुर को लिखा कि तुम्हारे पुत्र में भूमि को संभालने 


मोहिछ ओर दूसरी शाखाओं के चोहान, [ ३४९ ] 


'का सासर्थ्य नहीं है सो दूसरा बंदोबस्त करो, जिस पर राव जोधा ने अपनी राणी सांखली 
नवरंगदे का पुत्र वीदा को वहां भेज कर जोगा को वापस बुला लिया, वीदा बहादुर राजपूत्र 
था उसने मोहिलों को जागीर देकर अपनी लेवामें रखे, 'जवा' नामक मोहिल की पुत्री के 
साथ राठोर वीदा ने लग्न किया. कितनेक मोहिलों के साथ “जबा? को मेल नहीं था, 
जिससे उसने उनको देश नीकाल कराये. राठोर वीदा ने अपना असल सम्पूर्ण जमाया, 
ओर वतमान समय में भी वह भूमि वीदावत राठौरों के तरफ है. 

मोहिल चोहान इस तरह छोन भीन हो गये, क्षत्रिय वर्तमान ” नामक पुस्तक में 
मांहिल राजपूतों को चोहान नहीं गीनते अछग वंश होना बताया है, और इस कुछ के 
राजपूतों में क्रमशः कपिल, मुन्दछ, कोशिक व शांडिल्य इस नामके च्यार गोत्र होनेका 
अंकित किया है जो विश्वास पात्र नहीं है, क्योंकि एक राजवंश में भीज्न २ गोत्र होना 
असंभवित है. उक्त पुस्तक में मोवनसिह नामके पुरुष से सात शाखाएं ( १ मानुधनी, २ 
चौधरी, ३ स्थाहर, ४ घरडचोल्या, ५ सूस, &«सिंगा व ७ हीरा ) होने का लिखा है, 
और माधोसिंह नामक पुरुष से सत्ताइईस शाखाएं (१ सुधडा, २ सोराणी, ३ मोदी, ४ 
साहरूणा, ५ सलाणी, ६ साभण्या, ७ सकराणी, < स्राकराणी, ९ भराणी, १० भौराणी, 
११ राजमहुता, १५ गोराणी, १३ उलाणी, १४ डोड्या, १५ ढेढ्या, १६ चोधरी, १७ चमडलया, 
१८ चमकक्‍या, १९ अटरेण्या, २० प्रहकादाणी, २९ पसारी, २९ छोटापसारी, २३ कोठारी, 
२४ बारीका, २५ वावरी, २६ बलडिया, २७ दम्मरूका, ) होने का उछेख किया गया हे, 
फिर मौवणजी नामक मोहिल से 'मनियार” शाखा हुई, जिससे छह शाखाएं (१ मणियार, 
२ पसारी, ३ बरघधु, ७ माझया, ५ खरनाढया, ६ सनकया. होना व माधोजी नासक पुरुष 
से ' मोदानी ' शाखा से १ बम्ब, २ सहदना, ३ वन्धर व ४ महनाना नासक शाखाएं 
विभक्त होना अंकित किया हे. ( एष्ट १७६-१७७ पर ) पाया जाता है कि यह सब शाखाएंँ 
प्राचीन नहीं हे, परन्तु उप शाखाएं हे. 


(कब) ओर शार्ताऋं के चोहान, 


चौहान राजपूतों की चोबीस शाखाएं कही जाती हे, परन्तु इस पुस्तक के पृष्ट १६ 
पर जो जो शाखाओं के नाम अकित हुए है उसकी संख्या ११५ हो घूकी है, उसमें से 
१ सांभर के चौहान, २ रणथंभोर के चौहान, ३ पूषिये चौहान, ४ नाडोल के चौहान, 
७५ हाडा चोहान, ६ खीची चोहान, ७ वाव के चोहान, ८ सांचोरा चौहान, ९ वागडिया 
चौहान, १० वालीसा चौहान, ११ सोनगरा चौहान, १२ देवडा चौहान व १३ मोहिल 
चौहान, इन शाखाओं के वंशइक्ष इस प्रथम विभाग में आ चुके है, ओर सोनगरे चोहान 
से विभक्त हुईं १४ बोडा, १५ बालोत, १६ चीबा व १७ अबसी चौहानों के वंशब्क्ष दूसरे 
विभाग को पुस्तक में अकित हुए हे. 


चोहानों की ओर शाखाओं के वास्ते चाहिये वेसा साहित्य प्राप्त न होने से उनका 
88 
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शंखलावद्ध वंशब॒क्ष होना. मुश्किल है, वल्कि कितनीएक शाखा के चोहान कहां कहां 
पर विद्यमान है, उसका पत्ता नहीं चला है. इन शाखाओं में कितनोएक शाखाएं उप 
शाखा भी है, जैसे कि १ गुजराती, * पावेचा व ३ पबियां यह शाखाएं गुजरात के खीची 
चौहान शाखा के ही नाम है. ४ माहणोंत व ५ सिंहणोत शाखा हाडा चोहानों कौ उप 
शाखा है. (देखो इस पुस्तक के प्रष्ट ६३ पर) इसी मुआफिक बहुत ही शाखाएं उपशाखा होंगी. 

अतएव इस पुस्तक के पृष्ट १६ पर अंकित हुईं शाखाओं में से १ पंजाबी, २ बगडावत, 
३ भदोरिया, ४ चांदाणा, ५ माप्ता इन शाखा के चोहान कहां २ विद्यमान है, वह इस 
पुस्तक के पृष्ठ ९०-११ पर अंकित हुआ है, ओर ६ आन्द्रेचा, ७ खीवर, ८ भवर, ९ वीवा, 
१० डेडरिया, ११ वाधोडा, १९ गिल, १३ वोडा, १४ जलापा, १५ बीछल, १६ घघेड आदि 
शाखाओं के स्थान पुष्ट १५, पर नीमराणा की ख्यात पर से लिखने में आये हे. " क्षत्रिय 
वर्तमान ” नामक पुस्तक सें १७ निकुम्भ, (नकुब) व भदोरिया शाखा खीची चोहानों में 
से विभक्त होने का उछेख किया गया है, ( एषट्ट ९५ पर ) परन्तु भदोरिया शाखा बहुत 
प्राचीन समय से विद्यमान है, बल्कि खीची शाखा के पहिले यह शाखा विभक्त होनेका 
जगह २ पाया गया है. ( देखो इस पुस्तक के पुष्ट १० पर ) वर्तमान समय में “ भदावर ? 
स्टेट में भदोरिये चोहान विद्यमान है, यदि उसका इतिहास मिल जाता तो ऐसी बातों 
का निश्चय सरलता से हो सकता. 

९८ निर्वाण चौहानों की पूर्व में “ नरवरगढ ” नाम की रियासत विद्यमान हे, जो 
शाखा भी प्राचीन हे. १९ माद्रेचा शाखा के चोहानों का वि. सं. की सोलहवी सदी की 
झुरूआत तक  देसुरी ? में राज्य था, जो माढ के सोलंकी भोज के पोतों ने छीन लिया. 
नीसराणा की ख्यात से “ सूरगढ ” नामक स्थान पूर्व में है, वहां “माद्रेचा ” का राज्य 
होना अंकित हुआ है. 

२० कापलिया चौहान का राजस्थान प्रूव्वे में 'गढ कापल ” में होना नीमराणा की 
ख्यात से माठूम होता है, परन्तु मूृतानेणगसी की ख्यात में ' कुंभा कापलिया ” नामक 
बहादुर राजपूत की रूयात लिखी गईं है, उससे सांचोर की पश्चिम दिशा में “ कांपला ! 
नासक गांव में चौहान राजपूर्तों ने निवास करने से * कापलिया ” शाखा कहलाई गई हे. 
कापलिया कुंधा, राठौर मोलदे ( मलीनाथ ) के समय में कांपेला गांव में था, ओर 
मालदे की सेवा करता था. मालदे 'ने उसको अपने दरबार में बुलवा कर अपना प्रधान 
«५ भोआनाई ? द्वारा उसकी घोडी मांगो, जिस पर कुंभा, बहुत विगडा, उसको मारने के 
वास्ते ५०० राजपूत खडे थे, तब भी झूरवीर राजपूत ने अपनी तलवार नौकारू कर 
सामना करना. चाहा, ऋघसे उसका मूह छाछ चोल हो गया ओर बदन पर बाल खडे 
हुए थे, जिससे देखने जेसा चहेरा होने से, एक राजपूत ने राठोर मालदे को वह वात 
कही. मालंदे न आकर उसको देखा ओर उसके वीरत्व को .कदर करके, उसके साथ 
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मोध्िल और दूसरी शाखाओं के चोहान. : 3५१ ] 


अपने पुत्र जेतमाल की पुत्री ' पती ! का विवाह कर दिया. कुंभा के खेता व भोजा 
नामक दो पुत्र हुए वे भी बडे बहादुर थे. वर्तमान समय सें यह शाखा वाले कहां पर है, 
वह मालूम नहीं हुआ है. 

२९ गोलवाल व २२ गोला यह दोनों शाखाएं एक ही होना ' क्षत्रिय वर्तमान ! 
नामक पुस्तक को प्रष्ट ७ पर अंकित हे, उक्त पुस्तक में एक मत से यह शाखा 
* सोनगरा ? से, ओर दूसरे मत से 'खीची' चोहानों से विभक्त होने का लिखा गया है, 
परन्तु वह विश्वासपात्र नहीं हे, क्‍यों कि नाडोल में चोहानों का राज्यस्थान हुआ, उसके 
बाद जो इतिहास प्रसिद्धि में हे, उसमें गोलवाल या गोला शाखा इन दोनों शाखा से 
अलग होने का कहां भो उछेख नहीं हुआ है. नीमराणा की ख्यात में * गढपछाह ' में 
गोलवाल शाखा का राज्य होना अंकित हुआ है. 

२३ मालण, २४ सेवटा, २५ सेलोत, २६ विहछ, २७ सेजपाछ, २८ ऊलेचा आदि 
शाखाओं के चौहान वि. सं. की चोदहवीं सदी में जालोर के सोनगरा रावर 
कान्हडदेव को सेवा में उपस्थित होना, मृता नेणली की रुघात और कान्हडदेव प्रबंध 
नामक पुस्तक से पाया जाता है, जिन के नाम इस पुस्तक के प्ृष्ट १७१ पर व प्ृष्ट १७५ 
पर अंकित है. वर्तमान समय में भी इन शाखाओं के चौहान राजपूताना के छिरोही व 
जोधपुर राज्य में विद्यमान हे. 

* क्षत्रिय वर्तमान ” नामक पुस्तक में २५ वगसरिया ( बकसरिया ) शाखा के राजपूत 
बंगाल में ' बकसर ” जिला में, ३० राखसिया ( रकसेल ) शाखा के राजपूत “ गया, ” 
« मध्यदेश, ” व ' सिरयुंजा ? में, ३१ “ नार ! ( नाहर ) शाखा के राजपूत सागर जिला में 
और ३२ ' वाछल ” शाखा के राजपूत मथुरा जिला के ' तरोली ' गांव में होना बताया 
है, उक्त पुस्तक में इस पुस्तक के पृष्ट १६ पर जो शाखाएं अंकित हुईं है, उसके सिवाय 
९ पहरा, २ हुरकट, ३ असवाल, ४ बीलकेत, व ५ धयाराविष्ट नाम की चोहानों की 
शाखाएँ उत्तर हिन्दुस्थान में, और १ चौहाण, २ घडप, ३ वारंगे, व ४ दलूपते नाम की 
शाखाएं दक्षिण ( महाराष्ट्र ) में होना बताया है. 

. उपर मुआफिक जिन ३ शाखाओं का कुच्छ भी पत्ता चछा वह अंकित करके यह 
« चौहान कुल कल्पदुम ” के प्रथम विभाग की समाप्ति की गई है, यदि ओर शाखाओं के 
वासस्‍्ते भरोसा पात्र इतिहास प्राप्त होगा, और इस पुस्तक की दूसरी आइति छपाने का 
सौका होगा, तब उन शाखाओं का अहवाल अंकित किया जायगा. अस्तुः 
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चौहान कुल कल्पद्रम ” पुस्तक के प्रथम भाग में चौहान वंश की सुख्य २ शाखा 
. के पाटविओं का इतिहास अंकित है, अब इसका हदितीय भाग सिरोही रिय्युसत के 
चोहान सरदारों (जो जाछोर के सोनगरा राव मानसिंह उर्फ माणीजो के वंशज है 
ओर देवडा, बोडा, बालोतर, चीवा, व अबसी, इन शाखओं के नाम से मशहुर है. ) 
के विषय में लिखा गया है, यदि इन लरदारों का ताछुक सिरोही रियालत से होनेसे 
देवडा चोहान राजकुछ का इतिहास जो प्रथम विधागं में आचूका है उस से जुडा हुआ है, 
परन्तु इस पुशख्तक में अंकित हुईं रूयाति का महत्त्व मामूली इतिहाल से ज्यादह होने के 
कारण इन सरदारों के विषय में लेखक को कुछ और भो ज्ञाहिर करना आवश्यक है. 


इस पुस्तक में अंकित हुईं रूयात विशेष सहत्व की होना कहा जाता है, इसका 
कारण यंह है कि इनमें एक ही राजकुल के करीब १५० सरदारों के खानवान का 
शुंखलाबद्ध वंशब॒क्ष अंकित है, जिनमें वर्तमोन समयमें सिरोही रियालत की तहत में 
विद्यमान रहे करीब २०० सरदारों के खानदान के वंशबृक्ष में उनके वंश में जन्म्त पाये 
: हुए हरएक पुरूषों की नामावली के साथ, उनके तरफ विद्यमान रही जागीरों छो प्राप्त 
करने वाले मूल पुरूष के नाम भी नमुद किये हैं, ओर वह ऐतिहासिक घटना लत्य व 
सप्रम्ााण होना स्वीकार होकर इन सरदारों की जागीरों के मामलातों में इस पर से 
ही निर्णय हा रहा है, व भविष्य में भी होता रहेगा, जब गेर रियासत ( जोधपुर व 


पालणपुर ) की तहत में जाने वाले करीब ५० सरदारों के खानदान में सिर्फ पाठटवि 
सरदार की पुदतें अंकित है. 


इस में शक नहीं है कि प्रथम भाग की पुस्तक में देवडा चोहान राजवंश का जो 
निष्कठेंक व गौरवशाली इतिहास अंकित हुआ है, उस इन सरदारों का सुख्य हिस्सा 
है, जिनकी स्वामी भक्ति और सहायता से मुगल, मरहठा व पडोशो राज्य की तरफ से 
होते रहे बार २ के आक्रमणों को निष्फलता प्राप्त होकर सिरोही राज्य की स्वतंत्रता व 
स्वाभिमान को यद्किचित्‌ असर नहीं होने पाई ओर केलाप्त को शोभा देनेवाला, स्त्र्ग 
के नंदनवन की नांइ सुख सामग्री से युक्त पवित्र आवुगज़ के पहाड़ पर दुश्मनों के पेर 
रखने का मौका नहीं मिला. प्रसिद्धि में आई हुईं ख्यातों में वीर पुरूषों के चारित्रों का 
सारांश यही मिलता है कि उन्हों ने सुकीति अथवा भूमि रूपी खुदरी की प्राप्ति क 
वास्ते किंवा उसके रक्षणार्थे अपने प्राणों की आहुति देनेमें पीछा पेर नहों दिया. सिरोहो 
के चौहान संरदारों ने भी अपने मालिक के नांईं प्राचिन कुल गौरव को याद रखकर 


, 


भ्रप्ति का लोभ नहीं रखते कीरति सम्पादन करना ही उचित समझा. यदि मुगलवंश की 
स्थापना होने वाद सहान्‌ अकबर बादशाह की उदार राजनीति अमल में आने पर 
अनेक राजकुछ के राजा व उनके भायात सरवारों ने शाही सेवा मे उपस्थित होकर 
अनेक रियासतें व विस्दीण भ्रमि की जागीरें प्राप्त कर ली, परन्तु सिरोही के भायात 
सरदारों ने ओरों के मुआफिक दूसरे की सेवा करते में सानहानी होना मानकर, अपने 
मालिक व स्वदेश की सेवा करने में ही मुस्तेद रह कर, चोहान राजपूतों का जन्म्र सिद्ध 
स्वभाव ' वल ओर हठ ' को त्याज नहीं करते ' बल हठ बंका देवडा ” नाम कहलाना 
पसंद किया, जिससे उनके तरफ ओर राजकुछ के भाषात सरदारों के नांइ स्वतंत्र रियासतें 
बडी २ जागीरें नहीं है, अगर इन्हों ने ओर राजकुर के भायात सरदारों का अनुकरण 
किया होता तो सायद ही सिरोही रियासत की स्वतंत्रता कायम रहने पाती ! क्योंकि 
इतिहास रूपि चित्रपट में अनेक रंग का दशन होता है, उस नियसाचुसार सिरोही का 
एक सरदार “वजेसिह * को सिरोही की गद्दी प्राप्त करने की लोलछुप्ता ूग जानेसे उसके 
कर्तव्य से ही महाराव सूरताणलिंह को अपने राज्य के चार परगने ओर बोडा, 
वालोतर व वडगासा देवडा, आदि सरदारों को उनकी इच्छा विरुद्ध गेर रियासत की 
तहत में देना (देखो प्र. वि. पु. २४८ पर ) व अपनी जिन्दगी तक दुश्मनों के सामने 
समशेर खुली रखना आवश्यक हुआ. 


सिरोही के चौहान सरदारों की लेवा की कदर उनके रइलों की तरफ से इतने 
दर्जे तक जा पहुंची थी कि विक्रम संबत्‌ की अठारहवीं सदी के अंतिम समय में सिर्फ 
चार गांव के सिवाय कुछ इलाका जागीरों सें वट चूका था. इन सरदारों की जागीरों 
का दर्जा व फरज के विषय से सेवाड के सरदारों की जो प्रणाी कर्नेछ टोड महाशय 
ने 'टीड राजस्थान ” की पुस्तक में वणन की है उसी सुआफिक (जागीर देना, छेना, 
तथादला करना आदि ) होना पाया गया है, फरक यह मालूम होता हे कि सिरोही के 
सरदारों की संख्या रियासत की सीमा के मुकाबले में विशेष होनेके कारण रियासत का 
वभा ओर खचे निभाने के वास्ते हरएक जागीरों से अनेक प्रकार के नाम से कम बेस 
कर वसूल होता था, विक्रम लंबत्‌ की उन्नीसवीं सदी के अधकार थुग में लिरोही के 
महारातरों के राजसाशन सें भी शिथिलुता आ गईं, और शाहो सेदा में उपस्थित रहे 
पडोशी राज्यों ने सिरोही की सीमा दवाकर अपनी सीमा बढाने का प्रयत्न झुरू किया, 
'इंस कारण से सिरोही के महारात्रों को फौज. खर्चे वढाना पडा, जिससे जागीर के गांवों 
पर कर का दोझा चढ गया और उज्ी कारण से गेर रियासत की सीसा पर विद्यमान 
रह चाहान सरदारों को स्वामि सक्ति चलायमान होने लगी. इसी समय से कितनेक 
सरदारा ने स्वतंत्र चनने का व क्ितनेक ने कर नहीं देना पडे उसके वास्ते पडोशी राज्य 


(३) 


का शरण लेने का प्रयत्त किया. वि. सं. १८६४ ( महाराव वेरीसाल दूसरे के देहान्त ) 
तक उन लोगों की चाहिये वेसी मुराद हासिल नहीं होने पाई, लेकिन पीछेले महाराव 
उदयभाण की जुलमी राजनीति और प्रजाएडिन कार्यों से सिरोही की प्रजा इतनी दुश्खी 
होगई कि उसने अपने जानमालछ व इज्जत के रक्षणार्थें जन्मभूसि का ह्याज करना 
पसंद किया. जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने इस गेर व्यवस्था का छाभ लेकर 
सिरोही का राज्य अपने कब्जे से लेने के वास्ते हर साल आक्रमण जारी रखे, और 
गुलजार अबूद भूमि को बरबाद करना चाहा, उस मौके पर पडोशी राज्य की सीमा के 
सरदारों ने जुल्मी राज़ कर से बचने के वास्ते ( पाछणपुर व जोधपुर ) गैर रियासत 
का आश्रय लिया, बल्कि कितनेक सरदारों ने पाछणपुर रियासत को अपनी जागीर क॑ 

आमदनी में से आधा हक देना स्वीकार करके अहदनामें कर छिये. यदि कहावत में 
उन सरदारों को विद्रोही सरदार कहे गये है, परन्तु महाराव उदयभाण के समय का 
इतिहास उन छोगों का बचाव करने के वास्‍्ते गवाही दे रहा है कि ( देखो प्र. वि. प्रष्ट 
३०४ की टिप्पणी सें महाराव उदयभाण का वि. से, १८६५ का आपषाड वदि २ के पत्र 
की नकल, ) जागीर गांवों से कर वसूल करने की पद्धति इतनी सख्त्‌ थी कि वह 
सहन करने में वे लोग असमर्थ हो गये थे, बल्कि उसकी ऐयाशी से सिरोही राज्य का 
अस्तित्व व स्वतंत्रता के वास्ते भी शंका उपस्थित होने से महाराव के छोटे भाई राव 
शिवसिंह को राज्य की लगाम अपने हाथ में लेना आवश्यक हुआ, महाराव शिवसिह ने 
राज्य की उगाम अपने हाथ में छेकर अंग्रेज सरकार के साथ मेत्री करने की बातचित 
शुरू की, और अपने राज्य के सरदारों को संतुष्ट करने के वास्ते उनको जागीर से राज 
हक वसूल करने का एकही नियम्तित घोरण तय किया, उसी समय ( वि. सं,१८८० ) से 
सरदारों की जागीर से राजहक वसूल करनेका एक ही नियम चला आता है. इस में कोई शक 
नहीं हे कि महाराव शिवसिह की उदार राजनीति अम्ल में आजाने पर भी जिन ३ 
जागीरदारों ने स्वेच्छा से गेर रियासत का शरण जारी रखा है वे लोग जरूर अपनी 
स्वामि भक्ति से वंचित होने के दोष पात्र हे. 


सिरोही रियासत में प्राचीन समय से ही जेसे जागीरदारों की जागीर से राजहक 
वसूल छेनेके वास्‍्तें एक नियम नहीं था, उसी मुआकिक सरदारों को जागीर में नाओलादी 
होने पर जागीर खाछसा राज रखना या किसी को गोद रखना उस विपय में भो 
कोई खास घोरण नहीं होने से सिर्फ रइस की इच्छानुसार ऐसे मौके पर अम्ल होता 
आया है, महांराव शिवसिंह ने भो इस विषय सें कोई एक नियम नहीं किया, ओर 
वि. सं. १९८० (३. स. १९२३ ) तक वही प्राचीन प्रणाली विद्यमान रहो, जिससे ऐसे 
नाओछादी के प्रसंग पर रियासत व सरदारों के दरपियान के एकलास में फरक आने 
छूगा, बढ्कि राज का पुराना दफतर लूट जाने से, ओर सरदारों के पास अपने तरफ 


(४) 

रही हुईं जागीरों के वास्ते तहरीरी प्रमाण नहीं होने से जागीर प्राप्त करने के विषय में 
भी भिन्न २ प्रकार की मान्यता चली आती थी. सिरोही के चोहान सरदारों के तरफसे 
गत सेका में जो २ उपद्वव होने को इतिहास अंकित है, उसमें सरहद के तताने, 
आपस की तकरारें, व नाओलछादी जागीर के वास्ते एक नियम नहीं होने का कारण 
भी सुख्य है, वल्कि राजलाशन की शिथिरूता, और सरदारों की संख्या व बल ज्यावह 
होने से वि. सं, १८८० के ठहरावों का भी कितनेक जागीरदारों ने उलूंघन करने से 
तकरारें होने पाई थी. मरहम महाराव सर केसरीसिंह बहादुर ने ऐसो 
तकरारें सविष्य में पैदा नहीं होवे उसके वास्ते अंग्रेज सरकार की तरफ से मिष्ठटर एस. 
कीन, 4.0. 5 साहब की सेवा सेटलसेन्ट करने के वास्ते ली, साहब मौसूफ ने बडे 
श्रम उठाकर सरहदी तनाजे तय किये, ओर जागोीरी गांवों का ' नकद रूगान ? ठहराने 
का, व नाओछादी जागीर की व्यवस्था के विषय से एक कानून मुकरर करना चाहा, 
लेकिन जागीरदारों के हठीलापन से वह काम अपूर्ण रहा, परन्तु जमाना अपना कांम 
करताही है, उस क्रमानुसार सरदारों के एक बडे जुध ने है. स. १९१० सें अपनी तकलिफ 
रफ़े करनेका प्रस्ताव मौजूदा महाराव सर स्वरूपरामसिंह बहादुर के आगे पेश किया, 
जिस पर महाराव साहब ने अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल अफसर करन मेकफरसन 
साहब की सेवा दो साल के वास्ते छेकर “जांगीरदार कम्तीदी ” मुकरर को. उस्च कमोटी 
में कितनेक महत्त्व के प्रश्नों का निराकरण करने के वास्ते अन्य साधन नहीं होनेसे प्रथम 
विभाग की भूमिका में जांहिर करने सुआफिक लेखक की तरफले संग्रह हुआ साहित्य की 
सहायता लेना आवश्यक हुआ. उसी मोकेपर सिरोही के सरदारों को लेखक के तरफ से 
संग्रह हुई ऐतिहासिक सामग्री देखने का, ओर अपने सबूत पुरावे के साथ मिलान करनेका 
व अपने वहुए की वहीओंसे जॉच करानेका सुयोग प्राप्त हुआ. जबकि उनकी जाँच में 
वह सामग्मी सही होना पाया गया तब उन्होंने अंपनी महंत््त की तकरारों का तसफिया 
के वास्ते इसका उप्योग करना स्त्रीकार किया, और पीछेले इस्बी सन १९३३, में जबकि 
महाराव साहब ने अज खुद जागीरदारों का सेटलमेन्ट करनेका काम हाथ में लियां, तब 
जागीर के ओरिजनल ग्रांट (0गंहांप्ण ७४४ ) व दूसरी वारसान हक की तकऊरारों का निर्णय 
इसी साहित्यले हुआ, चहढिक वर्तमान समयमें जो “ जांगीरदार कमीटी ” स्थापित है, 
उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है. ह 


इस पुस्तक की एकत्र हुई सामग्मी को पुस्तक के रूपमें छपवाने की सूचना लेखक को 
सिरोही के सुख्य २ सरदारों की तरफ से ता, १९०-१०-२४ ईं. की तहरीर से प्रिी, और 
मरहूम सहाराव सर केसरोसिह वहादुर केलासवास हुए उंसकी उत्तरक्रिया के प्रसंग पर 
जल सहन सरदार सिरोही में इकट्ठे हुए तब उन्होंने ता. २७-१-२५ ई, के रोज मिटींग 
करके पुस्तक छपवाने के कार्य में सहायता देने को योजना तेय्यार को. जिन ३ सरदारों ने 


(५) 


अपनी तखविरें दी है वे योग्य स्थान पर इस पुस्तक में रखो गई हैं. इस तरह से एक 
राजकुल के सब चोहान सरदारों की नामावलो, इतिहास व तसविरें एकही जगह अंकित 
होने से यह पुस्तक 'कल्पद्रम! के नांइ चोहानों को ख्यात के वास्ते इच्छित साम्प्नी पूर्ण 
करता है, बल्कि छेखक को मान्यता हे कि मौजूदा महाराव साहब सर स्वरूपरामसिह 
बहादुर #. 6. 5. 4. की शान्तिप्रीय व उदार राजनीति और अपने सरदारों में एकछास 
बढाने की सुभेच्छा के परिणाम रूप एक कायम स्मारक के तोरपर यह पुस्तक प्रसिद्धिमें 
आने पाया है. परमात्मा उन नामदार की यह सुभेच्छा चिरकाल कायम रखे. अस्तुः 


ली. 
मु० आबुरोड. | 


लल्ठुभाई भीमभाई देसाई. 
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* घोहान कुल कल्पद्गम ” विभाग दूसरा की प्ृष्टवार विषयानुक्रमणिका. 
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१७ रेयदर परमने मंदार में वागदा चाले. ८१ ५ डोडुमआ,. » » पांती ने. ३ रैश८ 
८ ठाणचा व वालदा वारीघादा के देवढा, दम तह बम नह 
० ५ + ड्र्क 33 
पृ. ८१ से 4५. है १३ घाणता, , . » १३१ 
... छोटाणचा ) १३ चंद्रावती परगने सांतपुर. १३१ 
१ धनारी परगने रोह्दीडा (राजपूत दावे.) “८४ १४ बालदा परगने पामेरा ( छोटभाई. ) १३२ 
२ सादलखा ,, पिन्डबारा, ( ,, ) <३ १८ डोहुआ ,, »> छोटभाई रायसिहोत. १३२ 
२ आ, नं. २ आ. ईं, नाणा, इलाके जोधपुर. ८३-८४ १६ बाण परगने झोरा. १३३ 
३ बालदा (बारीघाटा) परगने पिन्डवारा- ८ १६ ( अ. आ. / चाण परगने झोरा के छोटभाई, १३४ 
९ इंगरावत देवा रामावत वे सवरावत. १७ सगालिया परगने खूणी. १३५ 
पृ, ८६ से ११६. १८ नीवोडा परगने मगरा. १३५ 
( रामात्रत ) हु 
१ पाडिव ठिकाने के ठाकुर. ८६ | ११ डइंगरावत देवहा की मेरावत शाखा. 
२ पालडी परगने खूणी. ९९ पृ. १३७ से १४५९. 
४ घागलीण ,, ,, की पालडी पांसी नं. ३ १०० १ अरठवाडा परगने खणी. १३७ 
४ घागसीण ,, ,, की पाडिय पांती नं. १ १०० २ राडबर » » १३९ 
५ जावाल ठिफाने के ठाकुर, १०१ हे वाडका. » » की पांती नं. १ १४० 
६ सुन पर गने मगरा की ज्ञाखल पांती नं, ३ १०३ ४ बाडका, » » फीपांती नं, ३२ १४० 
७ संंदुरत परगने पामेरा. १०४ ५ वाइका, ,, हि की पांती नं, ३ १४१ 
८ झीराखल परगने मंदार पांता ने. १ १०५ ६ भेवष. ह्.-. # १४२ 
९ नारादरा परगने झोरा. १०६ ६ (अ. ) भेव.,, » . के छोटभाई. १४३ 
२० भोढहा ,,. » छोटभाई. १०६ ७ उतमण परगने खूणी. १४४ 
( सवरावत ) ८ पोसालिया ,, ,, उतमण पांती के छोटभाई. १४५ 
११ सड़धारा (उड़) परगने झोरा. १०७ ९ रुखाडा ,.), १९४६ 
१२ सघराटा परगने मगरा. ह है १०८ १० रामपुरा ( पोखालिया की भेवकी पांती: ) 
१३ सबली परगने झोरा. (पद्े सारणेश्धरज्ञी) १०९ परगने खणी. १४६ 
रै2 फुंगणी परगने मगरा. पांती नं. २ १०९ २१५ खणदारा परगने खूणी ब उनके छोटभाई 
४ अ. फुंगगी ,, ,, के छोटभाई. श्श्श्‌ झो पोसालिया व राणीगांम में है. २४७ 
१५ घारेवडा परगने खूणोी. पांती सं. १ १११ १२ मोसाल परगने खणी. १४८ 
१६ बारेबढा ».. » पांतो ने. २ ११२ १३ फतापुरा ,, , (नाओलाद. ) १४९ 
१७ मदीआं परगले मगरा के ठाकुर. ११३ 
१७ अ. मढठीआं ,, ,. के छोटभाई. ११३ | १२ डंगरावत देवहा की अमराबत शाखा, 
१८ जामोचा परगने झोरा. ११४ पृ, १५० से १५५ 
१८ अ. मंडेटी इलाचे मे थे ८९ | छोटभाई 
छोटआई. के इडर में जामोषा के ११८ १ जोगापुरा परगने खूणी के भाई. १५७० 
१८ आ. जोगाणी इलाके जोधपुर में ज्ञामोचा 06080 95७४६ हे 
के छोटभाई, श्श्८ ३ गोला ७»... ह पांती नं. २ २५१ 
१९ सिरोडकी परगने मगरा. ११५८ के के कद ५ 0004 पे 
न ० धर सुढेर ग 48 जै३ २५०२ 
३० ईगरावत देवडा मूरावत के सामन्तर्सिहोत, ६ मोटा लखमावा, परगने खूणी. १५३ 
पृ. ११७ से १ ३६. ७ जोयला ».. »ह छोटभाई . १०४ 
१ कालेड्री ठिकाने के ठाकुर. श्श्६ ८ जोयला के छोटभाई व धनापुरां व पोइणा 


२ कांकेद्रा परनने सगरा. श्भ२ इलाके जीधपुर के अमरावत, श१्५छ 


३ 


“प्रकरण विपय व बाज कौन पृष्ट पर| प्रकरण , विषय व बात्त कौन पृष्ठ पर 
२१३ डंगरावत के भीमावत व अजुनोत, १५ भरुडी इलाके जोधपुर के वज्ञाबत. १८४ 
पृ, १५६ से १५८. १६ वडा लोदी घाडा परगने झोरा खारल. १८४ 
१ भूतगांव परगने झोरा ( भीमाचत ) रद्द १७ मणादर के बज्ञाचत छोटभाई (रूापत्ता.) १८५ 
ती न॑ हि ( दरराज्ञोत ) 
नुन पर गने ७003 दूसरी पांती नं. १ (अजनोत १५७ 52 जेवर आग न गा गाना कि) दी 
१४ डुंगरावव के कुँभावव व मांडणोत- १९ देलदर ,, ,, पांती ने. ३ १८६ 
पृ १५९ से १७०. २० देलदर ,, » पाती ने. २ १८६ 
( कंंभावत ) २१ छोटालोीटीवाडा परगने झीरा. १८७ 
ह पीली पास अगर 3 ०0 कप १६ डुंगरावत के गांगावत. पृ. १८८ से १९३. 
३ मांडवारा (मेर) ठिकाने के छोटभाद. श्द्दर हे ला के हि हर 
४ मांडवारा ठिकाने के ठाकुर. १६३ 20002 2 / 220५ ४2200 ह 
ह 5 २ जेलां ,, ,, पांती ने. < १८९ 
४ ( अ. ) मांडवारा ठिकाने के छोटभाई. १६४ शिव को इभाई मे 
2 8४० परगने मगर।. (इश्वरजी). हा *< कडबेंदी .,, ७  पमेजनाथनो मंदोदिय): 3९६ 
५ अप ( ऑडइणोल ) ४ सणपुर ,, », पांती नं. १ २९१ 
3, की « सणपुर ,, ,, पांती नं. २ १९२ 
ह का परगने झोरा खारल 88 है रे हे ६ बडीपुनंग इलाके जोघपुर के गांगावत, १९३ 
८अ.छाय,, » ०» पांतीनं. २ के १७ इंगरावत के भेदावत पृ. १९४ से २००. 
छोटभाई. श्च८ १ चूली परगने खूणी पांती ने. १ १९७ 
९ तलेटा ,; ५ | १६८ १ज.चूली , कर छोटभाई. १९५ 
१० छीबागांव परगने खूणी. १६९ २ चूली व चोटीला परगने खूणी पांती नं. २ १९५ 
११ मांड।णी परगने झोरा खारल. २७० ३ गोडाणा, पु न १९८ 
डुंग वा वजाबत व हरराजोत. है पिल्डआरा मे जेदाहत राज वत, १5९ 
320 80 ॥ ५ ्ठे हर «५ गढरा ईलाके पालणपुर के भेदाषत. १९९ 
28 320 दिल ६ तेलपुर पण्गने पिन्डचारा मे भेदाचत 


१ मणादर परगने झोरा खारल के छोटभाई. श१७र 


राजपूत, २०० 
जोधपुर रियासत के नोर (नोसरा), ७ छोटी पुनंग इलाके जोधपुर के भेदाबत,. २०० 
चाणनी, वागदु. आदि हा रूद्नसिहोत श्छर 58 आहिएना दगेशवतत वेश 8 म5 2: 
( घबजावत डे बट न 
२ सतापुरा परगने झोरा खारल पांती नं. १५ १७४ अमल का बल ला हे 
३ सतापुरा » हि] पांची नं. २ १७५ * है मर] ठट भाई. 
४ मणोरां ,» . » पांती नं. १ १७५ र्‌ वीरोडी ,, ०. (ना आंलाद.) २०३ 
« मणोरा , ४» पांती नं. २ १७६ | ३ 39848 »् » भें मालणया हित 
कि व के छोडीग रे! 58 ४ डींगार: २०४ 
2 सकल मे पक «५ सोणवाडा ब नांदीआ है हा २०४ 
भोडीली ४ 3 शक पांती नं. १ के ६ सबरलठी परगने पिन्डवारा. २०४ 
लि ऑडोली 5 पांती नं. १ १७८ ७ पाल्डी पर गने खूणी में मालणबा राजप्रतल, २०५ 
39 १8 + पिन डक श 
१० अ. झाडोली ,, हा पांती नं. २ & मे सक परगने पिन्डवारा में मालणबा ३३३ 
के छोटमाईं. श्छर्‌ शा जिन ० 
११५ अणदोर  ,, खूणी (पद्टें सारणैश्वरज्ञी) रु 2 कक हक के मालणवा जो न 
पांती ने. ०] क ०६ 
१२९ अणदोर ह पांती नं. २ अर १० सीवेरा परगने पिन्डवारा पांतो न. १ २०७ 
१३ खाखबली ,, मगरा पांती १ ११ सावेरा ,, है पाता नं. २ २०८ 
(ना ओलांद.) १८१ | १९ कीतावत वे माथावल्ली के गोसछावत देवडा. 
१४ बावहली ,, , पांती नं, २ १८१ पृ, २०९ से २१३. 
१४ अ. आ. वाबछी ,, के छोटभाई. श्टर १ पामेरा में कीताबत राज्ञपूत. २०९ 


-१३ इ. ई. वावयली ,, हि १८३ २ सणदरा इलाके ज्ञोधपुर में कीतावत, २१० 


डे 


प्रकाण विपय व आचत कौन प्रष्ट पर| प्रकरण विषय व बाबत कोन पृष्ट पर 
ई॥ विज्ञापएरए इलाके क्षोधपुर में फीताबत « कपासिया रियासत पालणपुर के चीबाबत. २३७ 
शाज़पत, श्श्र्‌ द्‌ आकोली. हे हे 7३ २३७ 
४ मामायली परगने पामेरा के छोटभाई. श्श११्‌ ७ रेवदर परगने मंढार (व पांथावाडा 
७ मसामायली ,, $ पांती नं. १ श्१३ है, पालणपुर. ) के चीबाबत, २३७ 
६ मामाथल्री ,, पे पांती ने. २ २१३ ८ दुआ परगने मगरा के चीवाबत. २३८ 
२० बढगांमा व वागडिया देवडा, पृ. २१४ से २१८, 5 पा हक न 
१ खड़गांम ईल्टाके ज्ञीधपुर. मर ११८ ९ आ। धारण के हे. अब (नगर 
२ आकुना परगने मगरा पांती ने. १ २५१६ दावे ). दर बे 
हे आाकृना ,, » पांती ने. २ श्१७ ९ (आ) खाखरवाडा के चीबाबत ( राजपूत 
२१ वादा चौहान ( सियाणा इलाके जोधपुर ). 2 मिल 3 
पृ. २१९५ थे २२२. २१५९ | ४ जवावत उफ अबसी चोहान. पृ. २४१ से २४९. 
20७! ४45 की लिन १ देलदर परगने सांतपुर पांती ने. १. २8४१ 
२५ बालोतर चोहान (डोडीयाली इलाके जोधपुर)- $ (अ) देंडदर के छौटमाईँ पांती ने. १, कह 
पृ. शश३ से २३१-ब. २ देलदर पांती ने. २ ( नाओलल्‍ाद). २४३ 
१ डोडीआली ठिकाने के रावजी व २२३ डरे काईद्रा परगने रोहीडा के अबाचत पांती 
दूमरे वालोतरा ( जिसमें १ सरली के से ने. १ तर पांती ने. २ ( नाओलाद ) खालसा, २४३ 
चात्वातर पांती नं. १. २ सेराणा, ३ मादडी, २३१ ४ मुदरला परगने सांतपुर के अबावत 
४ मोर, « भेसवाडा, ६ सेंदरिया पां. न. १, ( नाओलाद ) खालसा. १४३ 
७ सेंदरिया पांती ने. २, ८ वेदाणा, ७ मानपुर परगने सांतपुर के अबाबत 
९ आहलावा पांती नें. १, १० आलावा है ( नाओलाद ) खालसा. २४४ 
पांती ने, २. ११ रियाबयाब, १२ पायटा, & भोड परगने सांतपुर के अबाबत. २४४ 
१३ माल्पुरा पांती नं. २, १४ पसाणवा, ६ (अ)ओड ,, ,, के छोटभाईं., २४५ 
१८ सगाछिया पांती नं. २ आदि ) के ७ तठरतोली ,, ,, के अबावत. २४६ 
पृए्तनाम दे < आमतरा ., [। 22 २४६ 
२ अगवबरी के वबालोतर व १ कृषाला,. रशृश्-अ ९ फीघरली , ,, » पांती से. १ 
२ गुंडा, ३ सरली पांती ने. २ के २३१-व ( नाओलाद ) खालसा- ! _. रे४६ 
न राव पा व ल लमाई 
२३ चोवावत चहिन, पृ. २३९ से २४०. १० कीचरली परगने सांतपुर के अबाबत 
आल: किक र३२ पांती नं. २. २४८ 
हज हल गत मंठार के चीवाबत. र३८ ११ मोरथला परगने सांतपुर के अबावत 
३ नागांणी परगने पामेरा. ,, पांती लं, १. २३६ पांती ने. २. २४८ 
४ सागाणी ,. ] » पाँती नं. २. २३६ १२ तरझूंगी परगने रोहिडा के अवाधत. २8४९ 
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( सिरोही के समस्त चोहाक सरदार ), 





अकरण 3 दा. 





सि्रिही श्थि]कत्त के कोहाक सरदाएरों की शाखाएँ 


सिरीही रियासत के देवडा चौहान राजवंश को इतिहास इस पुस्तक के प्रथम 
विभाग में आचूका है, परन्तु सिरोही रियासत के समस्त देवडे चौहान सरदारों की 
तरफ से इस पुस्तक के लेखक को यह सूचना की गईं कि, हम लोगों का एक सस्पूर्ण 
वंशवृक्ष अलाहिदा विभाग से सुरतिब होकर छपवाया जावे. उसपर सिरोही रियासत से 
जिस २ चोहान सरदारों को आजीविका दी गईं, व उनमें से उनके खानदान वाले 
सिरोही रियासत में विद्यमान है, उन सरदारों के सम्पूण वंशबृ॒क्ष ( जिसमें उनके छोट 
भाईओं भी शामिल है. ) ताजिमी ठिकानों के संक्षिप्त इतिहास के साथ, अंकित किये 
जाकर यह पुस्तक मुरंतिब किया गया है. बल्कि इतिहास की च्रुटी न होवे उस कारण से 
जो जो सरदारान की जागीरें गेर रियासत में चली गई है, उनके पाटवी सरदारों के 
वंशबक्ष भो संक्षिप्त इतान्त के साथ अंकित किये गये है, जिससे यह हाल मालूस हो सके. 
कि सिरोही के चौहान राजवंश के असुक २ सरदार वतसान समय सें अमुक स्थान 
पर विद्यसान हें 

वर्तुतः सिरोही राज्य की स्थापना करने वाला मूल पुरुष देवडा रुंभकर्ण उर्फ 
रूँथा ने चेद्रावती नगरसें राज्यस्थान करने वाद सिरोही के देवडा चोहान राजवंश की , 
शुरूआत हुड्ड है, परन्तु महारावं रूभकण ने चंद्रावतों में राज्यस्थान कायम करने वाद 
जालोर के राव सानसिंह उफ साणीजी को ओछाद वार ( जो १ वोडा, २ वालोतर, 
३ चीवा, ४ अवसो उर्फ अबावत, शाखा के नामसे प्रसिद्धि में आये है, उनके वंशज. ) 
महाराव रूंभकर्ण को सेवा सें उपस्थित होनेसे उनको सिरोही रियासत से आजीविकाएं, 
देनेमें आई, वैसे सहाराव रूंभकण के साइओं को भी सिरोही रियासत से जागीरें दो गई, 
इस कारण से सिरोही रियासत के देवडे चोहान सरदारों के उपरांत वोडा, वालोतर, 


[२) चौहान कुछ कल्पदुम- 

चीवा, व अवावत चौहान सरदारों का समावेश सी सिरोही के चौहान सरदारों में 
होता है, जिससे इस पुस्तक सें सिरोहो के चौहान सरदारों के वास्ते, जालोर के 
राव मानसिंह उर्फ साणोजी को सूल् पुरूष अंकित करके, उससे अलग हुईं हरएक 
पेटा शाखाओं के सरदारों के शंखलाबद्ध वंशब्क्ष देने से आये है. इसपर से उम्मंद की 
जाती हे कि सिरोही रियासत के सरदारों की इच्छा प्र होगी ह 


२ वंदवृक्ष राजकुल सिरोही के चौहान. 


२ मानसिंद्र उर्फ माणीज्ञी ( जालोर के सोनगरा चोद्दान वंशवृक्ष में नं. ३ चारा. प्र. वि. ) 
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| [ | 
२ देवराज उर्फ पतापसिह २ वबोडसिध्द २ बाॉलसिह २ विशलूदेधव २ चीबसिंह २ अवेसिंह 
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२५ स्रताणसिह 
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|] ॥ 
२६ रायसिह (दुसरे) १६ सुरसिद (काछोली) 
( देखो पृष्ट ३ पर ) प 


सिरोही रियासत के चोहान सरदारों की शाखाएं, [३] 
१६ रायसिंह (दूसरे) ( वंशवृक्ष राजकुल सिरोही के चौहान चलू ) 


| 
१७ अखेराज (दूसरे) 
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१८ उदयभाण (कुंचरपदे) १८ उदयसिह 
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(देवातरा इलाके जोधपुर के लखाबत). » 8) | 
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२१ पृथ्वीराज २१ जगतसिह २१ जोराघरसिद्द 
| मु * (मंढार के राजबी) 
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वे (नादीआ) » (अजारी) ४ > प ,ज्ञोगापुरा) 
(कुंचरपदे) (भोमाना) (खाखरवचाडा) 
२८ केंशरीसिंह 
| | र | सिंह | सिंह 
मानसिंह २६ स्वरूपरामसिह (मौजूदा महाराब) लक्ष्म्णसि नारायणसिंह 
रथ र् रथ 


उपर के वंशबृक्ष में नं. + लक्ष्मणसिंह को चंद्रावतों से 'सकुडा ” को जागीर मिली 
थी, मगर उसके वंशज सेवाड में चले जानेसे वह “ वावनगरा देवडा ” कहलाये, ओर 
नं. + रूंढराय को ' उमरणी ” (अमरावती ) की जागोर मिली थी, उसकी ओलाद 
वाले मालवा में 'वसी ” गांव सें चले गये, जो “वी के दवडे ! कहलाये. इन दोनों 
'शाखों के देवडों का जो कुछ इतिहास प्राप्त हुआ वह प्रथम विभाग में अंकित हो 
चूका है, उनके सिवाय इस वंशक्ञक्ष में जो जो नाम अंकित हुए है, उनकी ओलाद 
वालों के वंशबृक्ष यह दूसरे विभाग में उनसे नीकली हुईं पेटा शाखाओं के क्रम से अंकित 
केये है, और खास करके सिरोही के महाराव से नजदीक के भायातों के प्रकरण पहिले 
अंकित करके उसी सीलसिल दूसरे भायातों के ऋमवार पुश्तनाम लिखने में आये हे. 


इस वंशबृक्ष में अंकित हुई शाख वालों की जागोरें सिरोही के महाराव के तरफ 
से देने में आईं थी, परन्तु उनमें से नं. रू वोडा शाखा को (सियाणा पट्टे को जागीर) व 
नं. < वालोतर शाखा को (डोडियाली पट्टे की जागीर) ओर नं. ह वडगामा देवडों की 


[9४] चोहान कुल कल्पद्रुम. 


( वांकडीया बडगांम पट्टे की जागीर) जागीरें वि. से. १६३१ सें महाराव सूरताणसिंह के 
समय में जालोर के खान मलेकखान की तेहत में सिरोही र्थिसत से दी गईं, जिससे इन 
झाखाओं बालों की जागीरें वर्तमान समय सें जोधपुर रियायत के तेहतमें विद्यमान हे. 
ने. 5 चीवावतों की कितनीक जागीरें पाछणपुर रियासत के तेहत में वि. संबत्‌ १८७४ में 
चली गई है, वैसे है. स. १८५३ (वि. सं. १९१९) से सिरोही रियासत की सरहद अंग्रेज सरकार 
ने तय की उसमें छखावत सरदारों के कितनेक गांव पालणपुर की रियासत के तरफ गये 
है, परन्तु उन गांवों की जागीर छखावतों के तरफ रहनेसे, वे लोग उन जागीर के 
वास्ते रियासत पाछूणपुर के सरदार भी गिने जाते है. ढ 


राजकुल सिरोही के वंशबृक्ष में नं. 5 सेहाजल की ओलछाद वाले “विसलूपुर के 
लखावत' कहलाते है, उनकी व ने. २० पदश्रष्ट महाराव सूरताणलिंह की ओलाद वाले जो 
22... आप 9 रु अ७, । ९, ७ ब्छ्च्ज 
देवातरा के छखावत' कहे जाते है, उनकी जागीरे वतमाव समय सें जोधपुर रियासत से हे. 


सिरोही इलाका के सरदारान का श्राचीन इतिहास देखते सालूम होता है कि, 
उनके मसूलपुरुषों को रियासत से आजीविका में जो जागीरें मिली थी, उममें 
समयालुसार रद बदल होता आया है, जिससें खास करके राज्य की अच्छी सेवा करने वालों 
की जागीरें बढाने का, व राज के हुकस सें न रहने वालों की जागीरें वापिस लेनेका 
अगर उससे कमवेस या रदवदल करने के दाखले जगह ५ नजर आते है. उसी 
सुआफिक रियासत से सिली हुईं आजीविका छोडकर गेर रियासत में जानेपर, था 
भाइवंट होकर राज्य से मिली हुई जागीर तकसिम होकर अलग हुई जागीर का सरवार 
नाओलाद गुजरने पर, उनकी जागीर रियासत सें खालसा होने की प्रणालिका प्राचीन 
समय से हो विद्यमान होना, सरदारों के पुएत मास से पाया जाता हे, 


सिरोही स्थिसत के राजवियों में अपुत्रवान होने की हालत में गोद लेनेका एक 
सी दाखला इस वंशचक्ष सें नहीं मिलता है, परन्तु दूर के भायातों में अपुतन्नवान होनेकी 
हाऊछत से कितनीक जागीरों सें, रियासत से गोद मंजूर होने पर दत्तक पुत्र उस जागीर 
के मालिक हुए है, ओर कितनीक जागीरें खालसे हुईं है, तात्पर्य यह है कि अलग हुई 
जागीर के सरदार ( जिससें छोटभाईओं का भी समावेश होता है. ) अपुत्रवान होनेकी 
हालत में उनकी जागीर के वास्ते किसो को गोद रखना, या वह जागीर खालसा राज 
करना, अगर उस जागोर को नजराणा लेकर उनके नजदीक के रिश्तेदार को इनायत 
करना, यह बातें सिर्फ महाराव की मर्जी पर होना इस वंशब्क्ष की ख्यात से पाया गया 
है, जिसमें अकसर करके अलूग हुए छोट भाईओं की जागीर नाओलाद होने पर, वह 
जागीर उनके पाटवी सरदार को नजराणा लेकर इनायत करने के दाखले ज्यादह 


सिरोही रियासत के चोहान सरदारों की शाखाएँ.... [५] 


मालूस होते है, ओर ऐसो छोटभाइओं की जागीर खालसे राज करने के दाखले भी 
कहीं २ पाये गये हे. 


इस विषय से ( जागोदारों के जागीर की क्‍या प्रणालिका सिरोही रियासत सें 
विद्यमान है. ) सिरोही रियासत के पुराने दफूतर से यह प्रणालिका होना ( सिरोही के 
दिवान सूंशी अभोनसांहमद की केफियत से. ) मालूम हुआ हे कि, अछग हुई जागीर 
के जागीरदार या छोटभाई नाओलाद होने पर, उनकी जागीर के वास्ते गोद संजूर 
करना, या वह जागीर खालसे रखना, या दूसरे किसीको नजराणा लेकर इनायत करना, 
यह रश्यासत की मर्जी पर है, परन्तु इस तरह होनेसे एकसा घोरण न रहने के कारण, 
मौजूदा सहाराव साहव ने है. स. १९२३ ( वि. से. १९७९ ) सें जागीदार कानून सुकरर 
किया है, जिससे अब उस कानून सुआफिक ऐसे सवालों के तसफिये होते है, वल्कि 
ऐसे मुआमिले तय करने के वास्ते इपेसियल तोरपर जागोरदार कमीटी सुकरर की है, 
जिससे आसातज्नी से तसफिये हो जाते है. 


सिरोही रिथासत के सरदारान को जो जामीरें दी गईं है, उनको वेचांण, रहन, 
या तबादछा करने का उन जागीर के सरवारों को सुतकूक हक नहीं है, क्‍यों कि 
जसीन को साछिक रियासत है, ओर सिर्फ जागीर की आसदनी पानेका जागीरदार 
को हक है. इस कारण से सिरोही के सरदारों को जागीर उनके खानदान के हाथ से 
गेर कोस के सख्सों के तरफ या दसरे खानदान वालों के तरफ नहीं जाते, उन्हों 
जागीरदारों के खानदान में चली आ। रहीं हैं 


सिरोही रियासत के सरदारों से प्राचीन समय में राजहक कितना लिया जाता 

था, उसके लिये कोइ सुकरर बात होनेका दाखला नहीं मिला है, परन्तु यह मालु 
हुआ है कि, कुछ सरदारों को जागीर से चोदो, छवाजमा, तोपझुंडा, तलवाना, फोजवल, 
वराड, रोजीना, वहानगी, अमासी, आदि छागतों के नास से राजहक वसूछ होता 
था, बल्कि वि. से. १८५६ ( महाराव वेरीसाल दूसरे के समय में ) सें ऐसो छागतें वसूल 
होनेकी वही देखते पाया जाता है कि, इन छागतों के नाससे इतनी +वडी रकम 





+ पि्रोही रियाप्तत के जागीरदारों के गांवों से वि. से. १८८० पहिले हरमाछ राजहक के नामसे रक्रम छी जाती थी 
उप्तर आंकड़ों के साथ वि. से. १९८० के सेटल्मेन्ट से नये ठहराव में आंकड़े मुहरर हुए ( आठ आनी राज हक के ) उस्तका 
चंद गांवों का मुकात्रला. 


नाप जागीर वि. से, १८५६ में वि. से, १८६५ में मौजूदा सेटिव्मेन्ट वि, से. १९८० में 
१ ठिकराणा जावाल ३३२६] दाखछा नहीं मिला ११२५] 
२ डोडुआ २१४२) हि १३९६ 
३ आअरठवाहा २७७३! हर १३२५] 
ढे 


लत ३६४४] १२१५) 


]2 


[६] रा चोहान कुल कल्पदुम« 


जागीरदारों से वसूल होती थी कि, वाजें गांवों में वतेमान समय में उस जागीर में 
रियासत का आठआनी हक होने पर भी, उतनी रकम वसूछ नहीं आती हे. इसके 
सिवाय जब २ रियासत के ऊपर दुश्मनों का आक्रमण होता था, या रियासत को फोज 
चंदी की जरूरत होती थी, तवव फौजवाब के नाम से खास तौर पर कुल इछाका के 
गांवों से, फोजवाव वसूल छी जाती थी. इस तरह होनेसे सिरोही इलाका के सरदार 
राजहक अदा करने सें इतने तंग हो गये कि, महाराव उदयभाण के समय में ( वि. से. 
१८६५ से १८७५ तक में) मौका पाकर इस सख्ती से बचने के कारण, कितनेक >सरदारों 
ने ( लखावत, चीबावत आदि जिनकी जागीरें पाछणपुर की रियासत के सरहद पास थी.) 
पाछणपुर की मातहती में जाकर, पालणपुर रियासत को अपनी जागीर के गांवों में 
से “ पडापान ? ( हरकिस्म ) की आमदनी में से आधा हिस्सा देने के इकरार लिख दिये. 


महाराव उदयभ्चाण की राज्य कारकर्दगों अच्छी न होने के कारण, वह गद्दी से पद 
5३३ कक भी ऐप हद" 0 [40७७ है 2 है बिक किक 
अ्रष्ट किये गये, ओर उनके छोटे साइ राव शिवसिंह ने राज्य का काम अपने हाथ में 
लिया. सहाराव शिवसिंह ने वि. से, १८८० सें अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करके 
राज सुधारने की तजवीज हाथ से ली, और जागीरदारों के साथ सेटलमेन्ट किया गया, 
उससें जागीरी गांव से हरसारू जो वगेर घोरण की बडी रकस+ जास्ती के इलाज 
किक कर हू के 
लेकर वसूल को जाती थी, वह रिवाज मोकूफ करके ठिकाना निंबज, पाडिव, कालूंद्री, 
मोटागांव, व जावाल यह पांच ठिकानों के साथ कुछ आमदनों में से छः आनी बांट 
कर लेने का, ओर दूसरे जागीरदारों से जमीन की आमदानी में से आठआनी व दूसरी 
वाव लाग ( घरगिन्तो, सवेसी, आदि ) को शरह सुकरर करके वह ७आमदनी राज में 
लेनेका ठहराव तहरीर हुआ. 
५ धांणता १६६१] ११०१] ६३८] 
8 पिधरत २१००] २२० १] ११८६] 
नोट--शराणी और घोरण की वसुछात से मौजूदा वि. से. १९८० के सेटलमेन्ट में उपर्युक्त छः गांवों में आधी रकप 
आई है. इसके सिवाय खाप्त तोर पर फोनबरात्र छी जाती थी जा अलग है, 


» पालणपुर में आधा हक लिख देन वाले चोहान सरदारों में वि. से. १८७४ में मंढार के राजवी व पांथावाडा के 
चीवावरतों ने शुरूआत की, ओर बाद में मठाणा, रहुआ, दबाणी, वागदा, सावकछ, गिरवर आदि जागिरदारों ने हक छिख दिया था. 


रू 


लेकिन किमी डुगरावत ने या अवावर्तो न हक लिख देनेका दावलछा नहीं मिलता दे 
+ वि. से, १८८० पेंडतर जागीरी गांवों से रामहक वसू करने की पद्धति यह थी कि; राज की फोज के साथ राज का 
सुमाहित्र इलाके में हरसाल दौरा करके हरएक गांव की रकम का आंकडा, उन गांव की आबादी पर नजर दे मुकरर करता था, 
बह रकम नहीं दने की हालत में उप्त गांव की मवेसी व रिआया को चतोर जामनी गिरफ्तार किये जाते थे, 
३४६ जागीरदार के साथ वि, से. १८७९-८० में जमीन के सिवाय की आमदनी राज में लेनेक्रा ठहराव हुआ था, 
के क््नि 0 आन अन्‍य है. कक हब का जय «० शज 
परन्तु कितनक वष जाद उप्त आमदनी में से कितनेक जागीरदार्रों को चार आना व किंतनक का आठ आना हक दिया जाना 


मन ट 
शख् हुआ दे. 
ट्रनाप जद 


सिरोही रियासत के चोहान सरदारों की शाखाएं, [७ ] 


यह सेटलमेन्ट होने से जो जो जागीरदारों ने पाछणपुर रियासत सें आधा हक 
देना मंजूर करके पालणपुर की समातहती स्वीकार छी थी, उनके जो जो गांव अंग्रेज 
सरकार ने सिरोही रियासत में वि. से. १८८० में छुपुर्दे किये, उन गांवों में उसी सुआ- 
फिक आठआना राज हक सिरोही रियासत से लेना तय हुआ. 


इस तरह होनसे सिरोही रियासत के जागीरदारों के गांवों से बटवारा से, राज हक 
वसूल होने लगा जो १०० सार तक चला, परन्तु उसमें कितनोक हरकतें आनेसे जागी- 
रदारों की तकलिफ व शिकायत रफे करने के लिये, मोजूदा महाराव साहव ने वि. सं. 
१९७९ ( ई. स. १९२३ ) में जागीरदारों के साथ सेटलमेन्ट करने का कानून जारी 
किया. उस कानून की रूह से जागीरदारों को अपनी जागीर का पार्टीशन कराकर 
कायमी सेटलमेन्ट कराने का, व ४५ सार की मियाद के वास्ते नकद लगान सुकरर 
'कराने का, रास्ता खुल जानेसे बहुत से जागीरदारों ने इस कानून सुआफिक पार्टीशन 
व नकद लगान का सेटलमेन्ट ७करालिया है, ओर जो बाकी हैं वह भी इस कानून 
मुआफिक अपना सेटलमेन्ट करा सक्ते है. 


डर 


#% जिन जिन जागीरदारों ने वि. से. १९७९, के जागीरदारी सेट्ल्मेन्ट के कादून मुआफिक ठहराव करालिये है, उप्तकी 
नुंद उस जागीर के वंशदृक्ष के नीचे नोट में दर्न की है, उप्त रुंद में जो रान हक की आंनी टिखी है वह पिर्फ जमीन की 
भामदनी के राज हक के वास्ते है. 


प्रकरण २ रा. 


<>-(7:2-:७585०2520५-> 
फिरिही स्थितसतक्त के देक्डे चोहाना र्ज्नक्यातन, 


रईस के नजदीकी भाईयात “राजवी ? गिने जाते है. सिरोही रियासत के राजवियों 
को अगले जमाने में ' रायजी या राजश्री ' लिखा जाना, पुरानी लिखावटों से पाया 
जाता है, परन्तु सहाराव शिवसिंह के कुमारों को “ राजसाहेबा ' के इलकाब से 
तहरीर होतीथी, ओर वे “ राजसाहेवा ” के नामसे मशहूर थे, परन्तु वि. संबत्‌ १९८९ के 
दशहरा के दरवार सें मोजूदा महाराव साहिब ने “ राजसाहेबान ” को “ महाराज ! 
की पद्दी इनायत की, अतएवं अब वे “ महाराज * कहलाते हैं. 


जहांतक मालूम हुआ रईस के नजदीकी भायातों सें नाओलछादी होनेपर, उनके 
पीछे दत्तक पुत्र लेनेकी रसस परंपरा से ही इस रियासत में नहीं है, बल्कि कोई भायात 
नाखूश होकर या दूसरी रियासत सें जागीर मिलने के सबब से, गेर रियासत में 
आबाद होजाय तो, उनकी ओलाद वालों का असली खानदान की जागीर से आजीविका 
पानेका हक रद्द वातरू होना पाया जाता है, ऐसी सूरतों में राजवियों की जागीर वापस 
रियासत में आ जाती हे. 


राजवियों के तरफ जागीर कम भी हो, तब भी दरवारी जलूस में वे बडे दजें के 
गिने जाते है, ओर दसरे सरदारों के मुकाबले में मान मरतवा अधिक होता है. 'महाराजों' 


को खानगी मुलाकात में भी गद्दी की विछायत पर बेठक दी जाती है, जो रसम ओर 
सरदारों के लिये नहीं हे 


सिरोही रियासत के सरदारों में चराय नाम जो सीसोदिये राजपूत है, उनको बाद 
देते दसरे सब सरदार चोहान है, ओर वे संब जालोर के वंशब्क्ष में नं. ३ वाले राव 
साणीजी उफ सानसिह की ओछाद के उत्तरोत्तर वंशज है. सिरोही राजकुरू के वंशबृक्ष 
से नं. + मसहाराव  लखा ! के नामसे उसकी ओलाद वाले “ छखावत ” कहलाये है, 
जिससे माजूदा रईस व राजवियान रूखावत शाखा के है. 


महाराव रूखा के पुत्रों में से हमीरसिह, शंकरासिंह, व मांडण यह तीनों नाओलाद 
होने के कारण उनकी जागीरें वाएस रियासत के शामिल्द हो गई, इसी झुआफिक 
सहाराव जगमाल के कुमार “ मेहाजर ? को वागसिण पट्टा की जागीर सिरोही रियासत 
से दी गइट थी, मगर उसकी ओलाद वाल पीछेसे जोधपुर की रियासत में चले जानेसे, | 
वह जागोर रियासत में झासिल हो गई, इस समय में सेहाजल को ओलछाद वाले 
जोधपुर इलाका के विसलपुर, बांकली, कोरटा, आदि पदों की जागीरों एर विद्यमान हे. 


सिरोही रियासत के देवडे चौहान राजवियान. [९ ) 


मेहाजल के वाद नं. १९ महाराव वेरीसाल के कुमार ने. २० 'सूरताणसिंह ' राजवी 
की पंक्ति में था, मगर वह अपने साइओं के साथ जोधपुर चले जानेसे उलको सिरोही 
रियासत से मुतलक आजोविका नहीं मिली, छेकिन जोधपुर रियासत में उनको ' देवातरा 
की जागोर मिली, ओर उनके वंशज वहां रहे. 


राजकुछ सिरोही के वंशवृक्ष से साहूम होगा कि नं. 5 महाराव जगतसिंह के 
कुमार ने. २ बदासेंह को सारजा की जागीर मिलीथो, परन्तु वह अपुत्रत्ञान होने से 
रियासत में वापल आईं, जो वाद सें महाराव वेरीसालू नं. 5 वाले के कुमार नं. / 
अखेराव को देने में आई, लेकिन वह भी अपुत्रवान गुजरने से खालछसे राज रहो, इसो 
मुआफिक महाराव शिवसिह के कुमार नं. | हमीरसिह के तरफ भिमाना का पढद्ा, व ने. ,. 
जामतसिह के तरफ खाखरवाडा व खराडी को जागीर थी, वह भ्रो अपुतन्नवान होने से 


उनकी जागीरें रियासत के शामिल हो गई. 


इस वक्त नजदीकी राजवियान जो “ सहाराज ” कहलछाते है, उनके तरफ “नादीआ!” 
अजारी व जोगापुरा की जागीरें है, ओर उनसे दूर के “ राजसाहेवां ' कहलाते है उनके 
तरफ मंढार पट्टा को जागोर है, जो दो हिस्से में विभक्त होने से ' संढार वडो पांती * व 
( संढार छोटी पांती ” के राजसाहेबान कहलाते है. ने. + सूरासेंह को ओलाद वाले 
नजदीकी रिइते में है, परन्तु उस ठिकाणे के सरदारों ने अपना विवाह शादी का 
सम्बन्ध उतार देनेसे, रियासत से उनके साथ राजवी के तौर से कोई ताह्ुक नहीं रहा 
है. इस प्रकरणमें महाराव सूरताणसिंह के पीछे के लूखावतों का वंशब्क्ष दिया गया हे, 
जिससे काछोली के लखावत इस प्रकरण में आये है, लेकिन वे राजवी नहीं गिने 


ञ्जुु 


जाते हे. 
65५ प्ण्मनेः >> (| बच श्र हु के ख़्ह्राः हर श्ः ज्ञ्ः 
जादाडडए प ॥7दच्डदएरए के छहारएज, 


से, १ नादीआ पढ्ा «गे जागीर महारात्र शिवसिह के पुत्र ५ वाले जेतसिंह को 
वि. से. १९१९ सें दी गई. इसकी तीन राणीयां थो. १ चांपावतजी फतहकुंवर, मालगढ के 
राठोर मदनसिंह रामदानोत की पुत्रो, ( जिससे कुमार अचछालिंह का जन्म हुआ. ) २ 
सटी आणोीजी उमेदकुंवर चोमू के भाटी गुद्वावसिह भभूतासेंहोत को पुत्रों, ३ भटी- 
आणीजो सोहन कुंवर, वालरब्रा के भाटी मकनसिंह किशनसिहोत की पुत्रो, ( जिससे 
कुमार शंसूसिह और बाइजी चंदनकुंवर के जन्म हुए. वाइजी चेदनकुंवर को शादी जोधपुर 
के राजवी महाराज फतंसिह के कुमार इन्द्रसिह से की गई. ) 


राजसाहेव जेतसिंह अच्छे घोडे सवार थे वि. सं. १९३६ की सालमें जब वजावतों 
के उपर फोज चढो तब झाडोली गाम सर करने में इसने वहुत वीरता से काम दिया 
रे 


5 


४ #७] चोहान कुल कल्पहुंम- 
था, ज्यादह जागीर पानेके वास्ते इसने अपने पिता सहाराव शिवसिंह को हयाती से हो, 
अपने भाई जवानसिंह व जामतासेह को साथ रखकर बगावत की थी, मगर महाराव 
शिवसिंह का केलाशवास होजाने वाद, सहाराव उम्मदेसिह ने अपने भाईओं को जागीरें 
देकर मना लिये, 


नं. २ राजसाहेव अचलसिंह अपने पिता के देहान्त होने पर पाट बेठे, इसकी दो 
शादी हुईंथी, जिसमें एक बारडजी फ़ूछकुंवर सुदासणा के ठाकुर परवेतलिंह मोहोबत- 
सिहोत की पुत्री के साथ, व दूसरी चांपावतजी उगमकुंवर भोमालिया के राठोर केशरीसिंह 
उददेसिहोत की पुत्री के साथ हुईं थी. परन्तु दोनों राणीयां के प्रजा नहीं हुई. 


राजसाहेव अचलसिंह अपुत्रवान देवलोक होनेसे, राजवियों के रिवाज 
सुआफिक नादीआ पटद्दा की जागीर रियासत सें खालसा हुईं, लेकिन राजसाहेवा 
जेतसिह के दूसरे कुमार नं. ६ शंभूसिह को ठिकाने से वंट नहीं दिया गया था, जिससे 
उसको नादीआ की जागीर खास शर्तों के साथ दी गईं. जो इस समय नादीआ के 
सहाराज हैं. इनको वि. से. १९८१ सें महाराज की पदवी इनायत हुईं. महाराज 
शंभूसिह का विवाह सेवसीजी प्रतापक्ुंवर के साथ हुआ है, जो सणदरी के राठौर 
चेदनसिह सोपालसिहोत की पुत्री हे. महाराज शंभूसिंह को नाबालगी में नादीओं 
जागीर की नीगरानी रियासत ने अजारी के राजसाहेवा जोरावरसिंह को सुपुर्द की थी. 


२ वंछाचृक्ष नादीआ के महाराज. 
१ जेतसिंह (देखो देवडा चौहान राजकुल वंशतृक्ष में ने. नह बाला. ) 


। कक । 
२ अचलर्सिद २ बंभूसिह ( मौजूदा महाराज नादीया ) 


नोट--नादीआ पट्ठा को जागीर में राजहक को छः आनी बटवारा से वसूल होती है. . 
झ्ज्ञकरी 49 प्रगतचेः # धर फि्ल्डुबत्राः हि. क््छ 
आऋजत्री फरगके फेन्डकाराः के खहाराज, 
अजारी पट्टा की जागीर महाराव शिवसिह के पुत्र नं. ५ वाले ज्ुवानसिंह को 
वि. सं. १९१९ में, दी गईं. इसकी राणी, राणावतजी राजकुंवर गांव भाणुंदा के शादुछसिंह 
गुलावसिंहोत की पुत्री थी, ( जिससे कुमार जोरावरसिंह का जन्म हुआ. ) 


ने. २ जोरावरसिह, अपने पिता के पोछे वाकूक अवस्था में पाट बेठे, उस समय 
नादीआ के राजसाहेव जेतसिह ने इसकी परवरिश की. इसको तीन राणोयां थी, जिसमें 
१ जोधीजी चांदकुंवर गांव रामा का शिवनाथसिंह जोरावरसिंहोत की पुत्री, ( उससे 


सिरोही रियासत के देवहे चोहान राजवियान, [ ११] 


पे -] सि + जी [पा 
बाई सरेकुंवर व कुमार अमरसिंह के जन्म हुए. ) २ वाघेलीजी गांव देरोल के देवोसिंह 
सवलसिंहोत की पुत्री उमेदकुंवर. ३ कुंपावतजी गांव बुसी के भभृतसिंह दरजणलिंहोत की 
पुत्री दानकुंवर, ( उससे इन्द्रकुंवर बाई का जन्म हुआ. ) 


राजसोहेब जोरावरसिंह को परगने पिन्डवारां को हुकूमत पर नियत कीये गये थे, 
जहां पर ता जिन्दगी कांम किया; ओर अच्छा इन्तजाम रखा था. 


ने, ३ असरसिह अपने पिता देवलछोक होने पर राजसाहेवा अजारों हुए, इनको 
वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरबार में महाराज की पदवी दी गई हे. इनके छः राणीयां 
है, जिसमें १ राठोर दोलतसिह खेमसिहोत गांव गडा की पुत्री सतोककुंवर. ९२ राणावत 
उमेदर्सिह पदससिहोत गांव नाणा की पुत्री रसालकुंवर. ३ जोधीजी, गांव वाला के 
सरदारसिंह नाहरसिहोत की पुत्री उगमकुंवर, ४ भटोीयांणीजी उच्छवकुमारी, गांव 
लवेरा के दरजणसिंह बक्तावरसिंहोत की पुत्रो, ५ राणावतजी भूरक्ंवर गांव नाणा के 
महोबतसिंह एथ्वीसिंहोत की पुत्री. ६ वाघेलीजी आणंदकुंवर गांव कुंवार के वाघेला 
रायसिंह शिवसिंहोत की पुत्रों हे. 


२ वंशवृक्ष अजारी के महाराज. 
१ जुवानसिह (देखो देवडा चौद्दान राजकुल घंशृक्षमें नं. २४ बाला.) 
२ जोरावरसिंद | 


३ अमरसिह ( मोजूदा महाराज अजारी ) 


विज 


नोट--अजारी ठिकाने की जागीर में राजहक चारआनी बटवारा से वसूल 


होता है. 
जोगापुरः परगने खूणी के कहाराज 


जोगापुरा पद्दा की जागोर महाराव शिवसिंह ( देवडा चोहान सिरोही राजकुछ नं. 
' वाले ) के कुमार नं. ६ तेजसिंह को वि. सं. १९२६ में दो गई थो, लेकिन रांवाडा के 
ठाकुर को तरफ से जोगापुरा गाँव पर अपना हक होनेका उजर पेश होनेसे, जोगायुरा 
खालले रखकर, वि. से. १९२७ में मणादर को जागीर दी गई, .मणादर को जागोर के 
वास्ते झाडोलो के वजावत सरदारों ने अपना दाव्रा पेश कर रक्खा था, वह रियासत से 
खारिज हो जानेसे, वि. सं. १९३६ के श्रावण वदि ९ के दिन बडी फजर ( जबकि राज 
साहेव तेजसिह सोते हुए थे. ) वजावतों ने अचानक हमला सणादर पर किया. मणादर 
ठिकाने के राजपूतों को वजावतों ने पहिले से ही अपने पक्ष में कर रकक्‍्खे थे, जिससे 
उन्हों ने भी ठिकाने का वचाव नहीं किया,-ओऔर वजावतों का साथ जहां राजसाहेव 


| १२ ] चोहान कुछ कल्पद्रुम. 


तेजसिंह सोने हुए थे, वहां तक पहुंच गये. राजसाहेव ने उस हमले से कुछ भी खोफ 
नहीं खाने अकेलों ने सामना किया, लेकिन उस वक्त ठिकाने के आदमीओं ने सब 
हथियार अपने कब्ज कर छेना पाया गया, जिससे अपने बिछाने सें एक बंदूक भरी हुई 
मिली उसको उ७७र चलाई, जिससे सोरछो गाँव का वजावत सरवार जो इस हमले 
में मुखिया था वह सारा गया, लेकिन दूसरा लड़ने का कोई साधन पास न रहने से 
बजावतों को रूफछता आघध हुईं, ओर उन्‍्हों ने ठिकाने का सब साल असबाब लूट 
लिया. यह रबर छास के ठाकुर को होने पर उसने सणादर जाकर राजसाहेब तेजसिंह 
की सिरोही पहुंचाए. क्‍ 

यह सत्र बृतान्त समहाराव केशरीसिंह को सालूस होने से, वजावतों को सजा देने के 
लिये, खाखरदाडा के राजसाहेव जामतसिंह की सरदारी के नीचे राज्य की फोज झाडोली 
पर भेजी गई, उस फ्लोज में राजसाहेव नादीआ जेतर्सिह व सणादर राजसाहेब तेजसिंह 
भी शरीक थ. क्ञाडोली के वजावतों ने कुछ घंटों तक राज्य की फोज का सुकावला 
किया, मगर उनके आदमी मारे जाने व जख्मी होने के कारण वे लोग गाँव छोडकर 
भाग गये, आर राजसाहेब तेजसिंह ने सणादर जाकर अपनी जागीर सम्भाली. 


यह राजसाहेव फारसी व हिन्दी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, और अदालत वगेरह 
रियासत की कोटों से सुसाहिबी की थो. 


इनकी राणी अम्वतकुंवर समदरली के राठोर आयदानसिंह सालूमसिंहोत की पुत्री 
थी, उससे कुमार दलूपतर्सिह व सानसिंह और बाई जडाव कुंवर के जन्म हुए. बाई जडाव 
कुंवर का विवाह किशनगढ के राठोर रघुनाथसिह प्रथ्वीसिंहोत के साथ किया गया, 
इसका देहान्त होने पर कुमार दकपतर्सिह सणादर के राजसाहेबा हुए. 


ने.२ राजसाहेव दलूपतसिंह ने मेओकॉलेज अजमेर में विद्याभ्यास किया, ओर कुंवर 
पद को हालत में शिव्गंज आदि तहसिलों की हुकूसत पर थे. इनका पहिला विवाह 
चापावत रणजीतसिंह शादेरूसिंहोत गांव धांसणी की पुत्री चत्रकुंवर, ( जिससे कृष्णकुंवर 
वाई व धनकुंचरबाई के जन्म हुए. ) व दूसरा विवाह गांव पावा के जोधा सूरताणसिंह 
जुह्दासिहोत की पुत्री पेपकुंवर, के साथ हुए थे. यह अपुन्रवान गुजर जानेसे, इसकी 
जागीर खालसा राज हुई. 


नं.ह महाराज मानसिंह ने मेओकलिज अजमेर में विद्याभ्यास किया है. इनके पिता 
राजसाहेव तेजसिह ने अपनी हयाती में ही, अपने पुत्रों के चंट के लिये वसीयत कर 
रियासत से तसदीक करा दिया था. उस मुआफिक मानसिह ने अपने बड़े भाई 
राजसाहेव दलरूपतसिंह से मणादर में जाग्रीर का बट लेना चाहा, मगर नहीं मिलनेसे 


रद 


सिरोहो रियासत के देवडे चौहान राजवियान- [ १३ ] 


रियासत सें अपनी उजरदारी पेश की. रियासत की तरफ से वसोयत के मुआफिक 
रूपिये वारह सो के आसदनो की जागीर देनेका हुक्स दिया गया, छेकिन राजसाहेव 
दलूपतालह ये सणादर में से जागीर देना पसंद नहीं करने से, रियासत ने मणादर सें 
राजहक की आंनी वढाकर उसको णवज सें, हालोवाडा यांव की राजक हिस्स की 
जागीर दी, ( इनका फेसला हुआ उसमें यह भी शार्त डाली गईं कि कस्नो सणादर सें 
नाओछादी होबे तो इनका उस पर कोई हक नहीं रहेगा.) सगर राजसाहेव सानसिंह 
ने वह जागीर पर न जाते चल दिया, सो कुछ अरसे तक एजन्ट गवर्नर जनरल 
राजपूताना के दफ्तर में आबू पर रहे, ओर पीछे डूंगरपुर महारावलल के पास चले गये. 
महारावलरू ने सहाराव केशरीसिंह को इसके लिये सिफारिश करने से इनकी रजामंदी 
से गुडा गांव जागोर में दिया गया, जहां पर एक साल रहे, फिर वहां से भी नाखुश 
होकर चले गये, जो बाद में सहाराव साहिब के पास आकर अर्ज करने पर, महाराव ने 
इसको मर्जी सुआफिक जोगापुरा गांव की जागीर दी, जहाँ इस वक्त आप रहते हैं वि. 
से. १९८९ के दशहरा के दरबार में महाराव साहिब ने इनको 'सहाराज” का खिताव अता 
फुरमाया, जिससे राजसाहेव के बजाय अब “महाराज ! लिखे जाते है. इनका पहिला 
विवाह गांव आलासण के चांपावत धुलसिह लूखसिहोत की पुत्री धरणकुंवर से हुआ, 
( उससे कुमार १ खुसमाणलिंह २ अभयसिंह ३ रामसिंह के जन्म हुए. ) दूसरा विवाह 
गांव वीजापुर के रांणावत चत्रसिंह की पुत्री के साथ हुआ. महाराज मानसिंह शंकर 
के बडे भक्त है. ओर शराब आदि के व्यसन नहीं रखते हे 


३ वंशवृधक्ष जोगापुरा के महाराज- 


१ तेजसिह ( ज्ञोगापुरा बाद मणादर राजकुल पंशवृक्ष में ने द् याला. ) 


| । 
२ दलपतसिंद (मणादर) धर मानसिंह (ज्ञोगापुरा) 
2९ 


नोट--जोगापुरा ठिकाने की जागोर में राजहक आठआनी का ठहराव है, परन्तु 
वि. सं. १९७०९ सें दूसरे ठहराव से सालाना रु. ५००) राजहक के नकद लेने का तय 
हुआ हे. 


सढार फ्रमने केदार के राजसपहेकान, 


मंढार ठिकाने की जागीर नं. ५ महाराव मानसिंह उफ उस्मेदर्सिह के तीसरे 

कुमार नं. ५ जोरावरसिंह ( देखो देवडा चोहान राजकुल वंशवृक्ष. ) को वि. सं. १७७५ 

में दी गईं थी, उनके दो पुत्र केशरीसिंह व वरूतसिह थे; उन दोनों के दरमियान मंढार की. 
| 


ह लि 


[१४ ] चोहान कुल कल्पहुम. 

जागोर का पांचदुआई ९ तीन हिस्से बडे कुमार को व दो हिस्से छोटे को ) बंद होकर 
दो पांती इस ठिकाणे में हुईं. जिससे बडे कुमार केशरीसिंह की “ बडी पांती मंढार *, 
व्‌ छोटे बख्तसिंह की “' छोटी पांती मंढार ” इस नामसे जागीरें कहलछाईं गई. इस 
ठिकाने में राज हक आठ आनी बटवारा से वसूल होता हे 


मंढार के राजवियों को पहिले “ राजश्री ' का खिताब था, ओर कहात्रत में * मंढार 
साहेवा * कहलाते थे, लेकिन पालणपुर रियासत से इनको “ राएजी ” व “ रावजो * का 
खिताब तहेरीर में लिखा जाता है, ओर जोधपुर रियासत में कुरव १ व ' बांहपसाव ' की 
इजत है, सिरोही रियासत में इनका दर्जा सब सरदारों से ज्यादह ओर नादोआ, 
अजारी व जोगापुरा के महाराजों से कम गिना जाता है. वि. से. १९८१ के दशहरा के 
दरवार सें मोजूदा महाराव साहिब ने संढार की दोनों पांती के राजश्री को 'राजसाहेबा” 
का खिताव अता फरमाने से अब वे “ राजसाहबान * हुए हे. 


४ वंदवृक्ष राजसाहेवा मंढार बडी पांती« 


१्‌ जो रावरसिह ( देवषढा चोहान राजकुल घंशवृक्ष मे न॑ रु चाला ) मंदार बड़ी पांती 




















| 
२ फेशरीसिंद (बडी पांती) ३ खख्तसिंद (छोटी पांती मढार) 
कम [६ (कह बाई ] | | | 
३ रत्नमसिंद रापसिदद ३ कल्याण ३ शादूलसिंद  मार्हातद रामसिंद ३ सयामसिंद हमीरसिंह 
_] अं | >् 4 हु भर 
| ( | दे | हे | | | 
दुणकरण ४ रुघनाथासह जुबानासलठ् ४ 0 को 5 जसलवचंतसिह खुसालसिंह खुमसिदह 
>् धय >् श्र 
| | ] 
८५ दुर्मनसिंह गरुलालूसिंद्द ५ को नाथुसिंह ५ लक्ष्मणर्तिद्द ५ जालू्मसिंह 
॥। ३८ शर्ट शृ 5 व 
हे | पं | 
६ फतदर्सिद छु भोपालसिद हु दमीरसिंद ६ राचतर्सिह 
। > द्ृ 
७ शिवनाथसिंद.. (मो. राजसाहेब) हे 
२८ चडीपांती & करणलिंह ६ चसनसिंह. ६ जेसिंदद 
प्ू है 
| ] कल के 2 मा प है 
४ द्यामर्सिह ४ अनाड मेघर्सिद ४ भमूतसिद्द 
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४७] 


सिरोही रियासत के देवहे चोहान राजवियान [ २५ ] 





नं. १ जोरावरसिंह को वि. सं. १७७८ में संढार की जागोर मिली. इसकी माता 
बारडजी तख्तकुंवरदे सुदासणा के वारड सरदारसिंह को पुत्रो थी. यह बात मशहूर हे 
कि माजी वारडजो सिरोही पधारते थे तब रास्ते सें निवज् ठिकाने का गांव देदापुर के 
थाणेदार ने उससे दाण सांगा, जिससे मढार व निवज दरमियान छडाइ हुई, ओर 
जोरावरसिह ने निंवज का वेदापुर गांव छीन लिया. इसकी पुत्री गुलावकुंवरवाई को 
विवाह जोधपुर के महाराजा वजसिंह के कुमार फतहसिह के साथ किया गया 
जोरावरसिंह ने वि. सं. १८१६ में बड़ुआ को सीख दी 


नें. २ केशरीलिह-अपने पिता के देहान्त होनेपर संढार बडो पांती के राजश्री हुए. 
इसके तीन राणो थो, जिसमें सेडतणोजो सूरजऊंवर सींदरलो के राठोर जेतसिहोत की 
पुत्री अपने पति के पीछे वि. से. १८६९१ में सती हुई. केशरीसिंह को पुत्री सरसकुंवर 
बाई का विवाह जोधपुर के सहाराजा भीमसिंह फतहसिहोत के साथ किया गया था, जो 
जोधपुर में सती हुई. 


नं. ३ रत्नसिह अपने पिता गुजरने पर वि. से. १८६१ में पाट वेठा. इसने सिरोही 
के महाराव उदयभाण से विरुद्ध होकर, मंढार दूसरी पांती के राजश्नी: राजसिंह व पांथा- 
वाडा के चीबा चोहान पदमसिंह को भी साथ रखकर, पालणपुर रियासत की मातहतो 
में जाकर वि. से. १८७४ का काती सुद २ के रोज अपनी जागीर की आसदनी की 
आधी पैदायश लिख दी, केकिन अंग्रेज सरकार के तरफ से मंढार ठिकाना वापस सिरोही 
रियासत को सुपुर्द करने का हुक्म होनेसे,वि. सं.१८८० के मागसर वदि २ को तहरीर से 
पालणपुर रियासत ने सिरोही को सुपुर्दे कर दिये. इसकी राणी चांपावतजो “ चंदादे ” 
वि. सं. १८८४ में अपने पति के पीछे सती हुईं, जिसकी छत्री वि. सं. १८८६ में वंधाइ 
गईं. कैशरीसिंह की पुत्रो उमेदकुंवर वाई का विवाह उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के 
कुमार जुवानसिंह के साथ किया गया. इसने वि. सं. १८३७ सें बडुआ को सीख दी 
थी. इसको कुंवर पदे को हालत से वि. सं. १८३० में जोधपुर रियासत से एक कुरब व 
बांहपसाव की इज्जत दो गइ थी. 


ने. ४ रूघनाथससिंह वि. सं. १८८४ में पाट वेठा, ओर वि. सं. १८८८ में बडुआ को 
सीख दी. इसका पुत्र नं. ५ दृ्जनलिंह कुबर पदे देवछोक हुआ, जिसको पुत्री गुलावकुंवर 
बाई का विवाह जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह के कुमार रणजीतसिंह के साथ किया गधा. 


नं. ६ फतहसिंह वि. से. १९२० सें अपने दादे के दंहान्त होने पर पाट बेठा, इसको 
एक पुत्री चांदकुंवरवाई का विवाह जोधपुर के महाराजा तख्तासेह के पांच्र मोडसिंह 


गत है 


[ १६ ] चोहान कुल कल्पद्ुप- 


जोरावरसिहोत के साथ हुआ, और दसरी पुत्री कृष्णकंवर का विवाह वांसवाडा के 
सहारावल शंभूसिंह छक्ष्मणसिंहोत के साथ किया गया. इसका वेहान्त होने पर नं. ७ 
शिवनाथसिंह वि. सं. १९४६ में पाट वेठा, मगर वह अपुन्नवान गुजर जाने से राजवियान 
के रिवाज सुआफिक मंढार वडी पांतो को जागोर खालसा राज हुई. राजश्री 
शिवनाथसिह की तीन राणीयां सें एक करणावतजी मोहतनकुंवर ससदरली के रावरू 
सूरताणसिंह हिम्मतर्सिहोत की पुत्री, व दूसरी राणी भटियाणीजी गरुसानकुंवर गोठडा के 
भाटों छालसिंह नाथुसिंहोत को पुत्री, ओर दीसरी राणो चांपावतजी सरेकुंवर दासफां के 
राठोर झक्तसिंह वदनसिंहोत को पूत्री है, ( जिससे वाई सोहनकुंवर का जन्म हुआ, ) 
इनको वि. सं. १९२२ के जेठ सुद ७ को रियासत जोधपुर से कुरब १ व बांहफ्साव की 
इज्जत दी गई. 


ने. + राजसाहेब सोपालसिंह के वडाऊओं को आवाडा गांव जागीर में था. नें. ७- 
राजश्री शिवनाथसिंह का देहान्त होने पर उनको राणी करणावतजी व चांपावतजो ने 
भी संदार की बडी पांती की जागोर, खालसा राज करने की दरख्वास्त की थो. सगर 
मरहूस सहाराव केशरीसिंह साहिब का मुकाम संढार हुआ, तव उनकी इच्छा संढार 
बड़ी पांती का पडवा कायस रखने की होनेसे उसने नं. £ भोपालूसिंह को खालसा 

की हुई संदढार की बडो पांती, खास शर्तों से इनायत करके बडीपांती के पाठ चजेठाया, 
जिससे आवाडा की जागीर व मंढार वडी पांती सें से गुड़वाडा गांव खालसे राज हुए. 
इस समय संढार वडी पांती में राजसाहेब भोपाऊूसिह विद्यमान है 


वि. सं, १९८१ के दशहरे के दरबार सें सोजूदा महाराव साहिब बहादर ने इनको 
राजसाहवा का खिताब अता फरसाया है, जिससे अब “ राजश्री ” के बजाए राजसाहेवा 
के इल्काव से तहरीर होती है. इनके तीन राणी जिससे - १ चांपावतजी चमसनकुंवर 
गांव दासफ! के राठोर समरसिंह लाऊूसिंहोत की पुत्री. २ सटीयांणीजी भूरकुंवर गांव 
डकातरा के भाठो सुमेरसिंह सेवसिहोत की पुत्री. ३ चांपावतजी इन्द्रकुंवर गांव: वाकरा 
के राठोर पीरसिह सोबजी की पुत्री (जिससे चंदनकुंवर घाई व कुमार मानसिंह के 
जन्म हुए. ) ह 


नोट--मंढार वंडी पांती की जागीर सें राजहक आठआनी -बटवारा से वसूल 


होता ह 


सिरोही रियासत के देवड़े चोहान राजवियान- [ १७ ] 


७ वंशवृक्ष राजसाहेयां मंढार छोदी पांती- 











१ बख्तसिह (घंशवृक्ष मंढार बडीपांती में न॑ हर वाला. देवडा चौहान राज्ञकुल वंश प्ू जोरावरसिद का पुत्र.) 

| | 
ह२ जेतसिंह २ खूरजमल 

। है, 24: व अर । न न 

रच | ३ | ु 

३ राजसिंह ३ अभयसिंह ३ रामसिंह ३ मोकमसिह ३ मदनसिह 

4 ध्य | शू | - | पट 

| ्य | | ] | | | लक 
४ सबल बनेसिंदद डट &/ भा सोनसिंह वजेसिंह ढ़ भीमसिद्द ४ सवदानसिद्द दोलतसिंह 

५4 नर भर £: व | 
| | | | पर | | 
८५ पृथ्वीराज मोहबतलसिद्द गुमानसिंह भारतसिंह ५ चमनसिंद & समेरसिद्द हि उमेदर्सिद्द हु सख्परसिदद 
७५ )« &. 

| । । 
६ उदराज ६ अखेराज दर फिशोर सिंह 

धर मा | हर 
७ सरदारलिंध ७ मोहोबत्सिह ७ बलवबंतसिंद्द 

६ (माज्जनुदा राजसाद्देब छोटीपांती ) 

खँतश्ि 
बंशबूक्ष का सशक्षिक्त इलिहएस 


नें. १ वरु्तसिंह को मंढार की जागोर के पांच हिस्सों में से दो हिस्से मिले, और 
मंढार बडी पांती के सुआफिक उस से दूसरे दर्ज के मान मरतवा व कुरब हांसिल हुऐ, 
इसने वि. से. १८३७ में बडुआ को सीख दी. 

नं, २ जेतसिह अपने पिता के पीछे पाट बैठा. इसने वि. सं. १८५४ में बडुआ को 
सीख दी. 

ने. ३ राजसिंह के पाट बेठने का बडुआ की पुस्तक सें दाखला नहीं हे, छेकिन 
वि. सं. १८७४ में पालणपुर को मातहतो सें जानेका जो लिखत तहेरीर हुआ है, उससे 
पाया जाता है कि, उक्त संबत में राजसिंह मंढार छोटी पांतो के राजश्रो थे. यह 
अपुत्रवान गुजरने से इसका छोटा भाई नं. < असयसिह पाट वेठा. अभयसिंहने वि. 
से १८८८ में वडुआ को सीख दो. 

ने. ४ सबलसिंह अपने पिता के पीछे पाट बेठा, इसके बाद नं. ५ प्रथ्वीराज वि 
से, १९२४ में राजश्री हुए. पृथ्वोराज ने रियासत में फोजदार को जगह पर बहुत अरसा 
तक काम दिया था. इसका देहान्त वि. सं. १९५७ में हुआ. 

ने. & उदेराज वि. से. १९५७ में पाट बैठे, मगर तीन वर्ष के कम अरसे में इसका 
देहान्त हुआ, जिससे इसका पुत्र नं. ७ सरदारसिह राजश्रो हुए, सगर यह अपुत्रवान 
गुजरने से इसका भाई नं. 5 मोहोवतसिह मोजूदा संढार छोटो पाती के राजसाहेवां हे, 
(जो जागीर से वंट लेकर अलग नहीं हुए थे.) इसको रियासत ने खास शर्ता के साथ छोटी 
पांती मंढार के राजश्रो मुकरर किये. वि. से, १९८१ के दशहरा के दरबार में महाराव 
साहव वहादुर ने इनको राजसाहेवां का खिताब अता फरमाया है. 

5 


[१८ | चौहान कुछ कल्पहुम 


इसकी राणी राणाव्रतजी गुलावकुंवर, राणावत शिवनाथसिंह देवीसिंहोत की पुत्री है, 
( जिससे वाई ओच्छवकुंवर का जन्म हुआ. ) 


इस छोटी पांती की जागीर में नं. है सदनसिंह नासी सरदार हुआ हे, जिसका. 
मरतवा पाटवी राजश्री के वराबर का रियासत सें था, ओर खुद महाराव इसको 
“काकाश्रों सदनसिहजी” इस लफ्जों से तेहरीर करते थे, इसको वीजुआ गांव रियासत से 
दिया गया था, लेकिन उसके लिये भ्रदाणा के ठाकुर ने अपना दावा जाहिर कर 
बगावत की, जिससे अंग्रेज सरकार के हुकम से यह गांव किसी को नहीं देते खालसा 
राज रकखा गया. सदनसिंह को रियासत जोधपुर से वि. सं. १८९० से कुरब १-व बांह 
पलाव की इजत दी गई थी. 


'नोट--समंढार छोटी पांती की जागीर सें राजहक आठआनी बटवारा से वसूल 
होता हे. 


६ वंशवृक्ष काछोली परणने रोहीडा के लखावत. 
१ मर्तिह (राजकुल बंशवृक्ष में. नह चारा. ) ओ. झां. काछोली. 
२ हक 


| | 
३ फेशरीसिए गरीबदास 
रच 


४ भावशसद 
॥ 


| | | ०० | 
५ 3 , ५ प्रतापसिद्द गुमानसिंह्द वझ्तसिंह 
८ ् 





हल पता अत ॥! मन मा 
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> ् 5 श्र 


हर रे 
॥ | 
७ आअणंदर्सिह ७ शांंभुदान भीमासिंद ७ प्रेमसिंद 
| यू 00 078 
| हर | | ५ " (पांच देवल में था) हे 
८ अनुपसिह्द सरदारसिंद् ८ अमरसिद्द ८ लाल 
| > डे > श्र 
8० ] | | | 
खुसाछलिंद जालमसिंद्द ९ दोरखिंद ... ९ भारतसिंह. ९५ दोलरूतसिद्द 
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! | गोद [४5 (थि. सं. १८१८ में 
११ गुमानसिद्दध ११ ज्ुबानस्िधदद १५१ तेज्ञसिं् जुबानसिंहद.. काम आया) ११५ अमरसिह 
रू यू | श्र । (गोद गया) घ् | 


| गोद | | 
१२ भोमसिंद (खारिज्ष भोमसिंह १२ राचतसिद्द 
मे कि हुआ) (गोद गया) + 
१३ सस्पासद (मौजूदा ठाकुर) 


सिरोही रियासत के देवढा चोहान राजवियान, [ १९ ] 
उपर्युक्त वंशब्क्ष काछोली के लखावतों का संक्षित इतिहास. 


नं. ६. सूरसिंह यह महाराव रायसिंह ( दूसरे ) का छोटा भाई था. इसने सिरोही 
की गददी छीन लेनेका प्रयत्न किया था, परन्तु सफलता नहीं. मिली, जिससे जोधपुर 
चला गया, वहां पर भाद्वाजण को जागोर २५ गांवों से मिली थी, लेकिन पीछेसे वि. 
से. १६७१ में काछोली की जागीर महाराव ने दी, जिससे काछोली में आ गये. 


ने. ; शंभूदान नाओलाद गुजर ने से उसका गांव 'पांचदेवल' खालसा राज हुआ. 


नंबर १९ भोमसिंह ने नंबर £ शिवनाथसिंह को मार डाछा जिससे काछोली की 
जागीर खालसा हुईं थी, मगर पीछे से मोजूदा महाराव साहब ने परवरिश करके इसका 
पुत्र नं. १३ सरुपसिंह को ठहराव नं. ७१९ ता. २७ मेइ सन १९२३ हे. से पाटिशन के 
कानून मुआफिक राजहक की आनी, राणावत रत्नसिंह जणापुर वाले को जणापुर की 
उसकी जागीर के एवज में देकर, काछोली के लखावत का हिस्सा आवगी पांती से 


दे | दिया. 





प्रकरण ३ रा. 


*<--00५७29855०:205० 
लखतबतः स्थिसतत जोकपुर, 


सिरोही के देवडा चौहानों की छूखावत शाखा के खानदान वालों में * देवातरा ! 
व “ वीसलूपुर ' के रूखावत है. जिसमें देवातरा के रलखावत देवडा चोहान राजकुछ 
वंशबक्ष में नं. १९ महाराव वेरीसाल ( पहिले ) की ओलाद के उतरोत्तर वारिस है, ओर 
वीसलपुर के छखावत राजकुल वंशबक्ष में नं. १० महाराव जगमसाल के दूसरे कुमार नं. 
मेहाजल की ओलाद वाले है. वीसलूपुर के लखावतों: का भाइवन्घधु का नाता वतंमान 
समय में भी सिरोही रियासत के साथ चलू है, मगर देवातरा वालों का कोई ताछुक 
सिरोही रियासत से या दूसरे सरदारों से होना पाया नहीं जाता, बल्कि देवातरा में 
लखावत देवडे है ! ऐसा भी शायद ही किसी को सालूम होगा. 


१ देकातरः ( 8, जोकापुर ) के छलकाकत्त- 


देवातरा के रछखावतों का मूल पुरूष नं. १९ सहाराव वेरीसाल थे. सि. रा, इ. की 
पुस्तक की पएष्ट श६७ की टीपणणी में महाराव वेरीसाल के पीछे उसके पुत्र नें. २० सूर- 
ताणसिंह गद्दी पर आनेका स्वीकार नहीं किया गया किन बड़आ की पुस्तक में 
लिखा है कि महाराव वेरीसाल वि. से. १७५३ में देवलोक होने बाद, सूरताणसिंह गद्दी 
पर बेठा, जो एक साल के अरसे वाद यानी वि. सं. १७५४ में महाराव छत्रसाल ने गदी 
छीन लेनेसे वह जोधपुर चला गया, वहां उसको जोधपुर रियासत के तरफ से देवातरा 
की जागीर मिली. इनका पुश्तनामा वड्डआ की पुस्तक से नीचे मुआफिक उपलब्ध 
होता है 


श्‌ सरताणसिह ( पदश्नणट महाराच लिरोही राजकुरू चशवृक्ष में,नं. २० बाला ) 


२ खूरजमल 
पु गा । कि | | | 
३ केशरोीसिद्द नाथुसिंद ३ राज्सिद्द ३ जामतसिह. ३ पनीराम 
८ य्‌ श डे 
के | हि 
४ ज्ुवानसिंह ४ रत्नांसह (वि. सं. १८८०) 
भ्ट थ | 
| गोद 


धर जे को 
६ भेरूसिद 
रे + ०७ ०  ] हा किक फो 
उपर्ुक्त वंशबक्ष सें नं. ४ जुवानसिंह वि. सं. १८६१ मे जोधपुर की फोज सिरोही 
पर आई तब फाज में शरीक था. नं. ४ ओर नं. ६ नाओलाद ग्रुज़र जाने वाद, जोधपुर 


लखावत रियासत जोधपुर, [ *१ ] 


रियासत में इनकी कदर घट गई, वल्कि वीसलूपुर के लखावत देवडा भृपंतसिंह 
वेरीसालोत ने वि. से. १८६८ में देवातरा की जागोर मिलने के वास्ते, जोधपुर के महाराजा 
मानलिंह को अ्ज गुजारीथी, जो कबूछ नहीं होते उसके एवजमें वोसछूपुर की राज़ की 
बाव जोधपुर रियासत से मुआफ हुई थी, वेसा जोधपुर के महाराजा का वि. सं, १८६८ 
के पोस सुद ११ वार बुध के परवाने से माठूम होता है. इस वक्त देवातरा से कोन २ 
लखावत राजपूत है उसका पुरा पता मालूम नहीं हुआ हे. 

२ विसलपुर के छखावतों का सूल पुरुष ( देवडा चोहान राजकुल वंशबृक्ष में ने. 5 
वाला ) मेहाजल को सिरोहो रियासत से वागसिण पट्टा की जागोर मिलोथी. जब कि 
सिरोही के महाराव नं, १४ मानसिंह ने अपने वेहान्त के ससय वि. से. १६२८ में 
न॑.  सूरताणसिंह को अपने पीछे गद्दी वारिस ठहराया, तव नजदीकी रिशतेदारी के रुह 
से मेहाजल के पुत्र कल्याणसिंह का हक, सिरोहो की गद्दो पर वसुकावले सूरताणासेंह 
के ज्यादह था. महाराव सूरताणसिंह बारह वर्ष की बालक अवस्था में गद्दी पर आये, 
जिससे महाराव के भुसाहिब देवडा वजा ने नाबालगी का लाभ लेकर सिरोही की गद्दी दवा 
लेने. की तजवीज करने से, कल्याणसिंह ने मेवाड के महाराणा की मदद से वि. सं. १६३० 
में देवडा वजा को भगा दिया, ओर खुद सिरोही की गद्दी पर बेठ गया, लेकिन उसको 
सहाराव सूरताणसिंह ने वापस निकाला, जो अहवाल प्रथम विभाग में सहाराव सूरताण- 
सिंह के प्रकरण में सविस्तर आ चूका हे. 


कल्याणसिंह ने जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह के पास नागोर जाकर रहने बाद, 
उसका सहारा लेकर कई दफें पुनः सिरोही की गद्दी पर बैठने का प्रयत्न किया, परन्तु 
सफलता प्राप्त न हुईं, जिससे वि. सं. १६४६ में जोधपुर के मोटाराज्ा उदयसिंह ने 
इसको भाद्वाजण पट्टा की जागीर <४ गांवों से दी. वाद कल्याणसिह की ओलछाद वालों 
ने कभी मेवाड के महाराणा की, ओर कभी जोधपुर के राठोरों की सेवा की, जिससे उनकी 
जागीरें रद्द बदल होती रही. जब कि सिरोही को गद्दी पर महाराव अखेराज दूसरे हुए, 
तब उसके सहारे से वि. सं. १७०५ में विसलपुर पट्टा की जागीर कल्याणसिंह के पोता 
हरदास ने बालीसा चौहानों से छोन कर लो, जबसे विसलपुर पद्दठा को जागीरें 
कल्याणसिंह को ओलाद वालों के पास है, ओर वे “विसलुपुर के लखावत ? के नाम से 
मशहूर हे. 

सिरोही के महारावों ने शाही सेवा का अस्थोकार करने से, मुगल सलतनत के 
बादशाहों क॑ साथ उनका आखिर तक विरोध चला आया, मेवाड के प्रख्यात सहाराणा 
प्रतापसिह के पीछे उसका कुमार महाराणा अमरसिह ने भो, शाही तावेदारी का स्वीकार : 
कर लिया, जिससे राजपूताना सें सिर्फ स्वतंत्र राज्य सिरोही रह गया. उस समय से 


(0 उ 


सिरोही राज्य की सोमा चारों तरफ से दबाने की शुरूआत हुड्ड, उदयपुर के महाराणा ने 
6 दर 
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गोडवार का प्रदेश अपने कज्जे किया, बाद वह इलाका जोधपुर रियासत में चलां गया, 
जिससे विसलपुर पद्टा (गोडवार में था) जो सिरोही रियासत के तरफ था, वह भो जोधपुर 
स्थासत के तरफ चला गया. इंसी कारण से विशरूपुर के छलखावत जोधपुर रियासत के 
गिने गये हे 

विसलपुर के रूखावतों में वतेमान समय में मुख्य विसलपुर, वांकली व कोरटा 
के लखावतों को वडी जागीरें है. जिनके शटवियों का वंशब्क्ष दिया जाता है 

२ वंदचृक्ष विसलपुर परगने गोडवार रियासत जोधपुर के रूखावत देवडा चौहान. 


११ 


१ मेहाजल ( घिरोह्दी के देवडा घौहान राजकुल में न॑ है पाला ) बागसिण 
| 


। | | | ह 

२ कल्याणसिंद २ प्रसायण. २ रायमलू २ देवीसिंह > परवेतरसिह ( सोकडा में इसकी 

हज मम शक जन किक नल मी कल सिलि  अवलरटम किक ओहछाद है. ) 

। | 
३ आसकरण (वांकली में) ् 0 ३ महेशदास 

| | | 
४ घरिदास ,४ गोरधन ४ जोधसिंह ड़ सगसिह 
| 


॥ | ः | [ 
५ एसरदांस ५ जगन्नाथ ५ इयामसिंह_ ५ भवानसिदहद दरजसिंद ५ बिहारीदास ५ दयारूदास 
भर ४ (सामपुरा में) * (भागली में) > र्‌ प्‌ 





| | | | | 
महासिंहद «५. साहवखान भगवान. रामसिंद भीमसिंह भोजराज « यूरसिंह 
| द्‌ (गलूथणी में > अर >८ छ 
| | | | | | 
६ सलगतसिंद फतद्वर्सिदद बाघसिह वीरमदेव सोदनासद्द अनोप्लिद गुमानसिदद 


| | | 
७ दलुसिद. ७ गरीबदास हि; अभयसिद॒ 
| चृ 


| 














[ ] 
८ उद्यभाण आयदान अमरसिदद 
| हा 
| | ] | | 
९ चेरीसाल ९, नाथुसिंदद चस्तलिंद ९ महासिंहद. ९ कल्याणसहद्धि जेतसिंद_ ९ जयसिह 
_| (वरोलियामं) ; ४ (कोलीबाडा में). » भ (बलवना में) 
। 
१० द्विम्मतर्सिह १० मूपतर्सिह रत्नसिंह 
५2 "7 ् ] 2 
| | | | 
११ कशल सिह १३ खुमाणलिंह ' १६१ गुलढावसिंद ११ सूरताण. ११ अन॑तर्सिद् 
- ३ 
| | | | 
१२ गुमानसिद्द प्रतापसिह रर्‌ सरदारसिंह १२ शादेंलसिंडह 
>् श 3८ 
मे । 5] ] | 
१३ 0008 १३ हक शिवनाथ्सिंह.. १३ लक्ष्मणसिद्द 
झ 
| # मु 
रा | | 
१४ लुंगरमिंह १७ करणसिंह १४ जञामतर्सिह 
2 फ || हू 





शाद 
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१६ फिशोरसिंद किश्लोरसिंह १५ रावतसिंद १५ नरहरसिंदह १० दीरसिंद._ १० बजेसिंद 
(मौजूदा ठाकुर) (गोद गये) *£ कट झा श्र 


रामसिंह 


मोजूदा ठाकुए साहब. विशलूपुर ( रियासत जोधपुर ). 





ठाकुर साहब किशोरसिह साहब. ठिकाना विशलूपुर ( रियासत जोधपुर ). 


[ विभाग दूपरा एष्ट ३१ ने, ९ ] 
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लखावत रियासत जोधपुर- [ २३ ॥ 
डफ्युक्त जे ध् किखलपर ० बज ० ८५ ८€< 
क्‍ शक कै 33 के सर्च्क्ष हच्हुष्स, 

ने. १ सेहाजल सिरोही के महाराव नं. १० जगमाल के दूसरा पुत्र था. बडुआ की पुस्तक 
मुआफिक इसको महाराव जगसालने वि. सं. १५४० सें वागसिण के पट्टा की जागीर 
दी. यह वि. सं. १५६२ में लीहीआणागढ महाराव अखेराजने लिया उस लडाई में 
काम आया. इसकी पुत्री रेवाकुंवर का विवाह जोधपुर के भोटाराजा उदयसिंह के 

साथ हुआ था. वि. सं, १५४० सें इसने वागसिण गांव से बडुआ को सीख दी. 


नं. २ कल्याणसिंह ने सिरोही की जागीर छोड कर वि. सं. १६०५ सें भाद्राजण 

पट्टा को जागीर <४ गांवों से छी, ऐसा बड़आ की पुस्तक में लिखा हे. सि. रा. इ. की 
पुस्तक से पाया जाता है कि, जब कि वजा देवडा ने महाराव सूरताणसिंह को हटाकर 
चार महिनों तक सिरोही में राज्य किया, बाद कल्याणसिंह सिरोही की गद्दी पर आया, 
और सूरताणसिंह ने अपनी पन्द्रह वर्ष की अवस्था होनेपर इससे राज्य ले लिया. इस 
पर से पाया जाता है कि इसने कम समय तक सिरोही में राज्य किया, परन्तु बडुआ 
की पुस्तक में लिखा है कि इसने तीन वर्ष तक सिरोही में राज्य किया था. वि. सं. १६३१ 
में यह सिरोही से हट चूका था, बाद जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह की सहायता 
से वि. सं. १६४६ तक इसने सिरोही पुनः प्राप्त करने का प्रयाश किया था, ओर वि. सं. 
१६६९ में इसका देहान्त हुआ, ऐसा मूतानेणसी की ख्यात की पुस्तक से मालूम होता 
है, उक्त पुस्तक में लिखा है कि इसको मेवाड के महाराणा उदयसिंह ने सहायता देकर 
सिरोही की गद्दी पर बेठाया था, यदि यह बात सही हो तो इसने वि. सं. १६२८ में ही 
सिरोही की गद्दी प्राप्त की होगी, कल्याणसिंह ने मेव्राड के महाराणा प्रतापसिंह को' 
सहायता करके आश्रय दिया था, जिसके विषय मे बड़ुआ की पुस्तक सें निम्न सोरठे 
लिखे हुए हे. 

& रडीयो धर रखपाल, लाही बफेगो छोहेडे; थडोयो धमल ढोलाव, पाण जातो प्रतापसो, ” 

४८ पातल दहतां पाम डगीयो मंडीया देवडा; आपे आवु राव थांभे तों ने जगफल, ? 

दोहो 
* कटारो कल्याण तणो, राव वहेसो राण; प्रकट कियो प्रतापसी, चहुखेंड चहुआण- ”? 
बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि कल्याणसिंह के पुत्रों में नं. ह पसायण को सगा- 

लिया को जागीर, नं. ३ रायमछ को भटवाडा की जागीर, व नं. ३ देवीसिंह को वेडला 
की जागीर मिली थी, परन्तु पाया जाता है कि उन्हों की ओलाद आगे नहीं बढी है 
( छेकिन मसू. ने. ख्या. से पाया जाता है कि, पसायण को लक्ष्मण नामका पुत्र था. ओर 
मेहाजल को जेता व दारिकादास नामके दूसरे दो पुत्र थे, जिसमें द्ारिकादास के तरफ 
वि. से, १६८० में नवसरा पद्दा की जागीर थो. दारिकादास के पुत्र केसोदास था. उक्त 
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पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि जेता को कान्ह व करण नामके दो पुत्र थे, जिसमें 
कान्ह का पुत्र केशरीसिह था. ) नं. ६ परवेतसिंह को सोकडा की जागीर मिली, जिसको 
ओलाद में क्रमशः २ सुजा, ३ छूणा व उसका भाई कानसिंह हुए, लूणा के ओछाद न 
होने से कानसिंह के बाद ने. ४ केरींग, नं. ५ भावसिंह, नं. ६ हरदर्सिह, नं. ७ खुमसिंह 
ने, ८ मालसिंह, ने. ९ राजसिंह, व ने. १० देवीसिंह हुए. 

नं. ३ आसकरण जोधपुर के मांटाराजा उदयसिह की सेवा में उपस्थित होकर अपने 
छोटे भाई नं. ३ पताराव को जागीर सुपुर्द करके वेहली गया. मूतानेणसी को ख्यात 
में लिखा हे कि इसके तरफ मोटाराजा उदयसिह ने दिया हुआ “ नवसरा ? पहद्ा की 
जागीर थी. वर्तमान समय में इनकी ओलाद वालों के.तरफ वांकली पहा. की जागीर 
है, जिसका वंशहक्ष ने. २ का इसप्रकरण में दिया गया हे. 


नं. ह पताराव के विषय में बडुआ को पुस्तक में लिखा हे कि इसके तरफ भाद्राजण 
पट्टा की जागीर थी, वि. सं. १६७० में यह १४० सवारों के सहीत महाराणा अमरसिह:ःकी 
सहायता में * अरवड केवडा की नाल ? सें काम आया. इसकी पृत्री गंगाकुंवर का 
विवाह जालोर के राठोर रत्नसिह्द महेशदासोत ( जिसकी ओलाद वाले “सीतामऊ ' के 
राजा हैं. ) के साथ हुआ था. इसके छोटा भाई नं, + महेशदास को '“ पेरवा ” की 
जागीर दी थी, मगर पाया जाता है कि उसका वंश नहीं चला. | 


नं, ४ हरीदास के विषय में, सू. ने. रूपा. को पुस्तक से सालूम होता है कि इसके 
चरफ भाद्राजण की जागीर थीं. बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं, १६७० में 
इसको <४ गांवों से ' खोड खोंवाडा ” की जागरोर सेवाड से मिलो, वि. सं. १७०५ में 
इसको व्रिसलपुर का पट्टा २४ गांवों से मिला. उक्त पुस्तक सें यह सी लिखा है कि उस 
समय में मेचाड सें राणा जगतसिह था, ओर बोसलपुर में ' तोगा ” नामका वालीसा 
चोह!न था, तोगा वाढीसा वीर राजपूत था, मेवाड के महाराणा से उसने कइंवार युद्ध 
किये थे. हरीदास ने तोगा को मार कर वीसलूपुर लिया. इस विषय में छंद में कवि 
कहता है कि- 
४ भड़ सन मेवादरा छाख दल भांजीया, नाम तोगा तणे जगत नासे; 
वाद वादां तणां जायगा वंधाले, वड थो हांफता रा? तुंहीजवापे, ?” 
“४ ऋलहर विदा तणा अगम दश काढीया, लछोभीया घणारां' देश लीथधा; 
देवहा हीर ने दनीरों दाखबे, मार मेवासीआं ,छुत कीशा- ” 
४ रामतां गोका आदा ही नर बडे, भाखर रो काढीया भाव भागा; 
पढीया सींग घेडां तणा पतावत, लखांरा सींग समान छागा- 
हरीदास के भाई नं. - गोरधन को “ वरोलोआ गांव ” मिला था. नं. ५ गोरधन व 
उसके भाई नें,  जोधसिह व नं. ;_ नगसिह यह तीनों भाई “ खोडगांव ? के पुराने 
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तलाव पर छलडाई में काम आये, जिसमें गोरधन की छत्नी भाद्वाजण गांव में वंधाई गई. 
हरीदास के आठ राणीयां ओर चोदह पुत्र थे. इसने वि. सं. १७०५ में “ खोडगांव * से 
बड़ुआ को सोख दी थी. 


नं. ५ इसरदास वीसलपुर में पाट बेठा, पाया जाता है कि मेवाड के राणा का पक्ष 
छोड देने से ' खोड खीवाडा ” की जागोर इनके हाथ से छूट गईं. 


ले. २ रयाससिंह को “ सामपुरा गांव ? मिला, इसकी ओलछाद सें ऋमशः २ गजसिंह, 
ओर गजसिंह के पुत्र ३ सूरतसिंह व नं. ;- वीका हुआ, सूरतासंह सामपुरा में काम 
आया, जिससे वीका की ओलछाद में यह गांव रहा. उसके वाद नं. ४ सोमसिह, नं. ५ 
सूरतासिंह व ने. ६ जोवराज हुए. जोवराज के पुत्र नं. ७ वहादुरसिंह मोजूदा ठाकुर है, व 
उसका भाई भोससिंह भी सोजूद हे 


ले, > भ्वानसिंह को ' स्रागली ” गांव मिलता, इसकी ओलछाद में क्रमश २ दुर्गा सिंह, 
उम्मेदर्सिह, ७ तख्तसिंह, व ५ वसनसिंह हुए. वसनसिंह वि. सं. १८४६ सें “चाणोद 

में काम आया, ओर उसका भाई पनलिह भागली में काम आया. वसनसिंह के वाद 
नं. ६ ओखसिह व नं. ७ प्रतापसिंह हुआ. प्रतापसिह वि. सं. १९२१२ सें भागली में 
सीणों के साथ झगडा हुआ उसमें काम आया, इस झगड़े में नं. ५ वसनसिंह के भाई 
सानसिंह का पोता सबलसिंह वोर्सोत भी काम आया. प्रतासिंह के वाद नं. ८ 
महोबतसिंह व नं. ९ सरूपासिंह हुए. सरूपसिह इस समय में “ भागली ! की जागीर 
का पाटवी सरदार है. भागली के छोटभाइओं में नंबर ४ तख्तासिंह के भतीजा चेनसिंह 
रायसिंहोत का पुत्र सूरतसिंह वि. सं. १९१७ से ' चाणोद ! पट्टे में काम आया, ओर नं. ३ 
उम्मेदर्सिह का एक भतीजा जीवराज वीरभाणोत के पोता गजेसिंह गुसानसिंहोत वि. सं. 
१९५३ में जोधपुर की फौज के साथ गया था, जो तख्तगढ सें काम आया. ओर दूसरा 
भतीजा बदालेंह पुरसिंहोत का पुत्र तेजसिंह वि. से. १९०५ में सागली में काम आया. 


नं. £ बिहारीदास को “ बलवना ! व नं. € दयालदास को “ वरोलीआ गांव मिले, 
लेकिन उसकी ओलाद वालों का अहवाल मालूम नहीं हुआ, वजह यह हुई कि इन्हीं 
गाँवों में पीछे से और भी गये हुए है, जिससे शायद पांती पड गइ हो ! 

नं. * साहेबखान को “ गलथणी ' गांव वि. से. १७०० में सिल्ला, जिसकी ओलाद 
में क्मश+ः २ गोपालसिंह, ३ रामसिह, ४ भीससिंह, व ५ श्यामऊुदास हुए. इयासरूदास 
ने वि. सं, १८०६ में बहुआ को सीख दी. इसके पुत्र नं. ६ इन्द्रासंह, नारायणसिह, 
नें. +* वजेसिह, व ने. + मालसिंह यह चारों साई वि. सं. १७९० म गलूथणी में काम 
आये, जिससे इनसे छोटा पुत्र नं. *- नारायणदास पाटवी हुआ. नारायणदास ने वि 


[(+६ ] चोहान कुल कल्पद्ुप- 


से, १८२८ में बहुआ को सीख दी. नारायणदास के बाद ने. ७ अनाडसिह, ( वि. सं. 
१८६४ ) मं, ८ कनकसिंह, ( वि. से. १९०१ ) ने. ९ कहानसिंह, (वि. से, १९३३) नं. १० 
मालसिह, ( वि. से. १९४४ ) इस सुआफिक पाटवी हुए. सालसिंह के पुत्र नं. ११ केशरी 
सिंह व उनके भाई प्रतापसिंह, नारसिंह व समर्थसिंह है. ने. ११ केशरीसिंह ने श्रोम्ुंजो 
वाया की आज्ञा से वि. सं. १९६५९ में केशराबाद नामका गाँव बसाया. मालूसिह का भाई 
अजेतसिह सुंजी वावा नामक योगी पुरूष का कृपा पात्र शिष्य है. सुंजी बावा ने वि. 
सं, १९५६ के जेठ वदि २ को अजेतसिंह के “ ऐचव ” नामक अरहट पर समाधि ली, 
जहांपर अजेतसिंह ने बडा मन्दिर वंधाकर गुरू ऋण अदा किया है, ओर उसी स्थान 
मे रहकर गुरु पादुका की पूंजन करते है. यह “ सहाराज अजेतसिंह, गछथणी वाला ? 
इस नामसे राजपूताना सें प्रसिद्ध है. 


ने. $ सूरसिंह को “ कोलीवाडा ! मिला था, मगर इसकों ओलछाद उस गाँव में है 
या नहीं यह सालूम नहीं हे, क्योंकि उक्त गांव में पीछे से ओर भी गये हुए हे. 


नं, ६ जगतासिंह वि. से, १७४६ में “ पाऊडो ” में काम आया. इसके भाईओं 
परिवार का अहवाल मालूम नहीं हुआ. 


नं.. ७ दरऊूसिंह ने वि. से, १७९१ सें बहुआ को सीख दी. यह वीसलपुर में कास 
आया. इसका भाई नं. £ गरीबदास को पेरवा गांव मिला था, मगर उसको ओलछाद वाले 
सब नाओलाद गुजर गये है. नं. ३ अभयसिंह को वीसलपुर गाँव में ही कुछ वेट मिला. 
अभयसिह का पुत्र नारसिंह “ कोयडा ? में काम आया, उसके तीसरा पुत्र लाडसिंह की 
ओछाद में सोर्फ खेमसिंह धुरूसिंहोत है, जो वीसलपुर में मोजूद है. 


नें, ८ उदयभाण ने वीसलपुर में महरू बनायां. वि. से. १८०१ से इसने बड़ुआ को 
सीख दी. इसके तीन पुत्र नं. ९ वेरीसाल, नं. £ महासेंह, व नं. २ कल्याणसिंह वि. सं, 
१९८९६ भे “ सावडी * में युद्ध में काम आये, जिनके साथ ओर नो राजपूत भी मारे गये. 


ने. ९ वेरीसाल “ सादडी ” सें काम आया, जिससे इसका पुत्र नं. १० हिम्मतसिह 
वीसलपुर पाट वेठा, लेकिन चंद्रोज में वह भी गुजर जानेसे दूसरा पुत्र नं. ८ भूपतर्सिह 
पाट चेठा 


नं. 7 नाथारसेंह व ने. < वख्तसिंह को बरोलीया गांव मिला. वर्तसिंह की ठकराणी 
जोधीजी वच्चकुंवर गांव भसामरी का जोधा लालूसिंह की पुत्री अपने पति के पीछे वि. 
सं. १८२८ में सतो हुड्ढ, इसका पुत्र जेतसिंह भी बालकपन में गुजर “गया, जिससे 
वरोलीआ की जागीर ने. ह नाथुसिंह की ओलाद वालों के तरफ रहो. नाथुसिह ने वि. 


लखाबत देवडा रियासत जोधपुर. [२६ अ ] 


मोजूदा ठाकुर क्ेप्टन केसरीसिह साहब गरूथणी 
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( छखावत देवडा, रियासत जोधपुर वेशद्र॒क्त में नं, हे गलथणी के पाट्यी सरदार नं- २११ #केसरीसिह पृष्ट २६ पर ) 


देवदा चोहान सरदारां मे यह 
ट्रान लखक की याग्यता प्राप्त 








अालथणी इलाके जोधपुर के मोजूदा पाट्वी सरदार केप्टन केसरीसिह 
एक आदर्श सरदार गिना जाते हैं. इन्होंने बहादुर सेनिक, मोजीम सरदार तथा 
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चोहान कुछ कल्पहुम- [६ व ] 


करके अपने हुछ गोरव का परिचय बडाओ से २..म 7 वज़्ु उत _त7ऊ कमनज--ज: जप लपपहप:ैपभधभभभपप/पभये 
करके अपने छुछ गोरव का परिचय कराने से इनकी कारकीर्दी का छुछ अहवाल अंकित करना आवश्यक है. 
राजपूत सरदारों में वर्तमान समय में आहूस्य, प्रमाद और दुष्येसन का चेप बढ़ रहा है, ओर जागीर की आमदनी 
फरजदारी में जा रही है, वैसे चेप से बचने के कारग इस्होंने ई. स. १८८६ में जोधपुर इम्परियल सरबीस के 

सरदार रिसाले ? में मामूठी सवार की जगह भरती होकर अपनी योग्यता का परिचय देकर “ स्कोड्न कमान्टर * 

( केप्टन ) का पद प्राप्त किया, ओर ई. स. १९१९ में पेन्सन पाई, व अपने कुटम्वरिओं को भी इसी रास्वे पर 
लगा दिये, जिसमें महाराज अजीतर्सिह के पुत्र ' उमेदर्सिह ” वर्तमान समय में जोधपुर हेस्सर में 'स्कोडून कमान्डर' 
के स्थान पर है. समर्थसिंह ( इसका छोटाभाई ) ने. 9१ एरिनपुरा रीक्षमेट में व ओहदे सवेदार थे उसकी सेवा 

महाराणा साहब उदयपुर ने अंग्रेज सरकार से लोन लेने के कारण वह उदयपुर रियासत की फौज में ष ओहदे 

फरनेल ? विद्यमान है, जिनको नामदार शाहजादा ने अपने हाथ से चांदी का तकमा इनायत किया है. 

.... इस पुस्तक के लेखक की इसकी सरवीस की सनंदे देखने का मोका मिला जिससे मालूम हुआ कि 
ई्‌. से. १८९९ से १९०१ तक यह चाइना की लड़ाई में तहनांत रहा और ' फिलह सरवीस ? का तकमा पाया. 
३. से. १९११ के कॉरोनेशन दरबार में भरूषापात्र बोडीगा़े के स्थान पर यह तहनात हुआ, जहां पर अच्छो सेवा 
बजाने से पंजाब गवरमेंट की तरफ से सनंद के साथ “ गुड सरवीस ? का तकमा प्रदान किया गया, ई- से, १९१३ 
में ' सिमला कयारीघाट इंम्परियल सरवीसट्प ” के कलास में “ केम्प कपान्दर ” नियत हुए, ओर फाम अच्छा 


बजाने का सरटीफिकेट प्राप्त किया, इ. से. १९१४ में युरोप की ग्रेट बार भें यह अपने छोटभाई एमेदर्सिह व 
सरदारसिह के साथ फ्रान्स की रणभूमि प्र तहनात रहा, ओर ता. ११-१२-१४ ई. के रोज ब्रिटीश फौज ने 
* फेस्टुलिया ? की जर्मन ट्ंच पर हमला किया, उसमे शरिक था, इस युद्ध में सरदारसिंह बढ़ी वीरता के साथ युद्ध 
करके काम आया, ओर मेजर ए. डी. स्ट्रोंग ( जो जोधपुर लेन्सर के साथ था. ) जर्भनों के बोम्वर से जख्मी होकर 
गिरे, ठाकुर केसरीसिंह ने उस वक्त थैये रख कर चोहानों की गौरवता और वीर का पूर्ण परिचय दिया, इसने 
अपने प्राण की परवाह न करते मृत्युशरण पहुंचे:हुए मेजर स्ट्रोंग को उठाया ओर रीझ्त्र में सुरक्षित लाने में सफलता 
प्राप्त की, इस कारगुजारी की कदर करने के वास्ते “ ऑईर ऑफ मेरिंड ” का तकमा दिलाने की मेजर स्ट्रोंग व 
कर्नल होलडन ने सिफारश की थी. युरोप के महाभारत युद्ध में इसने ' तीन तकमे ” व ' एक कडी ? प्राप्त करने 
का सन्म्रान पाया है. 

यह मौजीज व खानदानी सरदार होने से बडे २ खास भसंगों में विश्वासपात्र वोढीगार्ड के स्थान पर 
इसकी सेवा खास तोर पर छी जाती थी, वल्कि पेन्सन पर फारग होने वाद भी (६- स, १६२१-२२ में ) 
राजपूताना पें ग्रासियां भीलों का बलवा हुआ तब जोधपुर रियासत ने इसकी सेवा ली, जहां पर इसने अपना लाग 
वग व कार्यदक्षता से ऐसी सेवा वजाई कि सख्ती के इलाज कामर्मे नहीं लेना पडा, और सब प्रकार से शान्ति 
रहने पाई थी. . 

रॉजपूत जाति की सुधारणा और उन्नति के वास्ते इनके प्रयत्न बहुत ही प्रशंसनीय है, इनकी कलम से 
लिखे गये अनेक विद्वतांदशंक व“बोधक लेख प्रकट हो चूके है, ओर इनकी तरफ से प्रसि हुए * राजपृत जाति को 
सन्देश ” व “ राजपू्तों का आदश ' नामक पुस्तकों से राजपू्तों की उन्नती के वास्ते यह कितना प्रयाश कर रहे हैं 
वह स्पष्ठ माल्म होता है. मातृभूमि पर अत्येत प्रेम होने के कारण, जबकि इसकी 'नागीर का गांव  गलपषणी ? की 
आवबहया अच्छी होने से उस स्थान पर अँग्रेज सरकार ने “ राजपूताना डिवीक्षन ” के वास्ते फोनी केम्प बनाना 
निश्रय किया, ओर महाराजा जोधपुर की तरफ से मंजूरी देदी गई, तब इसने अपनी मोरूसी जागोर छोदना 
अस्वीकार किया, महाराजा साहब जोधपुर ने “ गलथणी ” की जागीर के बदले में उससे करीब तीन गरुणी जागीर 
और दूसरे अनेक प्रकार के फायदे देना चाहा, पेसे अंग्रेज सरकार के बड़े ३ अफसरान ने इसकी दील जमाई के 
वास्ते बहुत प्रकार से समजूत की, परन्तु मातभूपि छोडने में मान हानी ओर खानदानी तालुकात में फक आने जैसा 
होने से इसने इनसाफ पाने के वास्ते अपनी दलीलें इस ढंग से पेश की कि जोधपुर महाराजा साहब ने उससे नाखुश 
नहीं होते-इनसाफ देने के लिये शिफारस की, ओर न्यायी अंग्रेन सरकार ने उस पर गोर करके इनसाफ देने के 
वास्ते अपनी योजना मुल्तवी कर दी. 


[शक] लखावत देवढा रियासत जोधपुर. 
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ठाकुर केसरीसिंह के बहुत से सरदीफिकर्टों की नकर्छे लेखक को प्राप्त हुई है, लेकिन स्थल के संकोच के 
कारण उपयुक्त ख्यात प्रदर्शित करनेवाले सरटीफिकर्टों की नकल इस स्थान पर अंकित की है, जो और सरदारों के 
वास्ते द्र॒ष्टात रूप है 


7४०, 2/5, ४. 
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ये गा एथाए होववे 00 एशबीए पाक एाशोी। िल्यापंशाहि। ०एछते की हि6 70टरांगिशा।. प्रातेक' ताए 
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लखावत रियासत जोधपुर, [ २७ ] 


सं. १८३७ सें बडुआ को सोख दी, इसके वाद क्रमशः नं, २ मोहकमसिंह (वि. सं. १८८८) 
नं. ३ वसन्‍्तासिंह ( वि. सं, १८९५ ) नं. ४ जोरावरसिंह, नं. ५ अजेतसिंह ( वि. से. १९३३) 
व ने. ६ रावतसिह हुए, रावतलिह बरोलीआ का माँंजूदा पाटवी है. रावतसिंह के 
राजसिह व सूलसिह यह दो पृत्र हे. 


ले, & कल्याणसिंह को कोलीवाडा मिला, यह “ सादडी ? में काम आया. उसके 
बड़े पुत्र जालमसिह की ओलछाद सें, उनका पोता सालमसिह दोलतसिंहोत का पुत्र 
पीरदान इस समय में पाटवी हे. कल्याणसिंह का दूसरा पुत्र ओपसिंह वि. सं. १८५५ 
में युद्ध में "कोलीवाडा ? गांव में काम आया. यह वीर राजपूत था. .इसकी पासवान 
फतुकुंंवर इसके पीछे सती हुई. ओपसिंह के वास्ते किसी कवी ने सोरठे कहे है कि- 
* ओपा पडीयो आप, लछाखां भड भांजण रखो; प्रसण पडीयो घा, गढताली माथा गया. ?! 


८४ छबे दल लाखा ५ तणो लेखवे; वेवालो बाखा, ओपो जण तण उपरे. ” 
८ गणबट उडे गांम, खेले नारद खेतलो; पलटे कदी न पाव, हुजडे ओपो देवडो. ” 


ओपसिंह की ओलाद में इस समय में उसका पोता रामदान कहानसिहोत का 
पुत्र समरतसिंह पाटवी है 


नं. & जयसिंह को “ बलवना ? सिला, इसके बाद ऋमशः २ लालसिंह, ३ रूद्धसिह, 
४ अचलसिह, ५ वख्तसिंह, ६ सग्रामसिह, व ७ उम्मेदर्सिह हुए. उस्मेद्सिह अपुत्रवान 
गुजरने से ने. ८ रावतसिंह' गोद आया, जो बलववना के सोजूदा ठाकुर है. ने ४ अचल- 
सिह के भाई साधुसिंह वि. सं. १९१७ सें चाणोद पढट्े में काम आया था 

ने. + भूषपतर्सिह बहादुर सरदार हुआ, इसने सिरोही रियासत से विरोध करके 
जोधपुर के सहाराजा सानसिंह को कृपा हासिल की, वि. सं. १८६९ से सिरोही पर 
जोधपुर की फौज आईं, जब यह जोधपुर की फोज सें था, वेसें वि. सं. १८६७ में मूता 
साहेबचंद के साथ फिर जोधपुर की फोज सिसेही पर आईं, ओर भीतरोट परगना में 
से फौजबाब वसूल ली, तब यह ओर वांकली के लखावत फतहासह जेतसालोत भरी 
फौज में शरीक थे, ( परवाना जोधपुर महाराजा मानसिह वि, से. १८६७ चेत्र सुद ४ ) 
बल्कि सिरोही रियासत के भीतरोट परगने में इसने फोज में अग्रेसर होकर अच्छा काम 
दिया, इस कारगुजारी में गांव देवातरा (रि. जोधपुर ) के निसवत अर्ज गुजारी थी, मगर 
वह नासंजूर हुई, ओर उसके एवज में वीसलपुर पट्टे में जोधपुर की बाव लगती थी वह 
मुआफ कर दी गई. ( परवाना महाराजा मानसिह जोधपुर वि. से. १८६८ पोस खुद ११ 
देवडा भोपतसिघ वेरीसालोत के नासका. ) इसने वि. सं. १८३७ में बहुआ को सीख 


[ ८ ] चौहान कुल कल्पट्रस. 


दी. इसके नामके कई परवाने जोधपुर रियासत के उपलब्ध होते है. इसको वि. से. 
१८६० भाद्ववा वदि १ को जोधपुर रियासत से १ कुरब की इज्जत दी गईं थी 


नं, १९ कुशलसिंह ने वि. सं.१८७६समें बडुआ को सीख दो. नं. 5. खुमाणसिंह को 


लाज व मेडा गांव वि. से, १८६२ में मिले. इसके विषय में किसी कविने कहा है कि- 


& सुम्ता बलखां थे, धागे लागो धरपती; लड अरिंद भाखर, जण जण मुंठे जुजवा. ” 

खुमाणसिंह के पुत्र नं. २ प्रेमसिंह की ठकराणी राठोरीजी एजनकुंवर राठोर जेत्सिह 
जोरावरसिहोत की पुत्री वि. से. १८७५ में अपने पति के पीछे छाज गांव में सतो हुई 
इसका दसरा पृन्न नं, +- चतरसिंह की ओछाद में क्रमशः ३ ससृतसिंह व ने. ४ हीरसिह 
हुए, हीरसिह का बडा पुत्र नं, ५ वरदर्सिह छाज गांव में मोजूदां पाटवी ह, ओर इसका 
साई नं. दवसनरसिंह है. इनके दूसरे भाइओं की ओलाद वाले वीसलपुर में है. 

नं. १२ गुमानसिंह ने वि. से. १८९५ से बडुआ को सीख दी. इसके भाइंओं की 
ओलछाद वीसलपुर में है 

ले. १३ देवीसिंह ने वि. से. १९१७ सें बडुआ को सीख. दी. इसके दूसरे भाइओं की 
ओलाद वीसलपुर में हे. इसका पुत्र ने. १४ डूंगरसिंह अपने पिता के वेहान्त होने पर 
वीललपुर पाट बेठा, लेकिन अपुत्नवान गजरने से, न॑ रणसिह के पुत्र किशोरसिंह 
को गोद लिया, डूंगरखिंह ने वि. सं. १९३३ में वडुआ को सीख दी 

नें. १५ किशोरसिह वीसरलूपुर ठिकाना के मौजूदा पाटवी ठाकुर है. इनके. पुत्र फतह- 
सिंह व र्नसिंह है. वीसलूपुर ठिकाने को जोधपुर रियासत से रेख मसुआफ है. सिरोही 
रियारूत के साथ इंसका अच्छा नाता हे. 


२ वंडाबृक्ष वांकली परगने गोडवार रिघासत जोधपुर के लखावत देवडा चौहान. 


१ आसकरण (चीसलपुर के रूखावर्तों के चंशवुक्ष में ने. ३ चाला. ) बाॉकली 
| 


| 2 कवर |. | 
२ दलपत (वांकली पहड्। ५, गांवों से मिला) मांधोसिद्द २ राजलसिंद (खीवाणदी गांव मिला) 


|, |... | | | | 
ज्ञेतपलिंद ३ फ़्णसिद रत्नसिंह रपस्िद लगतसिंद रामसिंह ३ रायसिंद गिरघरदास ३ गोकुछदास उग्रसेन छाडखान 
न | र > | (म्रोडरू मिला) २ २ (ततल्माणी मिल्ठा) 





रन 
हु है हक 
४ बचिट्लदास ४ सरसिद ४ शार्ईरूसिंद ४ झाक्तस्तिद (नं. ४-४ च॒ नं ट की ओलाद बांकछी गांच में है) 
| का न रू रअझू 
| | |. | 2 [ 
५ देवकरण ८५ बन्डयंतसिद्द ( चलुपुरा आवाद किया ) ५ अणर्दासद (इसकी ओलाद कोरटा में है), जुज्ञारसिडह 
| डर | 





पदासिद नारायणदास घबाकीदास ६ दोल्तसिंह ( त्रि. सं. १८०६ ) 
४ 4 ञ्र रे 
| गोद आया चलपरा से 
७ मादर्सिद (थ्रि. सं. १८२८) (देखो प्रष्ट २९ पर) 


लखावत रियासत जोधपुर. [२९ ] 


७ माहरसिंह ( चल. २ वंशवृक्ष चांकली परगने गोडवार रियासत जोधपुर के लखावत देवढा चोहान. ) 








८ जेतमाल 


कक रा भरकम या िििौणिणध्ल्ल््ग्म्स्ष्जपडर (2०. रन जा ८ कीजटज-. लि >क के ते 
है 2 (वि. सं. १८५७) यह सिरोद्दी पर फोज्ञ गई तव साथ था.) ९ रत्नर्लिंद (इसकी ओलाद वांकली में हे.) 


| ग 
८ जगभांण (इसकी ओलाद घांकलोी मे दे.) 
द्‌ 








| | । | | 
१० अनाडसिंह (वि. सं. १९५०१ १० बर्ख्तातद्द १० कल्याणसिधद्द तख्तसिंद केशरोसिंह ४ सरदारस्िह १० पहार्डापतदद 


< . ऊकुंतरपदे गज़रा) +* | * (वांकली में) < 2 
| गोद आया बी बाद य जच रह 
११ शादुलसिंद (वि.सं. १९३६) शादूलसिंह ११ प्रथ्बीराज ११ माधुसिद्द (नं. ११५ - ११ की ओलाद चांकली में हे.) 
| (गोद गया) डर प्‌ 


( हि हि है | 3८ 
चमनसिंह राघतर्तिह. झूघनाथसिंद १२ नांथुसिंह ( मोजूदा ठाकुर वांकछी ) १३ दूर्जनसिंद १२ भेरूमिद्र 
4 > 2 व र्‌ 





नं, १९ ठाकुर नाथुसिंह वांकली पद्दा के मौजूदा पाटवी है, जिसके पुत्र उम्मेदर्सिह 
है. वांकलो पट्टे के सरदारों में नं, १० अनाडसिंह को कदीमी दस्तूर सुआफिक जोधपुर 
रियासत की तरफ से कुरब १ की इज्जत दी थी. ने. £ सूरसिंह की ओलाद में भोमसिंह 
चेनसिहोत छडाईं में काम आया था. 

ने, + राजसिंह के पुत्रों को खीवाणदी गांव मिलो, ( १ सुजाणसिंह,९ जीवराज, 
लादासिंह, ४ लछाखसिंह व ५ खेमराज, ) उनसे खीवाणदी गांव सें पांच पांती हुड्ड, 
जिनकी ओलाद वाले पांचो पांती में मोजूद है. ने. ४ छाखसिंह को ओलछाद सें इसका 
पुत्र गोदसिंह के १ सबलऊूलिंह व ९ जासतसिंह नामक पुत्रों में जामतलिंह की ओलाद 
में उसका पुत्र कल्याणसिंह को सिरोहो रियासत से वि. से. १८८४ में * खेजडीआ * गांव 
( परगने खूणी में है ) आबाद करने का परवानो सिरोहो के महाराव शिवसिंह ने इनायत 
किया था, मगर गांव आवाद नहीं होसका. कल्याणसिंह के चार पुत्र थे, जिसमें बडा 
जालमसिंह की ओलाद खीवाणदी में हे. तीसरा पुत्र तेजसिंह ओर उसका पुत्र वाघसिह 
को व कल्याणसिंह के छोटा पुत्र जोधसिह को सिरोही के महाराव उम्मेद्सिह ने वि. 
से. १९२३ से खूणी परगने का “ घुरबाणा ? गांव आवाद करने का परवाना इनायत 
किया, जिसमें जोधरसिह नाओलाद गुजर गया, ओर वाघसिंह की ओलाद सिरोहो के 
गांव धुरबाणा में विद्यमान है, उसका वंशब॒क्ष नींचे सुआफिक हे. 


३ वंशवृक्ष धुरबाणा परगने खूणी रियासत सिरोही के बीसलपुर चाले लखाबतों का. 


१ बाधसिंह ( खीघाणदी का लखावत जिसको थि. से. ३९२३ में धुरवाणा गांव आयादी पर मिला.) 
| धुरवाणा-प र गने ख्णी. 








| । 
नारसिंह २ पीथर्सिह 
२५ 
| मार का हे को, 20 
३ दमीरलिद्द ई धोकलसिंद ३ किशोरसिंह ३ हीरसिंद 
ष्ट ड 
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[३० | चोहान कुछ कर्पट्ुम- 


वांकलो के लखावतों में नं. + रायसिंह को “ मोडरू ' गांव मिला. जिसकी ओलाद 
में क्रशः २ सरताणसिंह ३ उदयसिंह, व ४ वख्तलिंह हुए. वरुतसिह के चार पुत्रों में 
छोटा ५ चेनसिंह की ओलाद रही, जिसके ऋमशः ६ राजासेंह, ७ प्रतापसिह, व ८ 
कुशलूसिंह हुए, कुशलूसिंह वतसमान ससंय सें सोडरू गांव को जागीर का पाठवी 

( बांकली ! के वंशबइक्ष वाढा ) गोकुछदास को “ तलाणी ” पद्ठा को जागीर मिली 
थी, गोकुलूंदास के पुत्र १ फतहसिह, २ श्यामसिंह, ३ प्रेमासिंह, ४ ज॑ंगत्सिह, ५ 
दरजसिंह, ६ हिस्मतसिह, ७ हरनाथसिह, ८ तेजलसिंह, इन आठ पुत्रों में नं. ३-५-८ 
ना ओलाद गुजरे, नं. ७ हरनाथसिह की चार पुश्तों बाद नाओछादी हो गई. ने. २ 
घ्याससिंह को ' सेलोदरीआ * गांव मिला, ओर नं. १ फतहलसिह, ने. ४ जगतसिह, 
ने. ६ हिम्मतर्सिह, यह तीनों की “ तछाणो ” गांव की जागीर में तोन पांतो हुई, जिनकी 
ओलछाद वाले वतमान समय सें वहांपर विद्यमान, है, जिसमें नं. १ फतहसिंह को पांती 
का पाटवी हिम्सतर्सिह घुल्सिंहोत, ओर नें. ४ जगतसिंह की पांती का पाटवी जीवसिंह 
आप तेजसिंहोत, व नं. ६ हिस्मतसिह की पांती में लक्ष्मणसिंह कल्यांणसिंहोत 
पाट 


गोकुलदाल ( वांकली वंशबक्ष में ने. 5 वाला) के दसरा पुत्र स्यामसिंह को ' सेलो- 
| 4 22. 5 का ७०, है# ५ ग्रीछे 
दरीआ * गांव मिला जिसकी ओलछाद में “'सेलोदरीआ ' में उसके पीछे क्रमशः २ मकन- 
सिह, ३ चंद्रभाण, ४ वसन्तसिंह, ५ स्वरूपसिह, व ६ नवलूसिह हुए. नवलूसिंह 
७ बिक ( खरि ७ शोर माप 

नाओलाद होनेसे उसके भाई मोखसिह का पुत्र रूघनाथासह, नवलांसह के गोद गया 

७ रूघनाथसिह का पुत्र ८ जीवराज हुआ, और उसका पुत्र ९ पहाडसिंह व बहादुरसिंह 
लेलोदरीआ के ऊुखावतों के पाटवी है 


नं. / वलवंतसिंह ( वांकल़ी वंशबृक्ष वाला ) को “ बलुपरा ” मिला, इसने यह 
गांव अपने नाससे बसाया. इसकी ओलाद में “ बलुपुरा * सें क्रमशः २ करणसिंह, 
३ 'गुमानसिंह, ४ उदयराज, '५ अखसिह, व ६ केशरीसिंह पाटवो हुए. कंशरीसिह के पुत्र 
नें. ७ रासदान व देवीसिंह मोजूद है, जो 'इस गांव” के' रूखावतों के 'पाटवी है. नं. 
वलवंतसिह का छोटा पुत्र महोसिंह वांकली के नं.'६ दोऊलतसिंह के गोद गयो. “ 


नं, २ अणंदर्सिह ( वांकली वंशबृक्ष. ) का पुत्र +रामसिंह वहादुर राजपूत 
होना पाया जाता है, इसको पांच गांवों की जागीर से. ' कोरठा ”! पद्दठा मिला 
था, बसा वडुआ की पुस्तक में उछेख है. कोरठा ठिकाना के सरदार ताजिमी है, ओर 
उनको जोधपुर रियासत से कुरव १ की इज्जत है, जो नीचे के वंशबक्ष में नं. ६ शार्दूल- 
सिंह को मिली थी. कोरटा का वंशबक्ष नीचे मुआफिक है 
+ अड़आ को पुस्तक में अणंदर्सिह का पॉता रामसिंह जुनारपिहोत नाम दस है 


लखावत रियासत जोधपुर. [ ३१ ) 
४ वेशाबक्ष 'कोरदा! ई जोधपुर के लखावत. 


वांकली के वंशबक्ष में नं. ६ वाला अणंदर्सिह नाओछाद होनेसे उसके छोटेसाई 
जुजारसिह उसके गोद गये ऐसा बडुआ को पुस्तकले पाया जाता है. जुजारसिंह का 
पुत्र रामसिंह बडा वीरपुरुष हुआ, उसने स्वपराक्रम से मेवाड के महाराणा की सहरवानो 
सम्पादन करके “वांकलो ? गांव में अपनी पांती के सिवाय “ कोरटा ? पद्ठटा की जागीर 
सात गांवों के साथ प्राप्त की, जो वतंमान समय में उसके वंशज के तरफ हे. 
१ अणद्लिद ( देखो वांकली के वंशवृक्ष में ने. & वाला. ) 


। गोद आये 
२ ज्ुज्लारसिंद ( अणंदसिद्द के छोटा भाई. ) 
| 


| 


ध | हि । | | काका 
३ रामसिंद ३ हिन्दुसिह्‌ ३ दाथीसिंह हेमराज ३ शिवर्सिद्द ३ शा्ेललिह रायसिद्द 
| (कोरदा पाया) + (कोरटा में रह्दे/ * (वांकली में रहे) > ही हे 2 
| | (ये दोनों कोरटा में रहे) 
४ कोरतसिंद शोरसिधद 
॥ 0१ | सि 5) 3 
« भूपतसिद्द अनाडसिंद शंभुद्दान & ओखसिंद 
२९ ५ 
४ न नसि | 
६ कुशलरूसिंद ६ ज्ञानसिंद ( यह नाओलाद गुजरने से इसके गोद नं. ३ उम्प्रेदसिद्द ” आये. ) 


| | | नेर्चरि | | | 
७ शादूलसिंद ७ लालसिंद ७ जोधसिद्द ७ सबलसिंद ७ कल्याणसिंह ७ लक्ष्मणसिद्द 
य्‌ श पु 


८ विलय ८ लंमवासिद ८ उलदसिए ८ अदा बताए 
। प्‌ | ₹ (गोद गये नं. हर ज्ञानसिद्द के) ३ 
९ छगनसिह ९ शिवनाथरतिंह ९ थानसिद्द है रणज्ञीतर्तिद्द 
(मोजूदा पाठवी) 
डउफ्येक्त 6 । * (2 छ्त्ति छः 
रु वशकुक्ष कए साक्क्छ हार 

ने. ३ रामसिंह के तरफ्‌ “ वांकलों ” की जागोर का बंट था. यह महाराणा उदयपुर 
की सेवामें उपस्थित था. वि. सं. १८१३ में दशहरा के रोज पाडा का बलीदान देते 
इसने अपनी तलवार चलानेकी कुनह ऐसी बताई कि भेंसा का शिर सींग व वदन 
समेत एक ही झटके से कटकर तलवार जमीन में जा बेंठी, जिस पर महाराणा ने 
इसको ' लाटुद ' गांव बक्षा. वि. सं. १८१६ में इसने सादडी के ठाकुर ( जो करीब ३० 
साल से बागी था. ) को मारा, जिस से महाराणा ने गांव “ पोमावा व जाकोडा * की 
जागीर इनायत को, ओर वि. से, १८१९ में * कोरटा ? पद्ठा की जागीर पांच गांवों से 
पाई. जब कि गोडवार परगना जोधपुर रिसायत के तरफ आया तब जोधपुर के महाराजा 
विजयसिंह ने वि. सं. १८३१ जेष्ठ वदि १२ के परवाने से ठाकुर रामसिह को (१ कोरटा, 
२ वबासणरा, ३ पोईंणा, ४ नारवी, ५ पोमावा, ६ जाकोंडा व ७ वागार यह सात गांवों 


[ ११-अ ] चोहान कुल कल्पहुम- 


की ) उनकी जागोर की सनंद कर दी, जिससे इसके तरफ वांकली की अपने बंटकी 

ञु टा भर हित विकार बिक कट 0 ० :॥ बम 
जागीर व 'कोरदा पट्ठा की जागीर रही, जो अबतक कायम है. इसके भाई ने. र॑ हाथो- 
सिह की ओलाद वाले ' बांकली ' सें है ओर दूसरे कोरटा में विद्यमान हे. 


से, ४ कीरतसिह वि, से, १८३७ सें पाट बेठा, इसकी तीन ठकुराणी थी जिसमें 
जोधीजों ( गोदावस का जोधा उम्रसिंह की पुन्नी से ) से बाई सोनकुंवर का जन्म हुआ, 
जिनको : दुहदोडा ? के राठोर चांपाचत दिपसिंह के साथ विहाइथी, जो अपने पतिके 
पीछे “ दुहोडा * सें सतो हुई 

से, ५ सृूपतसिह वि. से, १८५४ में “ कोरटा ? में पाद बेठा. इसके पोछे नं. & 
कुशछसिद्द वि, से, १९११ से ' कोरटा? के ठाकुर हुए, इसके समय में वि. से, १९२३ में 
जोधपुर रियालत ने “ नावी ? गांव की सरहद में “ मोडवाडोआ ' खेडा को जगह पर 
« जशाबेतपुरा ” नामक गांव बसाया, जिसको डोडीयाली के वालोतर, आहोर ठाकुर व 
सांडेराव के ठाकुरों ने शासित रह. कर विखेरता चाहा, उस पर जोधपुर रियासत को 
तरफ से सेख अलावक्ष की सुसाहिबी में फोज सेजी गईं, जिसमें ठाकुर कुशूसिह 
जोधपुर की फोज की सहायता में रहकर लऊड़ें ओर बडी वीरता के साथ युद्ध करके आप 
अपने और दो आदसीओं के साथ काम आये. इस खेरख्याही में जोधापुर के महाराजा 
तख्तसिंह ने ' कोरटा ? ठिकाने की “ रेख चाकरी ? मुआफ करके “ बेतरूब * कर दी. 


ने, ७ शादूऊसिंह वि. से, १९४३ में अपने पिता के पिछे पाट बैठा. इसको जोधपुर 
रियासत के तरफसे कुरब १ की इज्जत थी, वि. सं. १९२६ में महाराज कुमार जशवंतसिह, 
मीणे-भीलों को सजा देने के वास्ते गोडवार सें आये ओर सियाणे के भीलों को सजा 
देने के वास्ते ठाकुर भेरुलिह की सरदारी में सियाणा पर फोज गईं तब मीणे-भीलों ने 
उस फौज को हटाकर राजकी तोपें कब्जे कर छो, जिस पर ठाकुर शाईदलूसिंह व 
विशलपुर के ठाकुर डुंगरसिंह ने अपने साइओं की जमियत से मीणों पर हमला किया 
ओर उनको शिकस्त देकर राज की तोपें वापल लो. इस युद्ध में ठाकुर शादलसिंह के 
दश बारह आदमी जरूमी हुए ओर खुद को सी एक गोली रूगो थी. महाराज कुमार 
जशवंतसिंह ने यह बहादुर राजयूत की कदर की और शिरोपात्र देकर संतुष्ट किया. 
ठाकुर शार्देल्सिंह का सिरोही के सरहुम महाराव सर केसरीसिंह के साथ बहुत ही 
मेल-जोल था. वि, से, १९६६ सें जब कि वजावतों ने मणादर के राजसाहेब तेजसिह 
पर हमला करके उसकी मार मता लुट ली, ओर सिरोही रियासत की तरफसे झाडोली 
के बजावतों को सजा देने के वास्ते फोज भेजी गई, तव विशलरपुर व वांकली के ठाकुरों 
के मुआफिक यह भी राजको फौज में मोजूद थे, ओर वजावतों को सज्ञा देने में अच्छी 
सद्यायता देने से महाराव साहव ने इसको शिरोपाव वक्षा था, बल्कि राजसाहेब तेजसिंह 


मौजूदा ठाकुर साहब कोरटा, ( रियासत जोधपुर ). 
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ठाकुर साहब छगनसिंह साहब, ठिकाना कोरट। ( रियासत जोधपुर ). 
[ विभाग दूसरा पृष्ठ + ने, ९ ] 


डा 


लखावत रियासत जोधपुर. [ श१-ब ] 


को फिर वजावतों की तरफ से तकलिफ न होने पावे उसके वास्ते सिरोही महाराव को 
आज्ञानुसार इसने अपना पुत्र न॑. ई समर्थलिंह को अपने छोटभाईं करणसिंह व तख्तसिह 
आदि के साथ एक साल तक “ हणादर * में रख छोडे थे. 


ने. ८ विजयसिह वि. सं. १९४६ सें पाट वेठा, यह कुंवर पद से ही अपने पिता के 
मुआफिक बहादुरी के वास्ते प्रसिद्धि में आ चूका था. इसने कुंवर पद में ही कई +छूटे रे 
सीणों को गिरफ्तार किये ओर सार दिये, जिससे जोधपुर रियासत की तरफसे दो दफ्े 
शिरोपाव पाये ओर बडो नामवरी हासिल की. पाट आने वाद अपने ठिकाने की दरक्की 
के वास्‍्ते बहुत से कुए ( अरहट ) खुदावाये और अच्छी इजत प्राप्त की. यह उदार 
प्रकृती के सरदार था, इसके विषय सें कविने कहा है कि--- 


४ बजा थारी बार, भोपत आवे भाल्वा; देशो में दातार, कोई देवत आवे देखवा, ? 


ले. ९ ठाकुर छगनसिह, कोरटा ठिकाने के सोजूदा एाटवी है. इसका ताछुक भी 
रियासत सिरोही के साथ अपने बुजुर्गों के नांइ अच्छा है. इसको १ समोहनसिह व 
ष्र्‌ धर 
२ चतरसिंह नासक दो पृत्र हे. 


० <<६<४००५० . 








+ ने, ८ विनयप्तिह ने वि. से, १९३२ में * रांवाडा ” के मीणे कछीया, गांगठा व देवका आदि नामी छूटेरे थ, 
जिसने कोरंटे के राठोर ढखा अमरींग को मार दिये थे उनका पीछा करके गोतमनी के मंदिर पासप्त मुकाबछा किया, निप्तमें देवका 
मारा गया और दूसरे दो जख्मी हुए थे. वि. से, १९३८ में इसने ब्रिटिश इछाका के * टोडगढ ? शहर को छटने वाले ढाकू 
मीणे जो * ढखमावा ? गांव के अरहट पावटी पर थे, उनको घेर कर उनमें से एक को पक्रड ढिया ओर दूपरे को मार कर 
उप्तका माथा जोधपुर के सुप्रीन्टेन्डेन्ट के पाप्त भेजने पर जोधपुर के महाराजा जशवंतर्तिह साहब ने इमकी बीरता की प्रशेत्ता करके 
एक दोनाली बिछायती दंदुक व शिरोपाव वक्षा, वि, से. १९३९ में नामी डाकु मीणा मोटीआ जिप्तकों मार देने का या पकइने 
का रियासत जोधपुर से हुकम हुआ था, उप्तके पीछे कुंवर विनयपिह पड़े, गांव फतहपुरा की “ भाणी नाडी ? पाप्त उप्तके साथ 
मुकाबला हुआ, जिसमें “ मोटीआ ? मीणा मारा गया. उप्तका शिर वाढी की हुहुपत में भेजा गया, निप्तपर जोघएर रियाप्तत से 
इसको शिरोपाव और इसके दो आदमी को रु. २००) नकद की ब्षिश दी गई. 


नोट--जोधएर रियासत के कुरव की नुंद में ४ देवडा भोपत सवाई मानप्तियोत पंद्े गद नोधपुर रो गांव “ नोप्तरों 
-बगेरा वि. से. १८६० भा भाद्रवा वद १ कुर्च १ ” की लुंद है, मगर ९ नोप्तरा ? पट्टा के देवडा चोहानों की कोई खझ्यात मिली 
नहीं है, निस्तत उप्तका अहवाल नहीं लिखा गया है. अनुमान होता है कि यह मणादर की ड्गरावत शाखा पैक़ी के है, क्यों 
कि कालद्री के रूद्र्िह का पोदा अचल्दास रुखावत को ' नोप्तरा ? पट्टा नोघपुर से मिला था, शायद उप्तकी ओढछाद में यह 
होंगे. जोधएर से गये हुए देवडों में * करणहिह ? नामका देवंडा माठ्वा में “ राजगढ़ ” रियामत में रहता है. वह अपने खुद 
को कार्लंद्री से अछ्ग होने का बतलाते है. शायद बह इस खानदान का हो ! 


प्रकरण ४ था. 


+--<&#5४०९.०-:...- 


लखाकत देकहुए ( सत्मीदासोीत ) 


दवाणी के रूखावत, वंशइक्ष देवडा चोहान राजकुल में नं. ८ सुजा के पुत्र नं. -ह 
सामीदास की ओलाद में है. ने. ८ सुजा के तरफ पहिले की मिली हुईं, धांधपुर व 
पालडी, गांवों की जागीर थी. जिसमें से सामीदास को धांधपुर की जागोर मिली थी, 
लेकिन जब कि महाराव सुरताणसिंह पिरोही राज्य के मालिक हुए, तब उसने सामीदास 
के पुत्र रामसिंह को दबाणी व रायसिंह को मालगांस आदि गांवों की जागीर ओर दी, 
जिससे रामसिंह ने दबाणी में अपने रहने का स्थान किया. 





१ वंछाबृक्ष दबाणी परगने पामेरा के लखावत. 


१ सामीदास (देवडा चौदान राज्षकुल चंशवृक्ष में नं. ३ वालो ) ओ. ग्रां. दब।णी. 





| | | 
२ रामसिंद (दबाणी) र्‌ रायसिंद ( मालगांव ) 


























| 
(न वे मेक लिले कपल सिर 
३ उदयक्षिद ख्रसिंद 
| ८ 
४ गोरधन 
| | 
« रत्नसिद्ध लोवसिंद 
5, हो कील मीन पदक नम. 
| | 
घेला कचरा ६ घालमसिंह 
१ 
लालसिंट नाथुसिंद ७ प्रतापसिंद 
4 हर 
का | | | 
८ पदमसिद सामन्तसिद्द शपीरमदेख ८ सोनसिंह 
ञ८ भर हु १८ 
नीमिल्ल | । _। 
९, ज्ञामतर्तिदद ९ मेघराज चज्ेसिह सेरसिंद सथबदान 
द्यु 4 जद र्प 
हा कर भय अत जा कक न भा 
१० छालसिंद 6 कानसछसिद हे खुमसिद १ जम ह 
[ 
| दिक | | | 
११५ भारतर्शिद ११ अशितसिह ११ मोंदबतर्सिंद ११ खुसालसिंह ११ घुलसिंद ११५ खमनसिद ११ ओखसिंह. 
|| 2 गोद गये) है प्र न है. द्ू 
१५ गुमार्नासह रे खुसालसिद 
| गोद जाये है 


३ अजितसिह ( मौजूदा ठाकुर ) 


लखावत देवडा ( सामीदासोत ), [३ 


ड्फ्युक्त बंशबुक्ष का सक्षिएः इतिहिएस, 


९७ 
का 
मल 


दबाणी ठिकाना के सरदार का दर्जा ' राजश्री ' का था, ओर पाटवीं सरदार को 
ताजीम के साथ पेर में सोना पहिनने की इज्जत थी, लेकिन बाद में इन सरदारों को 
तरफ सें राज़ के साथ वफादारी में फर्क आनेले “ राजश्री ” को पदवी व सोना पहिनने 
की इजत तोड दी गई. इस समय में दवाणी के पाटवी सरदार को ताजीम को इजत 
है, ओर “ ठाकरां राज * की लिखावट होती हे. 


नं. १ सामीदास का विवाह सोलंकी वाघसिह को पुत्री के साथ हुआ था. उससे 
राससिंह व रायसिंह के जन्म हुए. 


दस 


ने, २ राससिंह के विषय सें सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि, जब देवडा 
पृथ्वीराज ने महाराव रायर्लिंह का घृूक किया, तब रामसिह व उसका भाई रायसिंह 
दोनों एथ्वीराज की सहायता में थे, उसमें रामसिंह सिरोही में काम आया, वेसा वडुआ 
की पुस्तक में लिखा हे. 


ने. ह रायसिंह को मालगांव को जागीर मिलो, जिसका वंशबक्ष इस प्रकरण में 
से. द््‌ पर दर्ज है. ) 

ने. ३ उदयसिह दवाणी में काम आया, इसका विवाह वाला चांदा की पुत्री 
स्यामकुंवर के साथ हुआ था. 

ने. ४ गोरधनसिंह के विषय में बडुआ को पुस्तक से लिखा है कि यह परमभ्नक्त 
था, ओर इसकी मधुसुदन भगवान का साक्षात्कार हुआ था, इसको पुत्रो देवकुंवर का 
विवाह पिन्डवारा के राणावत जयसिंहदेव के साथ किया गया था, जो वहां सतो हुई. 

नं. ५ र्नसिह के छः विवाह हुए थे, जिसमें राठोर उदयभाण को पुत्रो जसकुंवरदे 
दबाणी में सती हुई. 

ने. ६ वालमसिंह ने वि. से. १८०६ में व नं. ७ प्रतापसिह ने वि. सं. १८३७ में 
बडुआ को सीख दी. 


नं. ८ पद्मसिंह ने वडीआल चारणों को धांधपुरा गांव की हद में पांच अरहट, खेत 
जोडीया सहित देनेका वि. सं. १८५४ के चेत्र सुद २ के तार्रपत्र से पाया जाता है, जो 
वर्तमान समय में वहांपर मोजूद है, ओर उस स्थान को “वसीया ” कहते है. इसने 
वि. सं. १८५४ में बड़आ को सीख दी. 


नं. ९ जामतसिह वि. से. १८७८ में गुजर गया, इसकी ठकराणी धवेचो सेजांकुंवर 
9 


३४ ] चौहान कुछ कल्पद्रुम- 


;घ हर] .ु ५ 9 & (१ 
राठौर शेरसिंह बाउतरावालेकी पुत्री सतो हुई, जिसकी छलन्नी वि. से. १८९३ में बंधाई 
गईं, यह अपुत्रवान होनेसे इसका भाई ने. # मेंघराज पाट वेठा. मेघराज ने वि. से.१८८८ 
में व उसके बाद नें. १० लछालसिंह ने वि. से, १९१७ में बहुआ को सीख दी. 


नं, ११ सारतसिंह के बाद नं. १२ गुमानसिंह हुए, और वह अपुत्रवान होनेसे ने. हू 
कानसिंह के पुत्र अजीतसिंह को रियासत की मंजूरी से गोद लिया. ने. १५ गुमानसिह 
में वि, से. १९४२ में वडुआ को सीख दी. 


ने, ११५ अजीतसिंह दवाणी के मोजूदा ठाकुर है, इसने अपनी जागीर के राजहक 
आठभानी के एच्ज में, नीवोडा गांव व रू. ६०१) नकद हरसाल राज में देनेका नं. ६७७ 
ता. ६ सई सन १९२३ इंस्वी, के ठहराव से पार्टीशन के कानून सुआफिक तय कर वि. सं. 
१९८० से आवगी जागीर कराली हे 


२ सालगांव परगने पामेरा के लखावत- 


२ वबंशह॒क्ष भालगांव पांती नं, १ के लखावतों का, 


५» रायसिह्र ( देखो दवाणी के वंशवृक्ष में ने, रे वाला, ) इसको दधाणी से विज्ञुवा गांव मिला था, जो जांगीर कम होने से 


इसने चारण को दे दीया, जिससे सिरोद्दी रियासत से इसको 
मालगांव व सिरोडी द्ीये गये. ओ. ग्रां. सालगाव पांती नं. १ 


जणा 


| 
२ वजेसिंद् (मालगांव पांती नं. १) २ दरूपतसिद्द (मालगांव पांतो नं- २) हि भूपतर्सिह ( सिरोडी बाद में थलू ) 


नाप] 











३ साहेव्यान फानसिद्द 
रथ 
| | | 
अगरसिंद ४ मुकुन्ददास घणवीर 
है < 
| | | 
नारणसिंह धर लि रॉजसिंद 
श्र 4 
६ लाखसिद 
७ कह 
८ अनुूपसिह 
| | | 
९ थानसिंदह ९ का ९ कोरतसिंह 
४ > अकलिय नि कह | 
| गोद | ॥ गाय कक अप पपता 
१० भारतसिंद १० तगसिंद १० रत्नसिद्र भारतसिंद १० दर्शनसिंह 
| की अ गोद गये 
अन्य 3002 जज जाए | हा | | 
११ अजेतर्सिह २११ जगसिंद ११ रामसिंद ११ डइमीरसींद ११ मुलर्सिदद ११ रघसिद्द 
(मौजूदा पाटयी) है 


नोट--नं. ११ अजेतसिंह ने ठहराव ने. ६८२ ता. १८ मई सन १९२३ ईं. से नकद गान 
फे कानून सुआफिक राजहक आठ आनी की रकम साढाना रु.५८४) देनेका तय किया है 


मौझु। ; '  ; पबाणी, / रियासत सिशेहो ), 





ठाकुरां राज श्री अजितर्सिह साहब. ठिकाना दवाणी ( रियासत सिरोही ). 


[ विभाग दूसरा प्रष्ट ३४ ने, १३ ] 


7८ 7,वगाद जेवधध बीटा री, ०, अीदा'तवेंध- 


लखावत देवडा ( सामीदासोत ). [ 


१॥१ 
५ 
2 


है वंशहक्ष मालगांव पांती ने. २ के लखावत. 
१ दलपतसिह ( मालगाँव पांती ने. २ देखो मालगांव पांती नं. १ में नं. रे वाला ) ओ. गां, पांती ने. २ मालगांव. 


रे 


गो | च | 
२ मर मानसिद्द 


३ 4 938 


॥ हि | | सिंह | | 
शिवसिंह ४ वीरमदेव ओख लालज्ञी ४ पद्दाउसिह 
> ञ्र् | ८ द्‌ 





| | हि | सिंह ५ 

धर गज तेजसिंद « महासिंह (मारूंगांव पांती नं. ३) ध्शु जीवराज 
हर व | 
| सिंह ] | हि | 
छोर सदा ६ अदरखसिह ६ नाथुसिंह ६ मालसिद्द (गोद गये 
2 2 | | पां, नं. ३) 
| मूर्तार | सिह (0० “2४ ] मिल | सिंह | सिंह 
७ सूरज्ममर्ू ७ भभूतसिह ७ दोलतसिंह ७ केरींग भगसिह ७ फलसिंह ७ मोखसिह ७ देवीसिंह 
व्‌ | श । डे 2< द्व घपू ३ दृ 





हु 


का | कि | | सिंह सिंह 
८ पीथ ८ मगसिह ८ प्रतापसिंह ई्‌ अचलसिह अख ४ रघसिह 
डा £: यु च्ू ०4 











| | सं | हर । जेसिंह | ॥ हू | ८ 
८ स्वरूपसिंह ८ शिर्वातद्द ८ हिम्मतसिद्द ८ करणसिंह च ८ धनसिद्द ६खलालसिद् ८सवासिह ८मादलिंद 
द ट्ट यब्द द्प द्छ्ड 


९, पृलसिंह ( मोजूदा पाठवी ) 
* न्ोट--नं. ९ घूलसिंह ने राजहक आठआनो की रकम रु. २९३) सालाना देना, नकद 


४ वंशहक्ष मालगांव पाती नं. ३ 


१ महासिंह ( मारूगांव पांती नं. ३ देखो पांती न॑. २ में नं. रू वाला. ) ओ. ग्रां. मालगांव पांती ने, ३ 





व्च््ल्ड्ड्ज न 9 क न पाना न ३ | | ०] सं 
रत्तसिंह घीरसिदद नाथुसिद्द हिम्मत्सिद्द २ वदसिद्द 
(रु 


| गोद , 
३ आन (पांती नं. २ का नं. ६ चाला) 


। 








४ गम सिह जाल्मसिंह डर वजेसिंद 
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नोट--+नं. ५ चतरसिंह को पांती का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून 
मुआफिक रु. २०६३) सालाना देनेका ठहराव नं. ६८४ ता. १८ सेई सन १९२३ 


से तय हुआ पल व 
३ थल परगणने पासेरा के लखावत, 


यह जागीर, मालगांव के पांती नं.१ में नं. < रायसिंह के पुत्र भूपतसिह को सिरोडी गांव 
जागीर में मिला था, जो: वि. सं. १९८० तक सिरोडी के नामसे चलती थी, जिसमें 
।जहक आठ आनी था, उसके एवज में ठहराव नंबर. ६६८ तारीख १ ज्ञुन सन १९२३ 
इंस्वी के जरीये, बाहमी रजामंदी से, सिरोडी का जागीर हक रियासत में सुपुद करके 


[ ४६ ] चोहान कुल कस्पद्रुम, 


थर गांव में राजका जो हीस्सा था, वह पार्टीशन के कानून सुआफिक वि.सं. १९८० से आवगा 
कर लेनेसे, अब सिरोडी के जागीरदार थरू गांव के जागीरदार गिने गये है, इस गांव 
में दोपांती सिरोडी वालों की है. जिनका पुश्तनामा नीचे सुआफिक हे. 

५ वंशंटक्ष थल पांती ने, १ के लखावतों का- न 
२ भूपतर्सिदर ( सिरोडी पांती नं. १ देखो मालगांध पांती नं. १ का ने. र बाला थल पांती ने. १) ओ. ग्रां, पांती नं, १ थलू. 

















२ खानभिद ॥ 
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लखाबत्त देकहए ( एय्कीराजोल5 ) 


१ निबज परगने मंदार के राजसाहेवां. 


निबज के लखावत, राजकुल वंशब॒क्ष में नं. 5 वाले सुजा के पुत्र प्रथ्वीराज की 
ओलछाद में है, इनके तरफ वि. सं. १६२८ सें पामेरा परगने का पालडी गांव होना, 
पालडी के अरहट उपरट (जो मालगांव को सरहद पर है ) पर के वि. से. १६२८ के 
सीगसर शुद ७ की सरी ( शिलालेख ) में लिखे हुए छेख से पाया जाता है, उस 
लेख सें एरथीराजजी, मेरजी, मालजी, के नाम अंद्वित है, जो मेरजी, व माऊजी प्रथ्वोराज 
के भाई होते थे, यह दोनों सिरोही में इनके पिता सुजाजी के साथ, देवडा वजेसिह ने 
घूक किया उसमें मारे गये. सिरोही की गद्दी पर महाराव सूरताणसिंह के आने बाद, 
पृथ्वीराज को निबज आदि गांवों की बडो जागौर मिलो है. इनका वंशबृक्ष निचे 
मुआफिक है. 


१ पृथ्वीराज (देबडा चौहान राजकुल घपंशवृक्ष में नं. न वाला सुजा का पुत्र नं. डे वाला ) पालडी बाद निवज्ञ. 
| 





| | | घशिह [ ज जेसिह | | 
२ चांदा २नारखान श्वा ( आंबलारी बाद नीवोडा) हि जेसिहदेव (पोसीतरा) फरणसिंद्र 
की और, " 
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११ मोहोबतर्सिह् (मौजूदा राजलाहेयां) 
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[३८] चोहान कुछ कल्पद्ुम. 


ने. १ पृथ्वीराज यह महाराव सूरताणसिंह के काका सुजा का पुत्र था, इसका वहुतसा 
हाल विभाग पहिले सें नं. १५ महाराव सूरताणसिंह व नं. १६ महाराव रायसिंह (दूसरे) 
की ख्यात में आचूका है. महाराव सूरताणसिह के समय में इसने जगह २ महाराव की 
सहायता सें रहकर वडी नामवरी पाई, ओर उनसे वडो जागीर हासिल को, वि. से. १६५८ में 
इसको निंवज मिला. कीतनेक समय तक यह महाराव सूरताणसिंह के सुखाहिब पद 
पर था. इसके समय के शिलालेख वि. सं. १६५८ के मागशिर घुद ७ का पालडी गांव 
मे, व वि. सं, १६६३ आपाढ वदी ७ का शिलालेख गांव रोला (जो गांव सीरूदर के पास 
है) में मिले है. 

महाराव रायसिंह व उसके भाई सूरसिंह दरमियान विरोध पेदा हुआ, तब इसने 
सहाराब का पक्ष महण किया था, परन्तु बाद में राज्य प्राप्त करने की अभीछाषा में, 
गादीपति पर घाव करने से सिरोही राज्य की हद छोडना पडा. इसका देहान्त 'चेखला” 
के पहाड सें कुंभावत राजसिह व जीता देवराजोत के हाथ से वि. सं. १६८९१ में होना: 
सूता नेणसी की ख्यात सें छिंखा है, परन्तु यह संबत्‌ विश्वासपात्र नहीं है, सि. रा. ई. 
की पुस्तक से व बडुए की पुस्तक से यह पाया जाता है कि, महाराव रायसिंह को घूक 
वि. सं, १६७७ सें हुआ था, उस वक्त महाराव अखेराज दो साल की उम्र के थे, इस 
हिसावसे यह घटना महाराव अखेराज छः वर्ष की उम्र के थे, तव हुईं वैसा शूमार होता 
है, लेकिन कुंभावत राजसिंह व जीवा को इस चाकरों की एवज में जो जागीर दी गई, 
उसका संवत वि. से. १६९९ का है. एथ्वीराज की छत्री * चेखलां ! में इस. वक्त मौजुद 
है. इसने अपने नामसे पीथापुरा गांव चसाया था. इसको एक राणो चापावत आसकरण 
अमरसिहोत आसोप वाले की पुत्री राजांदे ( जिसके पुत्र चांदा, जयसिंह, नारखान, 
वाघसिह, ) दूसरी माणसा के चावडा अगरसिह वेरीसार की पुत्री जसांदे, तीसरी 
लोहीयाणा का दीओलर धारसिह मानसिंह की पुत्री हीरांदे, ( जिसका पृत्र करणसिह. ): 
इसके विषय में प्रख्यात कवि आढा दुरशा ने कहा है कि- 


४ ताह्य फतड नहि मारठं ती नहीं, सवदी उछट आवें वसव; प्रसण रूधिर खीजीया पूंजे पिथल तहां रीझे पहुव, ” 
४ सनाहीये भड़े सूजावत रमचे सर रेडे रक्त, नावे दाय साथकुरू नारी भावे तो सरखा भगत. ” 
“ रणमलदरा सदा रह हाली पाधर सु वांकी प्रथम; धरा दीये वर त्यां खागां धर जुद्ध जुद्ध चरचे तुंग जम- ” 


ब्ध 


/ रुके सार जतां सर रेडे, खाँ चढ़ावे मार खलछ, मरदां तो सरखां प्रथीमल इलची वरवे नहीं इल. ”? 


इस कवित का आशय यंह है कि , है! प्रथ्वीराज, भूमी तेरे जेसे बहादुर और वांकी 
चाल वाले म्दे को पसंद करती है, जो भूमी को हमेशां रूधीर पिलाकर तृप्त कर 
सक्ता हे, 


ने. २ चांदा की जिन्दगी का वहुत कारू बगावत सें व्यतीत हुआ था, . यह अपने 


लखावत देवडा ( पृथ्वीराजोत ). [ ३९ ] 


पिता के साथ सिरोही इलाके से निकाला गया, परन्तु जागीर छूट जानेसे छूट, खोस, 
शुरू की, ओर मुसाफरों से दाण लेना शुरू किया, कीतनेक अरसे तक इसने आरासुर' 
के पहाड में ढोल नामक सगरा के पास यगरुडा ( रहेठांण की जगह ) बांधकर निवास 
कीया, जो जगह “ चांदाजी का गडा ” के नामसे मशहूर है, उस जगह सें रहकर वह 
बिक “कर व्कप कप बिक भेते 
बगावत करता था, इसके पिता एशथ्वीराज के मारे जानेसे यह ना उस्मेद न होते, सिरोही 
राज्य के गांवों की बरबादी करना चढलू रकखा, बल्कि इसको मारने या पकडने के वास्ते 
जोजो बंदोबस्त रियासत से हुए, उसमें कामयाबी न होने दी. 


सिरोही राज्य के इतिहास में लिखा है कि चांदा ने वि. से. १७९११ सें निबज पर 
अपना कब्जा किया था, और मूता नेणसो की ख्यात में लिखा है कि चांदा निबज में 
था, उस अरसे सें यानी वि. सं. १७१३ में नं. १७ महाराव अखेराज ने लखावत राघोदास 
जोगावत, जो लखावत गोविंददास के भाई किशनसिंह का पोता होता था, उसको 
सरदारी के नीचे इसके उपर फौज भेजी मगर सफलता प्राप्त न हुई, 


इसके विषय में बडुए को पुस्तक में लिखा हे कि, 
“ घर घर वाडी चीखली, घर घर नीरनिवांण, वारो चंद पृथीराजरो, सरांवे सूरताण, ”” 
इसी पुस्तक में बगावत व बहादुरी के विषय में, लिखा है कि-- 


४ चंदन जुंमे शवपुरी ए आधुपर जाय, सीता बेसण हर तज्यो फूली सो वनराय ? 
४ चंद मयंदा चूरणो दिये गरंदा गांव, पादर हंदो पातसाह अरबूद हंदो राव. ” 


इस दूसरा दोहा में ओर रीत से दूसरे कविने कहा है कि-- 
« संद मेहेदां सुरमो, करे गयेदां घाव; पादर हंदो पासता, आदे आबु राव ”? 


९ किक हिघकप ५८ 3 ०३ ॥० मम ७३ 

चांदा ने रास्ते रोककर दांण लेने के विषय में व शाही खजाना लूटने के विषय में, 

कवि आढा दुरशा ने जो कविता लिखी है, उससे उसका वोरत्व ओर बगावत का सम्पूर्ण 
हार मालूम होता है, जो कवित यह है कि-- 


“ आलम धर तणी जगत उग्राहे, अरबद धरा भरे दंड आण- ? 

/ राह सदा लग गहे चंद रब, चांद राह ग्रहीयो चहुआण- ? 

४४ सतसर बगल करे मुह सारी, घाट रोकिया ताप घणे ? 

“ ससी हर, महण, घणे सरातन, तसो न ससी हर महण तणे. ” 
£४ रह वह पिथिल तणे रूधिया, शाह तणो धन जहेर सदे, ” 

“ अवबली भांण गहण उद्माहण, वांको चंद संसार बे. ”” 

४ हीन्दु तुरक जोडीये हाथे, मने पराक्रम खुद मसंध, ?? 

४ आठे पहोर राह उप्राहे, चांद प्रयास तिहारो चंद. ” 


इस कवित का भावार्थ यह है कि, सव जगह का दांण, चांदा लेबे, ओर अबुंद 


[४० ] चौहान कुछ कल्पदुम, 


भमी यानी सिरोही धरती उसका दंड भरे, हकोकत से चंद्र को राहु का ग्रहण छगता 
है, परन्तु हे ! चांदा चौहान तेने राह को ग्राह, कवि का यह आशय हे कि चांदा ने 
सारग रोका था, जिसको राहु का अलूंकार देकर कवि उसकी प्रशंसा करता है, कवि 
इसकी टेढाईं की तारीफ में यह भी कहता है कि, बादशाह का धन जो विष समान 
गिना जाता है यानी उस धन को छीन कर लेने वाला, कभी भी चेन से नहीं रह 
सक्ता, बसा विष तूल्य ह्ृ्य भी तूने हजम क़र लिया. सबब यह है कि वक्रचेद्र को 
राहु आस नहीं कर सक्ता है, उस सुआफिक टेढाई में उंचा दर्जावाला तू वांका होनेसे 
तेरेकी संसार मान रहा हे 
इसके विषय में फिर किसी कविने सोरठा कहा हे कि. 
४ चांदा सो रंग वार, अरछा वगतर उबडी; अरजण रो अवतार, दुसासण तुं देवडा, ? 
४ साकर थारोचंद, ठुं ठाकर चांदा तणो, मदुसुदन दुःख भेज, वरजे वस देराबुअत, ” 
चांदा का देहान्त कोस सार में हुआ, वह संबत्‌ मालूम नहीं हुआ, लेकिन मूता 
नेणसी की ख्यात में निबज की हकीकत, चांदा के पुत्र अमरपिंह का प्रधान वाघेला 
रामसिंह को अमरसिंह ने जाछोर श्ेेजकर वि. से, १७१७ के भादरवा सें छीखाने का 
उछेख है, जिससे पायां जाता है कि उसका देहान्त वि. से. १७१७ के पहिले हो चूका था. 


चांदाजी का विवाह राठोर कब्यांणसिह की पुत्री रूपांदे के साथ हुआ था, जिससे 
पुत्र कसाजी व अरसिंह ओर पुत्री रत्नकुंतर के जन्म हुए. रत्नकुंवर की शादी जालोर के 
राठोर र्नसिह सेहदासोत के साथ हुईं थी, जिनकी ओलाद में इस समय में सीतामऊ 
( सालवा ) की रियासत हे 


निवज एथ्वीराज को मिला या चांदा को, इस विषय में मतभेद है, वस्तुतः निबज, 
केसुआ आदि गांव, केसवाल राजपूतों के तरफ थे, उनसे नं. १९ महाराव अखेराज 
(पहिले) ने वि. सं. १५६२ में लिये थे, जो रूखावत गोविंददास देवीसिगोत सिरोही में 
कास आया तब उसका पुत्र सांगा को, निचज, वडवज, आदि गांव दिये गये थे, उसमें 
से निंवज वि. सं. १६५८ सें महाराव सूरताणसिह ने चांदा को दिया, ऐसा बड़आ की 
पुस्तक में लिखा हुआ है, ओर उक्त पुस्तक में चांदा ने वि. सं. १६५८ में -निंवज में 
वहुआ को सीख देनका भी लिखा गया है, पाया जाता है कि चांदा अपने पिता की 
हयाती में ही अलग रहा होगा. 


ने. 5 नारखान वगावत में .गंगवेथन के गुडा में काम आया. 


ने. २ वाघसिंह को कोरटा की जागीर मिली थी मगर वह छूट जानेसे, महाराव अखेराज 
ने आंवलारी कौजागीर दी. जिसका वंशवृक्ष इसि प्रकरण में न॑ ७ पर दिया गया है. 


लखावत देवडा ( पृथ्वीराजोत ), [9४१] 


नं.  जेसिहदेव बगावत सें सारा गया, बाद उनके पुत्र दृदा को पोसीदरा व 
, अजीतसिह को लूणोल की जागिरें महाराव अखेराज ने दी, जिनके वंशदक्ष इसी प्रकरण 
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में नं. ८-९ व १० पर दज हे. 

नं. ३ अमरखिह अपने पिता चांदा के साथ बगावत में साथ रहता था, वि. सं.१७१७ 
के भाद्रवा महिने में इसने अपना प्रधान वाघेला रामसिंह को सूतानेणली के पास भेज 
कर यह नलुंद कराईं है कि, सिरोही इलाका में से अमरसिंह आध (दाण में ) लेता है, 
और विभोगा ( जमीन का सहसूल ) के गांव सो सवासो है, इसके समर्थन में ठिकाने 
निंबज से जो गीत कवित मिले है, उसमें से एक गीत में लिखा है कि- 


/ भरे जालीआं खाग ते बरद खाटण भला, जोरावर छाग्रआं सीस जमरो- ” 
“ अरध आबु तणो भोगवे रा” अखो, अरध आबु तणों छेय अमरो- ” 

“ अखा आरंभ भ कर आखे अमर, एक ही गाम्र नहीं « अधूरो- ? 

४ पिता थारा तणों पाट जांणे पृथी, पिता भारा तणों आध पुरो- ” 

८ स्रीघस्‍्त अम् कहे सुणों चन्दसेन सुत, कृपा कर इसबरे मे?र कीधी, ? 

८ ज्ोय नतां खाग ने त्याग घर जे वर्डा, देवरां दने धर बांद दीधी, ” 

८ सोढहर सुजहर बांट दीधी सवर, दजर पाईयो खां फुल दारू, ” 

& श्राहा रूद्र कीया सोमटे केम मांनवी, सवपरी भाग दोए भवां सारू, ? 


दूसरा एक कवित जिसमें महाराव अखेराजने इस पर बडी भारी फोज भेजी थी, जोस 
फौज को कबि ने बरसाद के मुआफिक होनेका अलंकार बताकर कहा हे कि. 


४ करण वाद अखीयात जो ए घातसर केवीआं, सारक्षर मंडे सु रत सवायो. ” 
& म्रु जहर कहर परभात होतां समा, अमर अत पात वरसाद आयो« ? 

४ गाजीआ अनड भड सहु एम गम्ता गम, ताढ सर काएरां नरां तारा. 

४ देवडे में हमी मेह मेडीयो दरक, धडां उपर पड़े फुल धारां- ? 

# सोर घणघोर मल ख़बण दामण सजल, जोरबर वदलू मल मेह जुठो. ? 

८& अलासर पतासी हर धार धरीयां असर, वार अणपार झड़ सार बुठो, ” 

“ भेल गढ चंद ओत हैक दल भंजीआ, हेक गावा हलापुर हाले. ” 

४ इंद्र जल बोल खगधार वुठो अमर, श्रवण रत खाल पर नाल चाहे. ” 

४ आहोडे आहोडे सगण राओ आबुआ, एह असतार जग चीआर उगी. ? 

“४ पक सजल पालरां वाहला घुरीआ, पलसरां दादरां आस पुगी. ”? 


पाया जाता है कि महाराव अखेराज ने इसको बहुत तंग करने से, यह मारवाड में 

चला गया. मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १७२१ में महाराव ने देवडा 

अमरसिंह को मनाकर॑ सिरोही रियासत में आबाद किया, ओर १ पाछुडी, २ जेतावाडा, 

३ देदपुर ४ मांकरोडा, ५ बापला, ६ पीथापुर, ७ टोकरा, ८ मेडा, ९ गीरवर, १० मोरथलछा, 

११ करूघरी, १२ मुसावरू उफफ मावलऊ, १३ धानेरा, १४ आवल व १५ देलवाडा, यह 

गांवों का पट्ा दिया, उक्त पुस्तक में लिखा है कि “विभोगो लेतो सु नहीं ले दांण लेतों 
] 


[ ४० ] चौहान कुछ कल्पहुम, 


भमी यानी सिरोही धरती उसका दंड भरे, हकोकत में चंद्र को राहु का ग्रहण लगता 
है, परन्तु हे ! चांदा चोहान तेने राह को गाहा, कवि का यह आशय हे कि चांदा ने 
सारग रोका था, जिसको राहु का अछंकार देकर कवि उसकी प्रशंसा करता है, कवि 
इसकी टेढाई की तारीफ में यह भी कहता है कि, बादशाह का धन जो विष समान 
गिना जाता है यात्री. उस धन को छीन कर लेने वाला, कभी भी चेन से नहीं रह 
सक्ता, बेसा विष तूल्य दृव्य भी तूने हजम कर लिया. सबब यह है कि वक्रचंद्र को 
राहु आस नहीं कर सक्ता है, उस सुआफिक टेढाई सें उंचा दर्जावाला तू वांका होनेसे 
तेरेकी संसार मान रहा हे 

इसके विषय में फिर किसी कवितने सोरठा कहा हे कि. 

४ चांदा सो रंग वार, अरला वगतर उबडी; अरजण रो अवतार, दुसासण तु देवढा, ” 
साकर थारोचंद, तुं ठाकर चांदा तणो, मदुसुदन दुःख भेज, वरजे वस देराचुअत, ” 

चांदा का देहान्त कौस साल में हुआ, वह संबत्‌ मालूम नहीं हुआ, लेकिन मूता 
नेणसी की ख्यात से निवज की हकीकत, चांदा के पुत्र अप्तरासिंह का प्रधान वाघेला 
रामसिह को असरसिंह ने जाछोर सेजकर वि. सं. १७१७ के भादरवा में लछीखाने का 
उछेख है, जिससे पाया जाता है कि उसका देहान्त वि. सं. १७१७ के पहिले हो चूका था. 


चांदाजी का विवाह शठोर कल्यांणसिंह की पुत्री रूपांदे के साथ हुआ था, जिससे 
पुत्र कमाजी व अरसिंह ओर पुत्री रत्नकुंवर के जन्म हुए. रत्नकुंवर की शादी जालोर के 
राठोर र्लसिंह सेहदासोत के साथ हुईं थी, जिनकी ओलाद में इस समय में सीतामऊ 
( सालवा ) की रियासत हे. 


निवज एथ्वीराज को मिलता या चांदा को, इस विषय में मतभेद है, वस्तुतः निंवज, 
केसुआ आदि गांव, केसवाल राजपूतों के तरफ थे, उनसे नं. १९ महाराव अखेराज 
(पहिले) ने वि. से. १५६२ में लिये थे, जो लखावत गोविंददास देवीसिंगोत सिरोही में 
कास आया तब उसका पुत्र सांगा को, निबज, वडवज, आदि गांव दिये गये थे, उसमें 
से निबज वि. से. १६५८ में महाराव सूरताणसिंह ने चांदा को दिया, ऐसा बड़आ की 
पुस्तक में लिखा हुआ है, ओर उक्त पुस्तक में चांदा ने वि. सं, १६५८ में -निंबज में 
बडुआ को सीख देनका भी लिखा गया है, पाया जाता है कि चांदा अपने पिता की: 
हयाती में ही अलग रहा होगा. 


ने, ५ नारखान बगावत में गंगवेथान के घुडा में काम आया. 


ने. २ वाघसिंह को कोरटा की जागीर मिली थी मगर वह छूट जानेसे, महाराव अखेराज 
ने आंवलारी कीजागीर दी. जिसका वंशवृक्ष इसि प्रकरण में नं ७ पर दिया गया है. 


लखावत देवढा ( पृथ्वीराजोत ), [४१] 


नं. ३ जेसिहदेव बगावत सें सारा गया, बाद उनके पुत्र दृदा को पोसीदरा व 
, अजीतसिंह को लूणोल की जागिरें महाराव अखेराज ने दी, जिनके वंशब्क्ष इसी प्रकरण 
में नं. <-९ व १० पर दज है. 
*, सि पे % कप 0५ [ 
नं. ३ अमरसिह अपने पिता चांदा के साथ बगावत में साथ रहता था. वि. सं.१७१७ 
के भाद्रवा महिने में इसने अपना प्रधान वाघेला रामसिंह को मूतानेणसी के पास भेज 
कर यह लुंद कराई है कि, सिरोही इलाका में से अमरसिह आध (दाण में ) लेता है, 
और विभोगा ( जमीन का मसहसूल ) के गांव सौ सवासो है, इसके समर्थन में ठिकाने 
निबज सें जो गीत कवित जिले है, उसमें से एक गीत में छिखा है कि- 
/ भले जालीआं खाग ते बरद खाटण भला, जोरावर लाग्रुआं सीस जमरो. ” 
“ अरध आबु तणो भोगवे रा' अखो, अरध आबु तणों लेय अमरो- ” 
४ अखा आरंभ म कर आखे अमर, एक ही गाम नही » अधूरो, ” 
४ पिता थारा तणो पाट जांणे पृथी, पिता मारा तणो आध पुरो. ” 
« सीघस्त अम कहे सुणों चन्दसेन सुत, कृपा कर इसवरे मे!र कीधी. ? 
& जोय नतां खाग ने त्याग घर जे वडां, देवरां दने धर बांट दीधी, ” 


४ सोदहर सुनहर वांट दीधी सबर, दजर पाईयो खां फुल दारू, ” 
४ भ्राहा रूद्र कीया सोमटे केम मांनवी, सवपरी भाग दोए भवां सारू, ? 


दूसरा एक कवित जिसमें महाराव अखेराजने इस पर बडी भारी फोज भेजी थी, जोस 
फौज को कबि ने बरसाद के मुआफिक होनेका अलंकार बताकर कहा है कि. 


८ करण वाद अखीयात जो ए घातसर केवीआं, सारक्षर मंडे सु रत सवायो. ” 
& म्रु जहर कहर परभात होतां समा, अमर अत पात वरसाद आयो, ”? 

४ ग्राजीआ अनड भड सहु एम गम्मा गम, ताढ सर काएरां नरां तारा. ” 

/ देवड़े में हमी मेह मेडीयो दरक, धडां उपर पडे फुल धारां. ? 

# सोर घणघोर मल ख़बण दामण सजल, जोरबर वदल मल मेह जुठो. ? 

& अलासर पतासी हर धार धरीयां असर, वार अणपार झड सार बुठो, ? 

“ भेल गढ चंद ओत हेक दल भंजीआ, हैक गावा हलापुर हाले. ” 

“४ इंद्र जल बोल खगधार बुठो अमर, श्रवण रत खाल पर नाल चाहे. ” 

४ आहोडे आहोडे सगण राओ आबुआ, एह असतार जग चीआर उगी. ? 

“ पल सजल पालरां वाहला घुरीआ, पलूसरां दादरां आस पुगी. ” 


५ 


पाया जाता है कि महाराव अखेराज ने इसको बहुत तंग करने से, यह मारवाड में 

चला गया. मूतानेणसो की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १७२९१ में महाराव ने देवडा 

अमरसिंह को मनाकरं सिरोही रियासत में आबाद किया, ओर १ पालडी, २ जेतावाडा, 

३ देदपुर ४ सांकरोडा, ५ बापला, & पीथापुर, ७ टोकरा, ८ मेडा, ९ गीरवर, १० मोरथला, 

११ कलूघरी, १२ मुसावछ उफ मावल, १३ धानेरा, १४ आवलरू व १५ देलवाडा, यह 

गांवों का पट्टा दिया, उक्त पुस्तक में लिखा है कि “विभोगों लेतो सु नहीं ले दांण लेतों 
॥4 


[ ४२ ] , / चौहान कुल कल्पहुम- 


सु लेसी ” पाया जाता है कि इसका जो दाव़ा था, उसमें से दांण का हक कायम रखकर 
उपर्युक्त गावों में जमीन महसूछ का हक देने का तय हुआ. 


इसके विषय में एक कवित “ ऊड * के कवि आढा महेशदास का रचा हुआ मिला 

है, उसमें मेवाड की फौज के साथ इसने युद्ध किया था वेसा पाया जाता है, (जो कि 
इस को मेवाड के साथ युद्ध करने का पसंग उपस्थित हुआ हो, ऐसा दूसरी किसी 
ख्यात सें उपलब्ध नहीं होता है. ) वह यह है कि-- 

४“ अर तरूवर लंघ राह, धसते उण भण हणीया दाणे भमर. ? 

# नमता गया बकारे नासे, आया सद वहतो अमर. ? 

५ उपाडीये चांचरे उरडे, भेवार्डा सार्मा मकत॑ ? 

८ देख पटे छछतो चांदावत, गा डागा खाये गसत, ? 

«४ सबलो गज सुणीयों सिरोही, पिथल हरो गेजु पहाड. ? 

“ जुडे दसण खागां नह जुंडीया, झुछोया अण छडीया मेवाड, ” 


नं, ४ शक्तसिह के समय को वि. सं. १७४४६ का शिलालेख पालडी गांव के अरठ 
लाधावाला पर मिला है, जिसमें इसका व इनके कुंवर अनोपसिंह का नाम अंकित हे 
शक्तसिंह का सहाराव वेरीसारू के साथ अच्छा बरताव रहने से, महाराव ने इसको 
सोरडा व अनादरा यह दोनों गांव वि. सं. १७४६ में इनायत किये: इनको राणी इंडर 
के राठौर गोपोनाथ की पुत्री लादादे, व दियोलजी कानोंदे, और साणंद के. वाघेला 
हरोसिह की पुत्री रायांदे, यह तीनों इसके पीछे निबज में सती हुईं. शक्तसिंह ने वि 
से, १७९९ से बडुआ को सोख दी थी 


ने. द- जसवंतसिह को सावरू, गीरवर आदि गांवों का पद्दा मिलाथा, जो कि वर्तेमान 
समय में वह पट्टा नाओरहूुदी के कारण खालसा राज है, पंरन्तुं उसका वंशब॒क्ष इस 
प्रकरण सें नं. ४ पर दिया गया है 


ने, ५ अनोपसिंह के विषय में ठिकाने निंबज सें जो कवित मिले है, उसमें से एक 
कवित से मारूस होता है कि, इसने “ खीमत ” ( जो पहिले सिरोहो इलाके में था, 
वर्तमान समय में पालणपुर इलाके में है ) के कोलीयों को सजा देकर खीमत गांव 
बरबाद किया था, जिसके वास्ते कवि केहता है कि. 


“ अकल हीण होएं रावरतां को इसडो अनो बरद पत ज्यां जगतेस बेली. ” 

“ खीमतावाद बजार मडणतां घणां, जठे खीमतावाद में हरण खेली. 

८ देवडा सोई सारे घ्णा देवा, भपराया नरपती ज़ांण वा, ? 

& स्थांता वांणीया खरंदां लाखरी, आख सर आखरी करे उबा. ” 

४ भलो जगतैस ज्यांने सकव सारो भणे, वेरीयां लीआं सर खाग वाए. ” 
झुछंता दुकांने साहां रा झुलरा, तंठे मगरा झुलरा झलीमाए. ?' 


लखावत देवडा ( प्ृथ्वीराजोत ). [ डरे ) 


“ जोर खीमत तणी खणे काडी जडां, काडीया कुट दो वाद कोली., » 
४ दांभ कोडी धज रंमनता दीकरा, तठे ते थ सारंग री रमे गोली, ” 


पाया जाता है कि खीमत के कोलीयों ने इनको रइयत को कुछ तकलिफ दी थी, 
उसका बदला इसने लीआ होगा. इसने वि. से. १८०७ में बडहुआ को सीख दी थीं. 
इसकी पुत्री रूपकुंवर जोधपुर के राजा वक्तसिंह के साथ बिहाईं थी, जो वहां सती हुई. 


नं. ६ जगतसिंह के विषय सें जो कवित ठिकाने निबज से सिले है, उनसे पाया 
जाता है कि यह बहादुर सरदार था, ओर राठोरों के साथ कई दफे यह झगडे छूड चूका 
था, निम्न कवित से पाया जाता हैं कि जोधपुर के अग्जीत राठोर इससे कुछ पेसे लेना 
चाहते थे, मगर इसने नहीं दिये, और जवाब दिया कि-- 


#& तुअ मांगे छख दांम, दांप नहीं कोडी देऊ, तु मांगे मारग, मारग छूटे हं लेझ, ? 
& हुं पूंजु अचलेसर पोहो तु पूंणे पावु, जो ए थारे जोधांण ए तो गढ मारे आवु. ”? 
»&.. » »४» >»  जगतेस कहे अग्रजीत ने तु करे सो हूं न करूं. ” 


इंसके साथ राठोरों ने युद्ध किया. उस विषय में कवि दोहे में कहता है कि-- 


“ पाए लगा के देस पत मेल असगा मांन, तो अगे भगा तरक धन जगा चुआण- ? 

& जुध करवा बांदी जगे सगता ज्यु समसेर, गा जोधा पाछा घरे फोजां छसकर फेर. ? 

» ग्रेण भाग गोदापसे साचो तीर्थ सांम, जे अरबद भेटयां जगा, धजवड गोरे घाम. 
सोरठा. 


८ जगा भरीजे जात्र पोपर ज्यु थारे पगे, आवी कर कर आस आदी सो पावी अवस. » 


इसके समय में असमालबेग ओर वीरपुरा ( कोलछी ) ने निबज पर चढाईं की थी, 
जिनको जगतर्सिह ने हरा कर भगादिये, उस विषय में कवि केहता हे कि-- 
४ ताप खभीयो नांहो कणी तरफ रो, मलक खाली कीओ देस मारे. ” 
४ ज़गारो धको हुओ अजरो जोर वर, हीणगो नीवजी तरक हारे. ” 
८ परंग पा राव असड ग्या पयादा, पादरे नाठ गा नीठ पाजी, ? 
८ अठारां गरांरी, अभीनमाओ पाओत थो, ब्रथ पत राखीई भी बाजी, ” 
४ वेग असमाल ने भागोओ वीरबर, चंद हर नंदगर तणी साखी. ? 
४८ देसरी खाग व लहरंतां देवडा, राहो नीबज तणे टेक राखी. ” 


जबकि जोधपुर के राजा भीमसिंह ने जालोर के राठोर मानसिंह के ऊपर फोज 
भेजी उसवक्त जगतसिंह, मानसिह को सहायता में जालोर गया था, और जोधपुर की 
फौज पराजय होकर वापस गईं तब मानसिंह ने इसको बडे सनन्‍्मान के साथ घोड़े 
पोशाक आदि देकर विदाय किया, उस विषय सें कवि कहता हे कि. 


४ बाजा वाजीआ मंडोवर वाला जध मडांणा जुआ जुओ, आयो भीम मांनसी ऊपर हरवकू अर्सी हजार हआ, » 
#& आये दले पांनसी आखे ताए नेरा घरे रणतुर, सांभछ वात जीतमरू संगवी, जगतो राव तेडाव जरूर. ” 


[४४ ] चोहान छुछ कव्पह्ुम. 


४ भांने जीतो साअ मेलीआ जीतो कहे सांभल जगा, सग्रा सगांरे होई सदाई संकट भोगी जको समा. ? 

४ ऊड़े सोर सोनगड ऊपर गोले अँबर गाजे, उठ जमा जालोर उगारण लसीआं आबु छाजे ” 

४ एहरा वचन सुणे अजराएल लडवा कज असमांन लगो, नांदवणो घरते नीसांणे जालोरे आईयो जगो. ” 

४ सनमख भ्या #जमाई ने ससरो, सत्रु तोने जीत नअ सकी, आप बराजो कछा ऊपरी धोफ घरांमे फोज धखे. ” 
* आबु धणी वोलीओ एरो, दल छाखां उडाए दीआं, जालोरी जोजे थारे घरलार फेर गोडांण लछीआं. ? 

८ राहो कहे सांभल महाराजा झगडो करां दीया खग कीक, गांजे कुण जालोर तणे घढ मोहो उबां आखे मशरीक, ” 
४“ अमराहरो दल्ां सु अदीओ हतु जके न मेली होर, काएम मांन घरे थर कीधा जोए गोडांण अने जालोर. ? 

& पाने सीख दीनी घर सारू एजन कीधा एता, मोंणक तरंग कडा ने मोती सोए पालकी से हैता. ” 

# घर घर दीठ उछली गुडी कीरत बोत कांहांणी, राजा घरे जारलुंधर राखो अह्दयो घरे ओपांणी, » 


जोधपुर के राजा के साथ इनका सगाईं सम्बन्ध होजाने से इसने वि. सं. १८६१ में 
जोधपुर की फोज ने सिरोही फतह किया तब उनको सहायता की थी, जो बात महाराजा 
जोधपुर के +परवाना मिती पोष वदि ३ संबत्‌ १८६९ से मालूम होती है. वि. सं. १८३२ 
में इसने बहुआ को सीख दी थी. 


नं. $ अखेसिंह को सेलवाडा की जागीर दी गईं, जिसको वंशबक्ष इस प्रकरण में 
नें. ३ पर दिया गया हे. 


नं. ७ रायसिह के विषय में सि. रा. इ. की पुस्तक सें लिखा हे कि यह अपने को खुद 
सुख्तारसमझ कर सिरोही राज्य का हुवम नहीं मानता था, जिससे इसको दबाने के लिये, 
अंग्रेजी फोज के साथ मिलकर राज की फौज ने निंबज पर चढाईं की, ओर युद्ध हुआ 
जिससे दोनों तरफ के कितनेक आदमी मारे गये, ओर ठाकुर रायसिंह ने अपने पृत्र 
ग्रेससिंह सहित निंबज छोडकर पहाड की पनाह ही, बाद रामसीण के ठाकुर काबा 
जगतसिह द्वारा वि. से. १८८९ में समाधान होनेसे वह सिरोही हाजिर हुए, जहांपर 
महाराव ने इनकी अच्छी खातिर करके सिरोपाव दिया, ओर +अव्वल दर्ज को दाहिनी 
बैठक की इज्जत दी. 


निंबज ठिकाने से मिले हुए कविततों में इसकी दातारी ओर महमानगिरी की 
# उपरोक्त कवित्त में जालोर के राठौर मानसिंह व जगतर्तिह के दरमियान सुप्तरा, जमाई का सगपण होना अंकित 
हुआ है, लेकिन सिरोही के बुआ 'की पुश्तक में लिखा है कि जगतसिंह का पुत्र रायसिंह की पत्नी सूरजकुंव का विवाह राठौर 
राजा मानपिंह के साथ हुआ था, 


+ उक्त परवाना में देवडा राव जगतसिंध (अनोपसींघोत का नाम छिखा है, ओर जोधपुर के महाराजा साहब ने आाडी 
ओलमें अपनी कछम से ढिखा है कि “ तीण में थारी तरफरी हमगीरी मालम हुई सो मारी मरजी खातर खुप्ती राखनो » यह 
परवाना सिरोही फत्तह होने की शाबाशी के विषय में लिखा गया है... 


+ सिरोही राज्य में ठिकाने पाडीव व निबन्न इन दोनों सरदारों की भव्वल दर्जे की एक ही बैठक है, निप्तते दरबारी 
जदूप में यह दोनों ठिकानों के सरदार एकही वृक्त में हानिर होकर बैठक नहीं छेते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों ठिकानों के सरकार * 
दशहरा आदि तहेवार के आंम दरबार में एक साथ बैठक छेते हैं 


लखादवत देवडा ( पृथ्वीराजोत )- [ ४५ ] 


कवियों ने बहुत तारिफ की है. और जबकि अंग्रेजी फौज निषज पर गईं, तब जेतावाडा 


का बिकानेरीया राठौर जुजा बडी वीरता से युद्ध करके कास आया, जिसके विषय सें 
कवि कहता है कि- 
४४ जुजा उठरे गढ़ होए झ्गडो नरां सूर्य ने अज, आज नीवज तणे उपर आवीओ अंगरेज- ? 
४ बोल मोटा मोर वकतो नटे थ्रुतो नोंज, कछा करवा उठ कमघज फले आई फोज. 
४ गाजीओ असमांन गोले बगट कल ली वाद, जेतपर रो पटो जुना उजलो कर आज. ” 
८ तलसीओ गीणाग तोली मांनहर मन मोट, राढ वड से वगर रटकां केम भलसी कोट. ” 
5 पालवा ओर थाट पोले घालवा ओर खाब, बंकरो राए सींघ वालो उठीओ उबराब. ? 
“ पम्गल उभा पोल मखी लोप न सकी छीअ, आब पोले भीप अढीओ सदा वालो सिह. ? 
& हर थरे सो पडी न लाग्र लगी मगलां लोह, वसी फोजां लीए वीको वरछीआं रा बोअ. ” 
« पंड छाग्ा घाव पुरा चीआर बी'ने चीआर, तोई न पडे खडे तेगो उथडी असवार- ” 
४ मगर जादा कही मखसे कनीसुवा कंथ, हाथीआंरे चढ़े होदे भालजे भारथ. ” 
“ भलो लडीओ अभ्रज भलतां देह सुखा दान, पांचमे दन खबर पुगी गह दली गजरात, ” 
& भालीआ सीसोद भाटी घणा ! झाला गोड, लोक साहेब केण छागो रंगहो राठेड, ? 
८ छुबीओ अथ छाख लशकर हुई हलका होल, पांच पाडे धरण पडीयो पे भलीई पोल ? 
८ बरे अपसर सरग पुगो मेल जगरो मोह, सांम रे गल सीस दीनो सार वीका सोह- ? 
रायसिंह के विषयसें किसी कविने कहा हे कि-- 
४ बंके अण खले नीभ्ञांण बाजी लड़े पर धर लीध, भीमरां हाथीआं भेरा दोखीआं कर दीप, 
“ कडी खलकी वगतरांकी छीआं फोजां लार, हीडले दोए चोआर हाथी वेहे असडी वार- ”? 
८ भरा भर्तास कोई भाखी दलां टलां दीप, जध करी सो पडी जला लडी कला लीघ- ” 
6 त्यां उपर खाग झाले त्यां न मले तुग, आप स्यांमी वीआ अमरा कमर भीडे कुण. ” 
४ ज्ञगा वाढा अमल जमीओ मोजसीकर मोज, वीरीयां सरघरी वाजां फरी थारी फोन- ” 
४ पोकारी नकीब पाछी नीत्रसी नीसांण, तेजीआं का तंग तांणे उठ जाए अरी आंण- ? 
४“ भाग अरबद तणे श्रपत खागरे बल खाए, चले चीठी वीआ चांदा मरूक आंदा माए. ? 
४ साख रा उबराव साथी पर्णां भारथ पास, रंग हो राएसींग राजा नंद गर के नाथ, ”? 
इसकी पुत्री सुरजकुंवर का विवाह जोधपुर के राजा सानसिंह के साथ हुआ था, 
वि. से, १८७१ में इसने बडुआ को सीख दी थी. सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि 
वि. सं. १८९७ में गीरवर का ठाकुर नाओलछाद गुजरने पर इसने बिना राज्य की मंजूरी 
के अपने बेटे नं. ३ उदयासिंह को वहां गोद रख कर गीरवर का पट्टा अपने आधोन कर 
लिया, जिसपर सहाराव शिवसिंह ने गोरवर पर फोज भेज कर उदयसिंह को केद किया, 
बिच [4 (५ गा | 00 चर कह ] 
जिससे रायालिंह लडाईं की तय्यारी करने छूगा, दरमियान उदयसिंह केद को हालत में 
मर गया, और पोलिटीकल एजंद ने इसको हिदायत कर दी कि, वो गीरवर: के पढ़े का 
दावा छोड दे, ओर राज्य को अधिकार है कि चाहे तो खालसा कर ले, जिससे इसने 
झगड़ा नहीं बढाते आपस में समाधान कर लिया. इस विषय में सिरोही राज्य के दफूतर 
से पाया जाता है कि, गीरवर के ठाकुर रत्नसिंह पहिले नाओलाद हो चूका था, और वाद . 
में मावछ का ठाकुर जालमसिंह भो नाओलाद हुआ, जिससे जालमसिंह की ठकरांणी 
के, टे इसके पुत्र उदयसिंह को बगेर मंजूरी राज्य गोद दिया था, जो पिरोही-. 


([ ४६ ) चौहान कुछ कल्पहुम- 


स्थासत के रिवाज के खिलाफ .होनेसे, गोद खारिज क़ीया ,जाकर दोनों ठिकानों को 
जागी रें खाछसा कर दी गई. ि जि कक 

नं. ८ प्रेमसिंह के विषय में सिरोही राज्य के इतिहास में लिखा हे कि, इसका भाई 
उदयसिंह जो केद की हालत में युज़र गया था, उसके पुत्र अनाडसिंह व नवरूसिंह ने 
प्रेमसिंह की सहायता से बगावत करना शुरू किया, जिससे महाराज कुमार ग्रमानसिंह 
( महाराव शिवसिंह के युवराज ) ने राज्य को व सरकार अंग्रेजी की फोज के साथ 
मिंबज पर चढाईं की, कुछ देर तक छडने बाद ठाकुर भाग कर पहाड़ों में. चला गया, 
परन्तु थोड़े ही दिन बाद कसूर के:लिये समुआफी मांगने से, इसको अपने ठिकाने (निंबज) 
में जानेकी आज्ञा मिली. इस विषय सें यह बात मशहूर हे कि राज्य की फौज ने निवज 
पर हमछा किया, तब ठाकुर श्रेमसिंह ने बड़ी वीरता के साथ अपना बचाव करने से, 
राज्य की फोज को पहिले दफा के हमले में अपनी तोपं छोड कर वापस छोटना पडा 
था, उसका कारण -यह भी कहा जाता है कि राज्य की फोज सें, जो देवडे सरदार 
शरीक थे, उन्होंने जानबुझ कर अपने भाई ( प्रेमसिंह ) पर आक्रमण करने में चरम 
पोसी की थी, ओर जब कि उनको सख्त हिदायत की. गई, तब उन्हों ने दूसरे हमले में 
निवज को फतह किया. यह भी कहा जाता है कि दूसरा हमला करते वक्त देवडे सरदारों 
ने ठाकुर प्रेमसिंह को पोशीदा तोर से इशारा कर दिया था कि वो निबज छोड कर 
पहाडों में चछा जाए... . .. | 

इसकी पुत्री सरसकुंवर का विवाह एहमदनगर ( ईंडर ) के महाराजा करणसिंह 
के साथ हुआ था, और वह वि. स. १८८८ में एहमदनगर में सती हुई, उक्त, समय में 
सती होने का रिवाज अंग्रेज सरकारने बंध कर दिया था, और महाराजा करणसिंह की 
कोई राणी सती होने न पावे, उसके वास्ते अंग्रेज सरकार ने प्रथम से बंदोबस्त कर 
रखा था, परन्तु सरसकुंवर की सती होने की तीत्र अभिलाषा होनेसे उसने “ मुडेटी ? 
के चोहान ठाकुर सूरजमऊर को कहाकि मुझे सती होनाही है, यदि मेरे पिता और 
भाई जो इस काये में सहाय कर सक्ते है वे यहां से दूर है, और आओप चौहान होनेसे 
इस. वक्त उनकी जगह पर हो, सो मुझे सती होनेमें कोई हरकत न होवे वैसा बंदोबस्त 
करो, जिससे चोहान+ सूरजमलने अंग्रेज सरकार के विरूद्ध होकर करणलिंह की राणीयां 
के सती होने के कार्यमें सहायक होकर सती होने में विन्न नहीं आने दिया. ह 
. ठाकुर प्रेमलिंहने राज्य की फौज के साथ सांसना किया उस विषय में किसी कवि 
ने कहा है कि. ' । 


: + मुढ़ेटी' का ठाकुर चोहान सूरजमछ बडा ही वीर राजपूत था. अंग्रेन सरकार के विरूद्ध कार्य ही वीर राजपूत था. अग्रेन सरकार के विरूद्ध कार्य करने से इप़झ कहें 
मरतब्ा 'ब्रिटोश फोज के साथ युद्ध करना पर्डा, इसके वीरत्त्व की कई बातें “राप्तमाछा ? नाग या में डिलोजर रो जगा! 
अंग्रेज सरकार ने जप्त की, ओर बरसों तक इनका पीछा ब्रिशेश फौज ने किया, आखिर मुआफी बरूश ने की शर्त पर समाधान 
हुआ, ओर. कदरदान अंग्रेन सरकार ने बहादुर ,चौहान की कदर कर:उसरकी जागीर वापस देकर मुढेठी' में बैठा दिया 


. लखावत देवडा ( पृथ्वी राजोत ). [ ४७ ] 
' ४ मक्का कमल मोती प्रेमसीघ वोलीयां पडी धर अंबर धोती-तपी तुआरा तेजरी ॥ १ ॥ ” 
... ज्रागण पुछे नाग आज जमी कयुं हल चल हुई, खत्र बट जगाई खाग-नरपत प्रेमे नींवनी ॥ २॥ ? 
इसकी ठकराणी- साहेबांदेवी चांपावत बधसिंह दासपा वाला की पुत्री वि. सं 
१९०८ जेष्ठ वदि ५ के दिन सती हुई 


प्रेमसिंह ने वि. सं. १९०१ से बहुआ को सीख दी थी. 


#कीरतसिह, सेलवाडा के ठाकुर सबलसिंह व सूरताणसिंह दोनों भाई 
नाओलाद होनेसे सूरताणलिह के गोद गया | 


ने, £ तेजसिह को धवली की जागीर मिली. बाद इसका पुत्र नं, > दोलतसिंह 
घवल्ली में पाट बेठा. दोलतोसह का बडा पुत्र हिम्मतर्सिह. निबज ठाकुर 
ने. ९ भीमसरूंह नाओलछाद गुजरने से उसके गोद गया, जिससे नं. 5 रत्नसिंह धवली 
पाट बेठे, वह भी नाओलाद गुजरने से इसका भाई ने. 5 अचलसिह धवली के ठाकुर 
हुए, लेकिन यह भी नाओलाद ग्रुजर गये, जिससे सिरोही रियासत से धवल्ी की जागीर 
निंबज ठिकाने में मिला दी गईं, जो मोजूदा राजसाहेबां मोहबत्सिंह ने अपने छोटा 
पुत्न लक्ष्मणसिंह को दी हे 

उदयसिह को इसके पिता रायसिह ने सावऊ ठाकुर जालमसिंह के गोद 

दिया था, लेकिन राज्य ने उसका गोद नामंजूर करके इसको केद किया, जो केद की 
हालत में ही गुजर गया, जिससे इसके पुत्रों को ठिकाना निबज को जागीर में से पीथापुरा 
व सोरडा गांव का आध जागीर में दिया गया, जिसका वंशब्बक्ष इस प्रकरण में नं. २ 
पर दिया गया है 
.. लं, ९ भोीमसिंह अपने पिता के बाद वि. से. १९०८ में निबज में पाट बेठे, 
और वि. सं. १९१८ में बडुआ को सीख दी. इसकी चार राणीयां थी, लेकिन पुत्र न होने 
के कारण इसने अपने चचेरा भाई नं. ३ दोलतसिंह धवली वाले का पुत्र हिम्मतसिह 
को गोद लिया, ठाकुर भीमसिह अमीरी मिजाज का सरदार था. 

ने. १० हिम्मंतसिंह मरहम अपने काका भोमसिंह के गोद आया, इसके समय में 


वि. सं. १९५० में रियासत से ठिकाने निबज को तीसरे दर्ज के सेजिस्रिट की फोजदारी 
हुकूमत व रूपिये पांचलो तक के दिवानी दावे फेसल करने के अखत्यारात दिये गये, 
और नमक चूंगी, दांण, व आबकारी की मसुकरर रकम ठिकाना के हककी रियासत से 
'ठहराईं गई. वि. से. १९५० में इसने बहुआ को सीख दो. इसकी ठकरांणी मूलकुंवरदे. 
लोहीयाणा के दीयोल साल्मसिंह की पुत्री थी, जिससे कुंवर मोहबतसिंह व कंवरी 
राजकुंवरदे का जन्म हुआ, बाइराजक्ुवरदे का विवाह जोधपुर के महाराज वजेसिंह 


मोहबतसिहोत के साथ किया गया. । | 


( ४८ | चोहान कुल कल्पदुंम« 


ने, ११ +राजसाहेब मोहबतसिंह अपने पिता के पीछे निबज ठिकाने में पाट बेठे, 
ठिकाने की जागीर सें राज्य हक की छः आंनी देने में कितनेक झगडे वक्तन फवक्तन 
पैदा होने के कारण, इसने छः आनी जितना जागीर का हिस्सा राज में देकर, नयेसर 
कायम का ठहराव ता, १ मई सन १९२३ ईस्वी को तय करा लिया, जिससे अब 
राज के साथ नई तकरार पेदा होने का सम्भव नहीं रहा. उस ठहराव की रूह से सिरोही 
इलाके में इनके तरफ रहो हुईं जागीर के गांवों में रेविन्यु अखत्यार के साथ, खास 
शर्तों से, फोजदारी सुआमिलात में दोयम दर्ज के मेजिख्रेट के अखत्यारात व दिवानी 
मुआमिलों में रू. ५००) पांचलों तकके दावे फेसल करने के अखत्यारात रियासत से अता 
हुए है. वि. से. १९८० के शदि की मांसिम में मौजूदा सहाराव साहिब ने निवज व 
वडवज के दरमसियान सरहद का तनाजा ( जो कई वर्षों से चछ रहा था उसको फेसल 

पक टेप कप गो पं कल ई ञ्ु 

करने के लिये महाराव साहब के उपर दोनों सरदारों ने छोड रखा था.) तय करने को 
निंबज के बगीचे में मुकाम किया, उसवक्त निंबज ठाकुर मोहबतसिंह ने महाराव साहिब 
को अपने सहल में पधारने को अजे करने' पर, महाराव साहिब ने इसकी अर्ज मंजूर 
करके पधरामणी की, ओर महमानगिरो स्वीकारी, ठिकाने निबज के इतिहास में 
सिरोही के महाराव साहब की निबज के सहरू में पधरामणों का यह अव्वल ही प्रसंग 
था, ठाकुर निवज ने इस सोके पर महाराव साहब के वासदे गद्दो की बिछायत ओर 
नजर नसरावरू आदि रसूमें बाकायदा अदा की, और साथ में दीवान, सुसाहिब, आदि 
जो जो छोटे बडे अहलूकार व नोकर वगैरह थे, उन सब को अपनी २ योग्यता के 
मुआफिक सिरोणाव दिये, महाराव साहिब ने ठाकुर मोहबतसिंह को खास सवारी का 
घोडा इनायत किया 

+ रानत्षाहेवा मोहबत्िंह एक बहादुर सरदार है, प्राचीन समय के चोहानों में अपनी नेकटेंक और बचन के वास्‍्ते 
जो प्रणाली थी वे सत्र इनमें ग्रत्यक्ष अनुभव होता है. वि. से, १९१९ में जत्र कि पाछणपुर रियाप्त का एक गांव 
घोले दिन डाकओं ने लटा, ओर पालुणपुर रियाप्तत की प्रुल्षित्त ने अपनी जमीयत के साथ डाकुओं का पीछा किया था, लेकिन 
डाक छोगों ने पुछिप्त वालों को कार आपद नहीं होने दिये, जिम्तसे उन्होंने रानप्ताहेबां मोहोबतर्सिह की सहायता चाही 
मिप्त पर इन्हों ने फोरन छडी सवारी डाकुओं का पोछा किया, और उनसे मुकाबढा करके एक डाकू को जांन से मारा, और 
दूसरों को मय छूट का मा के भिरफ्तार करके प्विरोह्दी रियासत को सुपुर्द किये, इस मुकाचछे में डाकूओं की तरफ से 
झपाक्षपी में बंदूक की एक गोली राजप्ताहेबां के दाढी के पाप्त होकर चढी, जिप्तसे दाढी के कुछ वाल कट गये थे. कुछ अरसे के 
बाद जबकि मरहम महाराव केशरीसिंह साहब बहादुर का मुकाम आवबू पर हुआ, तब यह वहां मुनरा के लिये आये उप्त वक्त 
इस पुस्तक का लेखक भी वहां पर हाजिर था, महाराव साहबने, डाकूओं के साथ मुकावकछा करने की नो बहादुरी इसने बताई 
थी, उस बात पर संतोष जाहिर करके इत्त क्षत्रीवट के काय की बहुत प्रशंप्ता करके शाबराशी दी थी, उप्ती मुआफिक पाहुणपुर 
नव्वाब साहब ने भी इस कारये के लिये अपना संतोष जाहिर किया था वि. सं. १९७९ में जत्रकि राजपृताना में भीलछ ग्राप्तीयों 
के एकी का बांवेठा मचा, और रियासत को अपने सरदारों की जमियत इकठ्ठी करने की जरूरत पड़ी, तब ( जो कि उस्त वक्त 
इनका रियाप्तत के साथ चाहिये जैस्ता मेलझोढ नहीं या, ओर जागीर के हकहकूक का मुकदमा सरदार कप्रीटी में चल रहा था 


ताश्म ) राज से बुछावा आतेही यह फोरन अपने माईयों और राजपूतों वगैरह की जमीयत करीब तीनप्तो आदमीयों के प्ताथ 
हाजिर हुए थे, ओर महाराव साहब ने इस्त बहादुर सरदार की कदर करके कुछ फोन के अफपर की नगह पर इप्तको मुकरर किया था, 


मोजूदा राजसाहेबां निबज, रियासत सिरोही, 








है .०००80००७---0--536-ब्ड्डुरडेच्ट> 





राजसाहेबां महोबतसिह साहब. ठिकाना निबज. 


[ विभाग दूसरा पृष्ट ४८. ने. ११ ] 


५६ एच्चोचात नेता व कदम 2 72) 08, मैच ०पंव- 


लखावत देवडा ( पृथ्वीराजोत ). [ ४९ ] 


इनके तोन पुत्रों में से छोदा जसवंतर्सिह गुजर गया है, शेरसिह पाटवी है, ओर 
दूसरा पुत्र लक्ष्मणसिह को धवली पट्टे की जागोर देने में आई है. वि. से. १९८२ के 
दशहरे के दरबार में मोहबतसिह को नीज के लिये राजसाहेव का खिताब अता फरमाया 
है, जिससे “ ठाकरां राज ” के बजाय ' राजसाहेबां * के नामसे इसको तेहरीर लिखों 
जाती है. इस वक्त यह सरदार कमीटी में मेम्बर मुकरर हे. 


निबज ठिकाने को पालणपुर रियासत में श्री ( सुठकी सरहद के फेसले के वक्त 
गये हुए गांवों की ) जागीर है, ओर उन गांवों में भी दीवानी, फौजदारी, व रेविन्यु के 
अखल्यारात सिरोही रियासत के मुआफिक ही उस रियासत ने पहिले से ही दे रखे हें, 
और पालणपुर रियासत से ठिकाने निबज के पाठवीं सरदार को “ रावजी * के इलकाव 
को तेहरीर होती है, इसी सुआफिक जोधपुर रियासत से * राव ” के इलकाब के साथ 
कुरब २ व बेठक में सामने की जीमणी ( दाहिनी ) मिसल में व बांह पसाव व बगल 
गिरी की इजत है, व सवारी में घोड़ा आगे खड़ने की इज्नत है, यह इज्जत वि. से. १८८९ 
का फागुण सुदि १ को जोधपुर स्थिसत से दी गई है 


इनकी एक राणी मेवसीजी सरेकुंवरदे, सगदरी के रावछ सानसिंह गोदड्सिंहोत 
की पुत्री है, ( जिससे बाई भूरकुंवर का जन्म हुआ. ) दूसरी राणी बारडजी मानकुंवरदे 
सुदांसणा के बारड तख्तसिंह पत्रतसिहोत की पुत्री, ( जिससे कुमार शेरसिंह व 
लक्ष्मणसिंह के जन्म हुए. ) थी. 


२ वंशवृक्ष पीथापुरा परगने पासेरा के लखावत. 


१ उदेसिह (वंशवृक्ष निंचज के लखावत में नं. ह बाला. ) ओ. गां. पीथापुरा.- 





| ' | | का 
२ अनाडर्सिद र्‌ (42308 २ नवलरसिद 
9४७ इटंबई कह आन का अनाज 
३ जुजारसिह * कद्दानसिंद ३ अजीतसिद्द हि थानलिंह ३ प्रतापसिंद ३ दमीरसिदद ३ ज्ञुघ्नानसिद्द 
"(मौजूदा पाटयी) | का । हि । 


| लैसिह जा 3 ० | | रच 
ला वनेधशिद मूलसिंह सालमसिंद किशोरसिंह शिवनाथलतिंद रावतसिंह 


नोट-पीथापुरा की जागीर का राज हक आठआनी नकद लगान के कानून मुआ- 
फिक सालाना रु. ३३७ ) भरने का ठहराव नं. ६७३ ता. ३ मई सन १९२३ ई 
हुआ ह 


(५० ] चोहान कुल कल्पहुंम. 
३ वंशवृक्ष सेलवाडा परणने पामेरा के लखावत. 


१ अखेसिह ( चंशवृक्ष- नवज के लखावत में नं. हे वाला. ) ओ. थां. सेलवाडा. 





१ | है 
२ सबवलूसिद्द २ खूरताण 
यु कै रे 
| गोद आया निवज से नें. ८ वाला. 
३ कीरतलसिंह चृ 
पी अआाक गपकआकर एज अं ॥ 4५ 599 
मदनसिद्द ४ का 8 डमेद्सिह ४ भभूतसिंद 
है र्प क 
| सिंह पं 
«५ चख्तसिंह ४ & बंद ्ि ः & जोरसिह 
| 








| | दिया । 

दर व्वसपसिह ६ नाथुसिद्र ६ बेहद ६ मोतीसिंह ६ दोरासिई: ६ केशरीलिंह ६ रावत सिर दर सोनसिंद 

८ ब्‌ है: रखे हज है दृ छु 

| गोद | कस 
७ कल्याणसिह कल्याणसिंह ७ भैरवसिंह 
(मौजूदा पाठदवी) (गोद गये) पे ॥॒ 

नोट-लेलवाडा की जागीर का राजहक आठआनी को रकम नकद छगान के कानून 
मुआफिक रु, १०८० ) सालाना भरने का ठहराव नं. ६७२ ता. ११ मेइ् सन १९२३ ई. से 
तय हुआ हे. 


४ वशवृक्ष मावल-गिरवर परगने सांतपुर जो नाओलाद होनेसे इसवक्त खालसा है. 


१ जसवंतर्सिह (पंशवृक्ष निवज के लूखाबत में नं. रू चाला. ) 


| | 
२ शिवदानसिंह (मावल) कल्याणसिंद 
| ८ 
029०४ ७४ ७ ऑन दे 
३ ज्ोरावरसिह “ हे हि (गिरवर) 
! | | [ रत्न 
४ उदयसिद्द फतहसिद्द ४ पहाडखान त्नसिद्द 
अ गत मं) (गोद गया) 
कप पर | दे क ) गोद आया 
७५ जालमसिह « रत्नसखिह 
भर २ 


नोट-मावल व गिरवर दोनों पट्टे की जागिरें खालसे राज है, इन दोनों ठिकानों 
के सरदारों ने सिरोही रियासत से विरुद्ध होकर, पालणपुर रियासत के दिवान महाखान 
फतहखान की पनाह में रहना कबूल कर वि. से. १८७५ के आषाड सुद २ का इकरार 
के जरिये मोज़ा मसावरू, ( मावल ) पामेरा, गिरवर, मुगथला, वासडा, आवलछ, व सनार 
गांवों में पडेपान की आमदनी में आधा हिस्सा पारूणपुर रियासत को लिख दिया था, 
जो गांव सिरोहो के होनेसे वापस सिरोही की तहत में आये. ह 


लखाबवत देवडा ( पृथ्वी राजोत ). [५१] 
५ वंदावुस्ष आंबलारी परगने कालंद्री के लखावत. 


निंबज के लखावत वंशबक्ष में नं. २ वाला वाघसिंह को, कोरटा की जागीर मिली 
थी, मगर बाद वह छूट जानेसे महाराव अखेराज ने इसके पोते जगतसिंह को आंबलछारी 
व रूघनाथसिंह को डांगराली की जागोरें दी, लेकिन पाटवों जागीरदार नाओलाद 
होनेसे उनकी जागीरें खालसा हुईं, सिफे आंबलारो के छोट भाईयों में नं. १० तख्तसिंह 


के ओलाद वालों की कुछ जागीर आंबलारी गांव में थी, जो वि. सं. १९८० में खालसा 
रख कर उनको परगने पांमेरा में नीबोडा गांव दिया गया 


१ वाघसिह (वंशवृक्ष निबज के लखावत में नं. रे बाला.) कोरठा मिला था. 


| 








| घरसिंह 
२ 33 र' 
र् 
न मी गा 3 5 बंक हल जज 
३ ज़्गतर्सिह ( आंबलारी मिला.) झँ रूघ ( डांगराली मिला. ) 
370४ ० 
, साहेबखान ४ ज्ञोचसिंह े हरनाथ 
4 रख 
| | 
हे आम ध खूजनसिंद 
५ 
७७४४ ऋषाओ ] / 
राजालिएं ! ई हम 
२५ 
| सिंह | | | 
७ ज्ञोरावर छ आर ७ जेतमाल सूरसिदद 
३ 


| | | हि | ( च | 
८ चंद उदयसिंद अनाडलिंह ८ जामतर्तिह खेमसिंह ८ भभूतसिद्द मेघसह ८ कुशलूसिह 
हज भर > ् > रु भर डे >् 
| (खालसा वि. सं. १९२२ में. 
९्‌ इक ९ बनेधखिह दोलतसिद्द ; 
. पीरदान._१० तख्तसिंदद (देखो नीचे नीबोडा में) 


२९ 
(खालसा थि. से. १९७३ में.) 


नोट-आंबलारी जागोर खालसे रही, ओर नं. १० वाला की ओछाद को नीवोडा 
गांव मिला 


६ वंशवृक्ष नोबोडा परगने पामेरा के लखावत 


१ तख्तलिंह ( देखो आंबलारी लखावत वंशवृक्ष में नं. १० बाला. जिसके पुत्र नं. २ भारतसिह को नीबोडा मिला. ) 





गा. नीबोडा, 
२ भारतसिह २ चमनसिंह र्‌ भवानसिह र्‌ पदमसिंद * कई गुमानसिंद 


(मौजूदा पाटवो) 
नोट-नं.. २ सारतसिंह, आंबलारी वालां नं. ९-नवलरूसिंह के गोद जानेका दावा 


[ «२ ; | चौहान कुछ कल्पहुम, 

कर रहाथा, लेकिन राज से गोद मंजूर न होनेसे इसने बगावत करके बिगाड़ किया, 
जिससे इसको पकड कर केद की सजा दी गईं, ओर इसका आंबलारी की जागिर में 
जो हिस्सा था वह जघो में रखा गया, आखिर मोजूदा महाराव साहिब ने कुच्छ जुर्माना 
करके इसको मुआफी बक्षी, ओर आंबलछारी से इसका जो हिस्सा था, उसके एवज में 
दबाणी ठिकाने से राजहक आठआनोी में आया हुआ, नीवोडा गांव इसको पाटिशन 
के कानून मुआफिक ठहराव नं. ६७१ ता. ३ सई सन १९२३ ई. से देकर आंबछारी की 
पूरी जागीर राज में खालसे रखी गई, जिससे वि. से. १९८० से नीबोडा गांव आवगा 

शा 5 पु दि प ६ 
भारतसिंह के तरफ रहा है. 


७ वंशवृक्ष डांगराडी परगने पामेरा के लखावत- 


डांगरालीं गांव आंबलारी के रूखावत में नं. रुघनाथसिंह को महाराव अखेराज ने 
दिया था, बाद में यह गांव वेरान हो गया. वि. से. १८८० में महाराव शिवसिंह ने . यह 
गांव आबाद करने का परवाना, नं. ५ देवडा धीरा रामसिंहांत को दिया. 


१ रुघनाथसिंह (चंशवृक्ष आंबलारी के रूखावत में नं, रे याला. ) ओ. आओ. डांगराही. 


न्जजजलन कि नल नल नननत अडणअनजा>+-+जलजओ अजित ++ 
दनननीन++ लक नल लनन नील नननन-- ४+-+*+_*+ *++ 




















] | 
भे पड़ र्‌ माल 
] | | | 
गुभानसिंह ३ अणंदर्सिह पहाडसिंह के 
रे रु + 
जि पाक ऋतिक! [ | शशि । | 
सोनसिंद शेरसिंद ४ रामसिद्द सग्रामलिंद् जयलिद्द चतरसिंद्द उमेदर्सिद ् क्दारीसिंद ४ अभयसिद डर अमरतिद 
> 2 ॥ श्र > > हि र 
« चीरखिंह ह ८ हक सह 
' | | 
६ तगसिद ६ सरदार खिद ६ पीथलिंह 
५८ है 305 | 
| गोद आया ने. ६« | | 
७ घख्तसिद्द - इ् 4 हमी रसिंद डे मूर्ताशिदद ७ गुमानसिंद 
| हि 7 
८ भवानसिह ( मौजूदा पाटली) 
| ा ] सपा | 0 आकर पा के 5 जब सा कर 
« चखरूतसिंह ५ पनेसिंद « रुपलिद « वणवीर खेमसिंद ५ बनेसि|ह « तेजसिंड 
शृ (गोद गया 5 श््] है | न छे ५-५४ 
न.६) 


| | ] | पक अल शिकी 2 बज |... 
६ भारतसिंद ६ रघलिंद छालसिंद ६ उमेदर्सिह | ६ अवसिंद देवसिंदह ६ राजसिंड ६ लालसिंह 
[अ द्‌ ५ छ ब्ठ ५. वध द्ध्यू 


हि 0 2 न कम हक दी 5 
दर होरसिंद द्ध (सह. कल सिह मेघसिंद ६ जोरसिंह ६ भगवर्तातह हम फतदर्सिह ६ जगर्सिह ६ खुसालसिंह 
ड् है ९ न ट द्ध ठ दुदू. ३-3 ! 

नोट-डांगराली गांव में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना 
रु.१८१ ) भरने का ठहराव ने, ६७० ता. ३ सईं सन १९२३ ई. से तय हुआ है. 


लखावत देवडा ( पृथ्वीराजोत ). [ ५३ ] 
नं, ८ बंदावृक्ष पोसीदरा परगने पामेरा के लखावत. पाती नं. १ 
निंबज के लखावत में नं. , जेसिहदेव बगावत में मारा गयो, बाद सहाराव अखेराज- 
ने देवडा दूदा को पोसीद्रा व अजीतसिह को लूणोरू दिया, वाद में नं. ४ फतहसिह 
के दो पत्रों से पोसीदरा में २ पांती कायम हुई है. 
१ जल (चंशवृक्ष निवज्ञ के रलखावत मे न. का चाला.) 


| । न की मर ः 
२ द्दा (पोसीदरा) ओ. ग्ां. पांती नं. १ पोलीदरा र्‌ अजीत्सिह (छूणोल) मदालिद 





 ज | हि 3 व के अब न न 22 न बड 2। 
३ बल्यूसिंह फैशरीसिद गोपालसिंह 

| हर अर अं 
४ फतद्सिह 

| ] ॥॒ 
« नारायणसिंह ( एंंती ने. १ ) 2 दोलतसिह ( पीसोदरा:पांती न॑. २ ) 

| 
६ शंभुदान 

( ] | 
७ महासिद्द अर्थासह जोधरसदड 

र९ ६ 

८ ज्ञीबसिह 

हर 

| गोद आया. पोसीदरा पांती नं. २ के ने ५ घाला. 
९, की दि 

| | 
१० नाथुसिंद १९ बम 

2 ॑ लि केश लि छत 
११ अखेसिंह गुमान सिंह ११ रघलिंद १११खुशालासह दालासद 
(मौजूदा पाटवी) > ः हु न 


नोट-पोसीदरा जागीर पांती नं. १ में राज हक आठआनो बटाई से वसूल होता 
है, ठहराव होना बाकी हे 


>न--+न->०->+०>">०न०-न>नन>न-न+ननल्ल्ल्ननननननननननन+-+नन्ननननन्न्नन्ननलन-++न०»>न>न>न>न+न>>नन>न+>>नननन-न-न-नन्‍नलजलल्‍मनलम्नननन नी लिन जल लत >ग ०, ++ ++०२१९००० ०५० न जन ना ००५५-33 कनकऊनन-०+-3.. ५५ >-क, 


९ वंशवृक्ष पोसीदरा परणने पासेरा के लखावत पांती ने. २. 


श्र दोलतसिह (बंशवृक्ष पोसीदरा पांती १ के लखावत में न॑. ्प वाला,) ओ. ग्रां: पोसादरा पांता नं. २ 
है ! 


२ धनसिंह 
! | 
।0% | 
३ पदमसिंह ३ देवोसिंद पोरमदेव 
5... लिन कस न पा सेल मिल तट हल लललपन लक 2. 
| | 
सूरताण ४ केशरीसिंह वजेसिंह ४ कि खेमसिद 
हर 
बाल जा [ले ४5% 
७ अमरसिदह नवरूलसिंह चतरशललिद्द « भगवान ५ घख्तलिंद 
(गोद गया » डे 








पां. नं. १ मे) | | | | | 
हीरसिह ६ भूर्तासद शिवसिंह प्रतापसिंह पहाडसद ६ लखसिंद 
(देखी पृष्ट «४ पर ) हद ५८ न ज उ 
रे स्घरुप,.सह 
रे 


[५४ |] चोहान कुछ कल्पद्रम, 


६ दीरखिंह ( चल्मू वंशचक्ष पोसीदरा परगने पामेरा के लखावत पांती नं. २. ) 
| है 





न अल के | 
७ हि घूलसिंह भीमसिंह 
2८ ५ 
| 
< शासित (मौजूदा पाटब्री) ९ दरूपतर्सिदद 


मनोट-पोघीदरा जागीर पांती नं. २ में राज हक आठआनी बटाईं से वसूल होता 
है, ठहराव होना बाकी हे. 
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१० वंचतंक्ष छूणोल परगने पामेरा के लखावत. 


१ अजीतसिह (वंशवृक्ष पोसीदरा पांती नं- १ के लखाघत मे नं. रू बाला.) भो. आां. छूणोल. 





२ दलों को 
। | । हि | | 
३ रामचंद भेघराज अज्नबलिह रणछोड हरनाथ 
। 4 हे रद २ 
| हि | हर 
सरदारसिह 8 लालसिंह 
रे $ 
«५ गोदसिंध्द 
| 
| 
६ 2 भोमसिद 
रे 


| | रत्न 
७ ज्ञोरसिद्द (वि, सं. १९०८ में पेरआ घ थि. सं, १९११ में असाव मिला.) ७ रत्नसिंद 
॥ 


< कान सिंद ' ४ सरटरायो! (मौजूदा पाठवी) ९ अजुनलिंद 
+ | कु 
मोतीसिह भेरतिद 
नोट-लूणोल के सरदारसिह ने राजहक आठआनोी के एवज में असाव व पेरुवा 
गांव राज को देकर लुणोर गांव पार्टीशन के कानून मुआफिक ठहराव नं. ६६५ ता. 
९ सई सन १९२३ ई. के जरिये वि. से. १९८० से आवगा कर लिया है. 


श्र 
अली. 


मोजूदा ठाकुर सरदारसिंह लूणोल रियासत सिरोही. 


क+ «न नवताओ *+ ॥*०० ++« ९० 


ल्य्काओाण 


2 
के 2 ०५०७:५५ + के के 


३३ जिन] जी कट 





ठाकरां सरदारसिंह साहब. लूणोल परगने पामेरा ( सिरोही ). 


[ दूसरा विभाग एष्ट ९४ ने, र ] 


पल 7पावाद >तन्व है, 226४९, झेत)0व6. 


प्रकरण ६ वा. 





लखाकत देकहाः (फतापसिहोक्त,) 
राजकुल देवडा चोहान वंशब॒क्ष में नं. « प्रतापसिंह को पुराने बंट में सूरभखरी 
का पद्दा मिलाथा, ओर पिछेसे वि. से. १५८० में ढहमणा मिलना बडुआ की पुस्तक में 
लिखा है, छेकिन जबकि प्रतापसिंह के बड़े भाई भाणसिह का पुत्र सूरताणसिंह सिरोही 
की गद्दी पर गोद गया, तब प्रतापसिह के बडे पृत्र तेजसिंह को भटाणा की जागीर व 
दूसरे पुत्र शादूठसिंह को दतांणी की जागोर वि. सं. १६४० में महाराव सूरताणसिंह ने 
दी, तीसरा पुत्र गोपालछालेंह बालक अवस्था में ग्रुजर गया था. बड़आ की पुस्तक में 
लिखा है कि तेजसिंह ने भटाणा गांव भटेसरिया कोली को मारकर लिया, छेकिन यह 
गांव महाराव सानसिंह के समय सें भी सिरोही रियासत में थे, ओर वि. से. १६४० में 
दताणी की बडी लडाई हुईं उसके बाद दिये गये है. तेजलसिंह की ओलाद वाले पोछेसे 
'तेजावत' कहलाये है. भटाणा में नं. ६ वजेसिंह के पुत्रों से दो पांती अछूग हुईं, जिसमें 
बडा पुत्र सबलसिंह की बडी पांती व छोटा सूरजमलर की छोटी पांती कहलाईं गई. 
सखाणा परगने' मार के लखाकत--तेजाकत शा, 
१ वेशछवचुक्ष 'भदाणा के तेजावत बडी पांती. 


? तैजसिंह (देचडा चोद्दान राजकुल वंशबृक्ष में नं बाला.) ओ. आां. भटाणा-बडी पांती' 
| 





| | | | हर | सं [ 
चेरीसार पल्नतिंद्द २ का ठाकरलिंद कल्याणसिधद २ जसवन्तरसिद्द (हृढमणा) 
हर २५ ८ र् 


| | | ] श ०] 
३ नेतसिंह हि भाखर,सह (मारोल) हरीदास  सबलल्‍रसिह 5. डुंगरलिद ( इसकी ओलाद वाले जसोरू इलाके 
ट् 














ज्रफिैऋिणोा जोधपुर में है. ) 
| र र सिंह 2. कह 
४ रुघनाथसिंदहद. ४ मानसिह ४ राय (मकावल). 
प्‌ 
हे कि | हि ॥ 3 | | ग 
अणंद्सिह ५ सरदारसिह अभयसिह ५८ दरनाथ उदयलिद 
| | भर ८ | 
| 
६ वजेसिंह ६ जञगतसिह ( पादर ) 
| दृ 
। हर 
७ सबललिहद (भटाणा बडी पांती) . रत्नातिह ४ सूरजमल (भटाणा छोटी पांती) 
टर् 
| प | ्सि | हर गा 3 यह] 
< नाथुसिद्द ८ ज्ञामतसिद्द ८ वख्तखिंह अभर्यासद्द मूर्लालह मोडसिंह 
द॒ 2 0. ५२ लि 
भारतसिद्द ९ ज्ुबानलिदह . (त्रगात्रत में 
| 5 ४ काम आया) 
| | पे ह े 
“ उदेशज हमीरसिंह १० गुमानलि|ह हे जग 
द 


(मोजूदा ठाकुर) ५ 


[ ५६ ] चोहान कुल कर्पहुम- 
डफ्युक्त कंशबकुक्ष का सेक्षिए इतिहास, 


भटाणा ठिकाना रियासत सिरोही के ताजीमी सरदारों पेको एक है, इस ठिकाने 
के प्राचीन इतिहास में नं. १ तेजलिह, सहाराव सूरताणसिंह के पास सुसाहिब:होना पाया 
जाता है. ( वि. सं. १६३९-१६४७, के महाराव सूरताणसिंह के समय के ताम्रपत्रों में 
£ देवडा तेजा पडदुए ” ऐसा नाम अंकित है. ) 


ले. ९ सेघराज, सिरोही सें जबकि सहाराव अखेराज (दूसरे) ने अपने पिता के चूक 
करने का बेर का बदला लेने को, लखावतों को चूक कराया जिसमें मारा गया 


ने, + जसवन्तसिह को “ ढढमसणा ? मिला था, इसकी ओलाद पोछे से नहीं रही 
है, जिसका वंशवक्ष् इस प्रकरण में नं, ६ पर दिया गया है 


ने, ३ नेतसिंह के विषय में ज्यादह हार मालूम नहीं हुआ हे. ने, + भाखरसिंह को 
'मारोल” मिला, जिसका वंशइक्ष इस प्रकरण में नं. ५ पर दिया गया हे. नं. ३ इंगरसिह 
की ओलाद वाल जसोल इंलाके जोधपुर में चले जानेसे उसकी ओलाद वाले वहां पर 
विद्यमान हे. 


ने. ४ रूघनाथसिंह शाही फोज का रास्ता रोककर उनसे दांण वसूल लेता था, 
उस विषय में किसी कवि ने कहा है कि 


£ लूटे कवारां अपारां चारा हजारां वधूंस लेवे घोले दीये दछ्ली रा बजारां पडे था. ? 

/ रघा सु पठांण भाखे रोको मति राह पातसाही रा दाण छो दाण लो जाण दो. ? 

/ रघा झुं पठांण दाखे ओरंगा रा फरंगा रा उग्ये भांग सांमा आवी दीठडा देवडा वुंकडा आबु इंदा देस.” 
४ रघा उच न पटां दछ्छी रे पातसाही जोग समापे भट्टां चारणां . . &# &< 


ठाकुर रूघनाथसिंह ने पालणपुरं के करीमखान के साथ युद्ध किया था, उस 
विषय में किसी कवि ने कहा है कि. 


४ सिन्धु साल ले कर वात सवारो, ओगट घाट कियो उतारो, ? 
४ खान करीम कहे मद खारो, नपियां तोईं पाय ने तारो. 

% प्याला खाग्र रघो दे पाणी, जीरव शक्रिया नहि जुबाने, ? 
४ भहां जुटे मद माणे, देही जावा कियो दिवाणे, ” 

४ दुजा रखा वदाये दाये, घुमे मगल शकिया घाये. ” 

४ ज्रोटा ठाकर झेर मत पाये, जस करसां पालनपुर जाये. ” 

४4 किधी गोठ भली ते काला, देख धरण छूटे दादाला- ? 

८“ पग पग पढीया चढीया पाला नीठ घरे पुगा नेजाला, ?! 


नं.  सानसिंह के ठकराणी मेडतणोजी वि. से. १७८५ में सती होना, इसकी 
छत्री के शिलालेख से मालूम होता है 


लखावत देवडा ( प्रतापसिहोत )« [ ५७ ] 


ने, +< रायसिंह को मकावरू मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में ने. ४ पर अंकित 
किया गया हे. 
नं. ५ सरदारसिह ने वि. से. १८०६ में बडुआ को सीख दी. इसके समय में 
तेजावतों में कोन २ विद्यमान थे, उस विषय में किसो कवि ने कहा है कि. 
४ सहेर भठांणे सो जस खाटण जेतरा३ई, पीपलथल हरनाथ कमी न राखे कांई- 


४ झारोले महेराण भांण दोई सकचा भाई, मकावले हाथीयो बले पहाडो बरदाई- ? 
४ पट पांच लख भांजण दलां रुडे घोड़े रावते, अरबुद भूप सहे को खाग त्याग तेजावते, ? 


नं. ३ हरनाथ के विषय में बडुआ की पुस्तक में कोई जीक्र नहों है, लेकिन उपर्युक्त 
गीत से मालूम होता हे कि वह पोपऊूथर में था, परन्तु ना ओछाद गुजर गया हे. 


ने. ६ वजेसिंह ने वि. से. १८४९ में बडुआ को सीख दी. इसके समय में पालणपुर 

जि प्रन्त हीं ९ हर ध््प के] 

की फोज ने सटाणा पर आऋमण किया, परन्तु सफलता नहीं हुईं, जिसके छिये किसी 
कवि ने कहा है कि- 


८४ आया दल सब॒ल भटांगा उपरे आया मछ जाडां असुरांण, ”? 
“ रघपत तणो उठीयो राजा वज वजीयां पृथवी वाखाण: ? 

“ घायल अरी तडफडे घणा घणाक लोटे पडीया केकांण- ? 

& बढ़ते दर्ला कियो एकेवाट तुर तुर समसेर तणा, ” 

“४८ आप फते कर मेलां आंणो पायो सुजस पवाडे- ? 

४ अधपत वजा वधावा आवे गीतां छुजस गवाड़े, ? 


नं. ह जगतसिंह को “ पादर ” मिलता, जिसका वंशद्क्ष इस प्रकरण में नं. ३ पर 
अंकित किया गया हे. 


ने, ७ सबलसिंह ने वि. सं. १८६४ में बडुआ को सीख दी. इसने पादर के शेरसिंह 
(वंशबृक्ष पादर में नं. २ वाला ) को वि. सं. १८६८ में मार डाला, जिससे पादर वालों ने 
पाछणपुर रियासत की सहायता से फोज लाकर वि. सं. १८७० में भटाणा गांव बरबाद 
करके वेरान कर दिया, लेकिन बाद में मंढार का गुठारसिह नाहरसिंहोत ( मंढार बडो 
0005 छोटभाई ) ने बोच में पड के, भटाणा व पादर वालों के दरमियान समाधान 
करा दिया. 


ठाकुर सबरहूसिह को पांच ठकराणीयां होने. पर भी पुत्र नहीं था, जिससे उसने 
अपने छोटे भाई सूरजमर को जागीर का सब काम सुपुदं कर रखा था, कहाजाता हे कि 
सूरजमल ने उसका बेजा लाभ लेकर भटाणा में ज्यादह वंट ( पांच दुआई ) ले लिया, 
बाद में ठाकुर सबलूसिंह ने छटठ्ठा विवाह गांव परण के दियोल गजसिंह की पृत्री से 
किया, जिससे नाथुसिंह आदि पुत्रों के जन्म हुए. 


[ ५८ ] चौहान कुछ, कल्पद्ुम- 


सूरजमल ने सिरोही के महाराव उदयभाण से विरूद्ध होकर, वि. से. १८७४ के 
वेसाख महीने में पाछणपुर रियासत की मातहती में जाकर, पारूणपुर के दिवान को 
भ्रटाणा ठिकाने की आमदनी में से आधा हिस्सा देनेका इकरार लिखदिया था, जो जागीर 
अंग्रेज सरकार के हुकम से वि. सं. १८८० में सिरोही स्थासत में वापिस आ गई. 


ठाकुर सबलूसिंह को पुत्र 'होने वाद सूरजमंलू को दिया हुआ वंट, उसने मंजूर न 
रखने से दोनों भाईं दरमियान विरोध बढ गया, सूरजमल के पक्ष में विदमीया नामक 
गांव के पाबेचे राजपूत थे, उनपर सबलूसिह ने हमला करके विदसीया गांव बरबाद किया. 


नं. १ सूरजमर के समय से भ्टाणा ठिकाना में छोटो पांती कहलाईं गई, जिसको 
रियासत ने अछग जागीर शुमार कर हुकमनामा का हक अता फुरमाया, जिसका वंशकक्ष 
इस प्रकरण में नं. २ पर दिया गया हे. 


ने. < ठाकुर नाथुसिह का नाम सिरोही रियासत के बागी सरदारों में मशहूर हे, 
यह बडा बहादुर सरदार हुआ, लेकिन इसने अपने वीरत्व का ऐसा दुरूपयोग किया कि, 
जिससे स्रटाणा ठिकाने की खराबी हुइं, ओर आप भी बगावत की हालत में हो गुजर 

लिप 2 कक & 

गये. सटाणा की छोटी पांती के साथ इसका वंटवाड का विरोध चलताही था, दरमियान 
वि. से. १९०९ सें सिरोही रियासत को सरहद अंग्रेज सरकार ने तय की, जिसमें भटाणा 
ठिकाने के कब्जे की जमीन - पाछणपुर रियासत के तरफ जानेसे बगावत शुरू की, 
जिसमें भटाणा के छोटी एंती वाले. भी इसके शामिल हो गये. 


ठाकुर नाथुसिंह की बगावत से सिरोही इलाके में बहुत नुकसान हुआ, इसके पीछे 
३ गे 3 
सिरोही व पालणपुर की फौज लग रही थी, छेकिन यह काबु में नहों आते थे, जिससे 
हा की, मीयों ्ु थुसिंह 

अंग्रेज सरकार के फोज को सहायता लेनेसे कितनेक आदमीयों के साथ ना 
पकडा गया, और उसको छः वर्ष की जेल की सजा हुईं, छेकिन वि. सं. १९१५ में यह 
हि ही. है ह 2 
केद से भाग निकलो, और बडे जोर से बगावत शुरू की, इसको पकडने के वास्ते 
वहुत सी कोशीश की गई मगर यह हाथ न आया, अखिर इसके सब कसूरों की मुआफो 
देकर रियासत ने भ्टाणा में आवाद किया. इस विषय में किसो कवि ने कहा है कि-- 

« मूणी बात गह कोट मन मोट दुजा सबझ, कल छखां साथ अखियात कीनी. ? 

& त्यां ग्रहे खाग, कर मतो यु त्रेबडे, देवडा। दात संसार दीधी. ? 

“ पटा जर सरदार रा पोतरा, पेरियां काढिया दसे वादे, ? | 

« हें करे वाघ ज़्यम आगराजे गेणांग हथ, खाग चल लियो भटांणो खागे. ” , 

“८ ठोड तीजो अडग खरो तेजावतां, पृथ्वी पर करे जस वास पांथु. ? 

& तेजा मेघराज रघनाथ नेता तणा, नभाया आगलछा वरद नाथु. ” 

“ राव सनमान करे पटो लखीयो रघु, पथी मे घणो सो भाग पायो.? 

* लीया खागां वली खीत्र भूरे छखे, आपरी फतह कर घर आयो. ” 


लखावत देवडा ( प्रतापर्सिहोत )- | ५९ | 


वि. सं. १९२५ में वीजवा नामक खेडा जो खालसा राज था, उसको आबाद करने 
के वास्ते मंढार के मदनसिंह को रियासत से देने पर, इसने उस खेडे पर अपना हक 
बताकर तकरार खडी की, ओर फिर बगावत करने लगा, चार वर्ष बगावत में रहकर 
उसी हालत में यह अपने ननीहाल परण इलाके जोधपुर में ग्रुजर गया, इसी बगावत 
में इसका भाई नं. ६ वरूतसिंह सारा गया, इसका पुत्र भारतसिंह भी बगावत में 
शामिल था, ओर इन्होंने बागी हारुत में बहुत नुकसान करने से रियासत ने भठाणा 
ठिकाना की जागीर जप्त करलो. 


ने. ९ भारतसिह ने अपने पिता गुजर जाने की हालत सें भी बगावत शुरू रखी, 
ओर बहुत बिगाड किया, इसको पकड ने के वास्ते रियासत की व अंग्रज सरकार की 
एरिनपुरा की छावणी को फोज ने पोछा किया, लेकिन यह हाथ नहीं आया, आखिर 
जोधपुर रियासत के कितनेक मोअजिज सरदारों ने वीचमें पडकर समजोतरी की, 
जिससे रियासत ने सिर्फ रू. १५००) नजरानां के लेकर भटाणा की जागीर इसको 
वापिस दी. इसके विषय में किसी कवि ने कहा है कि. 


४ आदरियो वाद भटाणे आखां, भीम ज्युं करणो भारथ, कुटे गाम वभालां केवी, उगे सूर लेण नत आथ. ? 

“ जस तेजाहरा सदा जेत्राई, लूटे मुडक धन लावे, आद जगाद भटाणे आखां, ख़ाग वले धर खावे. ” 

८४ भारतसिह करे जुध भारथ, खुमो धनो वर्जाडे खाग, भर ८ ५८ ५... 9४ 

४ करतो वदो दरजो करणा रा कुंवर अछोटी वार करे, साखो करे जाई चोडे फजर उगतां जाय फरे, ? 

/ देये दात भूपाल दनी में, कल उजवाल कहेवाणा, अजंस धरा सिरोही गढ आवबु छाबो गाम भटाणा. ?? 

४ काली नाग कंधीर कहेवाणा, ढींग कणां ने ना धारे, सर पा धर सत्रु कर सारां मोत बना कही मारे: ”' 

“ चीबा ने मेरतीया सिधल लडतां अबर छागे, जुधरे समे राठोर जोरावर भडतां कदो न भागे. ”? 

& सोलंकी लडीया बहु सरा कीधो भछो धणीरो काम, वखो करी भटांणो वाले नवखंड भलो राखीयो नाम, ” 
“४ राजपूती राखी तेजावते प्रगलो हद जस पायो, धींगा प्रसणा रूद्र धपावे आप फते कर घर आयो, ? 


भटाणा ठिकाना के सरदारों ने बगावत करने में बहादुरी बताकर “ बलरूहट बंका 
देवडा ” का बिरद बतलाया, और इसी में अपना नाम प्रसिद्धि में छाकर भाट चारणों 
ने गीत कवित जोडकर इनके वीरत्व को प्रशंसा की, लेकिन इन बगावतों में इन्होंने 
उठाया हुआ श्रम मिथ्या हो हुआ, क्‍यों कि पालणपुर में गई हुईं जमोन वापिस नहीं 
मिली, और 'वीजवा खेडा ” भी इनको नहीं मिलते खालसे राज रखा गया. 


ठाकुर भारतसिंह आदि भटाणा ठिकाना के दोनों पांती के सरदार पुनः भटाणा 
में आबाद होने पर, दोनों पांती के सरदारों दरमियान आपस के वंट को तकरार खडी 
हुईं, ओर ठाकुर भारतसिंह ने भटाणा ठिकाना को हद में वणजारछों नामका खेडा 
आजाद किया, जिसपर छोटी पांती वाले कोरतसिह ने उस गांव की जमोन में अपना 
पांच दुआई का हिस्सा होने का उजर क्रिया, कुछ अरसे में इस तनाजे ने ऐसा सर्यकर 


[६० ] चौहान कुल कब्पद्ुम- 


रूप पकडा कि, दोनों पांतो के सरदार मरने मारने की तेयारी करने रूगे, जिससे मरहूम 
सहाराव साहव केशरीसिह बहादुर ने खुद मोके पर पहुंच कर, कई दिन तक मुकाम 
करके समाधान किया, ओर वणजारली गांव की सरहद तय कर वह गांव आवगा ठाकुर 
भारतसिंह के तरफ रखा, और छोटी पांती वाले कीरतसिंह को दूसरे देवडे सरदारों 
की राय से ' वणजारली ” गांव के रकबे के मुकाबले में, यानी वणजारली गांव के रकबे 
से आठवे हिस्से जितनी जमीन आवगी दी गई. 

वि. सं. १९५२ में भटाणा गांव की पादर आदि गांवों के साथ सरहद का फेसला; 
बाउन्डरी कमीक्षर बरस साहेब ने किया, उस समय भी ठाकुर भारतसिंह ने अपनों 
खानदानी आदत से बाज नहीं रहने से, साहब मोसूफ ने 'बुसेरा ” नामर्क खेडा में 
बतोर जुर्माना भटाणा ठिकाने का दो आनी हक कम कर दिया. 

ठाकुर भारतसिंह का चेहरा भठ्य ओर कदावर था; मरहूम महाराव साहब ने इसको 
पैर में सोना पहिनने की इज्जत बक्षी, यदि भटाणा ठिकाना के ठाकुर अपनी बहादुरी 
का उपयोग, बगावत व आपस की तकरार में न करते रियासत की सेवा में काम देते 
तो, अपनी जागीर की तरक्ो के साथ और भी कई फांयदे उठा संक्ते, क्‍यों कि मरहम 
महाराव साहब का ठाकुर भारतसिंह के वास्त अच्छा खयाल था. 

ले. १० ठाकुर उदयराज भटाणा ठिकाने के मौजूदा पाटवी ठाकुर है, इसका 
सब रंग ढंग अपने पिता के नांई है फर्क इतनाही है कि आप पढे लिखे ओर जमाने 
को देखकर चलने वाले होने से, जो कि बगावत से बाज नहीं रहे है, लेकिन अपने 
वडाउओं के नांइ छूट खोल न करने का खयाल रखते है. 

छोटी पांती वालों के साथ इसने भी वंटवाड की तकरार शुरू रखी, आखिर 
मौजूदा सहाराव साहब ने इस तकरार का तसफिया करने के वास्ते वि. से. १९८१ में 
खास जागीरदार कमीटी सुकरर करके जरिये सकबुला पंच तसफिया करा दिया, परन्तु 
दोनों पांती के सरदारों ने नाइत्तफाकी बढ जाने के कारण, भटाणा गांव में दोनों 
सरदारों का रहना उन्होंको ठीक सालूँस न होने से, उन्होंने अलग २ जगह रहने की, 
और दोनों जागीर अछग २ करदेने की, दरखास्त महाराव साहव की इजलास में पेश की. 
जिसका तसफिया होना बाकी है. इस ठिकाने को राजहक की आनी बटवारा से वसूल 
होती 

ठाकुर उदयराज समजदार और संजिता सरदार है, सटाणा ठिकाने की जागीर बट 


नोटः--पिरोही रियाप्तत के सरदार बगावत करने में बड़े मशहूर है, यद्दि आपसप्त की तकरार हो तब भी उसके 
वास्‍्त रियाप्तत से दाद नहीं मांगते अपना इनसाफ अपने हाथ से करने की आदत प एस्तक के लेखक को करिब्र १२ 
साल तक इन लोग के साथ काप पडने से, इनकी आदत का जो अनुभव हुआ है, उप्तते यह बात आम तोर पर है कि इस 
रियासत के क्रिप्ती ( छोड़े बड़े ) सरदारों के खानदान में, बगावत नहीं हुई हो वैसे दाखछे शायद ही मिलेंगे, निम्तमें ठिकाना 
भटाणा व रेवाडा वार्ठं की बगावत अव्वल दर्जे में शुमार है 


लखावत देवडा ( प्रतापसिहोत ). ( ६१ ] 


जानेसे यह ताजिमी ठिकाना की जागीर दूसरे ताजिमी सरदारों की जागीर के मुकाबले में 
कम हो गई है, ओर आपस की तकरार में इस ठिकाने के वहुत से खेडे वेरान पडे हे, तब 
- भी इसने अपनी ठकुराई की इज्त व वा में फर्क आने नहीं देते ठिकाने की इजत 
बढाई है. इसकी ठकराणो काबीजी भूरकुंवर रामसीण के काबा परमार गुमानसिह 


नवलूसिहोत की पुत्री से जुजारसिंह व किशोरसिंह नामके पुत्रों के जन्म हुए हे. 


२ वचंडावृक्ष मदाणा के तेजावबत छोदी पांती परगने मंढार- 


१ सूरजमछ (६ भदाणा के तेज्ञाबतों का वंशवृक्ष में नं. र्‌ बाला. ) ओ. ग्रां, भटाणा छोटी पांती. 


| 











२ भोमसिंद्द हे अनाडर्सिंह 
| हि ] | हा 
३ खुमसिद्द ३ 0 जे पीथरसिंह ३ धनसिंद्द | 
| भर े २ 
| | नि । | कि | सह । सिंह 
४ कीरतसिंह ४ दूजनसिह (मोजूदा पाठयी) ४ अज्ञुनसिंह ४८ करणसिंद्ध ४ बद ड दोलत 
ध्दृ कट 
न््पिसहइसस निीणीणीख---न्‍ाना पक आहट | 
«५ भभूतसिंद «५ भेरूसिंद भवानसिंह जेतलिद « घोकलसिंद्द वनेसिह ३ नवलूसिह 
डे 


(कुर पदे) २८ | 5 
नोट+--भठाणा छोटी पांती का अहवालर बडी पांती में आचूका है. वर्तमान 
समय में इस पांती में न॑ रू दृजनसिंह जागीरदार है, लेकिन वृद्धावस्था के कारण से 
जागीर का कामकाज नं. ४ भेरूसिंह करते है. भेरूसिंह के बडा पुत्र लक्ष्मणसिंह है व 
छोटे रामसिंह व. शिवनाथसिंह है, इसकी जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से 
वसूल होता है 


३ वंडावृक्ष पादर परगने संढार के तेजञावतों का 


१ जगतसिह ( भदाणा के तेज्ञावत बडी पांती के चंशचृक्ष में नं. है चाहा ) ओ. ग्रां. पादर. 


| कं | प 
२ शोरसिह (इसको भटाणे वालों ने २ उदयसिंह २ बहादरसिंह 
वि. सं. १८६८ में मारा) यू श 


३ जोरावर सिंह लालसिंह ३ ५0 0७ 





विनर | सिंह कक | | | | | 
४ जाजडमसिंद तख्त ४ शादूँलसिंह ट रायसिंह ४ समेरसिह उम्मेदासिद्द शिवनाथ ४ खुसालसिंह ४ मालदेव 
[ 


५्ण 








| 
७ सरुपसिद « रुघनाथसिंह चेनसिंह ५ भीमसिंह. |. ० रघसिंद कि भेरसिह ५ कलसिह » थानर्सि 
| > जि व्‌ 
| | 
६ ज्ञुज़ारसिंह ६ मूलसिंह ६ विजयराज | 
| | | | सं | | 
६ लक्ष्मणसिह ६ झ्लद्दारसिद्द ५ नादरसिदद ७ मेघ्सिदद ५ भवानसिंद « सयामसिंद हि 
८ 


( मो. पा.) ॥+7 


सिंह | सिंह 
६ गुमान ६ घोकल ६ घुलसिह ः सी 
36 प्‌ दृ छंँ हि 


([ ६९ ) चौहान कुल कल्पहुम- 
नोट-नं. ६ लक्ष्मणसिंह पादर को जागीर का मोजूदा जागीरदार है. इसकी जागीर 
में राजहक की आठआनी बटवारा से वसूल होती हे. 


४ वँटावृस्‍क्ष मकावल परगने मंढार के बडी पांती के तेजाचत. 
१ रायसिह ( भदाणा के तेजाबत बडी पांती वंशवृक्ष में नं. ई वाला, ) ओ. यां. मकावल बडीपांती. 


निया मन शा ्िल2 #% 020 श थििंऑडड: णच॑ जि! ] 
२ दाथीसिंह ( मकाबल्‍रू बडी पांती ) २ पद्ठदाडसिह २ चवीरभाण २ बख्तसिंह 
हद २ (मकावलरू डे 
| ] | छोटी पांती) ि 
३ अमरसिद्द फतह्सिह अखेसिंद ई सूरलमल श दोल्तसिद्द 
। डर । 
४ सवाईसिंह ४ जयसिंद्ध ४ देवौसिंद 
"न के 
७« ज्ञीवराज्ञ (गिरघर गांघ में काम आया). 
| | 
प्रेमसिद ६ अभय्िद्द उर्फे अजबा, 
३ 
|  ] 
चतरसिह ७ रत्नसिह 
2 | 
। | 
< अजीतसिंह ( मौजूदा पाटयी ) ६ खुसालूसिंह 


नोट-अजीतसिंह मौजूदा मकावरू बडी पांती के पाठवों जागीरदार है, इसका पृत्र 
धूलसिह है. मकावलू बडी पांती में राजहक आठआनी व दूसरे खेडे जो पीछेसे ने, ७ 
र्नसिंह को आबादी के वास्ते मिले है, उसमें राजहक की आनी ज्यादह है, इस जागीर 
में राजहक बटवारा से वसूल होता है. ह 


बनना नकली ज>िलन्न लीन ७ ७ न नन+--न---न--+--+न-न्ननन+-तन--त+न++नन+++न्न्लनन्न्‍्-॑नना>+ नल न्ज न अली >नति++न नल निज ली जन जन न मनन लिन नली न बन नल न्‍ीटन न के न" मन जी व 0 


५ वंदवृक्ष समकावल परगने मंढार के छोदी पांती के तेजाबत, 
१ वीरभाण ( मका्बल के तेजाबत बडी पांती वंद्वृक्ष में नं. हे घाला. ) 
| 


।4++०००क>5क. 





[., | | सिंह 
२ कुशलसिह . २ पदमसिंद दान 
धज 2 
विजन का आर। * 
हिन्दुसिह सोनसिंह. ३ रामसिंह ३ महासिह 
भर > हि अर 
४ अखेराज्ञ ह 
| ्िं | 
« समरधसिह (मोजूदा पाट्यी) । रावतसिंह 


नोट-मकावलरू छोटी पांती की जागीर में मोजूदा पाटवी ने. ५ समरथसिंह है, 
इसको मकावलर की जागीर में से तीसरा हिस्सा की जागोर का हक हांसिल है, और 
अलग हुकमनामा होता है. राजहक की आनी, बडी पांती सकावरू के मुआफिक ही इस 
पांती की भी बटवारा से वसूल होती है... 


लखावत देवढा ( प्रतापसिहोत ). [ धरे ] 
६ वंदावुक्ष मारोल परगने मंढार के तेजावतों का. 


१ भाखरसिह ( भदांणा के तेजाबत बडी पांती वंदाचुक्ष में नं. रे वाला ) ओ. गाँ. मारोल. 





२ सुजाणसिंह 
|[ 
३ करणसिद्द _. ______.३ रूपसिंह _ 
१८ " य 
| | 
४ चतरसिद्द उर्फ महेराण ्ट डदेभाण ( पाटवी हुआ ) 
5 न मम मन नरक किन न 
| ।] | ] | | 
« मालदेव «५ हटसिंद ५ नाथुसिंदद ५ रामसिंद्र धनसिंद ७ वीरमदेख गुमानसिध 
८ दब ८ हू 4 ड़ | ८ छू # 
| | | सिंह | 
कफीरतलिह ६ कलरूसिंह दम इयामसिंद 
0 


| | | | | तसिंह । सिंह 
७ उमसिंद भूतसिद डे बद्सिद खपनर्सिद्द ७ खेमलसिंह कहा ७ मूल 
> भर डृ । | 


| | 
८ गजेसिह ज्ञुवानसिंह ८ भेरूसिंदद ८ समेलर्सिह 
पू कि च्च॒ दृ 
| | श | | | | | | 
८ भीमसिंह दोलतसिह ९ प्रतार्पासह ९ खुसालसिद्द ९ हमीरसिह सग्रामसिह द गलालसिद्द कु बाघसिंद 
२८ ८ 
परवाश | | चि 
९ समरथसिह ( मौजूदा पाटवी ) ओखसिंह._ धोरसिंह ७ के 
र् ५ 
| | । | 
अमलिह देवीसिंह ८ अचलघिह ८ भवानसिंद ८ पनेसिद 
के कै छ ट ट 


नोट-नं. ९ समरथसिंह इस जागीर में पाटवी जागीरदार है, ओर राजहक की 
आठआनी बटवार से वसूछ होती है. इसका पुत्र तख्तासेंह है, ( दूसरा भो हुआ है 
लेकिन नाम मालूम नहीं. ) 


७ वंशवुक्ष दढमणा परगणने मंदार के तेजावतों का. 


१ जसपन्तसिह (भटाणा के तेज्ञावत बडी पांती वंशवृक्ष में नं.हबाला ) नाओलाद होनेसे ढढमणा गांव 
खालसे बैरान पडा है. 





२ केशरीसिंह 
३ उदयसिदद 
४ नाथुसिंह 
| ' | 
| 
५ ज्ञामतलिह ८ ज्िगदेव ५ रडमल 
| | | | पा हि 
६ रूपसिंदद ६ चीटुलसिंद ६ भभूतसिह & पनेसिह ६ जीफर्सिह 
| च॒ > श * पे न ष् के 


नोट-यह गांव बडुआ को पहिले रियासत की तरफ से दिया गया था, जब कि 


[ ६४ ] “चौहान कुछ कल्पहुम, 


वहआ से महाराव अखेराज ने गांव लेलिया तब ने. १ जसचन्तासिंह को दिया था, जसवन्तसिह 
का पुत्र कैशरीसिंह सासन्‍त था, उसकी ओलछाव नाबूद होनेसे यह गांव खालसे में वेरान 
रहा, इस गांव पर रहुआ ठाकुर व मगरीवाडा के जागीरदार अपना हक बताते है, भटाणा 


ठाकुर अपना हक होना कहते है, ओर रियासत के तरफ से खालसा कहा जाता है, 


>>. «- «.. «० «- ७. «जलन वन पिन नाना जननी कनननी जननी नी पन+मन न 3+नननननननननन- नानी जनम» 33७3-38 
न्‍ से फरमननक <० ->3+ ६3 थम अपनकंवओ»33 -७५७अक अाननयाए फतकमनमकानभाक आफ परभनन-+क आऊ अपने जनम गम सके रन ने जम जान जे सके लेने जमा मे ल० थे लय >«०ान ५० जा ९क सम यमन 


दत्ाणरि फरगनेः पामेराः के छकाकतता, | 


कैनननननानल जन भन++ 


वडा चौहान राजकुल वंशबृक्ष में नं. , वाका शादरसिह जो नं. ८ प्रतापसिह 
का दरूरा पुत्र है, उसको महाराव सूरताणसिह ने दताणी को जागीर दी. दताणी गांव 
सिरोही राज्य के वास्ते प्रसिद्ध स्थान है, जहांपर वि. से. १६४० मे महाराव सूरताणसिंह 
ने अकवर बादशाह की बडी फोज पर विजय ग्राप्त को थी. वतमान समय में यह गांव 
छोटासा गांवडा जेसा है, परन्तु परसारों के समय में बहुत बडा ( शहर जेसा ) था, 
ओर जयराजदेव नामक परमार के तरफ वि. से में होनेका एक जेन मन्दिर में 
स्तंभ पर के ठेख से पाया जाता है, दवडा चोहानों की बिरदात्रल्ली में ' दताणी खेतरा ! 
कहलाया जाता है, यह गांव वही “ दताणी क्षेत्र ' ( युद्ध क्षेत्र ) का स्थान है. दताणी 
है जागीर के पाटवी जागीरदार “डाक ” नामक गांव में रहता है. डाक.” गांव आबाद 
करने का परवाना नवरूसिंह ने रियासत से हासिल किया था. वर्तमान समय में नं 
सरदारसिंह दताणी गांव में रहता है, ओर उसको जागीर की आमदनी में से कुच्छ 


हिस्सा मिलता हे. 


८ वंछावृक्ष दूताणां परगने पामेरा के छखावतों का. 


5 शादूलसिह (देवडा चौहान राजकुल वेंशन्नक्त मं ने हे बाला, ) ओ. मां, दताणी- 








२ राजसिंद 
| |, 
३ भोसमसिद ज़्सव॑ंत ३ भोजराज 
हर > द्‌ । 
। 
४ गजेसिद केशवदास 
रू 
« ज्ञीचराज 
| | ] | 
६ सूरञमरू ६ फैशरी,सद्द (सापोल) दलूघि|ह गोचिन्द्सिदद 
की लत 8 जद न पर 
| | | 
उचतरसिद ७ जेतमाऊ अजवसिह 
र रथ 
< लालसिंदद 


( देखो प्रृष्ट ६७ पर ) 


लखावत देवडा ( प्रताप्सिहोत ). [ ६५ ] 


८ कम ( चल्दू घंशवृक्ष दताणी परगने पामेरा के रूखावतों का. ) 








९ हटेसिंह ६ शेर (पाटवी हुआ) ६ बंद गोरधनदाल अवसिंद 
१० ता मलिह ० दाढरुसिद जोरखसिंट १७ अभेसिंह 

बता लि ११ लोडनसिद मालिक ११ तकलिद (डाक) श्र उमानसिद 

धननलिट.. रघसिद १२ शिवनाथसिंह श्र दंदाह मई (दर्तांणी) 


१३ भवानसिंह (डाक) १३ अमाग मे १३ थानलिद्द १३ सरदारखसिद्द (दतांणी) 
(मौजूदा पाटवी) ध 
नोट-नं, १६ भवानलसिंह डाक व दताणी के समोजूदा जागीरदार है, इन दोनों गांवों 
में राजहक आठआनी है, इसके तरफ ओर सी कितनेक गांव आबादी की शर्तों 
के है, जिनमें राजहक आठआनी से ज्यादह है. मरहुम महाराव साहिब पर इसके पिता ने 
चैरान खेडों की सरहद के फेसले के वास्ते हसर रखने से सन १९०९ इस्वी में सहाराव 
साहब ने खुद दताणी पधार कर फेसला किया था. 


हमें ०४ कर+>न. के वे बन 2० , के बे >७ बनने टन बनने २-५५ >> (० बे उन कम रन जे वा से सम कम न सन २ नो नल, कई कर न “2क ८ 3 22 ० नि नल मन अर जन मेक; लो अनन पेन एन से मर नर इन >--« पान आन उन से वन+ सलेर«न+ सतना» ८ जनई नम ने: बक >« वे कर बेन न+ 3० से मनन नल नरानन स्ललेड #।. ०८४ >स »« ब+ जनम नको >क :न बन बने >न+। - कं संत दने मे बन 


९ चहाहृक्ष सापोल परगने पामेरा के लखावत 


१ केशरीसिह (दर्तांणी के लखावत वंशवृक्ष में नं रे बाला ) ओ. मां. सापोल 
वि. से, १७७० में मिला. 





| 











। | है | 
२ अनुपसिंह २ रामसिह उदयसिद्द भावसिद्द 
अर तर | ८ अर 
| | | रद 
३ साहेबखान हीरखिह शिवसिद्द 
> मर 
| | 
४ खूरसिह ४ भगवानासह 
व्‌ 
खूरताण «५ कल्याणासद्द 
> | 
६ वेनसिंह प्रतापलिद्द 
4 
| | 
७ हिम्मतासह ७ पनसिद्द 
> पु | 
| गोद | । 
८ धुलूसिह घुल सद्द (गोद गया) उम्मेद,सद्द 
म् 


(मोजूदा पाटवी) 


नोट-नं. ८ घुलसिह सापोर के मौजूदा जागोरदार है. इस जागोर में राजहक 
आठआमनो बटवारा से वसूल हांता है, इसका पुत्र जुज्ञरनसिंह वाछक था वह गुजर गया 
है, लेकिन दूसरा पुत्र हुआ है. 





बाई छा: >> कक चप्णप 


प्रकरण ७ वां. 





लखतबत्त सामच्तसिहोत्त ( विकावए रहुआए बमेरहू, ) 

देवडा चोहान राजकुल के वंश में ( वंशइक्ष में नं. ५ वाला ) सामन्तसिंह होना 
अंकित हुआ है, छेकिन इसके तरफ कौन २ गांव थे वह बढड़आ की पुस्तक में दर्ज नहीं हे, 
सोख के विषय में, सिरोही से सीख देना लिखा हे, परन्तु संबत्‌ दर्ज नहीं है. सामन्तसिंह 
का पोता गोविन्ददास ने ' डांगराली ” गांव से बडुआ को सीख दो थी. सूता नेणसी को 
र्यात में लिखा है कि गोविन्ददास, प्रतापसिंह का पुत्र था, ओर वह देवडा वजा ने 
सूजा रणधीरोत को चूक किया उस झगड़े में सिरोही काम आया, परन्तु बडुआ की 
पुस्तक से जाहिर है कि वह देवीसिंह का पुत्र था. ( देवीसिंह का विवाह सिंधल 
भाखरसिंह की पुत्री 'राजांकुंवरदे” के साथ हुआ था, जिससे गोविन्ददास व कष्णसिंह के 
जन्म हुए.) राणी मगा की पुस्तक में जो कि देवीसिंह का नाम नहीं है, परन्तु “सांगा” 
के पिता का नाम “ सामथीजी ” बताया है, सामन्तसिह के खानदान वालों के पास 
: अगर कुछ भी जागीर थी तो सिर्फ “डांगराली ” की थी, ओर महाराव सूरताणसिह 
सिरोही की गद्दी पर गोद जाने बाद, सामन्तसिंह के वंशजों को ज्यादह जागीरें 
रियासत से मिली है. 


सासन्तसिंह के पोता गोविन्ददास का बडा पुत्र “सांगा ' था, उसके नाससे 
£ सांगावत ” कहलाये गये है, यदि सणवाडा परगने पामेरा, व रेबदर परगने मंढार में 
« बागदां * से आये हुए रूखावत हैं, ओर उनको “ सांगावत ” कहे जाते है, लेकिन वे 
“सांगा ' की ओलछाद में नहीं हे, परन्तु सांगा के काके कृष्णसिंह व नगसिंह की 
ओलछाद वाले है, जिसले इस प्रकरण में उनको “' ठखावत सामन्तसिहोत ” का नाम 
दिया गया है, सामन्तसिह की ओलछाद वालों को एथक २ जागो रें मिलने से जब जब 
वे जागीरें लेकर विभक्त हो गये, वह दिखला ने के वास्ते उनका वंशवृक्ष नीचे दिया 
गया हे. ह 

१ बंटाहक्ष लखावत सामन्तसिंहोत, 


सिंह + मे 5 
श्‌ गे (देवडा चोहदान राजकुल वंशरवृक्ष में न॑. हज वाला. ) 


अब ०४४ एड 
२ देवीखसिह कल्याणसिंह 
ग् 
कि | हि | 
३ गोचिन्ददास (डांगराली) ३ कृष्णलिंह (से रूआ) ३ नगसिंह (वागदा) 
श्ू 


४ सांगा उर्फ समामसिंह 


लखावत सामन्तसिहोत ( ठिकाना रहुआ वगेरह )- [ ६७ ] 
१ छखाबत्त साम्न्तासिहोत के सॉतकाकतक 


सांगा के तरफ निषज व वडवज होना मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है, निवज 
लखावत एथ्वीराज को दिया गया, जिससे महाराव रायसिह ने वि. सं. १६७२ में इसको 
« हरणी ? की जागीर दी. सांगा का पोता करमसिंह को पीछेसे रियासत ने रहुआ की 
जागीर दी, जो रहुआ ठिकाना ताजिसी है. हरणी को जागौर अमरसिंह के तरफ रहो 
जिसमें से नं. ६ हटेसिंह के पुत्र नं. ७ जसवन्तर्सिह व नं. ६ अजबसिंह से हरणी 
जागीर में अछूग २ पांती हुई, और दोनों पाती के पाटवी सरदारों के नाम अरूग ४ 
हुकम नामें व पगडी बंधाने कौ रसम शुरू हुई, और बाकी के सब हरणी के छोटभाई 
गिने गये. 
२ वशह्क्ष हरणी परगने मंढार के सांगावत पांती ने. १. 
श्‌ ४6 ( उपयुक्त वंछावृश्ष में ने. ४ वाला ) ओ. ग्रां, दरणी पांती नं, ? 


कक लक ध | | ] | | 
२ रामसिंद्द २ सबललिद्द (ज्ञोलपुर) हि; सेका (बड॒वज्ञ) जीवराज जेसिद्द रायालिदद केशुदासल 
च्‌ >< | भू | 


| | हि | कि क 
३ अमरखिद े करमसिंह (रहुआ ठिकाना) रु वोरमदेव (सारणेश्वरजी महादेव के गांव इंदरला में है) 


| 


| |. 
४ भावशिंह केरसिद्द उदयसिह 
हर हर 


| | | ससि | /॥| ध 
गोदसिंद « बीहारीदास सूजन सिंह मानसिंह ७ अर्णदर्सिह (छोटभाई देखो प्रष्ट ६८ पर) 
6 म 4 


दर मा 


| | | | 
अभयशसिद्द पहौडसिंह सग्रामसिंद ७ जसबन्तसिह बसिह ७ जेतमाल खूरताण 


| | 
कैशरीसिंद ८ सबलसिंदद ९ रूपसिंह ८ अखेसिंद ४ हींदुसिद्द 4 चीरमदेव 
रु 


|. | | | | हर | ध | धखिद 
वाघर्सिह बदादुरसिद भूतसिंद्द | जारूमसिंह अनाडसिंह जगर्लिंह ना पनेसिद्द 
रस ्प ५ ५ 








न्‍ष हर 4 7५ म् 
| सिंह | 
९्‌ की मोखसिंह ९ फहानसिद 
२ हम 
| | 
१० वनेसिदद रे # पक हे उम्मेद्सिह 
अल बह सम हे शा मर 
११५ रघर्सिह जुज्ञारसिंह ११ खुलालसिद ११ खेमसिद ११ लाखसिदह ११ अज्ञेतसिह 
्र द्‌ चर ड़ शए (मोजूद) 
ए%ऋ ४४ 5छ अल, | | कप कल आल जा 
१२ ग़ुमानसिह नाथुर्सिह १२ च्रजेराज मालदेव. बख्तसिद्द खुमसिह. रायसिंह 
द्‌ ञ्‌ रे 


(मौजूदा पाटयी) ४ 
नोट--इस पांती नं. १ में मोजूदा पाटवी ग्रुमानसिंह है, ओर राजहक आठ आनी 


बटवारा से वसूल होता 


[ ६८ ] चौहान कुछ कव्पहुम- 
३ वंछावृक्ष हरणी परगने मंठार के सांगावत पांती नं. २. 


१ अजवसिह ( चंशावृक्ष सांगाचत हरणी पांती ने. १ के नं. है बाला ) ओ. गां. हरणी पांती ने. २ 


| | 5 | 

२ ज्ीवराज मालदेव २ कीरत्सिंह 
| 2 द् 
ही ] | [] | ] 
३ प्रेमसिंह पनेसिदद ३ अखेसिंह ३ ततेजसिंद ३ धर्नातलह चलेसिंह दोलतसिंह ३ उम्मेदर्सिद् 
अर हा शरर ५ डे ५२ ज्ट 4 रू 

४ माधोसिंह (कुंघर पदे) षट ४ षट हेमसिंद 
५ सालमसिह जयसिद्द 

५८ (गोद गया) 

| गोद आया 
६ जयसिंद 


७ भवानसिंह ( मौजूदा पाटवी ) 


नोट--इस पांती नं. २ में मोजूदा पाटवी भ्वानसिंह है, राजहक की आठ आनों 
बटवारा से वसूल होती है. 


२ (अ) वंदाचुक्ष हरणी के सांगावत के छोद भाई, 
१ जेतमाल ( दरणी के सांगावत पांती नं. १ के वशवृक्ष में न॑ स् चालछा ) छोटभाई हरणी. 
| 


| 


| 
२ देषीशिंद कुशल सद्द 
र् 
[ | [ 
जेलिह ३ रत्नसिंद ३ भगवान 
>् | थ्‌ 
. | | 
४ भूतलिद्द बदसिंद चतरसिंद्द खंगारासदह 
म्प 6 २५ 
५ मालदेव 
६ मगासद्द 


२ (आ) वंछावृक्ष हरणी के सांगावत के छोद 'भाई 
१ अणंद्सिंद ( दरणी के सांगात्रत पांती नं. १ के चेशवृक्ष में नं. ५ वाढा ) छोटभाई दरणी- 














२ रामसिदद २ सवाईसिद २ प्रतापसिंह केशरीसिंह २ गरूसिद्द 
| . (देखो प्रष्ट ६९ पर) < उ (देखो पृष्ट 
| | कल | | गुमानरि | ६९ पर) 
लखसिंह अमरसिद्ध रे मोखसिंद ३ सह ३ सूरताण ३ तगतसिद्द 
को हे के 
| ॥ | | 
४ ज्ञोरसिंह ४ अंसलसिएँं रॉक है लेंस उसिए “नाव चख्तसिद अखेसिंद अजेतर्सिह हि हब डे हक 
| थे ्< र् हे 
| [ | | | 
५ सुमेरसिद  इन्द्रसिह सूतर्सिह ४ भोमसिंह करणसिद्द सामन्तसिह « घुरूसिदह् ५ होरसिह ५ सोनासड 
८ (गोद गया) < | श्र शृ | ४ है 
| गोद आया कि यु पा लय 
८ इन्द्रसिंह मोहबतसिंह « रूपसखिद भोपारूखिंह कक अर, 
| रू धर (नाम साह्तुम नहाँ) 
| | 
७ शिवसिंद ७ 


5 (नाम मालूम नहीं) 


लखावत सामन्तर्सिहोत ( ठिकाना रहआ वगेरह ). [ ६९ | 


नं, २ 038 हक (छाट भाई हरणी चल्तू वंशवक्ष नं, २(आ) ने. २ गलसिंह (छोट भाई दरणी चल बंशवृक्ष नं. २ (आ) 
| 














में नं. १ अणंदसिह का पुत्र) में नं. $ अणंदर्सिह का पुत्र) 
| सह ! हर | 
हि दीं सिंह ३ धीरसिह ' ३ सम्रामलिह भोमालह ३ बहादुरासह 
ये दर का 
४ मेर्घासह ४ खुलालसिंद्द । 0 3 3] 
फ | दर ४ कलसिद्द सदसिंह सबलासह 
| | रस | गोद आया ४ | य 2८ 
भोमसिंह « वबीरसिंह « भेरूसिह | | सिंह 
ल्‍ प | (मोजूद) ह् ' ७ खूरतखिंह ५ द्देम « बनलिह 
| के | राह छ ष् 
ज़गसिंह भेरूलिह (गोद गया) रणज्ञीत ।! 
४ वंदावुक्ष रहुआ परगने मंढार के सांगावत, है 
१ करमसिह ( हरणी पांती ने. १ के सांगावत वंशबृक्ष में नं. रे वाला ) ओ. गां, ठिकाना रहुआ.- 
| सिंह | सिंह | ऐप 
२ जल ज्ञगत खेमराज़ वणबीर २ रडमल ( बागदा डर्फ मगरीबाडा ) 
२ > ३ 
न की 3 ला अमल 0 के ष् |. नर | 
३ गोबिन्द्सिह ३ फतहसिंह ३ शवदानसिह गोवासह 
आओ श् 2२ के 
सिंह | र ्् | 
४ लाल ४ पहाडसिंह (वरमांण मिला) वांकीदास सोनसिद्ध (गोद गया नं. ४ के) 
८ हा भर 
| गोद आया 
८९, हि 
३ कक न 5 आय 8 सिंह | सिंह | सिंह [ | रि 
जालमसिह ६ उदय ६ शोर हरि£सिह ६ खेमसिह 
> ते अं ररर 
सिंह | अखिल | सिंह | धनसिद | 
७ फीरत त्ता ७ जालम ७ धनसिंह ७ भारतसिंह 
५ »<. ६ | र ।(जोलपुर गांव मिला) | (सेरूआ मिला) 
| सह | |, सिंह 
८ उम्मेद ८ पृथ्वीराज ८ वनेसिंह अज्ञीतासह ८ खुसाल ८ पदमसिंद्द 
यु ३ (गोद रहुआ रे 
| गोद आया | नं. ९ के) 
९ शिवनाथसिंह शिवनाथसिह 
(गोद गये) 
| गाद आया 
१० बे को 
१्‌ 300 कं; 
कपल तक टन पक न न कल ल न िलरनटन्‍ हिल 
१२ पानसिह ्र वेरीसाल धर सूरतसिह 
(मौजूदा ठाकुर) | 


रहुआ ठिकाना के इतिहास की शुरूआत बड़ुआ की पुस्तक में सांगा से शुरू 
होती है, उसमें लिखा है कि सांगा को सिरोहो में श्रो सारणेश्वरजी महादेव तुष्टमान 
हुए थे, ओर वि. से, १६७२ में हरणी का पद्दा मिला, ऊक्त पुस्तक में एक दोहा 
उपलब्ध होता है जो यह है कि-- 


हा ' सांगा गोविंद्सिहरा तुं एकलो न होय. के चितांमण कर चढां के शव तुठां तोय. ” 


[ ७० ] चौहान कुछ कल्पहुम- 


सांगा का पुत्र रामसिंह वि. सं, १६९० सें सिरोही में काम आया, इसकी ठकराणी 
दियोलजी रूपकुंवर दियोल भाणसिंह विशलूसिहोत की पुत्री हरणी में सती हु, नं. १ 
करमसिंह का जन्म उक्त ठकराणी से हुआ था. करमसिंह को वि. सं. १६९९ में महाराव 
अखेराज ने रहुआ की जागीर दी. 


नं. २ चतरसिंह की ठकराणी जसांकुंवर राठोर सरदारसिह “राड्घरागडा ? वाले 
की पुत्री हि. सं, १६७५ में अपने पति के पोछे सती हुई 


विकड 


नें. ३ गोविन्द्सिह ने वि. से. १७७० सें बडुआ को सीख दी, इसका भाई न॑ 
शवदानसिह वि, से, १७७५ से रहुआ में काम आया, जिसकी छत्री कि. से. १७७५ 
वंधाई गई. 


3 
हि 
३ 


नं. ४ छाऊसिंह नाओछाद गुजर जानेसे नं. ह फतहसिंह का पुत्र सोनसिंह 
गोद आया. 


ले, ५ सोनसिंह ने वि. सं. १८२२ सें बडुआ को सीख दी. 
ले. ६ उदयसिह के विषय में किसी कवि ने कहा है कि-- 


“४ तीना बढ रे वंतां ता, माणे रीझ समा पण पाता- ? 
४ बडवे सणी एक भी बांत, उदो कुंवर करे अखीयात, ” 
& अरीयां घर गमवा एम गाले, पाछलीया भड लाग पठाणे. ” 
४ भाखो ऊ मोटे भोपाले, सोना सुत न रमे धग चाले. ', 
& होड करे तके नर हारे, मांडे सामा तका ने मारे. ? 
. “ आधे पांव तीयां उगारे, सांगहरो कणारे सारे. ? 
४ देवडो फरे लीयाँ गजर्डबर, हाथे सदा वकसणी हेस वर. ?” 
“दुधारण आखे सारी धरा, €. % ४ !? 


उदयसिंह का पुत्र नं. ७ कीरतसिंह ने वि. सं. १८६४ में बडुआ को सीख दी 
कीरतसिंह नाओलाद गुजरने से उसका काका नं. £ खेमसिंह रहुआ का ठाकुर हुआ 


ने, $ शेरसिह भी नाओलाद गुजरा, बड़आ की पुस्तक से मालूम होता है कि यह 
बहादुर राजपूत था, ओर इसने मुसलमानों के साथ युद्ध कर नामवरी पाई थी 
विषय में निम्न गीत उपलब्ध हुए है 
४ गज रज जेम गजे दुठ दम गल देवढो, सेरो दन साजे राज गढ़ पत रहुए. ” 
८ बल नोबत वाजी घर अडरा पर साहरा, वहो सेरा वाजी घरडाई थारे घरे. ” 
गीत. 


८“ लहसकर रई में आइंबा छडवा, मोटे «& घड़े दई तो पार, ” 
४ अण लग सेरा भूप आगले, तुरके ना झीली तरवार. ? 


लखावत सामन्तसिहोत ( ठिकाना रहुआ वगेरह ). [७१ ] 


“४ छूटे असूर घणा गढ लेतो, हांक वजाड न हछीओ. ”? 

' £ वाही खाग सो सांनसा वाले, मीया दांमने मलीओ. ” 
“/ सुणही वात घणे सरदारे, कुछा वाड मुगलां करो. ”? 
// रटका करे कटक सु रहुए, एक अलाम रामहरो. ? 

# छत्रपतियां वीचमें, सेरारा बडे गडे हुआ बाखाण, ” 
& ज्ेजो ना ले गयो नेजालो, पडीया रहा घणा पठांण- ” 


नं. ३ खेमसिंह ने वि. सं. १८७० में सिरोहों राज्य से विरूद्ध होकर, रहुआ ठिकाना 
की जागीर के व वरमाण, वागदा, रायपुर, वडवज, आदि गांवों में पाछणपुर रियासत 
को वि. से. १८७४ व १८७५ में, आसदनी में से आधा हिस्सा देनेका इकरार लिख 
दिया, और सब सांगावत पाछूणपुर की मातहती में चले गये, लेकिन वि. से. १८८० के 
फैसले सें वे जागीरें सिरोही रियासत में वापस आईं, परन्तु उस फेसले में रहुआ के 
व वागदा वालों के कितनेक गांव पालणपुर रियासत की सातहती में रह गये, जिनके 
मालिक रहुआ व वागदो के सरदार है, परन्तु पाछणपुर रियासत को उन गांवों की आमदनी 
में से आध देना पडता है, ओर जो गांव सिरोही रियासत के तरफ वापस आये उनमें 
सिरोही महाराव को आठआनी राजहक दिया जाता है. 


खेमसिंह के समय में अंग्रेज सरकार की फोज रहुआ पर गई थी, लेकिन यह दबता 
नहीं था, इस विषय में किसी कवि ने कहा है कि-- 


८ टोपी वाले ताप देशपती डरपे घणा, अंगरेजां ने आप नमीयो नहीं खेमो नरंद. ”? 
४ भड़के सारां भूप फोजां देख फीरंगीरी, राखे रुहुए रुप सोनावत खेमो सरे. ” 


इसका पुत्र नं, ५ जालमसिंह इसकी हयाती में ही ग्रज॒र गया हो वेसा पाया जाता 
है, क्‍यों कि उसके देहान्त के विषय में किसी कवी ने उसके मरसिये के सोरठे कहे है कि- 


« सोच करे सरदार हीरो गमीयो हाथ झुं, सोही हुंढे संसार, जड़े न कुंवर जालमो. ” 
«& के घटीआ किरतार, कालसत्‌ ताले करे, सांगा कुछ सणगार अंबर छागो उदला. ” 


ने. ३ धनलिंह को जोलरपुर गांव (जो नाओलादी होनेसे रहुआ ठिकाना के तरफ 
गया था)) मिला, जिससे यह जोलपुर गया, बाद में रहुआ ठिकानों में नं. ९ शिवनाथसिंह 
नाओलाद होने से, उसके गोद इसका पुत्र अजीतसिह गया ओर यह जोलपुर रहा, परन्तु 
दूसरा पुत्र न होने के कारण जोलपुर गांव को जागीर में नाओलादी होगईं, लेकिन 
रियासत से जोलपुर.को जागीर रहुआ ठिकाना के शामिल कर दी गई. 
» पाया जाता है कि अंग्रेन सरकार की फोन कहां तो |. ># पाया नाता है कि अंग्रेन सरकार की फौन कहां तो पावणपुर रियासत की सहायता में वोल ( फोजताब ) वसूछ 


करने के वास्‍्ते आई हो, या तो निंबन के मुआफिक यह भी पिरोही रियास्तत के हुकम में नहीं चढता था, मिप्तसे पा देने के 
वास्‍्ते गई होगी. 


जे 


[७२ | * चौहान कुल कब्पट्ठम. 


नं, ५ भारतसिंह को सेरूआ गांव (जो पहिले दूसरे के तरफ था, लेकिन नाओलाद 
होनेसे वेरांन होगया था.) मिला, यह गांव वेरान था जिसको आबाद करने का 
परवाना वि. से. १९०२ सें महाराव शिवसिंह ने इसको इनायत किया, इसके पुत्र अवतक 
रहुआ में ही रहते हे. 

न॑, ८ उस्सेदर्सिह अपने दादा खेमसिंह के पीछे वि. सं. १९०१ सें पाट बेठा, इसने 
अपले नाम से उस्मेदपुरा व राजपुरा नाम के गांव बसाये, जिनको आवाद करने का 
परवाना वि. से, १९१५ सें सिरोही रियासत से मिला, वि. सं. १९१७ सें इसने “ पीथापुरा ? 
नासक गांव आवाद करने का परवाना हासिल किया. 


इसके समय सें वि. सं, १९०५ में जोधपुर रियासत के “ सांडली ?” गाव का 
सरदार वागी हुआ उसको इसने पनाह दी, रियासत से पनाह न देनेको ताकोद 
की गई, छेकिन इसने न माना जिससे महाराव शिवसिंह ने सूंशी निआमतजअछीखां 
की सरवारी में राज की फौज रहुए पर भेजी, उसम्मेदर्सिह ने कुछ समय तक 
फोज के साथ सुकाबला किया, बाद पहाड़ में भाग गये, स्यथासत ने रहुआ ठिकाना की 
जागीर जप करली, लेकिन बाद सें इसने हाजिर होकर मुआफी चाही, जिससे दंड 
लेकर वह जागीर इसको वापस दी गई. 


वि. सं, १९१४ में हिन्दुस्तान सें गदर हुआ तब पालणपुर व >अंग्रेजी फौज ने इस 
ठाकुर को सजा देने के वास्ते रहुआ गांव पर तोपों का सारा चलाया. ठाकुर ने उनके 
साथ मुकाबला किया, ओर फौज को नुकसान पहुंच'कर बाद पहाड में भाग गया. 
इसका देहान्त वि. सं..१९१८ में हुआ, ओर इसकी ठकराणी भटीयांणीजी रतनकुंधर 
_ भाटी नारायणदास नाथुसिहोत गाम “ भागेल ? वाला की पुत्री पोस सुद ९ को सती हुई. 


नं. ६ धथ्वीराज अपने भाई नं. ८ उम्मेद्सिह को ओलछाद न होनेले पाट बैठा. 
वि. से, १९२५ में इसको वासडा उर्फ वाडा गांव आबाद करनेका परवाना सिरोही 
रियासत से मिला, वि. सं. १९३३ में यह नाओलछाद गुजर गया, जिससे नं. ई वनेसिंह के 


पुत्र शिवनाथसिंह को रियासत की मंजूरी से गोद लिया. 

» ईम विषय में कहा जाता है कि ठाकुर उम्मेदर्तिह पाल्णपुर रियाप्तत के स्राथ अच्छा बर्ताव नहीं रखता था, ओर 
पालणपुर वी रियाप्तत में रहुआ ठिकाने के जागीर के गांव हैं, उन गांवों के राजहक का आध नहीं देना चाहता था, मिम्तप् 
डीसा से अंग्रेजी फोन का तोपखाना एरनपुरा की छांवणीकेतरफ जा रहा था, उप्तके अफसर को पारणपुर के मुत्सद्दी ने मिछ्ठ कर 
रहुआ ठाकुर को धमकाने का इशारा कर देने से, फौज ने रहुए मुकांम किया, और धमका ने की तमवीन की, लेकिन उम्मेदर्तिंह 
उनसे नहीं डठा ओर मुकापला करने छगा, मिप्तसे रहुआ पर तोर्पे चछाई गई, कहा जाता है कि इस छाई में फोन 'के कई 
आदमीयां को नुकपान पहुंचा, और जब तक ठाकुर ने अपना मा अप्तवाव व जनाना वाढछों को सहीक्षह्ांमत गांव में से निकाछ 
कर पहाड़ में नहीं भेजे वहां तक मुकाबछा किया. दुँत कथा में इस वियय में इनकी व इनकी ठकराणी के बहादुरी की बहुत प्री 
बार्ते कही जातो है, उप्त वक्त चलाई हुई तोर्षो के गोले, इस समय में भी रहुआ गांव में मिलते है. 





लखावत सामन्तसिहोत ( ठिकाना रहुआ वगेरह ). [ ७३ |] 


ने. ९ शिवनाथसिंह पाट बैठने बाद सात महीने के अरसे में ही ग्रुजर गया, 
जिससे नं. ३ धनसिंह जोलपुर वाला के पुत्र अजीत्सिह को रियासत की संजूरी से गोद 
लिया गया. कुछ समय बाद धनसिंह भी वगेर दूसरो ओछाद के गुजरा, जिसले रियासत 
ने जोलपुर की जागीर भी ने. १० अजीतसिंह को इनायत की. अजोीत्सिंह को रासपुरा 
गांव आबाद करने का परवाना वि. सं. १९४९ सें इनायत हुआ. वि. सं. १९५४ में मरहस 
महाराव साहिब केशरीसिंह बहादुर ने इसको व इसके जनाना वालों को सोना पहिन 
ने की इज्जत बख्शो. 


नें. ११ लालसिह वि. सं. १९६० में रहुआ के ठाकुर हुए. सन १९२२ इस्वी सें जब 
कि राजपूताना में भील गिरासियों का बावेला मचा, तब रियासत को तरफ से इसने 
अपनी जमियत के साथ फोज में शरीक होकर अच्छी कामगिरी की थी. इसका वेहान्त 
वि, सं, १९८१ में हुआ, इसकी ठकुराणी काबौजी हांजांकुंबर काबा परमार अमरसिंह 
पर सिह + 4 | 2 (5 +. ७ थ सं कप 
वजेसिहोत गांव थुर' की पुत्री से बाई भोरकुंवर, व वाडलरुकुंवरबाई व मानसिंह, वेरीसाल 
ओर सूरतसिह के जन्म हुए. 


नं. १२ मानसिंह रहुआ ठिकाना के मोजूदा ठाकुर है. इस जागीर में राजहक 
आठआनी बटवारा सें वसूल होता है, इसकी एक ठकुराणी उदावतजी शेरकुंवर 
गुंदवज के गोपालसिंह की पुत्री थो व दूसरी मेरतणोजो मोहनकुंवर वरकाणा के 
मेरतिया चंदनसिंह को पुंत्री हे. 
७ वंदवृक्ष वरमांण परगने मंढार के सांगावत. 


१ पहाड्सिंह ( सांगावत रहुआ के वंशवृक्ष में नं. न वाला ) ओ. ग्रां. बरमांण. 
ै ै 


न न न >न्न्न्िजजनिननल्‍ननाननी + ५ + >>कन+-क 














( | | (सह | सिंह 
गजेसिंह २ महासिंह रूप लाख 
> | अर ८ 
सिंह | | 
ज्ञग ३ १90 7 तेजसिंह 
हर ह् 
हम है | 
४ धनसिह ४ बहादरसिंद (छोट भाई देखो पृष्ट ७४ पर) ष् अभयसिंद (छोट माई देखो पृष्ठ ७४ पर) 
कद ० मे आज ३. एच 8 न मम मल 
« सतीदान क्षय बख्तसिंह 5 'हिम्मतसिह « रामसिंद 
ह: व 
| ] शिकस्त शिकार लय | | | 
सबलसिंह ६ मालदेव दोलतसिंह ६ दरजणसिंह ६ मादर्सिह ६ चमनसिंह ६ घुलसिंह ६ जुद्मरसिंद 
२८ ] २... ५ व श डे छू डे कि 
| | | | [.. 
७ नवलूसिंह ७ पहाडर्सिंह हे गलसिंह कि सोनसिंह द समरथरसिह ६ आमसिह 
प्र 


(मौजूदा पाटवी) 


49 


[ ७४ ] चौहान कुल कव्पद्रप, 


से, ४ बहादरसिंद ( छोटभाई, बरमाण वंशवक्ष में नं. ३१ नें. ४ अभयसिंह ( छोटभाई. वरमाण बंदवक्ष में नं. ३ 





एतापसिद का पुत्र) | | प्रतापसिंह का पुत्र) 
के 5 ! थार | सिंह | 
८५ सख्पासदह चेनसिंदह् «५ चतर सिंह '. नाथुछिह « अनाड जोरसिंह 
है ) ञ प्‌ | रू द्‌ | | 
| | । पं ; | हि | | | 
& भवानसिंह ६ बदसिंह ६ प्रेमसिंह ! ६ जअगतलिह ६ मेघसिंह ६ लक्ष्मणसिंह ६ किरतसिंह 
ट णट ब्‌ठे ।द्द द्श द्छ द्प्र 


नोट--वरमांण की जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. इस 
जागीर का नवलरूसिंह मोजूदा पाटवी है. 


कील हक. बे जा ७, ५ | कर ० रे बक पके कक कक >फा लय बल ५ न पल ७० ७ जम अल जम कलर सह हे फल जे कप + >+ कक ८० क० उबर के भटक 'ढड धक जे कल से) ४ कक के हमे कर फेरे ने डल फेक जर-मन आकार  3ल कक जक बेक हर्त घर >र्ोनक७०े ॥क 2७: अं कर दे क+ 3० रे कर दर न बह न 22०२० ३७ हक कब के बने । 2० 4० हब अं ४ ५०० 


६ वंशवुक्ष वागदा उफे सगरीवाडा परगने संदार के सांगावत, 


१ रठमल ( रहुआ के सांगावन चंदवृषक्ष में ने. रू बाला) ओ. ग्रां. बागदा उर्फ सगरीबाडा. 
| 





| | | | जि किन 4 ० च । ज दर न जा 
२ हाथीसिंद वाघसिह दोलतसिंह रायसिंह २ रामचंद २ नारणसिंह २ गुमानसिह २ जोरसिंह २ लालसिंह 
> ५ | | ४ भ(नीचेदेखो)* (देखो पष्ट 
] ७५ पर) 
शार्देलसिंह केशवदास. जसचंत . ३ पदमसिंह मालदेव ३ ज़गतसिह अमरसिंह ३ ओखलिंह 
(रहुआ नं, १० घाला गोद | आया.,)(कांम आया.) 
सिंह ४ वीरमदेव ४ सूरतसिंह 
| दू * जिन 
५ सरदारखिह « हींदुर्सिह 
| लक का आकर. 
| | सिंह | | | 
दर जे द्ृ का ६ विजयसिंह ६ ओखसिंह._ ६ लाखसिंद 
ै | 
| | ] कम कि गोद | आया. 
७ फहानसिंह ७ सुमेरसिह ७ ज्ञुवानसिंह पबरसिंह ७ रघर्सिह ७ थानसिंह ७ मोहबतसिंह ७ कशरीसिंह ७ पबर्सिद 
(मारा गथा)* [| *. (गोद गया हैं रे 
* +]| नं. ६ के) | 
८ जुजारसिह ८ मानसिंह ज्गतसिद्द 


य्‌ 


(मौजूदा पांटवी) 


नोट--इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से लिया जाता है, मौजूदा 
पाटवी जूजारसिंह है. ज़ूजारसिह के शिवनाथसिह नामका पुत्र हे. 


बी >->+न+->०+>+>->-००-०+००००-००-०००००००००-०-०-०४५००-००-०+०*+--०-०-८०-८»5“-० ०-७० «०-«-००८--०*५+ «० «-_८००+*०“०-८४“+““*“न्न-नचन्‍"च"/ॉँ]्ँ्न्न्ल्ल््ल्लनललन न नल नल न नल न न नि न न नल न नम न न १० के ०१ >०० >> ०००० ०५५. ५० ०. ०५ »- ०० 


६ (अ) वंशह॒क्ष वागदा परगने मंढार के सांगावत छोटभाई नाओलाद, 
श्‌' जज ( नें. १ रडमल का छोटा पुत्र नं. रु देखो बंध व॒क्षबागदा नं. ६ मे.) 
4० 0 व कम आज ; 


कि ला रस कल 3 ह 
उदयसिह २ शिवसिंह २ सरजसिह 
अं | 50 
कण या का न मत थ] | | 
चाघधसिंद ३ घीरसिह यनेसिह देवीसिंह ३ जा 
् # 4 जप 
| गोद आया कि लत व का ० न अ् | 
४ लादसिंद ् गेनसिह सुरजञ्षमल दलसिह गजेसिंडह 
# 4 र रे 


८६ अजीतसिंह 
रथ 


लखावत सामनन्‍्तसिहोत ( ठिकाना रहुआ बगेरह )- [ ७५ ] 
६ (आ) बेशहक्ष वागदा के सांगावत दूसरे पडवा वाले. 


१ लालसिह ( नं. १ रडमल का छोटा पुत्र नं. २ वाला वंशब्नक्ष वाॉगदा नं. ६ में ) दूसरा 
पडवा खागदा 





| 











सिंह | हि | रे सिंह | सिंह 
जझेत २ जोधसिह जालहूमसिह कहान सयाम 
> | | ८ भर 
| सिंह 
३ रत्न र्‌ भगवान 
| मा 
| सिंह ] | ] | | सिंह 
४ करण पृथ्वी राज ४ अनाडसिंह ४ गलालसिंह लादसिंह ४ खुम 
अर व ड् (गोद गया) ४३ 
| रं | हि ि |. सिंह 
हीरसिंद « अचलसिदह ५ शिवसिह & हेमसिंह हप हो रसिंह « बजे । 
4 पै ढ़ 
् 00 ० वा आल न स्ध । 
६ कलसिह. ७५ प्रेमसिंह & मेघसिंह ५ सरुपसिह « चेनसिंह 
डे के 











| | सिंह | सिंह 
४ नाथुखिह ४ उम ४ बख्तर्ि 
ड़ पल 


कं सललन- सन कक पते पु स्नन्न्ल जे हे 6 इस 233 

बज नलिई फ़्‌ लेपयसिद « जामतसिंह « मालदेव चतरसिंह ५ फत ८ नवरूसिंह « चमनसिंह « बनेसिद 
4८ छः य्‌ठ ब्ब भर ब्श द्ड हे दर 
नोट--ईस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता हे 


७ बंशवृक्ष ईद्रला परगने पामेरा के सांगावत. 
१ वीरमदेव ( दरणी के सांगावत पांती नं. ! के वंशदक्ष में ने ई बाला. ) 


२ सह 





| । 
कैसरसिंद । जा ह 
५ , 


| | 
४ रामसिदद ष्ट सदर्लिह जे्थिंद 


8 | 8 आज हि 
मेघर्सिह ५ उंभूद्यन केडरिंग वेमसिंद देखसिद सुज्नानसिद्द ज्ञीत्रसिंद हे मल & राजसिंद दानसिंद « अमरसिद 
५ ड् 








५ >( ५ ९ न 7: 4 | 
| | न | | हर | 
६ बे लिए रुपसिंद ६ लालसिंड दहींदुसिद. सग्रामसिंद ६ रत्नसिंद ६ जालमसिंह ६ भ्रूतसरसिंद 
* + | | रू | | फू 
पा | । | पन्अनतक, 
७ पदांडसिंह ७ नवलसिंद ७ भीमसिंद ७ द्वीरसिंह ७ भवानसिंहद ७ यरूत सिंह ७ अचलसिंद 
| ई छढ 4 
८ शिवनाथसिंदह रणजीतसिंह समेरसिह चतरसिंद भारतसिह 
| 
७ यनेसिंदद ७ प्रतापसिंद 
श् | _ च्द 
| | | | | | | | 
पूलसिंद केडरसिंड करणसिंद  पीरसिह उमसिद ज्वबानसिद. लखर्सिंह पनेसिंह 


नोट--यह गांव सारणश्वेरजी महादेव के पट्टे का हे. इस गांव के सांगावतों को 
बएवज गांव की हीफाजत के मुकरेरा अरठों के अलावा कितनीक छागत भी मिलतो है 


(७६ | चौहान कुछ करुपह्ुम- 
८ वंशवृक्ष जोलपुर परगने पामेरा के सांगावत. 
जोलपुर की जागीर सांगा के पुत्र सबलसिंह को मिली थी, जो बाद सें नाओलछादी हो जानेसे 
रहुआ जागीर के शामिल हो गई, जो फिर रहुआ के सांगावत नं. ३ धनसिंह को सिलोी, 
ओर घधनसिह भी नाओलाद गुजर जानेसे फिर रहुआ जागीर के शामिल हो गड्ढे. 


१ सबलसिह (दरणी के सांगावतों के बंशवृक्ष में ने. हे वाला सांगा का पुत्र ) नाओलाद, 





| | | ह 
२ साहेवर्वांन २ अग्रसेन मनहर लाखधिद्द 
व्‌ हू भर ञ्‌ 


। | | | | | श 
३ जीवर्सिदद ३ चतरखिद्द ३ वनेसिह इसरदास रत्नसिंद् कर्मासद्द ् कं ३ पुजसिह 
२८ रे द्‌ 


> 


| 
२ ठछुंगगर्सिदद 
| 


| ना | | | 
४ कलपिद्द ४ सानालह ४ सरदारखसिह ४ केहरींग. ४ जींगदेख 
घर ८... बठ 32 दब ,, ब्श 


| 
४ सामीदास ४ वार्गातह 
श > ५८ हर 





|. | 
मोहनसिद गोकलरूदास 
रथ 


| हर | | 
४ गोदलसिंदद ३ रणछोड ३ मकनदास 
यू, ४ । पर की 


| 
४ जींगदेबव 
# 
| | | सं | 
४ नारसिंद ४ दोलतसिद्द ४ हरिसिद्द ४ नारायणसिह 
ष्प्‌ २८ दृ का प्ज् ट की 


न पन-+रननममनक मनन कलम सन जन न्‍न जन बन बनने भी गज न की सनकी + न जन गगन न न नन न न+>+०+->न>++न-नन-ननन-न>>न>न>नननि-ा+>>०न०ग>+न-+>>++न>न-+न+>+न>+न>न+>+-++न>न-न-न+>०--+>+-+>>०>->०-००>-०+-०+-०-०-०-०--००- - - - - - - - . - _. च्न् 
+ 


९ वंशवृक्ष वडवज परगने संढार के सांगावत. 


१ सेक्का ( दरणी के सांगाधर्तो के बंशवृक्ष में ने. र वाला सांगा का पुत्र ) ओ. थां. चडबज. 


| 


| | | | 
२ अश्र्तिह २ डंगरसिंह (केसखुआ) २ साहेबखान (रायपुर) लादसिंह मनोहरसिह 
| थ्‌ 3 ३८ है 


| | 
३ सूरसिद्द डे मिट 


| 
मानसिद ४ केहरींग 
रू | 





[20 7 ] | कह 
झोवसिंदह सर्वाप॒ह «५ चाधसिद्द «, चणवीरसिंह रामसिंह 
अं श्र | | ५८ 
- [ ] ४ हु 
६ रुपसिधद अजबसिंह चलभसिद्द ६ ज्ञाल्मसिंह नाथुलिंद ६ भूत्सिह ६ अर 
ये कल कट २ 3 | (कलाणी) डे 
हू कर | | 
थान्सिंदह ७ ज्वान्सिंद मालदेव अचलसिंद ७जेतसिंदह ७ बदसिंह.._ मारूखिंह ७ कानसिंदद 
डु 


भर र न 
२--न>-ललललसनता+ 








| ] ] 
जे ८ ज्ञोरसिह ८ सव्सिदद ४ मगसिह ८ राबतासह 
ए ८ 





| 
< खुसालसिह सूरजमर ८ पहाडर्िंह ८ मोहवर्ता 
(मौजूदा पाटयो) ४ 
८ समेल्सिह ५ प्रतापसिंद ८ करणसिह 
ड धन 


नोट--+इस जांगीर में राजहक आंठ आनों बटेवारां से वसूल होता है. नं. ७ 
जवानसिंह को  केसुआ खेडां ! वि. सं, १९३४ में, और नं. - ७ जवानसिह व नं. रे 


लखावत सामन्तसिहोत ( ठिकाना रहुआ बगेरह ). [ ७७ ] 


जालमसिंह यह दोनों को ' कलाणी खेडा ” वि. से. १९१७ में आवाद करने का परवाना 
रियासत से इनायत हुआ है. इस जागीर का पाटवी खुसाहलूसिंह को १ लारूसिंह ३ 
धोकलसिंह ३ सोडसिंह ४ सोनसिंह नाम के च्यार पुत्र है. 


कजज+---०-०--“----“०---“““““"““+च““"न"चनज्ननच्चिचचय्िि्जिन्निन्पि््न>"चश्ज“>-“+5५5+५+-५-८८5८८+“८००८८८८८८“८*5+5८5+-८“८-८-+-----०+-+----------------------८४-०--०+-++ 


१० वंशवृक्ष केखुआ परगने संदार के सांगावत. 
केसुआ गांव में इंगरलिंह की ओलाद में नाओलादो होनेसे गांव वेरान होकर 
खालसा राज रहाथा, जो वि. सं. १९३४ में वडवज के नं. ७ जवानसिंह रूपसिहोत को 
आबादी के वास्ते दिया गया, 
र्‌ 


१ इंगरसिह ( वडवज़ के सांगावत के वंशवृक्ष में नं. ह पाला ) नाओलाद. 








| | मं | परसिह 
२ देणा चत श्ज्ी 
4 व्‌ | 
| सिंह | | सिंह | 
कल्याण मालदेख ३ गोद जेेसिंह 
4 र् | भर 
| | 
४ हरनांथ ४ अमरखसिह 
रथ व्‌ ८ 


११ बंशावृक्ष रायपुर परगने मंढार के सांगावत. 
रे 


हज 


१ साहेबखान ( वंशवृक्ष वडबज के सांगावत में नं. --- वाहा ) ओ. थां. रायपुर. 














|. | सिंह किट 
२ रणछोड (रायपुर) २ मोख (हडमतिया) गोकुलदास 
22% | ह ओ. गां. ८ 
| सिंह सिंह ह॒ ध | 
३ दोलत तार है नारणदास कर हरिसिंह 
है ; | 
| बस ! जरा जब गज 
-8 प्रागसिह॑ रूपसिह हा मा रक प्रतापसिंद्द ४ केसरी सिंह 
| के ४ ० “| 
हि | 00200 7 4 
५ वर्तसिं ८ 08400 72 « नाथुसिंद. त्रीरमदेव दुरजनसिंदह  सरदारखिद 
[ २ न 2६, | न र् रे 
[वन | यरि | ससि | ४ 
६ पनेसिह देवसिह ६ शिवसिद्द गोदसिंह ु कप 
| ४ के | | 
। हे | | 
७ के 2 रामलिंह ७ कुशलखसिंह ७ भोमसिद्द उमसिंद्द दलसिंह 
३८ ब] श | 3 ५८ 
; रु | 2 अंटासिट 
८ नवलूसिंह ८ अनाडसिंह ९ दहीरलिह ८ सा ४ भद 
कु व्‌ ड़ 
| गोद हर ॥ ध कप >> आह ना 
“९ चमनर्सिह . उमनसिंद (गोद गया) ९५ जुहारासह है हे मसिह ९ पीरसिदद 
(मौजूदा पाटवी) ; हु डे 


इस जागोर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है. रायपुर का पाटवी 

चमनसिंह को धोकलसिंह व भोपालसिंह नाम के दो पुत्र है. ओर हडमतिया के पाटवी 
हेमसिंह को रलक्ष्मणसिंह व वरंतरसिह नाम के दो पुत्र है. 
90 ह 


[ ७८ ] चोहान कुल कल्पदुम« 
१२ वंडवृधक्ष सेरुआ परगने पामेरा के लखावत- 


१ क्ृप्णसिह ( ऊखावत सामन्त्सिददोत वंशवृक्ष नं. १ में नं. -ै- चारा ) नाओलादी दोने से सेरुआ गांव 
| __ रहुआ ठिकाने को आबादी के लिये दिया. 








[ धर | | | 
र ज्ञोगराज (सणवाडा) रे कर की (सेरुआ) रे धीरसिंद (भांसरा) . गांगा खेमलसिह बजेसिंह 
0 ९ र् 
| | 
३ बक ३ अज्ञकरण 
का 
| _ । | | | | | 
४ लदणकरण तेजमाल ४ नरपत कुबेररासिह कैशरीसिंद जीवसिद 
हर > जी >< श रू 
दा म | 2७४४ ४ पका 
५ हरिलिद कुबेरसिह ५ जेतसिद्द सुज्ञाणसिंद गोवसिंद इंन्पधिह 
भर ) श्र श्र भर 
४ एल श् | 
६ अणंदर्सिह अद्रसिंहद ६ जेसिंद अणंदर्शहि वीश्मदेव 
भर न दब | र् 


] 
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१३ बंशवृक्ष सणवाडा परणने पासेरा के लखावत पांती ने. १. 


ज्ज+ 


सणवाडों की जागीर कृष्णसिह के पुत्र जोगराज को वि. सं. १६५९९ में महाराव 
अखेराज ने दी, जिससे यह सेरुआ गांव सें सगवाडे आया. जोगराज के पोते शार्दूलसिंह 
व भोजराज की अलग २ पांती इस गांव में हुईं, ओर दोनों पांती वालों के हुकनामा 
व पगडी वंधाने की रसस अदा होने लगी. शादलसिंह के पुत्र कखसिंह की तोसरी 
हुकमनासा पांती हुई थी, लेकिन उस पांतो में नाओलादी होनेसे वि. सं, १९२३ में 
भूतसिंह अखेराजोत की पांती व वि. सं. १९४६ में नाथुसिंह रामसिंहोत की पांती, 
' पांती नं. ९ के पाटवी ने. १० अनाडसिंह को रियासत सें इनायत हुई, जिससे सणवाडा 
में इस समय दो हुकमनामा पांती विद्यमान हे. 


१ जोगराज ( सेरुआ के लखावरतों के बंदाबुश्ष में नं. २ बाला ) ओ. ग्रा. पांती मं. १ सणवाड़ा, 





| | 
२ राधघोदास (वि. रू. १७१३ में निवज्ञ काम आया) ३ के । 


औत++--++त॥त#_+++++++++++++++++++++7+++“४++++“ | 
डे शार्टलसिंद (पांती नं. १) हे भोशराज (खणवाड़ा पांती नं. २ देखो पृष्ट ८० पर): 
| 


| ॥ त्त 
४ लाडलखार हि कलांसइ (पांती म॑. ३ नाओोलाद देखो पृष्ट ७९५ पर) 


(देशो पृष्ट ७९ पर) 


लखावत सामन्तसिहोत ( ठिकाना रहुआ वगेरह ). [ ७९ ] 


४ लाडखान ( चल्टू वंशबृक्ष सणवाडा परगने पांमेरा के ढखावत पांती ने. १ में नं. ३ शांदूलसिंदका पृत्र. ) 


| 


] | 
धर र्वर्दाल पबसिह लाखसिह « रघसिंद्द 
भर >्र द्‌ 
| ] | 
इटेसिंह ६ बख्तसिंह केशवदास ६ समग्रामसिद्द ६ वजेसिए 
2 | > द | शंं। 

साला 77 पाआज विराम अर अुरक 
७ सूरज्ञमल ७ जालमसिंदद सवाईसिंह तेजसिंद्द ७ अदेसिंद 

हि ३ | द्ू | 

| | अयक अकाल डथा७ूूक 
हिन्दुर्सिह हटेसिद ८ बवीरमदेख दोलतलिंद अनोपसिह < गोदसिंद्द 
रथ ५ र्( ८ 

मत 
९ शुमानसिह नाहरसिंद भोमसिंहद. सोनसिंधद 

/ 4 रू 

१० अनाड्सिंह 
हा ० कह ५ 
११५ बदर्सिह ११ मानसिंह ?१ खुसालसिंह 
5 _ म्रोपा) 
| ] नमन मत 
७ घधनसिह पनेसिह ७ गलाललसिंद जुज्ञारसिंद रामसिंद रत्नसद. वेनसिंह 
श > है >् भर | >् 
| | 
८ गीजाधिई जीवलिंह ८ उमसिंदद 
द्‌ की २ श्‌ 
| | | 
ज्ञेतसिंह ९ सरदारसिद्द ९ अचलसिह 
५ 


] 


| 
भीमसिद्द १३ वाघसिंह ९ नाम मात्दुम नहीं. 


र् 


नोट---इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है, पांती नं. १ 
का पाटवी मानसिंह है, जिसको रावतसिंह, मोतीसिह, ओर हिम्मतसिह; नामके तीन 
पुत्र है. 


१४ वंशर॒क्ष सणवाडा परगने पासेरा के लखावत पांती ने. ४ नाओलाद. 


१ कलछूसिह ( सणवाडा पाती नं. १ के लखाचतों के वंशवृक्ष में नं. *. बाला.) नाओलाद, पांती नं. को इनायत 





| 
२ हरिसिद 


का 

२ रासोंहड 
द्‌ 

कि मा जा के 2 का आर 

अखसिद्द ३ लालसिंह अजवसिंह प्रतापसिंहद -. ३ कृुशरूसिह 
श्र | 2 भर ऊः. थे | 
| | | | | 
४ दंभुदान 3 अखेराज डर रामसिंद  रुपसिद मालदेख 
रे 


अं अ»०»-+«-+-कथक 





पा |. 
« दोलसिंद. « सबलसिद भीमसिंद & मूतसिद « नाथुसिद्द 
ह ह ५ पक) 
न्‍ 5 | »कण्७डअ ज ेंुेधशकश्लंडचच 33-39 4 4७०७७ वा | 
६ थानसिदद ६ सांहेवखान ६ कानसिंद : ६ बदर्सिह 
हि 04 भर भर -“ भर ड भर 


[ ८० ] चोहान कुछ कल्पद्ुम. 


२८ वंडठावृध्ध सणवाडा परगने पामेरा के लखावत पांती नं. २. 
१ भोजराज ( सणवाडा के छखावत पांती नं. १ के वंशवृक्ष नं. १३ में नं. पे वाला ) ओ, था. सणवाडा पांती न॑. २. 





हंगी सिह दलूसिंह २ बगल ण सिह 
हे ३ बीरभाण 
षट अंगतसिद 
पक | 
रामचंद्र जौरमसिंह ध्द्‌ सबवलसिंह देधसित नर सिह 
१५ व र् नर 


द्द तह 








हर | 
७ 0 बे जामतसिह 
] ञ्८ 
8 3 श की 
तेन्सिंह ८ नवरूसिह ८ भवानसिद्द ८ उसम्मेदस्सिह | 
> | द श ८ 
हि 
९५ सालमसिह हि चमनसिंह कि मोहबतर्शि|ह | 
| बनेसिह भूरे 
१० बनेसिह १० भूरलि|ह | 


(मोजूदा पाटयी) 
इस जागीर में राजहक आठआलनी बटवारा से वसूल होता है. 


१६ वंशवृक्ष 'मामरा पट्े श्री सारणैश्वरजी महादेव के लखावत राजपूत- 
१ धीरसिह (लेरुआ परगने पामेरा के चंदावृक्ष में नंबर रे पाला. ) राजपूत दावे: 











२ राखतसिह 
३ चख्तसिड 
। | 
| 
४ परवरसिह नाथुसिह 
2५ 
हु | 
रॉजरसिंद «५ हरिसिंह 
# 
एल बातआ । अब, 
दर ५4 करेशर सिंह पहाडसिंह 
ञ् ज् 
| ] [ है 
सुलाणसिंह ७ बडे सकी नाथुसिंह सयाइईइसिह 
हर रु ११ 
के मर ००. | ह | 
प्रेमसिदह देवीसिंह जेसिह 


अभि ई मद सिंदें 
नोट--यह भामरा , गांव श्रीसारणश्वेरजी महादेव के पट्टा का है. इस गांव की 
हिफाजत, उपर्युक्त वंशबइक्ष वाले लखावरतों व ठाकुर रहुआ के तरफ है, जिसके एवज 
में इनको गांव की उपज में से ठहराव मुआफिक मुकररा आमदनी मिलती है. 


लखावत सामन्तसिहोत ( ठिक्राना रहुआ वगेरह ). [ ८१ ] 
१७ वावृक्ष रेवद्र परगने संदार के लखावत (वागदावाले) राजपूत. 


लखावत सामन्तसिंहोत वंशह्क्ष नं. १ के वंक्षवृक्ष में नं. ३ वाला नगसिंह को वागदा 
मिला था, उसको ओलाद के छोटभाई में से,लादसिह धींगावत रेबदर में आया. वागदा के 
लखावतों के पाटवों में नाओलादो होनेसे वह जागीर ठिकाने रहुआ को दी गई, ओर 
रहुआ से यह गांव अपने छोटभाई को दिया गया. वर्तेसान समय में लादसिंह को 
ओलाद के रेबदर गांव में राजपूत दावे आबाद है, जहांपर उनके तरफ अरहट व खेत 
आदि ठिकाने रेबदर के तरफ से मुआफो में है. 
१ नगसिह ( वंझावृक्ष नें. १ रखावत सामन्तसिद्दोत में नं. ३ बाला, ) नाओलाद वांगदा. 


रस हे र 
ठाकरलिदद २ जा 
# 








| रि र है [| | | 
३ सवलसिद ३ खूरसिह धींगा मानांसदह पजेसिह राजसिह 
| विमलिकालि 3 | > >् ८ 
न ] | | 
४ कैंशरीखिंद अग्रलेन हेमसिंद पबसिंद . ४ वणवीर ४ कचरा ४ लादसिह(रेवदर 
अर २ 2 | पर | ष्््] ड़ गया) 
बन | | | है 
« कहानलिंह फतद््िह रुपसिंदद हि हब 5 रामसिंह « ३ 
५ >् डे 
हि | | । ध | | 
६ हरिसिद्द ६ रत्नसिंह सदसिद्द ६ धीरसिंह जेसिंह ६ रघसिद 
ञ्८ वे ३ भर श 9 भर ठ | 
| | 
उर्मास॒ह ७ दोलतसिद्द 
० 
|: # | घ् / पी 
८ कद्दानसिह ८ थानसिंह ८ वाघसिह 
द्यू हट 





श्र 


प्रकरण ८ वॉ. 


लोकएणकए के बालदए के देकडुए, 

महाराव शिवभाण उर्फ शोभा नं. ७ वाले के पुत्र नं. ह शिहा व, नं. ई सातछू को 
चालदा (वारीघादा) की जागोर मिली थी, मगर बाद सें शिह्या के पुत्र छालसिह ने वि.सं, 
१४९९ में छोटाणा गांव बलाया ओर वहां रहने छगा, व सातऊहुकी ओछाद वबाहरूदा में रही. 
लालसिंह छोटाणा गांव में जानेसे, उसको ओछाद “लोटाणचा देवडा” कहलाई, 
ओर सातछ की ओलाद वाले 'बार॒दा के देवडा' कहलाये. छोटाणचा देवडों के तरफ 
लोदांणा गांव की जागीर थी, लगर नाओलछादी होनेसे छोटाणा गांव वेरान हो गया, और 
वह गांव खालसे राज हुआ.न॑. २ जुजारसिह के पुत्र सांवछदास को नाणा ( हार इलाके 
जोधपुर) में जागीर मिली, जिससे वह नाणा गांव सें चला गया. वर्तमान समय में छोटाणचा 
देवडों के तरफ जागीर के गांव नहीं, है, परन्तु नं. ५ चमनसिंह घनारी गांव में 
राजपूत दावे रहता है, जिसको चाकरी के एवज सें अरहद का महसूल् सुआफ हे. 
सांवलदास की ओलछाद वालों के तरफ नाणा गांव में खोमिया के तोरपर जागीर है, व 
. उनकी ओलाद सें से गछसिंह छादर्सिहोत व प्रेमसिंह वदासिहोत को रियासत सिरोही 
से सादरूवा गांव ( परगने पिन्डवारा का ) आबाद करने को परवाना दिया गया था, 
सगर परवाना की शर्तों के घुआफिक गांव आवाद नहीं करने से, वि. से. १९५४ सें खालसा 
रास हुआ. वर्तमान समय में उनकी ओलाद वाले सादलवा गाँव में राजपूत दावे आबाद 
है, ओर चाकरी के एवज में सुकरर जमीन का महसूल सुआफ रहता है. 


१ बंशाइक्ष छोटाणचा देवडा धनारी परणने रोहीडा ( राजपूत दावे ). 





>> न्अ _+ 
शहर चौ शवक्ष में ने. - वाला. 
१ शिह्वा ( देवडा चोद्ाान राजकुछ वंशदृक्ष ) 
। 


२ छालूसिंह ( इसने छोटाणा गांव आवाद किया ओर ब॒द्दां गया. ) 





३ सागा 
[ 4; ह 

४ वाघर्सिंद ४ ज्ुजारसिंले (इलकी ओल्शादवाले नाणा गांव में गये. ) 

; हि " 

| ह 
» भारमसल 

््ु ४४ 4 
६ जञावमसिट माल्देव 


| अं है ५ ० पक 2 
७ दुर्बननताल इसके बाद कमझाः ८ कानलसिंह, ९५ मेधर्लिद् व नं. ३० 3000 2 हुए, ( डससे ऋमशाः) 
2 2 2 22 20 22 0 5 हो 73 न लो 
| । १३ न क्र ड़. | [ कि 
5५ कलासद ( लछोटाणा चरान ही गया ). नरपत ११ दोलछतलिंह 
॥ रू ५ ( देखो प्रष्ट ८३ पर. ) 





लोटाणचा व वालदा के देवडा-« [ ८३ ] 
श दोलतसिंद्द (चल्दू वंशवुक्ष नं. १ छोटाणचा देवढा धनारी परगने रोदीडा (राज्ञपूत दाये) ). 





१२ बीरभाण दा मा ह 
श्‌३ कप 
्ि | ५ 
राजसिंह करतसिंह १४ चतरणलिह ( धनारी में आबाद 
भर रू हुआ.) 
| ्सिं हे 
१५ नवरूसिंदद १० चमनसिंह 
ह हे (मौजूद है) 


कम जलन के कान की «०० «जद इक पर विस कर वर ले हक करन नल _म वन ०ड >ण कर >नकके कक के ये किला अने: कल न डक हें २०) आर के 7 अल: कक किन सम २०5. सके पन्‍क सम: सर २० (कर कल जे फनी पके अ+ जद 2० से 23 (सन रुक पक 20 कर कि (०० वन :सन जड लक ८ रुप? मत ल्‍की मिड अेने कम उका+आ पा पके > 48 4 ५० पक ४४ तय बन >> कल व जोक सपने 3० सनक 5० केक 2क ०० :जम इक नननज न 


२ व॑शवबृक्ष लोदाणचा देवडा सादलवा परगने पिन्डवारा ( राजपूत दावे ). 


१ जुआरसिह ( छोटाणचा देवडा चंशज्ूक्ष में ने. / बाला ) सादलवा में राजपूत दावे रहते है. लें. ९ गलसिंह घ नं. हि 





























रे प्रेमसिह, गांव आबाद करने को सादलवा में आये थे, 
२ शासलरछूदास लेकिन छते मुआफिक आबादी ने होने से गांव 
खालसे राज़ है. 
३ आसकरण 
जाल | [ | 
४ भीससिंह लादसिंह जोधसिंह रामसिद्द 
हा |] 2 | नकऊि-:धलभ6क्‍06६ेेज+द्नापभपिपपथिययण न पप्त+ै +++__+-+ 
| | | | ग | सह 
अजबसिह ५ इसरदास « उयग्रसेन बम कई रामसिंदहद नाहर 
ञ ध्य वि >९ )८ 
] सस | सह हे | हर | 
हटेसिंह कल ६ नाथुलिह ६८ खूरतसिहद ६ झक्तसिह ( इसकी ओलाद नाणा ईलाके 
यु > ध 6 | जंधपुर में है. ) 
| ] श ले हेबीसिंह ह 
कहानसिंह जेतलिह जोवर्सिह ७ जामर्तासह. ज्लज़्ारसिंद ७.देवीसिंद (नाणा ई. जोधपुर») 
८ भर ; भर 
| स्सि | 
< लादसिद्द ८ बद्सिह खेमसिद्द ८ रामसिंद 
हर | <_ र(त्ञाणा में) 
| च्धि | ] | | सं | । हर | 
९ गलसिंद ९ पनर्सिह ९ गजेसिंह मकनसिह ९ तेज्ञसिंह ९ झुवानसिंह + प्रेमसिंद ६ मानसिंद 
यू श भर डे | द्‌ | 
दर [ सं (लक | सिंह सस 
१० ओखसिंह समग्रामरसिंह | रावतसिंह किरत १० शिवसिदद १० धुललिह चमनसिंदह 
चर > >८ दृ _ (गोद गय।) 
| ्स | हर । |. प सि ४ 
१०्लक्ष्मण.समरथसिद्द १ ०घनसिंह १० अचलूसिद १० लालडमिंह अज्ञुन १० हेमसिद्द जो रसिंद १० बख्तसिदद 
द्‌ ३ ८ शू | छठ च्व | पु ८ छ | 
| सं | | गांद आया 
उमर्सिह अमरसिद्द मूलसिह चमनसिदद 
रथ 


२ (अ) वंशद॒क्ष छोटाणचा देवढा नाणा ई. जोधपुर में रहते है उनका. 


१ रामसिह् (वंशवृशक्ष नं. २ लोटाणचा देवडा सादलवा में नं. ई बाला. ) 

| ह पा न जप मल का 3 3 कि श [ 

२ सरदारसिधद २ धीरसिंद २ वांघसिंद २ पवालिंद 
व्‌ ड 


३ सबर्लांसदह 


[८४ ] चोहान कुछ कल्पद्रुम, 


२ (अ) वेशह्क्ष लोटाणचा देवडा, -नाणा ह. जोधपुर में रहते है उनका. 
१ देवीसिंद ( चंशवृक्ष ने+ २ लोटाणघा देवडा सादलबा में नं. र चाहा. ) 
| 


न... जलती न तज+त+जत+ तज+त+++ ++ +++++- 


| लि | | 
२ शिवसिंद २ केनसिंद कं श्र ; रु लाडुसिंह 
| हर | भोर्मरिं | 
३ मोखलिह डे सह डर दलसिंड 
प्रतापसिह _ भवानसिंह 


ननन्नभ्ननननन-न+नन्नन्नकनननन-न्नलनननननननन्‍्न्नननिनानेन्ना जानना लननननन जन नल जलिलीजनल जनलमेनग्कनलनन नि ल्‍न न जिन न ना ना लग न ने ना मन बन न ला बल न जाजन ना ना + जे ने ने चने मेने ॑े जन केक कलम मेक रे सन तन सन ९० के ->० नकल, 


२ (३) बंशह॒क्ष लोटाणचा देवडा, नाणा ई. जोधपुर में रहते है उनका. 
१ न ( घंशवृक्ष नं. २ छोटाणचा देबड़ा सादलवा में नं. -3 बाला. ) 


२ 
7७०७० कर ७४७४ ७७४४७४७७४७-७७ 
२ रा रे जेतसिंह हू रूपसिंह 
३ जेतर्सिश 
| | | | 
४ खुमाणसिंदद ४ गुमानर्सिह फीरत्लिंह शेरसिंह 
हर | | 2 | | 
«५ भोमसिंद ८ नवरूसिंह पु शिवसिद्द « भूतलिद्द ५ राजसिंह ५ 'हिम्मतसिद 
न 3 प्छु 


३ वंदावबृक्ष बालदा के देवडों का, चालदा परगने पिन्डवारा ( बारीधादा ). 
१ सातलूू ( देवडा चौहान राजकुल घंशवृक्ष में नं. रे बाला )- 








र्‌ गोपाल्सिंद 
५५ 
३ राजलिंद 
| 
ऐे | | ॒ 
४ हेमीनिह आसकरण कफरणा लि 
र्प ञ्ट 
४ कि फअानंंजआल कि छह +4 ] 
७५ घरमम्िद्द पांती नं. १) रामासघह बे आलछकरण (पांती नं. २) 
| >्र 
के [ | द्टॉर 
६ सलावन्तलिद जोदर्घिह नग्सिदह ६ देदसिंह अमरसिह 
| ८ ४ सु ४ 
शा 
७ नाइहालिह केशरसिह ७ आसुसिंद 
भ थे ॥ 
220 | [ &2..४ ६५३ | श्र ल्‍् | ्‌ [जी 
< समामसिह ८ पवसिद्द दुअनसिद्द गर्जेसद्द चलवबंत. ८ भगधानसिदद 
थ्‌ | हि श्र >् डर | 
| ०! | सि ! | 
९ मानलसिद् ९ राजसिंह .. अजवसिह रणछोड घनसिंद ९ गोचर्सिह गोपालांसद 
| £ ५ रे र् भर 
8] | | पट 
भओपलिद्द १० चीरसिंह १० शिवदान १० कुशलसिंह (पांती ने. ३) १० जुज्ञारखिद (पांती ने. ४) 
हक 5(देखी पु. ८८० पर)* 333 ये  क] 
रा | हि हे | 
११ हृठसिद्द १३ प्रेमरसिह ११ चेनसिंद. ११ चेजसिंद ११ हिम्मतसिद ११५ अमरालिद 
> ० भय द्‌ डे ये 


4 


। |. 
१२५ ज्गतर्सिह १२ वाधसिह 
खु ड 


लोटाणचा व वालदा के देवडा. [ ८५ ] 
१० हा ( चलन वंशवृक्ष नं. ३ बालदा के देवडों का वारूदा परगने पिन्डवारा (बारीघाटा) ). 
न 
| | नर ह्श््ि 00 23 ] | | ] 
११ छाडुसिंह श्‌ है पक (पांती न॑. ५) छू किक (पांती नं. ६) ज्ञामतर्शिद् अभ्रयसिद्द सूरसिद्द पनेसिद्द 
डू | ५4 जद 4 4 
| | | | | [ब् | 
१५ लालसिंह १२ गुमानसिंद रे अचलसिंह धर नोपसिंह ९२ भारतसिंह 8 घनसिंह रह सून्नाणगसिंह भ्रूत्सिद्द 
तू ढ़ न 


(सद | हि | हि | | 
१३ फिरतसिद्द क्‌ल् शारदूललिंह भोमलिंद पूलसिद करणासलद रावतसिदद 
है: ३ 





| | र 
५१३ तंगलिए श्र नोपसिंह श्े अज्लीतसिंह 


नोट-इस जागीर सें राजहक बएुवज खास फर्ज के सुआफ हे. 
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प्रकरण ९ वां. 


>> कफ ह 
ईुग्रहबत देकडए रामाक्तत क सक्राकतत- 


| 

राजकुल देवडा चौहान वंशबृक्ष में नं. ६ वाला गजेसिह, नं.६ महाराव रडमल के दूसरा 
कुमार का पुत्र इंगरसिंह की ओलाद वाले 'डुंगरावत' कहलाये. इंगरावतों सें १ पाडिव, २ कालूंद्री, - 
३ सोटागांव व ४ जावालछ, यह च्यार ठिकानों के सरदार ' सरायत ” यानी रियासत के 
मुख्य सामनन्‍्त है, जिससें पाडिव व जावार ठिकाने के “ रामावत, ” ओर कालंद्री व 
मोटागांव के ' सूरावत ” है. “ रामावत ' शाखा “ सवरावत ” शाखा से निकली है. 
सवरसिंह व सूरसिंह यह दोनों डुंगरवत नरसिह के पुत्र थे, उनके नाम से यह शाखाएं 
कहलाई है, सूरसिंह व सवरलिंह इन दो भराईओं में कौन वडा था, इस विषय में मत 
भेद है, लेकिन इंगरावतों सें पाडिव ठिकाना पहिले दर्ज का गिना जाता है, जिससे 
रामसिंह को पाडिव सिल्ला वहां तक का डुंगरावतों का इतिहास, इस प्रकरण में अंकित 
किया गया है, ओर सूरसिंह की ओलादवालों का इतिहास दूसरे प्रकरणों में दीया गया हे. 


१ बंशह॒क्ष ठिकाना पाडिव परगने सगरा के रामसावतों का. 
१ गजेसिह ( देवडा चौद्दान राजकुल बंशवृक्ष में नं. पू बाला. ) 


२ डुंगरसिंह 


किक काल लय शक डा वर, | | सिंह | | 
३ आलद्णः. ३ भेदा हाथीसिंह ३ ज्ञाजण मेहरसिंह सोडा ३ भीडा छाल हेमराज रामसिंद्द 
छे 2 











| १(सेदाबत) श्प्रा्णया) * अं (पोसालेचा) २ अं 
का लक गा 2३] 
४ तजासद्द ज्ुज्ञसिह 
| अं 
(६ क्र | | हि | 
«७ नरमिद्द ५ कल्याणसिंह «५ मांडण « रुद्रसिंह £. गांगा & आंबा 
_ ४ (देदाबत नावी) २ (कुंभावत) ४ (वज्ञाबत) ४ (गांगावव) ५ (आंबावत) 
ध | हि | सिह », 
६ सघरसिद्द ६ सूरसिह ६ भीमसिंह ६ अज्ञनसि कुंभकरण चीदा 
| (सवगावत.) * (सराबत) _ * (भीमावत) ह- (अज्जुणीत) > रू 
रे प्र | क> कि |. | | 
७ भरवर्सिह ७ नगसिदद भाणभसिह ७ नेतसिंह._ ७ जयमल 
| ६ (फ्ंगणी व मडीयां) 2 * (फंगणी) 3 (सिरोडकी) 
| पः | | स्िती है| | | 
८ रामसिह (ओ. झा. ८ सांगा ८ महेद्य उ्फे शांभूसिद्द ८ कमेंसिंह अमर सिंह(मू. ने.की ख्यातसे)' 
_[ पाडितच्र) * (मडबाडीया) * (सबराटदा) व (सचली) <(सुरेले काम आया) 
दिल िछ ] | 
९ फरणलिद ९ कैशरीखिंह ९ लछालसिंह करतसिंह 
र् दर शृ रू 2 
रा ] | 
हैए सुकुन्ददाल १० माघधुसिद १2० विहारीदास 
( दैंफो एृट्ट ८७ पर ) * (ज्ञाघाल ४ (नारादरा) 
कफअेअैे55 5 5... 


दर ्ः जज 
५ ् च््‌ ने 


के पाट्वीओं की वंशावी इसी प्रकरण में इस वंशबृक्ष के संक्षिप्त इतिहाप्त में दर्न की है. 


मोजूदा ठ।कुर साहब पाडिव-रियासत सिरोही. 





सभा भूषण ठाकुर साहब अभयसिंह-ठिकाना पाडिव. 


[ विभाग दूसरा पृष्ट ९८ नं, १९ ] 


डंंगरावत देवढा रामावत व सव॒रावत, [ ८७ ] 


१० व कं (चल बंशवृक्ष नें. १ ठिकाना पाडिव परगले मगरा के रामावतों का. 








| हि | ] | 
-११ नारणदास (कुंवरपदे) ११ नरसिद ११ बांकीदास ११ अर्णदालिह सुजाणसिंदद ११ साधेब्खाँन 
| श(चागसीण पांती.१) 5 न 
| सह मं | सिंह | 
१२ शिवदान गाोदड हरनाथ श्र 33 08; १२ हरिदास (मांकरोड)) 
र् ८ ८ श | 
| हरेसिह | सिह | | 
श३ ही १३ गुमानसिह (पालडी) १३ ज्ुजसिह १३ बख्तसिंह 
भर ड भ 
| के | न | हर ] हे जय शण।े|/्ू्ूयूाूफ््ू*ऊ# गोद लिया पाछडी से 
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जय की जय जज | (गोद आया वागसीण पांती न॑ २ से) 
शिवनाथलि|ह १८ गुड सह 


१९ अभयसिह (मौजूदा ठाकुर) 
डफ्युक्त बंशकुक्क का शाक्षिक्ष इतिहास 


१ गजेसिंह अपने बड़े साई सहाराय शिवभ्राण उर्फ शोभा के पास चंद्रावती 
कप 


ही रहते थे, इसकी राणी सोलंकणी देवकुंवर सोरंकी जगसाल की पुत्री, चंद्रावती 
तो हुई. 


ने. २ इुंगरसिह ने अपने मामा को सार कर राडबर की जागीर, २४ गांवों के साथ 
वि. से, १४४६ में छी, ओर राडबर गांव की खोह मे वि. से १४५२ सें गणेशजी का 
मन्दिर बनवाया, वेसा बड़आ की पुस्तक से पाया जाता हे. इंगरसिह से 'इंगरावत' शाखा 
कहलाई गई. 


में 
में 


नें. ३ आलहणसिंह की पुत्री गुमानकुंवर का विवाह उदयपुर के सहाराणा शक्तसिंह 
के साथ हुआ था. 

ने, ) भेदा को राडबर गांव की जागीर मिली, बाद वह छूट गई, इसकी ओलाद 
वाले 'भेदावत' कहलाये. वर्तमान समय सें चूली, गोडाणा, चोटोला, तेलपुर, पिन्डवारा 
आदि सिरोही स्थिासत के गांवों सें व जोधपुर रियासत के पुभ्॑ंग गांव सें ओर पालूणपुर 
श्यासत के “ गढरा 'आबि गांवों में सेदावत देवडे' है, जिनका अहवाल दसरे प्रकरण सें 
छिखा गया है. | 


नं, २ जाजण को 'सालणु' को जागोर मिली थी, जिसकी ओछाद वाले 


( ८८ |] चौहान कुछ कल्पद्रुम- 


“* मालणवा ? कहलाये गये. वर्तमान समय में वीरवाडा, सिवेरा, सवरली, वीरोलो,. 
सोणवाडा आदि सिरोही रियासत के गांवो में “मालणवा देंवडे ! है, जिनके वंशबक्ष: 
दूसरे प्रकरण में अंकित किये गये हे. 


नें. * भीडा को पोसलिया की जागीर मिली थी, जिसकी ओलाद'पोसारूचा' कहलाये 
गये, लेकिन वाद में नाओछादी हो गई. वर्तमान समय में इसकी ओलाद होना मालूम: 
नहीं होता है- ु 

नं. ४ तेजसिंह को वि. सं, १५१५ में “ओडा ! की जागीर मिली, इसने वि. सं, 
१५१६ में बहुआ को ओडा गांव से सीख दी. 


नं. ५ नरासिंह ओडा में रहा, इसकी ठकुराणी सिंघऊजी राजकुंवर,सिधछ जोधसिंह 
जेतसिंहोत की पुत्री वि. सं. १५७५ में अपने पति के पीछे ओडा गांव में सती हुईं. 


नं. + कल्याणसिंह के पुत्र देदा से ' देदावत ” कहलाये. इसको “नावी ” पट्टा की 
जागीर मिली थी, लेकिन वाद में वे जागीर के गांव इलाके जोधपुर में: गये, वर्तमान 
समय में जोधपुर रियासत के गांव नावो, भादुंडा आदि में “ देदावतों ” की जागीरें हे. 
देदा पालडी गांव में था, उसको देवडा हामा रतनावत ( चूली के नं. ४ भेदावत ) ने 
मारा था, देदा से ऋमशः नावी गांव में २ पता, ३ उम्रसेन व ४ छादासेंह हुआ. 
लादासेंह के पुत्र गोकुललिंह व भगवान नाओलाद हुए, और तीसरा पुत्र ५ ओटसिंह 
से क्रमशः ६ सरदारसिंह, ७ बदसिह, < अमरलिंह, ९ करूसिंह, १० रत्नसिंह व ११ 
भभूतसिंह है. भभ्ृतसिह नावी के मौजूदा ठाकुर है, जिसका पुत्र किशोरसिंह है. 


० 


ने, ३ मांडण के पुत्र कुंभकरण से ' कुंभावत ” कहलाये है, ' कुंभावतों ! की ओछाद 
सिरोही रियासत के गांव सीलदर, छाय, तलेटा, सीबागांम, मांडांणी, मेरमांडवारा, 
तवरी आदि गांवों में है, जिसमें मेरमांडवारा को जागोर ताजीमो ठिकाना है, ओर 
रियासत जोधपुर में ' रायपरिया ? गांव में भी कुंभावतों को जागीर है, जिसका अहवाल 
* कुंसावत देवडा ! के प्रकरण में लिखा गया है. 


ने. 3 रुद्रसिह का पोता वजेसिह से 'वजावत' कहलाये गये. रुद्रसिह की ओछाद वाले 
सिरोही रियासत के गांव मणा दर, झाडो ली, देलदर, वडा छोटीवाडा, छोटा छोटीवाडा, अणदो र, 
वावली, सतापुरा, वेरापुरा, व मोरली आदि गांवों में हे, और जोधपुर रियासत के 
« भरुडो ” आदि गांवों में भी हे. जिनका अहवाल दूसरे प्रकरण में दिया गया हे. 

नं. ; गांगा से गांगावत कहलाये गये. इसकी ओलाद वाले रियासत सिरोही के 


गांव जेला, सणपुर, फलवदी में, ओर जोधपुर रियासत के गांव वडो पुनंग में है, जिनके 
वेशवृक्ष गांगावत देवडों के प्रकरण में अंकित किये. गये हे. 


डुंगरावत देवडा रामावत व सव॒रावत, [ ८९ ] 


नं. ८ आंबा की ओछादवाले आंबावत कहलाये गये, वर्तमान समय में आंवावतों 
की कोइ खास जागीर नहीं है, लेकिन सिरोहो रियासत के गांव छाय परगने झोरा में 
आंबा से क्रमशः २ सालसिंह, ३ सामनन्‍्तसिंह, ४ हिन्दुसिंह, ५ हमीरसिंह, ६ वोहारीदास, 
७ गजेसिंह, < लालसिह, ९ जसवन्तसिंह, १० पनेसिह व ११ वनेसिंह हुए. वनेसिह के पुत्र 
१२ तेजसिंह ओर < वेरीसारू मोजूद है, जो राजपूत दावे रहते है. इनको छाय के 
जागीरदार के तरफ से अरहट व खेत मुआफो मे है 


नं. ६ सवरसिंह बहादुर सरदार था,इसके विषय में मूतानेणसी ने लिखा है कि जब 
देवडा वजेसिंह ने महाराव मानराव के बालक पुत्र को गद्दी पर बेठाया, ओर वह थोडे 
दिनों में मरगया, तब वज्ेसिंह ने इसको कहा कि मुझे गद्दी पर बेठा दो, लेकिन इसने 
जवाब दिया कि जबतक महाराव रखा की ओलाद का एक या दो वष की उम्र का भो 
लडका विद्यमान होगा वहांतक, किस की मजाल है कि तुझे गद्दी पर बैठा सके, ऐसा कहकर 
सवरसिंह सिरोही से चला गया, बाद में जब वजेसिंह को निकाल कर, मेहाजल का पुत्र 
कल्याणसिंह सिरोही की गद्दो पर बैठा, तब यह भी अपने भाइओं के साथ दरबार में 
हाजिर हुआ, लेकिन कल्याणसिंह का मुसाहिब चीबा पाता इनसे नाखुश था, जिससे उसने 
यह लोग जिस जाजम पर बेठे थे, वह जाजम उठा छानेका फररास को कहा, जो बात 
मालूम होने पर सवरसिंह नाखुश होकर अपने माईओं के साथ महाराव सूरताणसिंह 
के पास चला गया, ओर वजेसिंह देवडा जो इडर चला गया था, वहां से उसको बुलाकर, 
सूरताणसिह को पुनः सिरोही को गद्दी पर बेठाने का प्रयत्न शुरु किया, पहली छडाई 
जीरावल गांव के पास हुई, जिसके विषय सें कवि कहता है कि- 

** चढ़ हरे आया खबर भारत फौजां भंज, कांकल जीराबछ करे गढ़पत मोटा गज. ?! 


२६ रे भ्५ रे 
« चढ़ सूरो आया सवर पवेगज पाखरीया, जोधा रे भोड जरद उपर खड आया. ” 
“४ चढ़ वजमल सूरो सवर सोह वीजछी चलाव, हाली होमाला हुती तकां आंगीयां तछाव, ? 


: दसरी लडाइ कालूंद्री के पास हुईं, जिसमें सवरालिह का भाई सूरासह काम आया, 
लेकिन कल्याणसिह सिरोहो छोडकर भाग गया, इस विषय में कवि कहता है कि- 
& कलारा भांगे कटक वड॒हत ईम वरदाबरो, साम धरम लडे छूरो सवर सोढ समापी शोवपुरी, ” 
४ कालंद्री जुध करे सवर खोमो सकोडे, कछो भान काढीयो वोहस इम खाग वहोडे. ? 


# झूरे सबरे वजे कीयो भारत सुपाणे, उग्रांहीयो अरबद रेस खग दीयो[सुराणे. ” 
४ नवड भड त्रह मोटे नरे कलह नाम चंदो कीयो, सोढ ने घगा दिन सरणुतरं अवचल सूरे थापीयो. ? 


सवरासिह की जागोर इस समय में हालोवाडे थो, वि. सं. १५९० में इसने हालोवाडा 


गांव से बड़आ को सीख दी थी. वि. से. १६२९ के महारात्र सूरताणसिह के समय के ताम्र 


पत्र से पाया जाता है कि, यह देवडा वजेसिह के मुआफिक ही महाराव का मुसाहिब था. 
23 


[९० ] चौहान कुल कर्पहुम, 


वि. सं, १६४० में जवकि सिसोदीया जगमालर को सिरोही का आधा राज्य विलाने के 
वास्ते अकवर वादशाह ने सिरोही पर फोज भेजी, उस वक्त आबू के पश्चिम में दताणी 
गांव सें, शाही फोज के साथ देवडा चोहानों का प्रचंड युद्ध हुआ, उस युद्ध सें सरवसिह 
ने घड़ी नासवरी पाई, इस विपय में प्रख्यात कवि आढा दुरशा मे कहा है कि, 


न 


४ सबर महा भड मेर वड़ तो उभां वरीखाम, सिरोही सूरताण सु चाहे कण संग्राम, ? 


सवरकसिह ने राठोर शादंछूलिंह कुंपावत जो शाही फौज में बहादुर सरदार था, 
उसके साथ युद्ध किया था, इस विषय से कवि आढा दुरशा ने कहा है कि- 


6 अ्रम रा वंध भांज अगम रा भेदु, भत्त रा धणी सु धमरा मूल ” 
बम रा कुंत दु गंगम वणीया समरा वर जमरा सादूल, ? 

४ समरा स झुख चाल सके सादे, पह जल पावक अवक पहार. ?? 

“ हक निधक जक कटक हीलोके, सक अंतक तण कियो सुमार. » 

“४ समर भूजालगिर सुश्रम जीवी भाछ ठाल जर जेण, »? 

“ रज रख पाल काल रो पंते ताल उडाल भेदियो तेण, ? 


दूसरे गीत में कवि कहता है कि 


४ सिध साथ वे हातल सेल साहीये, मध कर कहर तणे कल मूल, 
“४ समरो घणो वचे साखेतां साधक ओलखीयो सादहूछ. 

& मंडोबरे मोहर मेवाडो भाले उछ झीया वारात, ? ह 

८ ठग नामी वच घणा ठाकरां नजर अतक किये दसमे नाथ, ”? 
'* आलहण हरो अखाहर उपम सेल सु वंब वल साख संसार ? 

“४ जोधपरो साथे जोग्रेसर हेरियो वीयां सोद्धां तण हार. ?! 

“४ नरसिंहोत मिले गिर नंदन थार प्रहार श्रवे खत धोड, ”? 

४ धर खाईक साचो घुतारो राखस सिद्ध लियो राठोड- ? 


तीसरे गीत में कवि कहता है कि 
४ एकल नह रोई नार अतलछी वर, घर घर धाहुकार घणों, सबरो त्रीहु मानीया सादे तुंग मुओ नरसिघ तणो, ? 
# जेत जुहार राव जोधपुरो, वह चित्तोडो मेर बड, चलोयो सबरो सांथ चछावे, अतरां सुं चछतो अवड अवड. ? 
४ दांणब घाठ बराड देवडो, घणी रंडावे घणे घरे, रायां भीच गयो रायांगुर, केद्वीयां दिशां न चींत करे. ” 

दंत कथा सें कहा जाता है कि सवरासेह का इरादा युद्ध छोडकर चले जानेका 
हुआ था, जिससे वह जाता था वहांपर रास्ते में कितनीक स्तरीयें: इकठी होकर खुशी 
सना रही थी, ओर एक सुन्दर बाला वाजु पर खडी रहकर अफसोस कर रही थी, यह 
देखकर सवरसिह ने उनसे दरियाफ्त किया तो माऊूम हुआ कि दे सव इन्द्र की अपसराएं 
थी, ओर इस चुद्ध में वीरत्व से रडकर काम आने वाले वीरपुरुषों को बरने वे 
वास्ते जमा हुई हैं, जो एक वाला अफसोस करतो थी उसका कारण यह बताया कि, 
वह देवडा सवरखिंह के साथ वरने को आईथी, ओर सवरसिंह खेत छोडकर जा रहा है, 


डुंगरावत देवडा रामावत व सवरावत, [९१ ] 


परन्तु इस विषय में जो दोहे उदलब्ध हुए हैं उनसे मालूंम होता है कि, सवरसिंह 
खेत छोड के जाना नहीं चाहता था, लेकिन प्रातः काल के समय में शोच कम के वास्ते 
जंगल में गया था, वहां इसने उन अपसराओं को देखी, ओर उनसे पुछने पर उन्होंने 
बयान किया कि, हम ईंन्द्र की अपसराएं हैं और शूरवीरों के साथ वरने के वास्ते आई 
हैं, अपसरा ने यह भो कहा कि शूरवीर वह कहलाते है कि जो पीछा पैर नहीं दें और 
युद्ध में अपना जान कुबान करें, यह सुनकर सवरसिंह ने वीरता से अपना जान युद्ध में 
कुर्बान करने का निश्चय कर लिया, ओर अपसरा को उस बात की तसछी दी, इस 
विषय में कवि कहता हे कि- 


* फजर उठ सबरो फरण लेहर हाजत कज, अमर रंभा उतरी कामणि सूरां कज. ” 
४“ कहे एम कामिनी सूर वीरां वरण, पडे नां आपके प्रसण पाडे धरण. ? 

# होमे तन अगन में नहीं पाछल फरे, व्यों तन सवरसी मन पवनां फरे. ” 

& रंभावचन सुणी जरां दिया वचन देसोत, जो पाछल फेरुं जरां जग अंधेरो होये, ” 
“ होथे जग अंधेरो पछम दस उगसोी, भगे का मेदनी दधि सत छोड सी. ? 

८४ रपण उठ रंभ अब केम चंत्या करे, वचन सुण रंभ रा एम सवरो अखे. ” 


इसके बाद सवरा ने प्रचंड युद्ध किया, जिस के विषय में कवि कहता है कि- 


छंद पधरी. 
& जद चढ्यो बढण सबरेस वेग, मलो घटा भू मंडल वरत मेग. ” 
“४ कोप्यो सबरेस विकराल रूप, महिपत सूरतांण बरदही भ्ूप, ? 
४ भड़े भीम वा रण अज्लेन भूपाल, मली राम लखन कुंगो लेकाल- ” 
८ प्चछात सेस हल चली व्योम भूपत असब रोहत होती पडत भोम, ” 
«“ भयोरूद्र कोप सबरो नरेश, गुंधत त्रमाल नांखत महेश » 
४ थट मले श्रेष्ठ भूताछ डार, श्रत आप गिधणी करत आहार. ” 
४ बक वकत धरावे! रूधिर खाल, हणु जेम करत हाकल तृपाल. ”? 
# सहे इक अंँबर मही उडत सोर, त्रह त्रह तंतवक की वजत ठोर, ” 
४ घण घाये घुमत अन गयंद घोर, छूटंत नाल कूकंत मोर. 
४ शूर घिर पडत कि वरत रंभ, गालण सूरतांण केई बडा ग्रभ, ? 
& घर भेल किया के वडा धींग, सिघारिया शेष सबरेस सिंग. ” 
# पोक्यों सबर प्रसणा पसाड, बरगई रंभ वैेमान चाड. ” 


जबकि कवि आढा दुरशा शाही फौज की सहायता में जख्मी होकर पडा हुआ, 
खेत सम्भालते वक्त मालूम हुआ तब उसने खुद को चारण होना जाहिर करने पर, 
उसको जख्मी हालत में इस युद्ध का बयान करने का कहने पर, कवि आढा दुरशा ने 
एक दोहा कहा कि, ह 
४ धर लखां जस डुंगरां ब्रद पोत्रां शत्रु हांण, सबरे मरण सधारियो चो थोके चहुआंण- » 


इस युद्ध सें सवरसिह काम आया, जिसके स्मारक की छत्री दताणी गांव में इस वक्त 


श्ह 


[ ९२] चोहान कुछ कल्पदुभ- 


भी विद्यमान है. कवि आढा दुरशा के उपरोक्त दोहा को डंंगरावत देवड़े अपनो स्वामी 
भक्ति के लिये प्रमाण बताकर मगरूर होते हे 


सूरसिंह को ओलाद वाले सूरावत कहलाये, जिसका अड्वाल दूसरे प्रकरण में 
लिखा गया है 


सं, + सीमसिंह की ओछाद वाले भीसावत कहलाये जो भ्रृतगांव में हे, ओर ने 


अर्जुनलिंह की ओलाद वाले अजृणोत कहलाये जो लुंनगांव सें है, जिनके वंशद्ृक्ष दूस 
प्रकरण में दिये गये है 
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कं, ७ भेरचसिह को वागसिण पट्टा की जागीर मिली, इसने थि. सं. १६५१ में 
बहुआ इख्रदास को वागंसीण गांव से सीख दी. जब महाराव रायसिंह और उनके 
भाई सूरसिह के दरपियान विरोध बढ गया, तब यह अपने इंगरावत भाईयों के साथ 
सूरसिंह की पक्ष में रहा था, ओर लखावत एथ्वीराज वगेरह सहाराव रायसिह की 
पक्ष में थे. वि. रू, १६६८ में रायसिह व सूरसिह के दरसियान युद्ध हुआ, जिसमे सूरसिंह 
हार गया ओर भाग कर जोधपुर चला गया. जबकि रूखावत प्रथ्वीराज से महाराव 
रायसिह नाखुश हुए, तब पएथ्वीराज जो सुसाहिब पद पर था उसको हटाकर भेरवसिह को 
वि. सं. १६७४ सें मुसाहिबी दी, ( महाराव रायसिंह के समय का ताम्रपत्र जो वि 
सं, १६७४ के मागसर सुद ५ का उपलब्ध हुआ है, उसमें भेरवसिंह मुलाहिब होनेका 
उछख हुआ है, ) इस कारण से रूखावत पृथ्वीराज ने अपने पुत्र व भतीजों द्वारा जब 
भेरसिंह सारणेश्वरजी महादेव के दशेन को जाता था, तब रास्ते में दुदीया तलाव के 
किनारे चूक कराया, जिसकी छत्री वंधाई गई, जो वर्तमान समय में वहां पर मौजूद है. 


से, > नगसिह की ओलाद के सवरावत मढीआं, फूंगणो, जांमोत्रा, बरेवडा, आदि 
गांवों सें सिरोही इलाके में, ओर सुडेटो . इलाके इंडर में व जोगांणी ईलाके मारवाड 
आदि गांवों में भी है. जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हे. 


ते, ५ नेतसिह इसकी ओलाद वाले फूंगणी गांव में है. जिसका वंशवृक्ष इस 
पकरण सें दिया गया हे. 


नं. ३ जयसर कीः ओलाद वाले सिरोडकी गांव में है, जिसका वंशबृक्ष इस 
प्रकरण से दिया गया है 


ने ८ रामसिंह अपने पिता विद्यमान होनेकी हालूत में महाराव सूरताणसिंह की सेवा 
उपस्थित हुआ था, यह किसी कारण से नाखुश होकर जाछोर चला गया था, जहां 
जाधपुर के राजा ने वि. से, १६६१ में इसको सीयाणा पट्टा को जागोर वारह गांवों के 


डुंगरावत देवडा रामावत व सवरावत- ॥ 8३. 


साथ दी, इसने वि. सं. १६६१ में जालोर से बहुआ को सीख दी थी, लेकिन बाद में 
वि. सं, १६६३ में महाराव सूरताणसिंह ने इसको पाडिव को जागीर इनायत की. जबकी वि 
से, १६७७ में महाराव रायसिंह को लखावतों ने चूक किया, तब इसने +पबंतसिह 
सिलोदीया के साथ महरू को घेरा डाऊुकर रूखात्रतों को घेर रबखा, ओर महाराव का 
बालक कुमार अखेराज को बचाकर बहार निकाल लिया, वाद हमला करके रूखावत 
प्रथ्वीराज वगेरह को सगाकर महर कब्जे कर लिया. महाराव अखेराज के समय सें 
रामसिंह ने इयासघरमभीपणे से चाकरों की थी, उस विषय सें कवि जीवा छाथधा ने वि. 
से, १७५४ में कहा हे कि. 

४ उग्राहत श्रेह्ट॑ं सांकडे आया दोयणां तणो न छागो दाक 

४ शाह अखारे रास सरिखो एकोहो राखत उमराब, ? 

« शेकीयो बेटा तणो न राखत अखपल जेम लोत उबार- ? 

& रास्ता जसो न कर को रावत दले सरो थारे दरवार. ? 


४ उबेडीयो प्रसण उद्माडे अखमल ने आबु अनड. ” 
“« ज्ञोगीरोत कीयो पख जोडे भैरव राव सारखा भड, ? 


रामसिह की चाकरी उनके दादे, सूरसिंह ओर सवरखिह के जैसी होने के विषय 
में उक्त कवि कहता है कि. 
८ बढ़ा इुंगर सारखो एक जोडी बड़े पड़े हाथे प्रसण चढे पुरो. ? 
८& सामरा कामने सदा सुजढ हता समर रा राम: ने भेर सूरो, ? 


“ कला भेख तणो भला अचरज कसो कुछ तणो झालीयो देख कांमा. ” 
“ मरने सवरसी हुत। सूरताण रे राव अखेराज रे भेर रामा. ? 


रामसिंह ने वि. सं. १६७० में पाडिव से वडुआ को सीख दी थी, और इसके पुत्र 
केशरीसिह को जीरावल की जागीर मिली थी, वेसा बडुआ की पुस्तक से पाया जाता हे, 
क्यों कि केशरीसिंह ने कुंवरपदे वि. से. १६९७ सें बडुआ चोखराज को जीरावछ गांव 
से सीख वेनेका उक्त पुस्तक में उछेख हुआ हे. 


रामसिंह वि. से. १७०७ तक “विद्यमान होना कायद्वां के ताम्रपत्र से पाया गया है 
इसका देहान्त कब हुआ उसका हाल मालूम नहों हुआ. कहा जाता है कि रामसिह .ने 
तीसरा विवाह राडवरोजी बालछांदेकुंवर, राठौर हरिसिह वाघसिंहोत की पुत्री के साथ . 
किया था, जिसको सिर्फ हथलेवा का ही सुख भ्राप्त हुआ था, ओर रामसिंह का देहान्त 
हो गया, जिससे वह अपने पति के पिछे सती हुईं, इस विषय में कवि कहता है कि- 





+ सिस्तोदीया पर्ततिह मेवाड के महाराण। प्रतापपिंह के भाई हरद्गतिह का प्रश्न था, नव॒क्ति महारागा से भेवाड का 
राज्य छूट गया तत्र से पत्रततिह प्िरोद्दी के महाराव की सेवा में रहा था, परतिह को पिन्डवाराकी जागीर देनेमें आईं थी 


जिम्तकी ओढाद वाले वर्तमान समय में, सांणराडा, ऊदरा, नथाउरा, नणाजर (हाड काछोडी) प्ांगवारा, इन गाँतरों में विद्यमान है 
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[५४] चौहान कुछ कल्पद्रम- 
४ बर वरणु राम करे वालांदे वोत संभाले घले गल बांह, ” 
“४ झीली भली कुसंवल झालां धांछाया रण दीधी दाह ” 
“४ वे सरमीये रापा वाघावते हसत कमल लीयु फल हाथ, ” 
४ बुगसाडा पहेरी नह वेठी सुरंग झालां झाली वर साथ. ” 
“ सो हरी भई रव रा साथे लाधो जनम तणों फल लाभ. ? 
० राती झाल वरोल रामचेंद उजलो करे लगायो आप, ” 


रामसिंह की ओलाद वाले रामावत कहलाये, 


नं. £सांगा की ओलाद वार सडवारां (उड) परगने झोरा में हे, जिसका वंशवृक्ष इस 
धकरण में दिया गया हे. सांगा जोधपुर चला गया था, वहां इसको “ करमावस ' पढे 
की जागीर मिली थी. 


ने. ६ महेशदास की ओलादवाले सवराटा परगने मगरा में हैं, जिसका वंशबृक्ष 
इस प्रकरण में दिया गया हे. 


नं. ई करमसिंह की ओलाद वाले सवलो परगने झोरा में हे, जिसका वंशबक्ष इस 
प्रकरण में दियां गया हे. 


ने. ९ करणसिंह, नं. ८ रामसिंह का बडा पुत्र होना मूतानेणसी की ख्यात से 
पाया जाता है, मगर वह बालकपण में ही ग्रुजर गया था, 


ने. ह केशरीसिह ने. कुंवरपद में भटाणा के ठाकुर मेघराज को मारा था, जिससे 
महाराव अखेराज ने इसको जीरावछ की जागीर दी, जिसमें जावांल भी शामिल दिया, 
यह रहुआ में काम आया, इसके दो पुत्री जिसमें प्यारकुंवर का विवाह सादडी इलाके 
मेवाड के झाला अजीतसिह के साथ, ओर दूसरी पुत्री जसांकुबर का विवाह जोधपुर , 
के जोधा मानसिह के साथ हुआ था 


ने. 3 छालसिह का नाम नीतोडा गांव में वि. सं. १६८३ के शिलालेख से उपलब्ध 
होता 

ने. १० मुकुन्ददास अपने दादा के पीछे पाट बेठा,- इसने वि. सं. १७३१ में जावाल 
गांव सें चारण अचला अखा को अरठ वडावा देनेका शिलालेख से पाया जाता है, और 
वि. सं. १७३५ में पाडीव सें वहुआ हरीदान को इसने सीख दो. वि. सं. १७३६ के 
फाल्मुण वदी १ का महाराव वेरीसाल के ताम्रपत्र से पाया जाता हे कि, इसने जावाल 
गांव में अरठ सदरड चारण अजवा अखा भगवान को दिलाया था, जिसमें इनके 
नाम के साथ इसके दो भाई माधुसिंह व बीहारीदास के नाम भो अंकित हे 


ने. 5 साधुसिह की ओलाद इस समय जावाल, सींदरत, जीरावछ, नुन, इन 
गांवों सें है. जिनके वंशवृक्ष इस घकरण में दिये गये है 


डुंगरावत देवडा रामावत व सवरावत. [ ९५ ] 


ने. इ बीहारीदास को ओलराद नारादरा व ओडा गांव सें है, जिसका वंशवृक्ष 
इस प्रकरण में दिया गया हे. 
ने, ११ नारायणदाल वि. सं. १७५९ से १७८६ तक विद्यमान होना पाया जाता है, 
इसका जोधपुर के महाराजा अजोतर्सिह के साथ अच्छा नाता होना पाया गया हे, 
जबकि जोधपुर के महाराजा जसवन्तालिह को ओरंगजेव वादशाह ने मरवा दिया, और 
उसको गर्भवती राणो को भी सारना चाहा, तब राठोरों ने जसवन्तसिह: की गर्भवती 
राणी को * सिवाणागढ ” भ्ेजदी, जहांपर महाराजा अजीतर्सिह. का जन्म हुआ, लेकिन 
_बहां पर भी सुरक्षित रहने जेसा न होने से, जसवन्तर्सिह की राणी व अजीतसिंह को 
सिरोही के महाराव वेरोसाल के आश्रय में राठोरों ने सिरोही भेज दिये, महाराव वेरीसाल 
ने उनको पोशीदा तोरपर रखने की गरज से, डोडुआ गांव सें पाडिव व कालूद्रो के 
ठाकुरों की हिफाजत में, एक७ राजमगुर ब्राह्मण के वहां पर रखे. अजीतसिंह डोडुआ गांव 
में बडा हुआ, और नारायणदास के साथ उसका स्नेह बढा, जबकि अजीतसिह ने जालोर 
कब्जे किया तब जालोर से उसने नाराथणदास व डोडुआ के देवडा केशरीसिंह को एक 
पत्र मिती वि. सं, १७५९ को जेठ सुद १९ को लिखा है, उसमें अपनी कलूस सें लिखा 
है कि “ तथा म्हे तयार छां थांनु बोल दीधो छे सो घु अडग छे खातर जमे राखजो 
जीण घडी थे तेडस्यो तीण घडी आवसां सही ” इस कागज पर महाराजा अजीतर्सिह 
की महोर व सही हे. 
नारायणदास ने जोधपुर के महाराजा अभयसिंह के साथ शाही फौज की, सरदारी 
लेकर अहमदावाद के सूबा “ सर्वरूंदर्सा ' के साथ बडो वीरता से युरू करके उसको 
हराया था, ऐसा टॉड साहब अपने “ ट्रावहड्स इन वेस्टने इन्डिया ” नामक पुस्तक में 
लिखते है, जो लूडाईं वि. से. १७८७ में जबकि महाराजा अजीतसिंह के पुत्र अभयसिंह 
को गुजरात को सुबेदारी मिली तब हुईं थी. नारायणदास के तोन पुत्र होना बड़आ को 
पुस्तक में लिखा है, लेकिन वि. सं. १७८२ का शिलालेख जो नोतोडा गांव में है, उससे 
पाया जाता है कि इसके एक बडा पुत्र अजवसिह नामका ओर था, मगर वह गुजर जाने 
से नं. १९ शिवद/नसिंह अपने पिता के पीछे पाट बेठा, परन्तु वह भी कम उम्र में 
नाओलाद गुजर जानेसे शिवदानसिंह के काका नं. हू नरसिंह पाडिव का ठाकुर हुआ. 


ने. ५ नरसिह अपने भतीजा के पीछे पाडिव सें पाट बैठा. 
ने. २ वांकीदास को “ वागसीण ” गांव की एक पांती की जागीर मिली, जिसका 


दे पयलके: हि हरे 
वेशबृक्ष इस प्रकरण में दिया गया हे. 
#£ महाराना अनीतम्तिह को डोडुआ गांव में जिप राजगुर ब्राह्मण न पाछा था, उम्र पीछेस महाराजा ने अपने पाप्त 
बुलाकर पुरोहित पद देकर, आरह गांवों के साथ “ तबरी ? पट्टा की जागीर व पैर में सोना पहिन ने,की इंजत इनायत की, निप्तक्ी 
ओहढाद अबतक जोधपुर रियाप्तत में “ तवरी ? की नागोर में मोजूद है. 





[ ९६ ] चोहान कुछ करपदुम- 


नं. ६ अणंदसिंह के पुत्र हरिदास को “ मांकरोडा ” गांव (जो नं. ३ नेतसेंह की 
ओलाद में नाओलादी होनेसे पाडिव ठिकाना की जागोर शामिल हो गया था. ) की 
जागीर मिली. इस हरिदास के पास भी जोधपुर का कोई राजकुमार आश्रय लेकर रहा 
था, वैसा कहा जाता है. हरिदास की ओलाद में भी. नाओलछादी होजानेसे मॉकरोडा 
गांव पुनः पाडिव ठिकाना के शामिल हो गया. 


ने. > साहेबखान नाओलाद गुजर गया. 


ष्ठ 


ज्ॉचिकी 


नं. € लाडखान अपने पिता के पीछे पाद बैठा, लेकिन ' बामणवाडजी ! में चूक 
हुआ जिसमे मारा गया, 


नं, १३ हटेसिंह अपने पिता के पीछे पाट वेठा, यह बहादुर व दातार सरदार था, 
इसके वास्ते किसी कविने कहा है कि-- 


८ नव दीहा नव रात एकणदे भर ओलंगीयो, पनेग दीया परभात हद रीझ्ो डुंगर हटो- ” 
“ सोला मास सवाद फूल तणा प्याला फरे, आठ पहोर उदपाद- हद माणे हुंगर हटो. ” 
४ काई ढील कलार भाटेसर आयो भपर, मुकुन्ददरो मत वाल हृदमांणे इुंगर हटो. » 

४ रमता झलतां रात गरणी आगल गावता, पीतांमत परभात हद भाणे इंगर हटो. ” 


हटेसिंह किसी कारण से उदयपुर चला गया था,जहां उसको बारह गांवों की जागीर 
व खास उदयपुर में ७एक हवेली महाराणा ने बरुशी थी, लेकिन बाद में वह फिर 
'पाडिव आगया. हंटेसिह ने वि. सं. १८०६ में पाडिव सें बड़आ को सीख दी थी. 


5 “गुसमानसिंह को “पाछडी ” गांव व “वागसीण ” गांव की दूसरी पांती को 
जागीर मिली. जिसका वंशह्क्ष इस प्रकरण में दिया गया हे 


से. १४ शिवदानसिंह ने वि. सं. १८३२ में बडुआ को सीख दी, ओर सिर्फ दो वर्ष 
पाट पर रहा, वाद यह नाओलछांद गुजरने से इसका भाई ने. ह अमरासह पाडिव का 
ठाकुर हुआ. शिवदानसिंह की छत्नी पाडिव गांव में वंधाई गई, जो इस समय में 
मोजूद हे 





(६ उदयपुर में वह हवेली इस समय में भी मोजूद है, ओर हटेसिंह की छ्वेढी के नाम से मशहूर है 


* ठाकुर गुमानातिह के विषय में * राजवीर ? नामक गुजतती भाषा में छपी हुई प्रस्तक में छिखा है कि, पाडिव ठाकुर 
मानसिंह का विवाह रतलाम के राजा वी पुत्री केप्ताथ हुआ था. उक्त एस्तक में एक अदभूत कया विस्तार:से वर्णन की है, निप्तका 
आशय यह है कि ठाकुर गुमानाहह ऐप्ता बहादुर था कि वह अपने सुप्तरा जा रहा था, दरमियान राष्ते में अधेरी रात्रि के 
समय में एक शेर अपने शिकार को पीठ पर लेकर आ रहा है, ठाकुर ने उप्त शोर को मार दिया, ओर शिकार को देखा तो 
अपनी ठकुराणी ( रतलाम के महाराना की पत्री ) होना मालूम हुआ, उत्तने उप्तको अपने घोड़े पर छे ली ओर रतछाम पहुंचा. 


ढुंगरावत देवडा रामावत व सवरावत- [ ९७ ] 


ने. < अमरासह अपने भाई के पोछे पाट बठा, इसने वि. स. १८४९ में बहुआ को सीख दी 
यह वि. सं. १८५५ में श्रीसारणखश्वरजी में ७दसरे इक्तीस आदमीओं के साथ काम आनेका, 
सारणेश्वरजी महादेव के मन्दिर के बहार इसकी छत्री बनी है, उसपर के शिलालेख से 
पाया जाता है. 

अमरसिंह का पुत्र वनेसिंह बारछक अवस्था में शुजर जानेसे नं. रो पालछडो के 
गुसानसिह का पुत्र सोकससिंह, नं.१३ हटेसिंह का दत्तक पुत्र बनकर पाडिव का सांलिक हुआ. 


ने | मोकससिंह पाट बैठा तब हकसनासा की रसम में वाठेरा गांव रियासत 
में लेलीया गया, इसने वि, सं. १८५७ में बडहुआ को सीख दी. 


ने, १५ रत्नसिह ने वि. से. १८७६ सें बडुआ को सीख दी. यह वि. सं. १८६२ के 
पहिले पाडिव का ठाकुर होना पाया जाता है, उदयपुर महाराणा के साथ पाडिव ठाकुर 
हटोसिंह के वक्त से पाडिव ठिकाने का अच्छा नाता हुआ था, जिससे विवाह शादी के 
घर्संग पर पाडिव के ठाकुर को उदयपुर से आमंत्रण होता था, वैसा उदयपुर के महाराणा 
भीमसिह के समय की, महाराणा की सही ओर भाहछा से अंकित हुई वि. से.१८६२ के महा 
सुद ११ की +कंकु पत्नी, जो रतनसिंह के नामकों हे उससे मालूम होता हे. 


जबकि महाराव उदयभाण के वक्त में रियांसत के प्रबंध में अव्यवस्था हो गई, तब 
च्यारों इंगरावत सरायतों ने नादीआ के राजसाहेब शिवसिंह को राज्य प्रबंध अपने 
हाथ में छेनेकी सिफारिश की, जिस पर वि, सं. १८७४ में उसने सिरोही का राज्य प्रबंध 
अपने हाथ में लिया, ओर च्यारों सरायतों ने सारणेश्वरजी महाहेव के समक्ष प्रतिज्ञाकी 


# १ भीमर्तिह २ पिंधछ फता ३ अणेदा ४ मेघा ५ कुकड गंमा ६ देवहा रामा ७ राठोर कछा ८ केसवाल नीवा ९ 

जालरेस बीहारी १० सम्रामसिंह ११ सवांगतो बलु १२ सवांणमों छाछो १३ पिंघछ बीहारी १४ सूरताणसिंह १५ कपवार संत 

पडो १६ देवडा करप्तन १७ देवडा रीदा मांपावली १८ वजीर डांवो १९ » २० सदो आदि रामावत अमरमिंह पराडिव वाले 
के प्ताथ काम आये थे 


+ श्री गणेप्त प्रसांदातु श्री राम जयति श्री एकलिग प्रमादातु 


डे “ 
[7 नल 








जा 


स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने महाराना घिराज महाराणा श्री भीमसिंवनी आदेशनु देवडा रतनपस्तींध कस्य 


१ भप्र वायारा लगन फागण सुद ३ श्रुके रा है जणी उप्रे वेगा आवोगा संवत १८६२ प्व्पं 
महा खुद ११ सोमे 


[ ९८ ] चौहान कुल कर्पद्रुभ. 


कि हस हमेशा राज्य के वफादार रहेंगे, ओर राज्य की फोज में रिसाछा के तोौरपर . 
नोकरी दें गे, सारणेश्वरजी को वीच में रखकर इस मजमून का इकरार वि. से. १८७८ में 
छिखा गया, ओर इसी सबब से इन च्यारों सरायतों के तरफ की जागोरों सें राज्यहक 
आठआनी ठहय था, उसके वजाय छः आनी हक लेनेका शरू हुआ. यह सब तजवीज 
रलसिंह के वक्त में हुईं, इसनें वि. सं. १८७६ में बडुआ को सीख दी, और वि. से. १८८८ 
में बाटेरा गांव जो खालसे राज था, वह वापिस रियासत ने इसको इनायत किया. 


ने, १६ सभृतसिह वि. से. १८९३ सें अपने पिता के पीछे पाट बैठा, थि. से. १९०१ 
सें इसने बहुआ को सीख दी, भ्रसभृतसिह नाओछाद गुजरने से पाछडी के नं. ३ 
प्रतापसिह का पुत्र दोलतसिंह वि. सं. १९०६ सें इसके गोद आया. 


नं. १७ दोलतसिह ने वि. सं. १९३३ में बहुआ को सीख दी, यह नाओहछाद गुजरने 
से, वागसीण पांती नं. २ में से नं. ४ शिवनाथसिह का पुत्र मूलसिंह गोद आया 


ने. १८ सूलसिंह वि. से. १९३८ में वागसीण से गोद आया, इससे वि. से. १९४६ में 
बडुआ को सीख दी 


ने, १९ अस्यसिंह वि. सं, १९८५५ सें अपने पिता के पीछे पाट बेठे, 'जो मोजूदा 
पाडिव के ठाकुर है, इसकी नावाऊूगी में ठिकाने का इन्तिजाम रियासत ने अमीन 
मुकरर करके रखा था. ठाकुर अभयसिंह ने अजमेर मेओकॉलेज में विद्याभ्यास करके 
अच्छी तालोम पाई है, देवडा चौहानों का इतिहास देखते ठिकाने पाडिव ओर निबज 
के दरमियान हमेशा से विरोध चला आता था, लेकिन ठाकुर अभयसिंह ने अपनी विद्या 
का सदुपयोग करके निबज ठिकाना के साथ मेलझोल कर लिया, ओर अपने ठिकाने 
का अच्छा प्रवंध करने के लिये पार्टीशन के कानून. समुआफिक रियासत के साथ ठहराव 
ने. ६६७ ता.३ मई सन १९२३ इंस्वों के जरिये से कितनेक गांव व सालाना रु. ४४२५) 
- रियासत सें देनेका तय करके अपनी जागीर आवगी करली. 


पाडिव ठिकाना को पहिले दीवानी फौजदारी के इख्तियारात नहीं थे, छेकिन उक्त 
ेज फो्‌ कर कक गत कर 
ठहराव से इस ठिकाना को फौजदारी मुआमिलात में तीसरे दर्जे के न्‍्यायाधिश के व 


नोट: पाडिव ठाकुर साहब अभयर्मिह को पैर में कप्तर होनेसे गांव पालडी के ने ४ मानपिंह को मरहूम ठाकूर मूछसिंह 
के गोद देनेकी तमवीन हुईं थी, लेकिन पोलीटीकल एमेट कनछ वायडी साहब की सछाह से वह तमवीज मुछतवी रही. हकीकत 
में उक्त साहब की सछाह बहुत दुरूस्त निकली, क्‍यों कि ठाकुर साहब के पेर में कप्तर होनेकी हाढत में मी, थोड़े. की सवारी 
अच्छी तरह कर पत्ते है ओर शिकार खेढने में मी अच्छे निशांन बाज है 


प्रिरोही रियाप्तत्त में इस समय राजवियां को बाद करते विद्याम्याप्त करने वालों में देखा नाथ तो, छसे अव्वछ यही 
परदार है, महाराव साहब ने जो “ समा भूषण? का खिताब आता फरमाया है, इह इसने सम्पादन की हुई विद्या, समप्नदारीव काम 
करने की कुनेह को देखते यया योग्य कदर की है 


इंगरावत देवडा रामावत व सवरावत- [ ९९ ] 


दीवानी मुआमिलातों में रु. १५०) तक के दावे फेसल करने के इख्तियारात रियासत ने 
३ 


इनायत किये है, ओर ठिकाना के जागीर के गांवों में पुलीस का इन्तिजाम भी इन्हीं 
का रखा गया हे. 


ठाकुर साहब अभयसिंह समझदार और मोजिज सरदार है, पाडिव ठिकाने का 

इन्तिजाम अच्छा करने से यह ठिकाना तरक्की पर आ रहा हे. खास पाडिव गांव से एक मोल 

के फासले पर, एक बाग ओर कोठी बनवा कर वहां जानेके लिये पक्ती सडक भौं 
बनवाई हे. 


वि. सं. १९८२ के दशहरा के दरबार में मौजूदा महाराव साहिब ने इसको 'सभाभूषण' 
का सानवंता खिताव इनायत फरमाया है, ओर आप जागीरदार कमीटों में मेम्बर 
मुकरर है. इनकी पहिली ठकराणी चांपाबतजी मानकुंवर गांव भालेराव के राठोर 
जीवराज जुहारसिंहोत की पुत्री व दूसरी दियोलजी राजकुंवर गांव कलापुरा के दियोल 
प्रतापसिंह रूघनाथसिंहोत की पुत्री हे. मोजूदा ठाकुर साहब के दो पुत्र जिसमें १ अमर- 
सिंह बचपण सें ग्रुजर गया व २ बलवंतसिह मोजूद हे. 


२ चंदवबृक्ष पालडी परगने खूणी के रामावत- 


१ ग्रुमानसिह(वैशवृक्ष पाडीब के रामावत मे नं. “है बाला. ) ओ. गा. पालडी. 





| ॥ | | 
झेतसिंदहठ पदमसिंह २ पनेसिंह मोकमसिह (गोद गया पाडीव मेने. १३ हटेसिंह के) श्लूरताण 
> अ *_ (बागसींण पांती न.२) 


| पं 
अंवानसिद इ ७३ हे 
जा अब आकलन मा, हि 
पैलतसिह अचलसिंह. ४ मेघसिंह ४ खुसालसिंह 
(गोद गया पाडोव मे ने. १६ के) भर | _ द्‌ 


+3+२२३२2-३...3..3.3.33३3.3ह3२._2....ह.ह8ह॥/ ह-..00ह0ह0.ह0.0 ..क्‍.0हफऑईऑ॥$॥.ह॥३ 


| 
« जामत्सिह ५ मानसिंह « पं « अजेतसिंह « होरसिंद « त्ेजसिंह वर्तसिंद « रुपसिंह «५ माधोसिंद जुठसिंद 





६ करणसिह मूललिंह. धूललतिह. कैशरसिंह. चंदनर्सिंद्द. रामसिंद 
(मोजूदा पाटवी) थ् 


नोट--नं. ६ करणसिंह पालडी की जागीर के मोजूदा पाटवी है. इस जागीर में 
राजहक आठआनी नकद लगान के कानून सुआफिक सालाना रु. १८२०) दाखिल करने का 
ठहराव नं. ७३३ ता. १० मईं सन १९२३ इस्वी. से तय हुआ है. युदस्त सालमें करणसिंह ने 
पालडी में बडा तलाव खेती के कामके वास्ते वनवाया, इसके अमरसिंह नामका पृत्र है 


( १०० ] चोहान कुछ कल्पह्ुम. 


३ चंछावृक्ष वागसीण परगने खूणी पांती नं- २ पालडी पांती के रामावत 











मूरताण (पालडी वंशवृक्ष में नं. ५ घाला. देखो पृष्ट ९९ में ) ओ. ग्रां. वागसीण पालडी 
| ३ पांती 
| । 
२ चतरभसिह २ नवलूसिंद 
हि भर 
| | 557 गोद | आया 
४ सालमर्सिह बजेसिंह ३ कुशलसिंह. ३ गेनसिह ३ बजेसिद 
(गोद गया) व जा । 
गोद | आया | | 
४ 4800 के 8 लि ४ लालसिंह ४ जुज्ञारसिंह गुलावर्सिह 
| | | एसिंह 
मलसिद (गोद गया ५ मकनसिंद ० वीरसिंद लालसिद्द ५ भौखर्सिद «रू फकरणशिह 
पाडीब में नं. १७ के) | (गोद गया) * 
६८ वस्तसिद ६ पीरसिद ८६ हेमसिह 
(मौजूदा पाटवी) 


नोट--नं. ६ वर्तसिह वागस्ीण की पालडी पांती का पाटवी है. वागसीण गांव 
में दूसरी पांती पाडीव के बांकीदास ( नं. 5 पाडीव ) की है. वरुतसिंह की जागोर में 
राजहक आठआनो, नकद रकम अदा करने के कानून सुआफिक सालाना रु. ७०८) 
दाखिल करने का ठहराव नं,७२० ता. १८ मईं स.१९२१इसवी से तय हुआ है. इसके १३ंगरसिंह 
२ रामसिंह व ३ केशरीसिह नामके दीन पुत्र हे 
४ वंशहक्ष वागसीण परगने खूणी पाडीव पांती नं. १ के रामावत,........ का 
१ बांकीदास ( पाडीब के रामावत चंशवृक्ष में ने ५ बाला ) ओ. ग्रां. चागछीण पाडीद पाती 

















६ 
२ आह 
नि, वन | | 
घख्तसिंह. उदयभाण ३ लालसिंद 

५4 रु 

कि गा 
४ साहध्देवखान गोदखिद रुपसिद्र 

# ५4 
| | 
« अनाड्खिंह धीरसिंह ' ५ हेमसिंद 
| [ | 
६ खुसालसिद्द ६ वनेसिह. ६ तगसिंद ६ खुमसिंद ६ वदसिह 
| | | 

| जल्फिल्इन्काट्कल्ल्क्सलआआनल्ललकत्त्ल्लतत । गोद आया | 
७ समरयरिंद् शार्टल्सिंह ७ अजेतर्सिद्व ७ सरदारसिंदह अदेसिंह ७ शार्देलसिंह वाददरसिंद ७ राजसिंद 

_|_ (गोद गया)" ].:. 7 रू | 





| 9 कार, | | | 
< भभूतसिद घुलसिंह ८ लोरसिंद ८ मालदेव पदमर्सिह अभयर्सिद्व ८ शेरसिंद्द घुरू,सद्द ९ पीरसिह 
(मोजूदा पाटवी). ह* । 

|॥ 
७ -चमनसिद्द मानसिंद मादसिंद. भोगमा 

पर १८ श्र श्र 

की छएिलड 
८ वलयशिद ९ अमरसिंद ८ मोतीलिहद 


एन 








& सूरममछ, बांकीदास का प्र॒त्न होना बडुआ की एस्तक में छिखा है, परन्तु मालूम हुआ है कि वांकीदास अधपुन्नावान 
या, और उपके गोद नारादरा गांव के देवडा वावसिह विहारोदासोत का दूसरा पत्र सूरजमछ नामक था उप्तको योद डिया था 
नारादरा के वशवत्ष में सुरुभमछ नाओोछाद होना अंकित हुआ है 


डंंगरावत देवडां रामावत व सब॒रावत, [ १०१ ] 


नोट---नं. < भभृतसिह मोजूदा पाटवी हे. इस पांती के राजहक आठआनो की 
सालाना रकस रु. ३३७) नकद रूगान के कानून सुआफिक ठहराव ने. ७११ ता. १८ सईं 
सन १९२३ इस्वी, से दाखिल करने का तय हुआ है.मोजूदा पाटवी के १ रुघनाथसिंह, २ 
किशोसिंह ३ रणजीततिह व ४ प्रेमसिंह नामके चार पुत्रों हे. 


अरमान," पक लाने कक कमर मे >> जे अनपीक बन ७० जे के बज >+ “३०० >+ जन नमन जन कर न ने बे बन न+ ०० २०००० ७० “३ न+ के बजे बन “रन पन्‍कोन्ले लव करन फ>प न क फ० स्मे+ 5८ जलन कक डे जे > ० ३ नत> ब + ४३ + 34 ७ व बट के न के + ०5७२२ ०००७८ + ह० न 


५ वचंछाचृक्ष ठिकाना जावाल परगने झोरा के रामावत- 


१ प्राधुसिह ( पाडीच रामाचत बंशबुक्ष में ने. नं बाला. ) ओ. यां. ठिकाना ज्ञाबाल. 








| | वजेसिंह 
रे की वजेसिह 
रु 
| | हि | सिह | 
करसनदास ३ का (जीरावल) रे पृथ्वीराज्न (जीरावल) े जयसिद्ददेव (जावाल) 
५ रथ 
| सिंह | | | ह्सि | | ध | ला आया) 
४ अनोप ४ अजबसिह मानोासद्द फतहसिंद ४ नाथुखिह्द ४ लालखिंह ध्फ द्द 
व्‌ ». (गोद गया) + (सींदरत) उ (ज्ञीराबल) घर । 
| हि | ्स | | सिः 
५ अमरसिदर «जोरावरसिंद. « जारूम « घोरमदेण मालदेव ५ पनेसिंदद 
कै | श र डे, 522 (३६ १५५ 
| | सींदरत से | गोद आया 
६ दरनाथ रामसिह शिवसिह ६ कीरतसिह 
4 हा हर्ष यु रे 
सींदरत से | गोद आया 
७ शोरखसिंद 
पपपय्तवि्तैतितितययतियपिायययय ]]प/पतपत्/“तै पा 
५ | | | 
-< भभूतसिंह ८ उदेराज (पाटवी) ८ रॉजसिंह ८ खुसालसिंदद ८ ज्गतसिधद 
व २ ₹ (नुन पांती ने. २) * | 5 “5 
(गोद आया | नुन पांती नं. २ से) | | | 
हिम्मतर्सिह ९ भेघसिह (मौजूद! ठाकुर) ९ खूरताण ० आ, है तगसिदद ९ बजेसिः 
८ ५4 


( कुंबर पदे ) न डजछ # एज कर 
मोहबतसिद्द उमेदसिद्द राखत 


डप्युक्त बंशकक्ष का सक्षिक इलिहास, 


नं. १ साधुसिह ने केसवालर राजपूतों को मारकर जीरावल लिया, ऐसा बड़ुआ 
की पुस्तक में लिखा हे, लेकिन इसके पिता केशरीसिंह ( पाडिव वंशबृक्ष में ने. ह )को, 
भटाणा के ठाकुर को मारने की एवज में जीरावछड ओर जावाऊ की जागीर सहाराव 
अखेराज ने इनायत को थी. बढिकि इसके बड़ा भाई मुकुन्ददास के कब्जे में जावालू व 
जीरावछर था, जो बात वि. से. १७३१ के शिलालेख व वि. सं. १७७५ के ताम्रपन्र से 
सावित हुई है. 
नं, २ वेणीदास ने वि, से. १७९९ में वहुआ को सीख दी थी. 


ह/। 


[ १०२ ] चोहान कुछ कलूपंद्ुम- 


नं. ३ कलसिह व नं. ह एथ्वीराज जीरावल में रहे, जिसमें नं. ३ करूसिह की 
५ पक. पे ओर * हे थ २ #  छे..' थुसिंह 
ओलाद में नाओलादी हुईं, ओर नं. $ एथ्वीराज के पुत्र नं. ३ ना को सिदरत 
गांव मिला, व नं. ; लालसिह जीरावल गांव में रहा, जिनके वंशब्॒क्ष इस प्रकरण में 
दिये गये है. 


नं. ३ जयसिंहदेव वडा वहादुर सरदार था, कहा जाता है कि सिरोही रियासत 
पर एक दफे सरहटों की फोज ने आकर वहुत नुकसान किया ओर दंड लेना चाहा, 
वह न देनेसे जयसिंहदेव को वे लोग 'बांनच ” बनाकर 'ओल ' में ले गये, मरहटों 
की फोज उदयपुर पहुंची तव यह भी वहां साथ में था, उस समय दशहरा का दिन 
था. ८7॥ न्ज्ड ग वहां ० आकर दि] कि ३३ 

था, ओर महाराणा के वहां माता को बलीदान देनेके पाडे मारे जाते थे, लेकिन वह 
तलवार के एक झटके से कतल नहीं होते देख जयसिंहदेव हंसा, जिसपर उदयपुर 
महाराणा ने इसको तलवार चढछाने की आज्ञा दी, और कहा कि यदी एक झटके से 
पाडा को कतल करेगा तो हस तूझे इन मरहटों से छुडवा देंगे, जिसपर जयसिंहदेव ने 
तलवार के एकही झटके से बडा भारी पाडा के टुकडे कर दिये, उसपर महाराणा ने इसको 
मरहटों से रिहा करा दिया, और नक्काशा निशान आदि इनायत करके बड़े समान 
के साथ सिरोही वापिस भेजा, वह नक्कारे निशान इस समय में भी जावाल गांव में 
मोजूद है. इस विषय में किसी कवि ने कहा है कि-- 

४ कृष्ण वृज राखीयो इन्द्र जेप कोपीयो, धारी आया गाली गोवरधन धींग. ?” 

४ परेठा आवतां कोट होई मंडाणो, शिवपुरी राखीये तेम जेसींग- ” 

# दाव दर आगछे जलवा न दीधां गरूडत्वज राखीया जतन करी गोवाछ. -? 

४“ उगारी धरा शिवराय आये लखे तेण बुद्‌ जब्ण दखणी दल टाक. ? 

४ पांडवां आवरू राखीयो सीतपत, श्री क्षप्ण द्रोपदी पुरीआं चीर- ?? 

# कृत दर आवतां दाब्तां देण उत नंद घर धरारो राखयो नीर, ? 

४ तातुये गरी दुगल बोल दस तांणीयो अदुरे नाम करी राम आयो« ? 

४ प्रजरी अरज सुण पाठ छाख दर ओखढां रे कांप जेसींग आयो. ”? 

इसकी पुत्री रूपकुंवर गांव खांडप के वाला कैशरीसिंह शिवनाथसिहोत को व्याही थी,. 

जो वहां सती हुई. इसने वि, से. १८०६ में बडुआ को सीख दी. यह मेवाड में बहादुरी 
करके घापिस आनेके कारण, सिरोही रियासत से इसको ताजीम व पेर में सोना पहिनने 
की इज्जत दी गई, ओर जावालरू ठाकुर कहलाये व यह ठिकाना इडुंगरावतों, में तीसरे 
दर्ज का सरायत शुमार हुआ 


नं. 5 फतसिह ने अंपने पिता जयसिहदेव की छतन्नी वि. से. १८१५ में बनवाई, ओर 
वि. से. १८१६ में बडुआ को सीख दी 


नं. ३ वीरमदेव अपने पिता के पीछे जावालछ के ठाकुर हुए, इसने वि. से, १८४३ में: 


इंगरावत देवडा रामावत व सबरावत- [ १०३ ] 


बड़ुआ को सीख दो. यह नाओलाद ग्रुजर गया, जिससे इसके छोटाभाई पनेसिह 
जावाल का ठाकुर हुआ. 


नं. ६ पनेसिह ने वि. सं. १८५७ में बड़ुआ को सीख दी. इसको ओलाद न ॒होनेसे 
इसके गोद सींदरत के नाथुसिंह का पुत्र कोरतसिंह आया, 


ने. ह कीरतसिह वि. से. १८६४ में पनेसिंह के गोद आया, लेकिन यह भरी अपुत्रवान 
होनेसे सींदरत के जालमार्सिह का पुत्र शेरसिह उर्फ सरदारासिंह को गोद रखा गया. 


ने. ७ शेरसिंह वि. सं. १८७० सें जावाल का ठाकुर हुआ, इसने इसी सालमें बडुआ को 
सीख दी, 


ने. ८ सभूृतसिह अपने पिता के पीछे जावाल का ठाकुर हुआ. वि, सं, १९०९ में 
पोस सुद ९ को यह जोधपुर गया था, जहां पर जोधपुर रियासत से इसको कुरब १ की 
इज्जत मिली थी. वि. सं. १९१८ में इसने बहुआ को सीख दी. इसका पुत्र हिम्मतर्सिह 
कुंवरपद में हो गुजर गया, जिससे इसका छोटाभाई नं. उदेरशाज जावारू का 
ठाकुर हुआ. 


नं. ई उदेराज वि. सं. १९२० में अपने भाई के पीछे जावाछ का ठाकुर हुआ. इसने 
वि. सं, १९३२ में बडुआ को सीख दी. यह नाओलाद गुजरने से लुंन गांव की जावाल 
पांती के रामावत सें से साधोसिंह का पुत्र मेघसिंह गोद आया. 


नें, ९ सेघासिंह मोज़दा ठाकुर साहब जावाल है. इसकी ठकराणी भ्रटीयांणीजों 
कृष्णकुंवर गांव जीझीआली के भाटी सकनासिह भोजराजोत की पुत्री से १ सरूपसिंह व 
२ जोरावरसिंह नाम के दो पुत्र है, जो मोजुद है. जावाल ठिकाना के पाटवी ताजिमी 
सरदार है, ओर तीसरे दर्जे के सरायत ह, इस ठिकाना में राजहक छः आनी के वास्ते 
ठहराव ने. ६८१ ता. ९ मई सन १९२३ इ. से नकद छगान के कानून सुआफिक सालाना 
रू.११९०) दाखिल करने का तय हुआ है. कुमार सरूपसिंह मोजुदा महाराव साहव के पास 
४2. 0. ०. के पद पर नियत है. जावाल के ठाकुर साहव को रियासत से “ठाकर राजश्री! 
की लिखावट होती है 


६ वंशवृक्ष नुन पांती नं. २ परगने मगरा, जावाल पांती के रामावत 


१ राजसिंह ( जावाल के वंशतुृक्ष में नं. ह वाला, ) ओ. ग्रां. नुन जायबाल पांती. 


| | 
२ सरदारसिद ३ माधोसिद 


३ मोतोसिंह मेघलिद् (गोद गये जञावाल में नं. ६ उदेराज के ) 


[ १०४ ] चौहान कुछ कल्पट्ठुम- 


नोट--नं. ३ मोतीसिंह इस जागीर की पांती में पाठवी है. यह पांती नुन के 
पाटवी अज्जुनोत नाओलाद होनेले खालछसे राज हुई, वि. से. १८८४ में यह पांती पाडीव 
ठाकुर को चक्षी गई थी, छेकिन वि. से. १८८६ सें वापस खालसे रखी गईं, जो वि. सं. 
१८८७ में जावाल ठाक्र को राज से इनायत हुईं, उसने जावाल वंशबक्ष में ने. ६ 
राजसिंह व नं. ई खुसालूसिह को यह पांती बंट में दी. नं. ६ खुलाछसिंह को ओलाद 
वालों की जावाल सें भी भाइवंट की जागीर होनेसे वे जावाल में रहते है, और 
मोतीसिंह छुन में रहते हैं. इस पांती सें राजहक आठआनोी नकद लगान के कानून 
मुआफिक सालाना रु, ७७१)लेनेका ठहराव नं.७८६ ता.९ जूंन सन १९२३३. से तय हुआ है, 
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७ वंशव॒क्ष सींद्रत परगने पामेरा के रासावत- 
१ नाथुसिह ( ज्ञाघ्वांल के रामावतों का चंशवृक्ष में नं. रे वाला, ) ओ. यां. सींदरत व आधा बराडा 


| | किक | रच 
२ जालमसिद रुप्रसिद्द फीरतसिंद पनेशसिह 
> (गोद गया ज्ञावाल) | 
। 


भरसिंद | सिंह 
शेरसिद्द हींदु,सद्द ३ पदमसिद्द 
(गोद गया जायाल) 2 | 
| 
४ फद्दानसिंद देवीसिंह 
५ 


| | | | 
५ भोमसिंद जेतसिद्द ्प अनाडर्शिंह ् शिवनाथसिद 
4 
| तसि | ध 
६ जञामतर्लिह ६ रावतसिह_ ६ पीरक्तिंद ६ अजेतर्सिद् (मारा गया रावतसिद्द के द्वाथ से ) 
४... (मौजूदा पाटवी): प 


| गोद | ५ 
७ अमरसिद्द - जुज्ञारसिंह . - जोरसिंह 
र् 


नोट--इस जागीर के मौजुदा पाटवी ने. < रावतसिह है, ने, ६ जामतसिह का 
देहान्त सिरोही सें केद खाने में हुआ था, जिसके गोद नं. -#कापुत्र नं. ७ अमरसिंह गया 
था, जबकि अमरसिंह नाओलछाद ग्रुज़रा तब नं. $ के दूसरे पुत्र को गोद देनेकी तजवीज 
की थी, छेकिन जागीरदारान कानून के खिलाफ होनेसे वह तजवीज ना मंजूर को गई, और 
नेको पाटवी सुकरर कर पाग वंधाने में आई हे.वराडा गांव परगने झोरा में है,जिसमें एक 
पांती सींदरत के पाठवी की, ओर दूसरी पांतो वारड परमार किशोरसिंह चेनसिंह 
नाथुसिहोत सिरोही वाऊा की है, जो फोजदार नाथुसिंह को अच्छी चाकरी के एवज 
में इनामी तोर से देने में आई है. वराडा में दो पांती होनेका कारण यह है कि नं. १ 
नाथु्सिह ने जोगापुरा के अमरावत देवडा जसवंत प्रतापसिंहोत को मारा था, जिससे 
आधा वराडा गांव वि. सं. १८२३ में जोगापुरा वाले को देना पडा, और वह पांती 


डुग रावत देवडा रामावत व सव॒रावत- [ १०५ ] 


ट। रे | ७ (३ । फेक (0 
रांवाडा ठाकुर के वंट में गई, जब कि रांवाडा की जागोर खालसे हुई तब वराडा की 
पांती बारड नाथुसिह फोजदार को, वि. सं. १९३९ में मरहूम महाराव साहिब ने वक्षी. 


सींदरत को जागीर में राजहक आठआनी की वसूली के वास्ते ठहराव नं. ७५७ 
ता. २५-५-२३ इस्वी से नकद लगान के कानून से सालाना रू. ११८६) रियासत में 
दाखिल करने का ठहरा है, ओर बारड किशोरसिंह की वराडा की पांती की राजहक 
आठआनी की सालाना रकम रू, ५५५) ता. २६-५-२३ ई. के ठहराव से मुकरर हुई हे. 
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८ वंशवृक्ष जीरावल परगने संदार के रासमावत पांती नं. १. 


१ लालसिंह (ठिकाना जावाल के रामावत वंशवृक्ष में ने. न वाला. ) ओ, ग्रां. जीरावल. 














| सिंह | सिंह धि 
२ रत्नर्सि २ खूरत २ दोभूदांन 
| च्‌ ९ झ | 
३ तेजसिंह 
| | | 
४ बख्तसिंह ४ श्जेसिह ४ गजेसिदद 
यथ्‌ | श 
| हि का सिंह | | | ससद 
भारतलिह % 4४ 2008 & अनाड ५ कलसिंह दरज्ञणसिह हि जालम 
भर | > 


६ सवंगाया सिह हर अमन सिह द सरपसिह हु लजारसिहे राह हु बार खि भवानसिद बु मूरसिंद 
७ भोपालसिंह प्रेम धर स्स्मितसिई लाकिमसिए बअसिहं ८ बलाडसिंद ८ कर 
(मौजूदा पाटवी) > 4 2 रे के 
नोट-जीरावछह की जागीर में आधा हिस्सा संढार के राजसाहेबां का है, जिससे 
“ एक पांती जीरावछ की ओर दूसरी संढार वालों की गिनी जातो है, जीरावछ की पांती 
में मोजुदा पाटवी नं. ७ भोपालसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआंनी नकद 
लगान के कानून से सालाना रुपिया ४९३) वसूल होनेका ठहराव ता. ९ सपटेस्वर सन 
९९२५३ इंस्वी को तय हुआ है, उसी सुआफिक मंढार को पांतो का दोलतसिंह ओर दूसरे 
संढार के छोटभाईआं से श्री उतनीही रकम्त छेनेका ठहराव हुआ हे 
९ वंशबृक्ष नारादरा परगने झोरा के रामावत.- 

नारादरा गांव नं. १ बिहारी का पोता सहेशदास को वि. सं. १७६५ में " ओडा ' 

गांव के साथ रियासत से इनायत हुआ हे. 


१ विहारीदास ( पाडिव ठिकाना वंशदृक्ष में नं. स् बात्ठा, ) 





| हि 
हाथीसिह २ वाघसिंह 
हे ( देखो प्रष्ट १०६ पर ) 


[ १०६ ] चौहान कुल कल्पद्गम- 


२ यायसिंह ( चल पंशवृक्ष नारादरा परगने झोरा के रामाथत. ) 
| 











| ह 25 ४७ छल ऋण का लक ड | 
8 महेशादास (ओर. ग्रां. नारादरा) # सूरजमल रघ्सिदह लालसिह 
/' श्र ञ् 
पक सिंह 
४ गलालसिंद खूरताण राज 4 दुरजनसिंह (ओडढा) 
£र् हर्ष 
| [ 
फलसिंद « मांलदेख «५ सरदारखसिद 
थ्र | द 
| | | 
जोयसिंद मेघसिह दर कं ६ खुमाणसिंह 
भर भर | 
[., | | 
७ प्रतापसिह ३ बंध भेरुसिद 
रै 


| 





विलओ | | | | | सिंह | | 
< सजीतसिद्ध ८ राचतर्सिद् ४ भोमसिंह ४ वहादुरसिह लक्ष्मणर्सिह | ८ माद गेनसिंदहद ८ पनेसिदद 
यू श्प ८ श्छ 


। 
मूरसिदद ९, मेघरसिंह (मौजूदा पाटवी ) 
हर 


९०-+>०००+»>जनमन»»बभ, 


. | हज जा हल आम ० ह३॥ 
७ अखेसिद ७ घख्तर्सिदद ७ बलॉलसिए ७ अल लिंद ७ रत्नसिंद 
यः श्ू | 5 | प्र है धर 
| | | | | । 
८ पदमलिद ८ घुलसिंद ८ पीरसिद्द ८ केरपघिद्द ८ सांकलूसिंद 
रट ८ यप्ठ व्द्‌ वश 
| श | | | 
८ भभूतसिंद ८ गुंसारासिह ८ अजवर्सिद्द ८ खेंगारसिंद ८ शंभाग सिह ८ गेंनसिह ८ सोनसिंह 
ष्प्र दृ छः. व्‌ य्छ य्भु द्द्‌ 
| 
८ जोधसिंद ८ जंगासह ८ भोगलिए ८ बहोडॉलिंड ८ पक हे 
य्छ य्र व्द्ध श्ठ श्य्‌ 
(५ + आंनी 
नोट-इंस जागीर से राजहक आठआंनी नकद लगान के कानून सुआफिक रू. ९७०) 
सालाना लेनेका ता. २७ जुलाई सन १९२३ ३. के ठहराव से तय हुआ है. 
१० वंशाचूक्ष ओडा परगने झोरा के रामावत ( छोद भाई ). 
ओडा गांव की जागीर णटवी जागीरदार नं. ६ हिम्मतसिह नाओलाद होनेसे 
खालसा राज हुई है. इस गांव सें छोटभाई को अरठ व खेत देनेका ठहराव ता. १४ 
जुन सन १९२३ इईं. को हुआ है उस सुआफिक खाते है. 
१ दुरजनसिंह ( नारादरा के रामावर्तों के वशवृक्ष में नं. पृ बाला. ) 


हे *$&:27 शान लाए 
२ हर २ के चतरसिंह देवसिंह 
4 र् 
बम जल का या छा 7 कं: ऋण िओशड: 
3 उद्सिद नोपसिंद पोमलिंद ३ सवाईसिंद रत्नर्सिंह दोलतर्सिंद ३ भोमसिद ३ चेनसिदद 
__। ' डे | | | 
] | 
४ ससूपर्सिद उर्फ नोपसिंद नघलसिंद कछसिंह ज्ञालमसिंद ४ तेजसिंडद 
( ठेलखों प्रष्ट १०७ पर ) रद 4 


*£ सुरनमछ नाआोछाद होना बहुआ की पएत्तक में अंकित है, छकिन वह वागस्तीण पांती ने. १ के देवडा बांकीदाप्त 
के गोद जाना पाया जाता है, ओर उसकी ओडाद वाले वहांपर जागीर खाते है 


इंगरावत देवा रामावत व सवरावत. [ १०७ ] 


४ सरूपसिंह उफे नोपसिंह ( चल्टू षंशवृक्ष ओडा परगने झोरा के रामावत छोटभाई. ) 


« रत्नसिह 
| | | | 
६ हिम्मतसिह ६ बना लि सबलसिद्द दु भामसिह 
# ५१ ८ 
७ करणसिद्द 
११ वंशवृक्ष सडवारा (डड) परगने झोरा के सवरावत. 
| का ( चंशबृक्ष ठिकाना पाडिव के रामावतों में नं. रह बाला. ) 
| | [ 
२ मनोहरसिद २ भीमसिद्द दलपतसिंह 
हम मा हद अर 
| श्रुखिंदद | ससि | 
इ शादी देवसिंह डर पे कर सतीदान 
)2( 
| | | | शा | 
४ अमरखसिद्द ४ रूपसिंद गुमानसिंह ४ शेरलिंह बख्तसिंह ४ नारसिंह गजेसिंद 
| 2 मम है. | ५ 3 ( नीचे देखो ) ५ 
| | दे आज“ आज, 
रणछोडदास प्रतापसिह «५ रामसिद्द हु लालसिद्द ५ शिवदान ५ लाखसिंह 
4 रे ५4 | 
६ अपंदसिदद ६ प्रेमसिंह ६ वजेसिह 
| यू र 
| सिंह ] 
भभूत ७ चेनसिंह 
श्र | 
| | कि | | ध्ध | 
८ जवानसिंद्द .. जगतलसिद्द ६ कानसिद्द € अचलसिंद् ९ तख्तसिंह 
>९ भर 
वर पद तन का न वन कर 


| | कि | | फर्तेसिंद | | | | 
९ अदरतक्तिह ६ जालमसिह धनसिह ९ नाथुसिह ९ फतेसिंद ९ खूरसिंद ९ खुसालसिंद ९ वजेसिंह ९ लालसिंह 
््‌ ल्‍८ इ मम फ छू ष्य द्‌ ड 


[ र 
१० रूपसिह रे रणजीतसिद 
द्‌ 


| सिंह | हि | 
छिच परबैतर्सिदह १० भूरसिंह 
2 र (मौजूदा पाटवी) 


डे छल ( चल्टू चंशवुक्ष मड॒बारा (उड। परगने झोरा के सवरावत में नं. ३ सतीदान का पुत्र. 2 
ड 











| | | | ] 
« हरनाथ बीडुलदास « महासिंह « जुज्ञारसिंह सरदारसिंद 
है >् प्‌ दु २ 
हि, हु 
६ तेजसिंह ६ अणंदसिदद ६ सवाइंसिह लोरसिद्द 
ड ये ५ तप जद 
रा | सह 0 
७ जामतसिह ७ लाडु ७ रत्नसिह ७ गलालसिंद 
थ्‌ जे शरआ् डे रे घ् 
कस ] | 
८ नवलल्‍रूसिंह भगवान, उदयसिंह 
8 अविल के। मिल: बम ४ अर 
| का [ | 
हीरसिह ९ प्रेमेसिंह ९ भारतसिंह ९ खुमाणसिंह 
९ ट द् ब्ठ है 


[ १०८ ] चोहान कुल कल्पदुम« 


नोट-मडवारा गांव में दूसरे पांतीदार नाओलाद होनेले उनकी जागीर खालसे 
राज हुईं थो, नं. १० भूरालिंह जो इस जागोर का मौजूदा पाटवी है उसके साथ ने. 
७३७ ता. १५ मई सन १९२३ इस्वी के ठहराव से सडवारा गांव तकसोम होकर एक 
हिस्सा खालसा राज रहा, ओर भूरसिंह का हिस्सा पार्टीशन के कानून मुंआफिक हमेशा 
के लिये आवगा कर दिया गया, जिसमें साहाना रू. १५१) रियासत में कायमी तोरपर_ 
देनेका तय हुआ है. मोजूदा पाठवी भूरासिंह को जोरावरसिंह नामका एक पुत्र है. 


> जन नाम स०त कक लेन के न वन हे. लगे 2०. 3 जन 3 न कान-वान+ वा अमन सी कनकनन+न-क न कान की- गगक- सनक २० -प उनका. तक “नानक भ22-७ 3» 3» ७ ७ भा 3० लग 3०७५ रन सनक मना लगाये फेक लगन न ने टन सनम सन कल टन की टीन जन का वन ते से बन नीके जमे जन मन फेम जन के “० जे सके लेने का जन टन सन जी ने नाव जन कान केक. उप जन«्यकनकाक, 


१२ चंदाहक्ष सवरादा परगने मगरा के सवरावत. 


१ भहेशदास ( ठिकाना पाडिय के घंशवुक्ष में नं. ्ई वाला. ) ओ. यां. सवरादा. 








| 
२ जयसिद 
मी वा 
| | | ना ४ 
पेममाल लोधसिंह ३ गोविन्ददास 
५ £ 4 
| | 
४ सुजाणसिंह ४ सूरसिह 
| । | 
«७ रायसिदर « साहेवासह हे ससदंतर्सिह 


| 
| | ] । 
सगदारसिद् नारखिंद ६ शिवसिंह वजेसिह लालरूसिंद पनेासह 
4 । २८ ५ 24 


गोमसिंध 
४ 





| | 


गुमानलसिह ६ मालदेव 
+ हि 


| | हि ( 
घनसिद्द ६ जगतसिंह ६ चीठहुलदास 
| डे 
|। 


| 


। | | पु | नहर [ | ] । 
अनाडर्सिद ७ चतरखिंद सोनसिंद ७ श्यामसिंह ७ दीन्दुर्सिह भोमसिह भभूतर्सिद नाथुसिदद ७ न 
4८ प्‌ | ८ हर रेप 


जय हक 


| | 
मंसिंह ८ पदमर्सिह ८ नवलसिंद बल्वेत तगर्सिद य अजीतसिंहद. खुसारूसिह 
ह् 


(७४७ 





| भर श्र 
| | | गोद आया 
तसिद ९ राजसिंद्ध ९ देमसिंद ९ फतेसिह ९ चख्तसिद्द हि 
(गोद ने. ८ के) दर छ ट छ्ट 
दृ 
8 जज आम अत 3 जल | | 
७ देवीसिंह (इसको वि. सं. १८९४ में सबराटा मिलना) ७ सुरताण ७ चनेसिद्द ७ पीथसिद 
द | >८ 
दि की | | |... | 
तेजसिंद । वाघरसिंह भारतर्सिह चतरसिंद ८ कानसिंद  अचलसिंह ९ न 
6 ६ | मकर ५ अमल अज 
डर +ऋ जाल क | | 
९ हीरसिह ५ गेगारसिंह ९ साद्सिंह ९ जोम सिह ९ धुलसिंह ह ९ जेठमल ज्ञुवानसिंद 
रे 


(मौजूदा पाटयी) 


नोट-इस जागीर में रियासत की खालसा पांती जागीरदार को लीझ में देकर 
जागौर को पांती का राजहक आठआनी समेत नकद लगाने के कानून सुआफिक रु. ६०४) 
सालाना ता. ३१ मई सन १९२३ हु. के ठहराव से राज में: लेनेका तय हुआ है, 


इुंगरावत देवडा रामावत व सवरावत, [ १०९ ] 


२३ वंझ्ावृक्ष सवली परगने झोरा के सवरावत. ( पट्टे श्री सारणेश्वरजी महादेव ) 


१ कर्मसिह ( ठिकाना पाडिव वंशवबृश्ष में नं. - बाला) ओ गां. लवल्ी. (जञागीर हक आठ 


| , आना व सारणेश्वरजी के आठ आना है.) 











| चतररि | | ही 
२ सह नाडसिंह दुरजणसिंह २ हीरसिंह 
| 2 3 ९ (त्ीचे देखो) 
| हर | कि | | | | 
३ देवीसिह कलसिह ३ धनसिंह ३ दोलतसिंह मोहनसिंह केसूरदास देवीरसिंद 
| > + (नीचे देखो ) धर | 8 ५ हर 
कि [ | ] | | 
४ मान ४ भगवान हरनाथ ४ उदयसिंद शावरूदास ४ लारूसिंद्द 
| ही री, > अर (काम आया 
| | के | हम श हर कस सं. १८०५ में 
५ पक अजबसिद «फ जेसिंह . जझुज्ञारशिद्द « शिव ५ आओ ठकराणी सती हुईं.) 
र श्र > ५ 
| | ( | 
रायसिंद अगसिंह रूपसिह् प्रेमसिंह ६ कुशलसिद्द ६ प्रेमसिंह बदर्सिह नगर्सित गजेसिंद 





ञ्् >्र भर ८ | | र् 


| | सिदे ! सिंह | | र 
॥ कम ना जगत रायसिंह रूखसिद्द व्जैसिंद ७ वनेसिंद ७ नवलल्‍रूसिंह 
रु २ > श्र र् ' 





कर 
| र | सिंह वि (2 | सिंह 
झदोरसिह जीव दानसिह ७ संग्रामसिह भारतर्सिह घन अचलसिह 
#् २ >् ८ 
हर ! | | | ्् 
८ रत्नसिह ई गज अनाडसिह ४ जवसिंह ८ बलेसिए ९ खुसालसि्द 
)८ ड़ ॥॒ 
[[_एएएएण 3गोद आया (न कक्‍तक्‍्कज्स्य्य्न्ज््चच्ज नल 
रूपसिह ९ देवीसिंह (नं.९का ९ भारतसिह ९ रघसिंद ९ भभूतसिंह 
है पुत्र ) ' (प्रांजूदां पाटवी) छ 
जुहारसिंह 


३ धनसिह (चल्व वंशवृक्ष सवल्ी परगने झोरा के सवरा-; २ होरसिंह (चल्त्‌ बंशवृक्ष सवली परगने झोरा के सबरा 
| 





में न॑ २ चतरसिंह का पुत्र.) | | बत में न. १ कमेसिह का पुत्र.) 
रद ह | | ! . | 
रामसिद्द ४ माहसिद्द ४ ज्ञगमल बख्तसिंह ! रूपलिंद ३ साहेवखान ३ अमरखसिंह ३ जसराज 
भर श्र ठ। 2८ ४... है प्य | पु 
| | र । धुसिह | रस | 
रडमल सर्दासह ५ क़ृष्णसिंह । ४ ना नाॉरसिंह वरूवंत ७छूजाणसिदद 
अर ८ र | हद भर डे 
| सिंह | सिंह । | - ।. 
६ राम पद॒म ; रामसिदद प्रेमांसह फानसिंद 
व्‌ 3 हे ज् 4 4 
अनोपलिंद 


नोट-नकद लगान के कानून सुआफिक सारणेश्वरजी महादेव के आठआनी हक के 
सालाना रु. ६०२) देनेका ठहराव नं. ८०१ ता. ३१ मई सन १९२३ इ. से तय हुआ है. 


१४ वंशतवृक्ष फूंगणी परगने सगरा के सवरावत पांती ने. २ 


ठिकाना पाडिव के वंशइक्ष के नं. ६ सवरसिंह के पुत्र नं. ६ नग्सिंह व नं. रं 

नेतसिंह को, महाराव सूरताणसिंह ने सवरसिह लडाई में काम आनेसे फूंगणी की 

जागीर दी, बाद में नं. £ नगसिंह का पुत्र पांचा को महाराव अखेराज ने “ जामोत्रा ? 
28 ' 


[ ११० ] चोहान कुछ कल्पद्रुप- 


की जागीर दी, ओर नगसिंह के पोता जयसिंह का पुत्र पीथासिंह को महाराव वेरीसाल 
ने वि. सं. १७४० में ' मढीआं ? गांव इनायत कियो, जिससे नगसिंह की ओलछाद का 
पाठटवी पीथसिंह सढीआं गांव में गया, ओर फूंगणी में नगसिंह के पोता वाघसिह व 
लक्ष्मीदास रहे, जिनकी फ़ूंगणी में दो पांती हुईं, जिससें वाघसिह की ओलाद में 
नाओलादी हांजानेसे उसकी पांती * मोटागांस उर्फ बुआडा ? के ठाकुर को रियासत ने 
इनायत की. इस वक्त फूंगणी से छक्ष्मीदास को ओलाद वाले दूसरी पांती के जागीरदार 
है, ओर वाघर्सिह नाओलाद की पांती 'मोटागांव' ठाकुर के तरफ है. सवरसिंह का दूसरा 
पुत्न नेतसिह फूंगणी से मांकरोडा गांव सें गया था, जिसके पुत्र शिवसिह को ओछाद वालों 
में नाओलछादी हुई, ओर दूसरा पुत्र सुजानसिंह को ओलछाद में नाहरखान हुआ वह भी 
सांकरोडा से फूंगणी चला आया, जिससे उसकी ओलछाद भी फूंगणी में छोटभाई के 
तोरपर विद्यसान हे. 


१ नगसिह ( ठिकाना पाडिव बंशवृक्ष में नं. र वाला. ) 





.! 
२ आसकरण (द्वालीघाडा में था) २ पांचा उर्फ पसायण (ज्ञामोत्ना) 


| ० की आम बा | 
जअयसिंद ३ वांधसिंद ( ४88 लक्ष्मीदास (फंगणी पांती नं. २) ३ गोचविन्ददास 
हे | || ५ पं आं. फुंगणी उ. (बारेघडा) 














| प 
| श्र | 
४ पीथर्सिह (मढठीआं) रामसिंह ४ दलरूपत ४ परवतस्सिद्द 
२ आय, हु मम मम न मा 
पा | | [ | ५ 
५ जगन्नाथ सुज्माण. ५ भीमसिंह ८ हदाथीसिंद अज्जुनलिंद रामसिंह 
९ व्‌ | | र 4 
नल | ल्‍्र | भ् | | के | 
६ गोविन्द ६ राजर्सिंह | ६ कशरसिद बलवबंत ६ हरनाथ 
य | ठ्ा 4८ है 
| | हि | कम | | | | | 
७ भारमल ७ शिवसिद्द ७ चजेसिंद पनेसिंह फततेसिद्द ७ ओरसिंद प्रतापसिह ७ लालसिंद ७ दानसिंद ७ शिवदान 
>ू. >् _- र जे | >८ ८ प्‌ ध्य रद 
नाओलाद पांती मोदा गांख | | ५ 2 
के तरफ रही) ८ मानसिंह. ८ एन्द्रसह ८ शेरसिंद . ८ संग्रामसिंद्द प्रेमसिदद 
>८ हर शर]| ४ (ज्ञालोर गय्या) ् 


| | कं 
९ ज्ञालमसिंद्ध ९ गलालसिंह खुमाणसिंद्द 5 आर 
हि 
दा का जय की 5 आर ऋ ॉ 6 
१० जुबानर्लिह् १० अनोपसिंह १० पीरसिंह घुलसिंद १० भूतसिद 
चर | ६ आ श्र 
बह 5 | 
११ परदमांध बी नव्जांसह ११ भीखसिह ११ साल्मसिंह 
ग (मौजूद) पाटयो) कह जी 





्जफिजणणखभजजा 


नोट-इस दूसरी पांती का पाठटवरी नवरूसिंह हे. इस पांती में राजहक आठभआनी 
नकद लऊगान के कानून मुआफिक सालाना रु. २८९) राज में दाखिल करने का ठहराव 
ता. २८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है. 


इंंगराबत देवढा रामावत व सवरावत, [ १११ ] 
१४ (अ) वंशहक्ष फूंगणी के सबरावत छोटभाई- 
5 नेत/सद्द ( पाडीब ठीकाना के वंशवब्र॒क्ष में नं. » बाला.) इसको मांकरोडा गांव मिला था, यद् मह।राव रायंसिंह के 


साथ चूक मे काम आया था, इस की ओलाद में नाओलादी 
ध * होने से मांकरोडा गांव ठिकाना पाडीव के शामिल दो गयां- 


| किलर जा, 
रे जा र्‌ सुज्ञाणसह दुजेनसाल 
४ 
| 
'३ अचलछलिद नारखान ३ सह 
८ 
श ला | 
४ गोविन्द पूंजालिह ४ कलूसिंह ४ दूजेनसालू 
उप नमन ८ न अपन की के: 


| | | _। | | | | 
पीथरसिंह ५ अं धर 8 है रलूखसिंह हि ओखसिंद हरनाथ ५ प्रतापसिंद ५ नाहरखान जोगराज 
द्‌ | पु 
हर ५4 > 5 3 0 2. 


| | | | ] | | | | 
जुठसिंह लालसिह ६ अज्वरसिह हरनाथ।| जोरसिंह ६ चीरमदेव नाशुसिदद नारणसिंद नारखान 
रे २५ > 











4 >( २५ र्( हर 
| | रस (खाखरवचाडेगयाथा) बे 
वीरसिंहद दहरिसिंह मानलिंधद अमरसिह 
८ भर > >८ 
| | 
“६ कलूसिदद ६ फैशरीसिट 
ड् | कट आओ, किक | 
| वेसिंह | ५ विडिओ | | | 
राह ७ रायसिंद ७ अणं दूर्जनसिंद ७ कं -जगतसिंह 
। हैँ 
ित 4 का आल मकक कक अल अं ! सिंह [ | रस कया 
८ कंबल सिह सुजाणसिंद खे मसिंह नार ८ मद्दासिह अजबसिंह डंगरसिह सूरसिद्द 
$4 मर २ हर हर रे 
8 हु | | मन नल | इब 2म  5]। 
सूरताण सूरसिंह. सामखिंद ९ रामसिंह अभयसिह मेघलिंह प्रेमलिह मानसिंह रडमर कहानसिंह 
रा भर अर | 2 क्‍ > >< ख क्‍ 
| | हि | 
१० कीडसिह १० भगवान १० राजसिद् पीथसिंह 
य्‌ भर 
११ माधोसिद्द ११ अचलूसिंह १३ नाथुसिदद 
द्‌ 


(नोट-नं. ८ नाहरखान व उसका भाई मांकरोडा गांव से फूंगणी में आकर आबाद 
होगये तब से उनकी ओलाद फूगणो में हे. ) 


>->>_>.---------०--८०---+---+-+---““८“-““““८“०“--+“-“““““-““०-०“““““०“०+-८--८--“--०-८-+६+-----०६६+---०-+-+--०--०-०---७७०-०-“०-०--०-०-«->->२«->->->_«०_+«न"न्‍्जनन्लख 
नीच नल ता नन + 


१५ वंदाचृक्ष बारेवडा परगने खूणी पांती नं. १ के सवरावत- 
१ गोविन्ददास ( फ्रगणी की पांती नं, २ के सबराघबतों का वंशवृक्ष में नं. र बाला. ) 
| ; 





| है शक | | 
२ राघोदास ( पांती नं. १ बारेवडा. ) ओ. गां. पांती बारेवडा. भवानसिंह नारसिंह 
जम यम न न मम प्री अप ५ 
| | | | पे 
३ दयालदासल सुजाणसिंडह ३ अर ३ सरदारसिंद (पांती न॑. २) 
| 2 7 /- 223 
॥ [ | | | | | 
४ कचरा जगतसिहद ४ रणछोड . मानसिह सामन्तर्सिह गीरधर करमसिंह 
ञ् द्‌ भर भर ञ भर 
ह एजाएचछ७छछ 
दीरसिंह ५ लाखसिह « रुपसिद 


«४. (देखो पृष्ट ११२ पर) 55. 


8] चोहान कुछ कस्पहुम. 
« लाससिंह ( चल्तू चंशवृक्ष बारेखडा परगने खुणी पांती ने. १ के सवराषत. ) 


5७४७७७४४४#४#४४ 292 कनकन्।) 


६ प्रतापलषिद्द हर पदमसिदद 
[३ गोद आया ह्क्त्त्त्ज़्क्ब्क्फाक्ख्ल वर 
घतरसिंद ७ अणैद्सिद्द मालदेव जामतसिंद्द ७ ओखसिंह अणंदसिंद 
हम सल लक मम । | भर क्‍ तर श (गोद गया) 
| | 
८ प्रेमसिह ६ मेघराक्ष 
| | जिम त कई, लि कक टला 
लि | । 
गुमानसिंद_ ९ दजनसिह ९ भसूतसिह ९ कीरतसिंह 
5 (मोजूदा पाठवी) 


बज ७ आन मन के ढेर न पक अमन बन परे कक जम न लक न नर कह कम कक कक पक के का कर हक बह कक के बम हर न मल पल कक 5 जे के न मे भा सेब कल आन ने नरक आई ३० सन अकाल अर जब के कलर पर कोश +«ने के २०५ शक कमर सके का कहे कर व ल्‍क न कम हल ले करे >क ने >र कर के ने उे कम वर लक अत | कही अर कम पर जन ५ जल कक न 


१६ वचंशवृक्ष बारेवडा पांती नं. २ परगने खूणी के सवरावत. 


१ सरदारसिह ( वारेवडा पां. ने. १ में नं. रे वाला. ) बारेघडा पांती नं. २ ओ. याँ.. 
| 











| | 
२ घाधर्सिंद र्‌ हो कि २ जगतसिंह 
श 
बज जा कस 0 ० 20 | 
३ धनसिद ३ गोमसिद्द चख्तसिंद शक्तसिंद गोमसिंद 
| जी न अं रे 
| हि | | | 
४ दोलतलिद्द देवीसिंह शिवसिद्द उदयसिंद 
र्( र्प र् 
«५ घमनसिद 
':5 ऋष 42296 %ऋशऋ(// छः ०७४ जा पाक 
६ रुपसिद ६ लि ६ खुमाणसिद् दर ६५ कं ६ लालसिंह 
श्‌ द्ट 
| मय 
| है | ४सिंद | 8 | । 
७ फतहसिह ७ नार ७ जुज्ारसिंह. भोपालसिंह किरतसिंद अनोपसिंद भेरुसिद्द 
५ ५४ 
(मोज़दा पाठवी) 


नोट-नं, ९ दर्जनासिंह वारेबडा की पहिली पांती का पाटवी है, छेकिन न॑, ६७८ ता. 
. १३-५-२४ इं. के ठहराव से उसको पांती नें. २का दर्ज करके उसकी ओ,. ग्रां, नं. ३ दयालदास 
दर्ज हुई है, ओर दसरी पांती का ठहराव ने, ६७९ ता. सदर में पाटवी ने. ७ फतहलिंह 
ओ. ग्रां. राघोदास (पांती नं. १ के वंशबृक्ष में नं. २ वाला ) दज हुड है. दुजनसिह 
की पांती का राजहक आठआनी का नकद छूगान सालाना रु. ११३) ओर फतहसिह की 
पांतो के रु. २५०) मुकरर हुए है. हकीकत में यह गांव वडुओं के तरफ जागीर से था, लेकिन 
वह चले जानेसे वेरान हो गया, जो वि. सं, १८९९१ में नं. ७ अणंदस्सिह प्रताप्सिहोत 
( पांतो ने, ९) व ने, ४ दोलतासह घनसिंहोत (पांती नें. २) को आबादी करने के वास्ते 
रियासत से परवाना दिया गया, ओर उस समय से ही दो पांतो हुई, जिससे दूसरी पांती 
की ओरिजनल गांटी नं, १ सरदारसिह गिनना चाहिये, 


इुंग रावत देवटा रामावत व सवरावत- [ ११३ | 
१७ वंछावृक्ष सढीआं परगने सगरा के सवरावत- 


१ पीथसिंह ( फूंगणी पांती नं. २ के सवराबत वंशवृक्ष में नं. ४ बाला. ) ओ. ग्ां. मढीआं. 








२ भाषसिंद 
ना जग जा बा ७ आकर आय रा 
| 
३ बाघलिंद विहुलदास नाथुसिहद. जोगराज्ञ ३ दुर्गासि गरीरमदेव ३ गजेसिंद 
> > 2 * (नीचे देखा छोट भाई) * डे 
४ | | 
४ ज्ञीवलसिह हरिसिह महासिद दानसिंद 
रथ हर रथ 
बम | प्‌ | 
८ 524 «& ओपसिंध प्रेमसिद्द ५ 2 0 
५ 
| सिंह | सिंह थुसिद ] 
६ खुमाण ६ गोद ना द्‌ आओ द ससिहे 
रथ 
र | | | | सिंह | सिंद | पर रा 
७ तेलसिंह ७ सरुप्सिंह रायसिंद ड़ 2 ७ अचल सिद्द ह अमर ह। भारतसिद ९ अजेतर्सिह 9 दोलतसिद 
*र्थ 
| ज्ञसि | सु | | | | गधा 
४ ४ < ऊमसिंद् < मानसिंह < सूरताण ८ देवीसिंद माधोसिदद घनेसिद्द 
रच 


| कि | सिंह 
८ ४ कक ४ डमेद धोकलूलिंद 


| रि | 
९ जोधसिह :९ द्वेमलिंह 
(मोजूदा ठाकुर) 


2७ (अ) वंशहक्ष मदीआं परगने मगरा के सबराबत छोट भाई चल. 


नं. ३ दुर्गासिद्द ( चल्मू वंशवुक्ष मढीआं परगने मगरा के सबरावत में ने. २-भावसिंह का पुत्र. ) 
लि! 











| 








| | 
पनेलिंद ४ खुमाणलिंदद ४ अभयलिंह जगतसिद्द 
| ब्् आर | 
«७ जुजारसिह « इंसुदान ५ गलाललिंह «५ जेतमाल पदमलिद्द 
न्‍ | | ह | | । | 
टेसिंह रु 
६ कीरतसिद्द रघलिंह हद हरनाथ नाथुसिद्द शेरसिद्द ६ भमृतसिद्द 
घर | 4 , > अं भर दर 
| हि | श ॥ मो 
चतरलिह मालदेव ७ नवलसिंदद भोमालह ७ पीरासह (मौजूद) 
> > ड़ श छः 


| हि रे 
वरजसिंह घुलसिद्द 
र् र् 


नोट-मढीआं गांव का एाटवी, फूंगणी व फूंगणी से निकले हुए जञासोत्रा, मांकरोडा 
व बारेवडा के सवरावतों का पाठवी है, छेकिन ८. १ पीथर्सिंह को महाराव बेरीसाल ने 
मढीआं की जागीर इनायत करने से वह “ मढीआं ” आया. इस जागीर के छोट भाईओं 
से नें. > कीरदलिह नाओछाद का हिस्सा वि. से. १९५३ सें व नं. 2नवछूसिंह का हिस्सा 
वि. सं, १९६१ में मरहम सहाराव साहिब केशरीसिंह वहादुर ने नं. ८ गुसमानासेंह को 


[ ११४ ] चोहान कुछ कल्पदुम- 


इनायत किया, बल्कि युमानसिंह ने अच्छी चाकरी करने से, महाराव साहिब ने उसको 
खरसी के दरवार में खरसी की वेठक का सन्मरान वक्ष कर, इस जागीर के पाटवीओं 
को ' देवडा ” लिखा जाता था, उसके बदल “ठाकुर ” छिखने का शुरु कियां गया. इस 
समय मढीआं-का-ठाकुर जोधर्सिह हे. मठीआं जागीर के राजहक आठआनी के नकद 
लगान के कानून से ने. ७१२ ता. २७ मेई सन १९२३ इस्वों के ठहराव से सालाना रु. 
८५४) रियासत में दाखिल करने का तय हुआ है. 


१८ बंशवक्ष जामोम्ना परगने झोरा के सवरावत 
१ पांचा (पसायण) ( फूगणी पांती ने. १ के सबराबत वंशवृक्ष में नं- पृ वाला. ) ओ. यां. ज्ञामोषा. 
| न वन मा 





| । 

२ अमरसिद्द गोपालदास 
न 

३ रुपसिद 





| | | 
४ मदद षट प्रेमसिंद् (इसकी ओलाद सुडेटी है. इडर मे है.) ज्ञुजारसिंह ४ 008 (पाटवी हुआ) दाल 





कि कम या न मम लक अत] रण 
५ ग्रख्तसिंह (छोट भाई दो गया.) « जोगराज्न ५ पीथसिंह सरदारखसिद ५ फतहसिंद् मेघराज 
| + | ज्ञोगाणीई.ज्ोधपुर. *€ [| & 


हह धकाक, | | 
६ हरिराम ६ जीपस्सिह गरुमानसिंद क्रेशरीसिंह चजेसिह ६ जालरूुमलिंद (काम आया देवीसिंद 
] द न अ श | _पाडीब वि. सं. १८५६ में) » 





| | 

मोहनदास तेजसिंद ७ गरूसिंह ७ जोीरसिंह ७ रामसिंह 
अं | ै ४ ० 5] 

। 


वि, वर्ना रत | | | 
८ परनेसिंद माद्सिंद ८ वनेलिंह ८ छुंगरसिंह मानलिंद धनसिंद्द ८ हक 
| 2 


ज्ञामोषरा में छोट भाई | | हि 5 य। 
के तोर से है ९, हर बेड, ९ समरथसिंद ९तख्तसिंह ९शादेलसिद्द थानर्सिंद्द ९ गुमानसिंद शिवर्सिंद चभनसिद 


वि या पर भ  5 300% 2, 4 # 4 
| | 
१० शिवसिंद ४ रत्नसिंह हे गुमानलिह १० चख्तसिंद 
| | | 
११ प्रतापसिद् १० लामतघिह १० पदमसिंद १० लखसिद 
ष्ठु 


(मौजूदा पाटवी) ४ 

नोट-मोजदा पाटवी नं. ११ प्रतापसिह है. इस जागीर भें राजहक आठआनी की 
सालाना रकम रु, ७२५) नकद लगान के कानून से ठहराव नें, ६७४ ता. ८ मेईं सन १९२३ 
इस्वी से ठहरी है. सोजूदा पाटवी को “' करणसिंह ' नाम का पुत्र है. 

ने. २ अपरसिंह के पीछे उसकी ठकुराणो सिंघलजी “ रामकुंवर ” वि. से, १७५३ में 
सती हुईं, असरसिंह की छत्री वि.सं. १७६० में जामोत्रा में बनी है, वेसे नं, 3 जालूमसिंह 
वि. से. १८५६ में पाडीव में काम आया, जिसकी छत्री नं. ; जोरसिंह ने वि. सं. १८६६ में 
कराई ह. नं. ९ प्रेसमसिंह को घोंडे उछेरने का बडा शोक था, वल्कि अच्छी ओलछाद के 
घोड़े के वास्ते जामोत्रा गांव मशहूर है. 


इुंगरावत देवडां रामावत व सवरावत, [ ११५ ] 
जामोत्रा के सवरावत जो इलाके गेर में है उनका वंशइक्ष नीचे मुआफिक हे. 


१८ (आ) वंशहक्ष जामोत्रा के सरावत मुड़ेटी ३. इंडर में. [१८ (आ) वंशहक्ष जामोत्रा के सरावत जोगाणी ईं. जोधपुर में 


१ सह ( ज्ञामोत्रा वंशवृक्ष में नं. ४ घाला. ) ; १ पीथसिंद ( ज़ामोत्रा बंशवृक्ष में नं. «& चाला. ) 
| | ; | | | 
मदहेशदास २ जगतसिंह '.. सुजाण २ नाथुसिंद कलसिंह 
2 > | > 
| | | | ; ताल अननचचसता का हज 
३ पाघसिद्द डे जीफा शादेलसिंद ब्ु शा : ३ सम्रामसिदद प्‌ खुमाणसिंदद 
२ | 
| |. अत, | | | 
४ मालदेव ४अभयसिंद सूरताण जसयंत ४सग्रामसिंद। ४ भारतसिह . ४ शादेरूसिद ४ दोलतसिंदद 
| थ्‌ ८ कि ८ ईे द्‌ हे श 
काम आया. | | मन 
““ ५ बह्देचरदास «५ अखेसिह ! ( यह लोग सिंघल राजपूत के जोगाणो गांत्र में दे. ) 
(मौजूद) * (मौजूद) 


मुडेटी की जागीर रियासत इडर में है, ओर उस जागीर के ठाकुर चोहान राजपूत हे. 


०2 ३०) केक रूक "मेक कक उप पक हर ज+ जज 2 « >क >> (| ६० | #म ० यक २क से न मलिक ४० मान ले हर हे कह आह आने रे वे बड़ ले के रन “मन बम अन्न पतन “न न के सके नम शा कक जन अमन मो + सच) कक >नन म 2८ २०० कम वन भा मनन पा समप्मामरराक कान मे 2 कक कम सा २ 5 क नम अपन अमर ++म पक खेमे अमन सम अमान बसे भवन किये 3 सनक सन +«» मं» » कान भव 


१९ वंदाचृक्ष सिरोडकी परगने मगरा के सवरावत. 


यह गांव पाडिव ठिकाना के वंशबृक्ष में नं.६ सवरसिह के छोटा पुत्र नं. . जयमल का 
पोता दुजनसिंह को रियासत से इनायत किया था, जिसमें उसके पोते ने. ४ भाखरसिंह 
के दो पुत्र नं. ५ रायसिंह व नं. + दुजनसिंह से इस गांव में दो पांती हुईं, जिनमें से 
रायसिंह की ओलाद में नाओलछादी होनेसे वह पांती मांडवारा के कुंभावत ठाकुर 
अभयसिंह को रियासत से दी गई, ओर दूसरी पांती वि. सं. १८८० में आबाद करनेका 
परवाना नं. + प्रतापसिह हटोसिहोत व नें. ८ कुशछासह नारखानोत को रियासत से 
इनायत हुआ, जिससे इस दूसरी पांती में भी दो हिस्लेदार हुए, वाद से प्रतापसिंह का 
लडका पनेसिह वि. से. १८९८ में, नारखान के पोता उससिंह नाओलाद के गोद गया, 
ओर प्रतापसिंह का दूसरा पुत्र नं. < वणवीर नाओलाद हुआ, जिससे यह दूसरी पांती 
के दोनों हिस्सों के पाटवी पनेसिंह की ओलछाद वाले हुए. इस समय में नं. १९ भरसिंह 
सिरोडको की पांती का पाटवी है, ओर इसकी जागीर का राजहक आठआनी को 
रकम रू, १५०) नकद लगांन के कानून मुआफिक सालांना दाखिल करने का नं. ७६२ ता. ३ 
जुन सन १९२३ इस्वी, के ठहराव से तय हुआ है 


१ जयपृरू ( पाडीब ठिकाना वंशवृक्ष में ने. गज वाला. ) 








[ 
२ कचरा जीवसिद रायमल 
| >् श्र 
इ 8 8 
| | | | 
पीथसिंद ४ भाखरसिद्द खणवीर केनसिंद ज्ोधसिदह 
भर (देखो पृष्ट ११६ पर) अं भ८ अर 


चीहान कुल कल्पद्ुम. . 


। ३७७०६ / 
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न््त 
कि 
0०.२ 


४ भारारसिंद ( चल्ट वंशावृक्ष सिरोडकी परंगने मगरा के सवरावत. ) 


| 
७७७७७ ऋऋचकष् चल 
; ७ दुजननसिदद ( सिरोडस्ती पांती ) ओ. गथां. सिरोडकी. 


| 

| हि | 4८ दी, 

६ फैशरसिंद रुपसिंद मेघर्सिह रायसिंद ६ ० ६ नारखान 
| है 4 


| 
| ए ४ 
बख्तसिद्य ७ अभ्रयर्तिह ७ रत्नसिद्द ७ प्रतापसिंद लालसिंह भीर्मांसह 


३2 





[ «यद्र 70४] 
फनइसि|ह गोदडसमिंह रामसिदद छ 








श्र >् रू | २ श र् डे | ह र् 
; | 
प्रेमसिद्द पनेसिद्द ८ चणवीर ' 
> (गोंद गया) भर 
| | ! | 
७ मदहासिदद ७ कुशलूसिद्द ७ जेतमाल लखसिद 
ण्र श्र दा $ 
हद कि काका किए थालला सिंह | नसि | 
८ उमसिद्द जुवानसिंद् ८ मालदेव भमूत ८ चेनसिद ८ सोनसिद्द 
घर ।ा८३ | श् नर छः; श्ट [ः 
|. गोद आया । | सं |. | 
९ पनेसिंद र्‌ शव ९ गज्लेसिंह ' है रूपसिंद ९ करणसिद 
3 पू 


। | 

5 | 

अनाड्सिंद श्या मर्सिंद १० तख्तसिंदद १० खुशाललिंह १० सरदारसिद १० रघसिदद 
रच 


लि ज आज व! हित | 


| | 








| | 
११ हिम्मतसिद्द १ फलसिंह ११ राघतर्सिद्द ११ वनेसिद 
् ] 
हे | | | 
१२ भूरतसि १२ पहाडर्सिंद ११ पदमर्सिद ११ खुमाणसिंद्द श्र सुन्लाणसिद्द १३ जुद्दरसिंह 


(मौजूदा पाटवी) 





' “7 प्रकरण १० वा.” * ' 





हुगराकत देकडए सुराकत के सामंत्तासिहोत्ता, 
ठिकाना पाडिव के वंशबक्ष में नं, ५ नरसिंह को पुत्र सूरसिंह की ओछाद वाले 
'सूरावत कहलाये. सूरसिह महाराव सूरताणसिंह की सहायता में कालंद्री की लडाई में 
काम आया, जिससे उसका पुत्र सामन्तेसिह को कालूंद्रो पढे की जागीर दो-गई, जिसकी 
-ओलाद वाले सांमन्तासिहोत हुए, परन्तु थे सब सूरावत के 'नाम से ज्यादह मशहूर है. 
सामन्‍्तसिह की ओलाद- में पाटवो कालेंद्री ठिकाना है, जो डुंगरावतों, में दूसरे दर्ज का 
सरायत ( सामन्त ) है. कारूंद्री ठिकाने की जांगीर में -राजहक- छः आनी बटवारा से: 





वसूल होता हे. 
२ वंशवृक्ष ठिंकाना कालेंद्री परगने मगरा के सूरावत- 
१ सूरसिंह ( ठिकाना पाडिव वंशवृक्ष में नं. रे वाला डुंगराबत. ) 
| 
| रं हि | पति | | 
२ सामन्तसिह (कालंद्री मिला) ओ. थां. २ प्रत २ कलसिंह (अरठवाडा) २ तांगा (काम आया) 
| ठिकाना कालूुद्री. ५ (नीबोडा) * (मेरावत) ७3 २ 
| 
३ जसवन्तसिद्द उफे जामंतसिदद ३ डुंगरलसिह (बाण) 
| | र 5 0 8 १2 ह] 
४ करणलसिंह ४ कानसिह ४ रायसिंह (डोडुआ) ४ दलपत्सिंह 
] ब4ऊड्र शृ झ्ठ दे 


रस 50350 8 मी शी 20 कर 5 ३ ० ०8) 
.५ डुंगरसिंह.. « लाखसिंह (नवारा) & पांचा (अणगोर) रावतसिंह ५ जेतसिंद (डोडआ) 
| है 2 
| 





| ४ 
६ करमसिंह हु जयसिंहदेघ (बुआडा उफे मोटागांत्र ) 
0 वर अर मम रमन शक मम अमन लिप नमी 
| रं ४ | 
७ देदा ७ गुमानसिह (कांकेदरा) ७ कल्याणसिंह (मडवारीया) 
थ्‌ 
| | 
८ पदमसिहद ८ अमरसिंह 
हि पे अर 
| गोद आया बुआडा से 
९ खुमाणसिंह 
' | 
| 
१० खुसालसिह अनाडसिंह 


रे 


११ प्रथ्वीराज 
हि ् 


| कहानोे गोद बरलुठ से 
श्र सह 
् 


| गोद कांकेदरा से 
१३ चमनसिह (मौजूदा ठाकुर). 
80 


[ ११८ ] चोहान इुछ कल्पदुम« 
डपयुक्त बंशइक्ष का संक्षिप इतिहास: 

नं, १ सूरासिह के तरफ “हालीवाडा ? की जागीर थी, जबकि रूखावत मेहाजल का 
पुत्र कल्याणसिंह ने डुंगरावत वजेसिह को हटाकर सिरोही का कब्जा किया, और 
कल्याणसिह के दरबार में डुंगरावतों का. अपमान हुआ, तब अपने भाई सवरसिंह के 
साथ इसने भी महाराव सूरताणसिंह को गद्दी पर बेठाने का उद्योग शुरु किया, और 
कालंद्री व वराल गांवों के दरमियान कल्याणसिंह के साथ महाराव सूरताण का युद्ध 
हुआ, उसमें इसने बडी वीरता के साथ युदरू करके कल्याणसिंह को हराया, और जो 
सिसोदीये राजपूत कल्याणसिह की सहायता में थे, उनको मारकर आप भी उस युद्ध में 
काम आया, बल्कि महाराव सूरताणसिह को पुनः सिरोही को गद्दी पर बैठाने का बहुमान 
हरएक कवियों ने इसी को दिया है, इस युद्ध के विषय में संडायच चारण पुना ने: 
कहा है कि, ( यह पुना चारण वह है कि जिसके नाम से पुनावा गांव कहलाया है, और 
उसकी ओलाद वाले इस समय में भी उस गांव में विद्यमान है. ) 


“ बढ़े वीर वाराध जुद्ध जीतो जीताई, खीमो पाडे रणखेत वे रावत वरदाई- ” 
बे इुंगर वजपाल करे भारथ कारूंधरी, मेवाडा दल मार कण कण इमर फोजां करी. ”? 
* कलारा भांगे कटक वडहत इस वरदावरी, साम धरम लडे सूरो सत्र सोढ समापी शिवपुरी. ” 
/ कालुंधरी जुद्ध करे सखर खीमो सकोडे, कलो भाज काढीयो बोहस इम खाग बहोडे. ”? 
£ मरे सबरे वजे कीयो भारथ सु पाणे, उग्राहीयो अरबद रेस खग दीयो छुराणे. ” 
४ नवड भड त्रह मोटे नरे कलह नाम चंदो कीयो, सोढ ने घणा दीन सरणुए अवचल सुरे थापीओ. ” 


इंगरावतों ने ठखखावत कल्याणसिंह के साथ जीरावछ व कालंद्री में युद्ध किया,. 
उस विषय में रघु नाम के कवि ने ७४ दोहे कहे हैं, उसमें सूरा के विषय में जोजो दोहे 
हैं, उसमें से जीरावल गांव के कांकण पर युद्ध हुआ वह दोहे सवरसिह की ख्यात में 
आचघूके है, कालंद्री के युद्ध के विषय में रघु कवि कहता है कि- 


& चढ़ दंतु सल सूरिया रावसु मचयो रा; व्राहछ कालंद्री वचे आयो खाग उपाड, ” 

४ सूर धनंजय सारखो पेदल हयदल पाड, कर कांकल मछवे कला सात्र व चाती चाड, ? 
४ धहचे सत्र कीधथा ढंगे कटके कीया के वांण, सरो वाहे चापडे वेरी करे वखाण- ? 

४ मरे मछव्यो सीफलो उडे सोर अपार, हथ नालां की हुवके मेवार्डा दल मार- ?! 

४ काले नर दलीयां कटक फो्जा न पड़े फेर, कर कांकछ भागो कछो मंडीयो सूरों मेर, ”! 
“ धमचक माचवीयो धरा उभो देये उजेल, सूरो वागज चापडे मेवाडा जुद्ध मेल, ” 

४ घायल होये नाठा घणा तेडल तरवारे, धड बेहडे कीधा ढगे मोह वर्दीया मारे. ” 

४ काले नीटवीया कटक मारे मेवाडा, कण कण दल फोजां कीया पुरा पवाडा, ? 

४ कला सु सरे कीया रणवट कर रटका, दोखी भगाया डुंगरे वे वे कर वटका. ” 

४ फोनोंरा दल फेरीयां छीवो खीमो साज, पासटीयो रावत प्रसण वेरीयो सांभो वाज- ” 
£ काले रामायण कीयो पहेलो खेपो पाड, पछेज रावत पाडीयो रंगहो जीतो राढ, » 

“* पेज सूरो पोढीयो अपछर छण उतार, गई सुरंग ले गावती धुरजटी सर धार. ! 


डंंगरावत देवढा सुरावत के सामन्तर्सिहोत- [ ११९ ] 


* पाला संकर रे भही नरसिघोत नडार, सूरो पहुंचीयो सरग ने सवा वाए सार. ” 
“/ सूरे दीधी सोढ ने सिरोही सब दीह, कहेतो जेसो मे कीयो जश बोले कव जीह ” 
“/ सीत्तर च्यार दुह्ा सरस कव कीरत कहीया, वढ सूरो सवरो वजो रघु अमर रहीया ” 


सूरसिंह को वि. से. १५९९ में सियाणा का पट्टा मिला था. वि. सं. १६३० में यह 
कालंद्री के युद्ध में काम आया, जिससे महाराव सूरताणसिंह ने उसके पुत्र सामन्तसिंह 
को कालंद्री पद्ठा की जागीर, जो चीबावत खीमराज के पास थी वह उससे छुडा कर 
इसको दी. सूरसिंह की छत्री वि. सं. १६३० में कालूंद्री गांव में बंधाई गई. 
ने, २ सामन्तसिह ने वि. से. १६३० में बहुआ को सीख दी, यह अपने- पिता के जेसा 
बहादुर सरदार था. वि. से. १६४४ में जोधपुर के राठोर राजा उदयसिंह ने राठोर रायसिंह 
( जो दताणी की लडाई में वि. सं, १६४० में महाराव सूरताणसिंह के हाथ से मारा गया 
था..) के वेर का बदला लेने के वास्ते व लखावत कल्याणसिंह को सिरोही की गद्दी पर 
'बैठाने को, शाही फोज के साथ आबू पहाड की तलेटी में घेरा डाल कर, महाराव सूरताण 
के साथ युद्ध किया, जिसमें सामन्तसिंह ने वजेसिंह इंगरावत के भाई धनसिंह को मारा, 
ओर राठोरों को सफलता न होने दी, जिससे सुलह करने के बहाने से इसको “बगडी' 
ठाकुर राठोर वेरीसाल ( जो जोधपुर के राजा का बडा सरवार था और महाराव सूरताण 
के मामा का छूडका होता था. ) की मारफत बुरूवाया, जबकि बगडी ठाकुर ने महाराव 
सूरताणलिंह की मुलाकात लेकर, सासन्‍्तसिह को महाराजा उदयसिंह के पास ले जाने के 
वास्ते आज्ञा मांगी, तब महाराव सूरताणसिंह ने उसको कहा कि, सामन्तसिंह सेरे कलेजे 
की जगह पर है, ऐसा न हो कि कुछ दगा होवे, जिसपर + राठौर वेरीसाछ ने कहाकि 
में अपनी जवाबदारी पर इसको ले जाता हुं, सो अगर दगा हुआ तो कलेज को एवज 
में कलेजा दूंगा, इस विषय में कवि ने कहा है कि- 


४ सोढ पंप वेरसल सूणजे मामावत, देऊं सामंत्सिह देवढो मों कालज तो हथ, ” 


महाराव सूरताणसिह के इस कथन से पाया जाता है कि, सामन्तसिंह बडा बहादुर 
सरदार था, बगडी ठाकुर वेरीसाल ने छछ कपट न करने का वचन देनेसे, महाराव 
सूरताणसिंह ने देवडा सामन्तसिंह सूरावत व उसको भाई प्रताप, तोगां, राडवरा हमीर 
कुंभावत, राडबरा बीदा सिकरावत व चौबा जेता आदि राजपूतों को उसके साथ भेजे, 
वे लोग महाराजा उदयसिह के तंबू में जाकर उपस्थित हुए कि, राठौर उदयसिह ने 
रास रतनसिहोत के हाथ से उनको दगा से मरवा डाले, राठौर वेरीसाह अपना वचन 
संग होने के कारण बहुत ही बिगडा, उसने सहाराजा उदयसिंह के डेरे पर जाकर, उसके 


+ बगडी ठाकुर वेरीस्तालू धथ्वीरानोत बडा बहादुर आदमी था, जोधपुर के महाराजा उदयप्तिह की फोज में वह मुख्य 
सरदार गिना जाता था, उप्तने कलेजा के बदले कछेना देनेका वादा किया उप्तका आशय यह था कि, अगर स्ामन्तर्तिह को छुछ 
भी धोखा हुआ तो भे अपना जॉन उस्तके बदले में दूंगा. 


[ १२० ] *... चोहान छुल कस्पद्र॒म, 


सामने ही राम र्नसिहोत को मार डाला, ओर बाद आप भी उसी जगह » कटार 
खाकर मर गया. 


नं. ह प्रतापसिंह को “ नीबोडा गांव ” मिला, जिसका वंशबक्ष इस प्रकरण में दिया 
है, 
गया हे, 


नं. + कलसिह के बडे पुत्र मेरसिंह से “मेरावत ” व अमरसिंह से “ अमरावत ! 
कहलाये गये, जिसका अहवाल अछग अलग प्रकरणों में लिखों गया है. 

ने, ३ तोगा अपने भाई सामन्तसिह के साथ नीतोडा गांव में चूक में मारा गया, 

ने, ३ जसवंतसिह ने वि. सं, १६८२ में बडुआ को सीख दी. 


नं. १ इंगरसिंह को ओलाद वालों को 'वाण! गांव व सगालिया गांव की जागीर 
मिली, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है. 

लें. ४ करणसिह ने वि. सं. १७१० में बडुआ को सीख दी. 

नं. $ कानसिंह को व नं. ररायसिंह ओर नं. दकूपतसिंह यह तीनों को “ डोडुआ 
गांव” की जागीर मिली थी. जिसमें से कानसिंह व दछपतसिह नाओलछाद गुजरें, और 
रायसिंह की ओलाद वालों का वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है. 


ने. ५ डुंगरसिह ने वि. से. १७४० में बडुआ को सीख दी, ओर कालंदी गांव में 
तलाव बनवा कर उसकी पार पर अखाड़ा बंधवाया- 


ने. ह छाखसिंह की ओलाद वाले नवारा गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण 
में दिया गया हे. 


ने. 5 पांचा को * अणगोर ? गांव मिला बाद में इस गांव में दो पांती हुईं, जिनके 
वंशबृक्ष इस प्रकरण सें अलग अछग दिये गये हे. 


नं. >जेतर्सिह को ओलराद वाले डोडुआ, वेलांगरी, धांणता, चेद्रावती, व बालूदा, 
आदि गांवो में है, जिनके वंशब्रक्ष इस प्रकरण में दिये गये हे. 


ने. ६ करमारसिंहने वि. से. १७७५ सें वडुआ को सीख दी. 





» बगडी ठाकुर वेरीदाल के स्मारक का चबूतरा मिरोही रियाप्तत के नीतोड़ा गांव में विद्यमान है, कहा जाता है कि 
सामस्तमिह को घोखा होने की बात सूनकर उसने अपने आदमीयों से कहा था कि, में उनको मारने वां को मारकर आप मर 
जाऊंगा, सो मेंस शिर काटकर महाराव सुरतणमिंह के पास भेन देना, उप्त मुआफिक उप्तके आदमी ने वह मरने के बाद उप्तका 
शिर काटकर महाराव सुरताणदिंह के पाप्त भेज दीया था, 


डुंगरावत देवडा सूरावत के सामन्तर्सिहोत. [हर] 


ने. ह जयसिंहदेव को “ बुआडा उर्फ मोटागांम ” की जागीर मिली, जो सरायत 
गं ७3 बिक 999“ ७ 
सरदारों में चोथे दर्जे का ठिकाना है, जिसका अहवारू इस प्रकरण में दिया गया है. 


नं. ७ देदा ने वि, से. १८१० में बहुआ को सीख दी. यह ठाकुर उदार प्रकृती का 
था, इसके विषय में किसी कवि ने कहा है कि-- 


£ ज्ोती मुदरला गढ़ पति पहेरे घणा, कीरत हाथ कडां काछंद्री देदा कने. ” 


कवि के कहने का आशय यह हे कि कोमती जेवर तो गढ़पति बहुत पहिनते है, 
एरन्तु कीर्ती रूपी गहना ( हाथों के कडे ) कालूंद्री के ठाकुर देदा के पास हे. 


नं. £ ग्रमानसिंह की ओलाद ' कांकेद्रा ” गांव में है, जिसका वंशबक्ष इस प्रकरण 
में दिया गया हे. 


ु 


ने. + कल्याणसिंह की ओलाद वाले मडवारीया गांव में हे, जिसका वंशवृक्ष इस 


प्रकरण में दिया गया है 


ने, ८ पह्मसिंह की ठकराणी राठोरीजी वनेकुंवर राठोर सूरजमल साहेबसिंहोत गांव 
'राड्घरा' वाले की पुत्री अपने पति के पीछे वि. सं. १८२७ में कालंद्री गांव में सती हुई. यह 
नाओलाद होनेसे नं. ह अमरसिह कालूंद्री का ठाकुर हुआ. 


ने, : अमरसिह नें वि. सं. १८३७ सें बडुआ को सीख दी, यह भी नाओलाद गुजरने 
से “ बुआडा ? के तेजसिंह का पुत्र खुमाणासंह गोद आया 


ने. ९ खुमाणसिंह वि. सं. १८६२ में कार्ंद्री गोद आया, इसने वि. सं. १८७६ में 
बड़आ को सीख दो. महाराव शिवसिंह के समय में सरायतों का सारणेश्वरजी में इकरार 
हुआ जिसमें यह भी शरीक था, इसके समय में कार्ंद्री ठिकाने की जागीर में राजहक 
बजाय आठआनी के छः आनो लेनेका ठहराव वि. सं. १८८० में हुआ. 


नं. १० खुसारूसिह वि. सं. १९०९ में जोधपुर गया था, जहां इसको जोधपुर रियासत 
की तरफ से कुरब १ की इंजत मिली थी. वि. सं. १९१८ में इसने बडुआ को सीख दी. 


नं. ११ प्रथ्वीराज वि. सं, १९२० से कालंद्री के ठाकुर हुए, इसने वि. से. १९३३ में 
बडुआ को सीख दी, यह बहुत मोजिज सरदार था. वि. सं. १९६३ में खास सिरोही में 
इसका अंतकाल हुआ, यह नाओलाद गुजरने से इसके गोद के विषय मे तकरार खडी 
हुई, इसकी ठकराणी ने बगगेर मंजूरी रियासत के बरलूठ के नं. समोकसिंह का पृत्र 
कहानसिंह को गोद लिया, जिसपर बुआडा के ठाकुर लक्ष्मणसिंह ने अपना पुत्र 
सरूपसिंह को दूसरे सरदारों की सहायतासे कालंद्रो के पडवे में वेठा दिया, जिससे दोनों 
9 


[ १२२ ; चौहान कुछ कल्पहुम, 


तरफ से हजारों आदमी सुकावलछा करने को आमादा हुए, छेकिन सरहूम महाराव साहिब 
ने दोनों को कालंद्री से अलग करके, कालूंद्रो ठिकाने पर राज्य की जप्ति भेज दी, बाद 
में बसछाह रजीडेन्ट साहव वेस्टर्न राजपूताना स्टेट के, बरलूठ के कहानसिंह का गोद 
रियासत से संजूर रखा गया 


नं. १५ कहानसिह ने वि. से. १९६६ में बडुआ को सीख दी, यह नाओलाद गुजरने 
से गांव * कांकेदरा * के करणसिंह का पुत्र चमनसिंह इसके गोद आया, लेकिन रियासत 
की संजूरी ब्गेर गोद आनेसे, मरहुस महाराव साहिब ने खुद कालंद्रो पहुँच कर इसको 
हटा दिया, ओर सिरोही ले आये, बाद में दूसरे जागीरदारों की सिफारिश से रहम 
फरमाकर इस कसूर में कालूंद्री ठिकाने का उडवारीया गांव राज्य में खालसे रखकर 
खास शर्ता के साथ इसका गोद मंजूर किया गया. 


ने. १३ चसनासिंह कालूंद्री के मोजूदा ठाकुर साहब है. इस ठिकाने पर कजंदारी 
बहुत होजाने से, चमनसिंह की अ्ज पर मौजुदा महाराव साहिब बहादुर ने रहम 
फरमसाकर, मरहस ठाकुर कहानसिंह के तरफ फौज ख्चे व हुकमनामा वगेरह की जो 
बडी रकम रियासत की लहेणी थी वह मुआफ करके, पहिले के ठहराव की खास शर्तों 
सें तरमीस फरमाकर ठिकाने की सरजाद पहिले के मुआफिक रखी हे 


| 


कालंद्रो ठिकाना के ठाकुर दसरे दर्ज के ताजिसी सरायत व सोना नवीस सरदार 
है, मोजुदा ठाकुर साहेब के तीन ठकराणी है, जिसमें १ जोधीजी करणांकुंवर जोधा 
शाइलूलिंह शेरसिहोत गांव झाक की पुत्री, ( जिससे पुत्र मोतीसिंह का जन्म हुआ है ) 
२ राणावतजी रत्नकुंबर व ३ भूरकुंवर गांव ऊंदरा के राणावत चमनसिंह सूरताणसिंहोत 
को पृत्रीयें है, (१ राणावतजी भूरकुंबर से पुत्री वाइकुंवर व पुत्र देवीसिंह के जन्म हुए है ) 


कालंद्री ठिकाना की जागीर में राज्यहक छः आनी वबटवारा से वसूल होता है. 


२ चंशह॒प्ष कांकेद्रा परगने सगरा के सरावत. 


१ गुमानं्सिंह ( चंशवृक्ष ठिकाना कालंद्रो में नं. रू वाला. ) 
| 





| | 
२ ज्ञोगावरसिद २ ज्ञालमसिंद २ शिवदांन 
हक ८ श | 
॥. 28 | | | सिंह | | 
5] जम डे रत्नसिह सरुपसिह ३ अभय पहाड्सिंह बदसिद 
जा | 4 श्र | 


एज ओें गोद आया मडबारीआ से 
गजसिधद ४ सोनसिंद 
हर 


« अनाड्सिंह ( देखो प्रष्ट १२३ पर ) 


डुंगरावत देवडा सूरावत के सामन्तसिहोत. [ १२३ ] 


५ सा शअर ( चल्दू बंशवृक्ष कांकेदरा परगने मगरा के सूरावत- ) 





| + | ले | ॥ 7 
६ करणलिह _ ._.. हि - _ ६ भारत ६ लाखसिंह ६ जामतसिंद 
हु | 
| | | | | | 
चमनसिंह ७ लक्ष्मणसिह ७ उम्मेदसिह ७ समरथसिंह पहाडसिंह तख्तसिद्द 


(गोद गया कालूंद्रो) मद पाठयी) मदन 
७ चूरताण ७ मोदीवतसिह ३ दोकलमिंक हि परसिक 

नोट-नं. १ गुमानसिंह के तरफ नितोडा व कांकेदरा की जागीर थी, उसने वि. सं. 
१८२२ में अरहट गोपात्रावाल्ा नितोडा में राजगुर अखा केवदा को दिया था. इसके 
बाद ठाकुर जोरावरसिंह, जालमसिंह, शिवदान व कुंवर राससिंह, र्नसिह ओर 
अभयसिंह के नाम वि. सं. १८३८ के शिलालेख में नितोडा में उपलब्ध होते हैं, दसरा 
शिलालेख वि. सं. १८६५ का नितोडा में अरठ राठिया वाला के निसबत है, जिसमें 
ठाकुर रामसिंह ( नं. ३ वारहा ) का नास है. रामसिह नाओलाद होनेसे नितोडा गांव 
खालसे राज हुआ, ओर कांकेदरा गांव नं. ४ सोनलसिंह जो मडवारीआ सें सालदेव का 
छोटा पुत्र था उसको मिला. पाया जाता है कि सोनसिंह को बगेर मंजूरी रियासत नं. ३ 
रामसिह नाओलाद के गोद रखा गया था, जिससे नितोडा गांव खालसे रख कर, कांकेदरा 
गांव के वासते पीछेले रियासत ने गोद मंजूर किया है. 

कांकेदरा की जागोर में इस समय नं. ७ लक्ष्मणसिंह पाटवो है, जिसको १ धनसिंह २ 
अचलसिंह व ३ क्षेमसिह ये तोन पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से 


३ वंडाबुक्ष मडवारीआ परगने झोरा के खूरावत 
१ कल्याणसिह ( वंझवृक्ष ठिकाना कालूंद्री में ने. ० बाला. ) 











! गर्जाि | | हटेसिंह | 
सह लालसिंह २ हटेसिह अखेराज 
हु २ | हैः ७ 
| श | | 
३ समाम ३ देवोीसिह ३ मालदेव 
न प) | तल 
[| | लॉनसिह | | | सिह 
४ सरुपसिह ४ सोनसिंह गलारूसिंह ४ कुशलूसिह ४ उमर्सिह सोनसि 
हे > न्‍ जज उ | (गोद कांकेइरा) 
डर | | | | 
« भोमसिंह «५ अनाडसिंह. ५ अचलसिह सरदारखसिदद « कृष्णसिंह घख्तसिंहद « जोवर्सिद 
यू अं ञ्‌ ड । भर च्छ 
सर | श | | | | 
६ मूल ६ चमनसिह ६ रत्नसिह ६ चमनसिद ६जगतसिंह ६ लाल्सिंह ६ बावसिह 
छठ ज्ू हो न्न छः ट छः 
। | नि | सिद्द ॥ 
रायसिह ६ मानभलिटद ६ हीोर ६ कीरतसिंह 
हे ! 6] श्ः। 
| हि हि टच ण 37 00 ही 
७ लालसिंह. ७ लखसिंह ७ अद्रसिंद ७ वेरीसाह ७ खेमसिंद ७ थानसखिह ७ प्रेममिंह ७ धोकनलसिंध् 
]क्‍ च्‌ श 5 व छठ | है । रू छ्ध 
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| 
लक लि: | 
उम्मेद्सिद < लक्ष्मणसिंह (मौजूदा पाटवो) कृष्णसिद तेजसिंद पहाडलिंह 


[ १२४ | चोहान कुछ कब्पहुम- 


नोट-नं. ८ लक्ष्मणसिंह इस जागीर का पाटवी है. इस जागीर में राजहक आठआनी 
बटवारा से वसूल होता है. 


४ चंछावृक्ष ठिकाना बुआडा उफे सोटागांम परगने सगरा के सूरावत, 


सोटागांस ठिकाना सिरोही रियासत के च्यार मुख्य सरायतों ( सामन्‍्तों ) पेकी 
एक है. इस ठिकाना के पाठवों सोनानवीस व ताजिमी ठाकुर है 


श्‌ जयसिददेव ( ठिकाना कालूंद्री वंशवृक्ष में नं. हा घांला ) ओ. गञयां. बुआडा उफँ 
| 


मांटागांम, 
| | | 
श् साध त पृथ्वी राज ३ हाथीसिंद ( बरत्हूुठ पांती न॑. १ ) 
4 
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६ चक्केसिद ह रझरूघनाथसिंद्ध ( बरत्टूठ पांती नें. २ ) 
| स | | 
७ शिवनाथसिंह ७ अजीतसिद्द लक्ष्मणसिंद्ध ( गोद गया ) 
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| गोद आया 
€ लक्ष्मणसिंदद 
| 
5 हे । न 
९, सरुपसिद्द ९ फिशो रसिह 
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१० महोवतर्सिह ( मौजूदा ठाकुर ) 

ने. १ जयसिहदेव ने वि. सं. १८०६ में बड़आ को सीख दो 

ले. २ साहेबखान ने जोधपुर के महाराजा वजसिह की सहायता की थी जिसकी 
कदर करके, वि. सं. १७९५९ में महाराजा वजेसिह ने इसको रियासत जोधपुर की तरफ से 
कुरब के साथ नक्कारां निशान ओर हाथो को नवाजिश की थो. साहेबखान ने वि. सं, १८२२ 
में वहुआ को सोख दी. 

ने. ३ उदयसिह ने वि. से. १८४३ में बहुआ को सीख दी. 

ने. ४ तेजसिंह ने वि. से. १८५४ में बडुआ को सीख दी. 

नं. ५ नाथुसिंह को आधा वरलूठ की जागीर मिली, यानी पाया जाता है कि बरलूठ 


में दो मरतवा नाओलादी होनेसे आधा वरलूठ, परलूठ के वंशबक्ष में नं. ४ वर्तसिंह 
के तरफ रहा, ओर आधा वरलूठ की जागीर मोटागांसम ठिकाना के शामिल रियासत ने 


इंगरावत देवडा सूरावत के सामन्तसिहोत. [ १२५ ] 


कर दी. इसका भाई नं. £ खुमाणसिह, कालूंद्री के अमरसिंह के गोद, कांकेदरा वाला था, 
उसको हटाकर खुमाणसिंह गोद रहा. नाथुसिह ने वि.से. १८७६ में वहुआ को सीख दी. 
नं. ६ वजेसिंह ने वि. सं. १८८८ में बढुआ को सीख दी. 


नं, २ रूघनाथसिह को वि. सं. १९०९ में जोधपुर रियासत में कुरब १ व बांह पसाव 
की इज्जत दी गई थी. 


नं. ७ शिवनाथसिंह ने वि. सं. १९३३ में बडुआ को सीख दी, यह नाओलाद होनेसे 
बरलूठ की दूसरी पांती का लक्ष्मणसिंह गोद आया. 


ने, ८ लक्ष्मणसिंह ने अपने पुत्र सरुपसिंह को कालूंद्री ठाकुर प्रथ्वीराज के गोद 
जबरन बेठाना चाहा था, जिससे रियासत ने नामंजूर करके बरलूठ के कानसिंहका गोद 
मंजुर किया, जिसपर रक्ष्मणसिंह ने बगावत शुरु की, ओर राज्य की फौज के साथ 
मुकाबला किया, जिसमें रियासत की पछटन का एक हवालदार सिंघलर पनेसिंह जगत- 
सिंहोत जोगापुरा वाला मारा गया, और ठाकुर भाग निकला, जिससे मोटागांम की 
जागीर ईस्वीसन १९०९ में जप्त हुईं. बाद में लक्ष्मणसिंह ने हाजिर होकर मुआफी मिलने 
के लिये अज गुजारने से, इस कसूर निसबत रू, ५०००) जुर्माना के अलावा मोटागांम 
ठिकाने का “ गुडा ” गांव खालसा राज किया गया, ओर हवालदार पनेसिंह के पुत्र को 
मोटागांस की जागीर में ले एक अरहट दिया जाकर, इस्वीसन १९१२ में यह जागीर 
वापिस दी गई. 


नं. ९ सरूपसिह नाओलाद शुजरा जिसपर नं. £ किशोरसिह ने जो बरलूठ की दूसरी 
पांती में था, बगेर मंजूरी राज मोटागांम ठिकाना अपने कब्जे सें लिया, जिससे उसको 
वहां से हटाकर सिरोही में नजर केद रखा गया, बाद में मुआफी चाहने से इस कसूर 
निसबत रू. ३००) जुर्माना करके, खास शर्तों के साथ मोटागांम ठिकाना की जागीर 
इसको सुपुद की गई, लेकिन मोजूदा महाराव साहिब ने रहम फरसाकर, नं. ७४९ ता. २० 
मई सन १९२३ इस्वी के खास ठहराव के जरिये, अगली खास शर्तो में फेरफार करके 
नकद लगान के कानून मुआफिक, इस जागीर में राजहक छः आनी के सालाना रू. २६३०) 
 लेनेका तय कियां हे. 


ने. ९० महोबतर्सिंह दो साल की बालक अवस्था के मौजूदा पाटवी हे. 


_-न०न--०+-०->०न्नन-नन>न-न+-नन्नन-+लन+नल>न>लणाेाण न-ा-++न>न्ननन-न>-न+->--+०न>-न>-न+-ज जल 


५ वंशवुक्ष बरत्टूठ परगने झोरा पांती ने. १ के सरावत. 
१्‌ हाथीसिह ( घंशवृशक्ष ठिकाना मोटागांम में नं. रू बाला. ) ओ. ग्रां. बरत्टूठ पांती नं, १ 
> 
गोद आया बवुआडा से 


न्‍ २ खूजानसिद्द ( देखो प्रष्ट १२६ पर ) 
2 


[ १२६ ] ४ चोहान कुल कल्पदुम« 


२ खूज़ानसिंह ( चल्दू बंशवृक्ष बरत्वूठ परगने झोरा पांती नं. १ के सूराबत, ) 


३ दोलतसिंह 
नर 
| गोद आया खुआड़ा से 
8 के पक 
५ इक 
कि | 
& आयदानसिंद दर ३0 ८8 
कर लक स कद 
७ रायतसिदद घूलसिंद कद्ठान (गोद गया कालूद्री) 


रे 


८ वरदसिद्द ( मौजूदा ठाकुर ) 

नोट-ले. ८ बरदर्सिह बरलूठ की पांती नं. १ के मोजुदा ठाकुर है, इसके पिता ने. ७ 
रावतसिंह को मरहूस महाराव साहिब ने पेर में सोना पहिन ने की इज्जत बक्षी थी. इस 
जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. छिखावट में इस ठिकाने के 
णाटवी को ने. ७ रावतसिह के ससय से “ठाकुर! लिखा जाता हे. ने. ५ भभूृतसिंह को 
वि. सं, १९२१ से सियाकरा नासका वेरान खेडा आबादी के वास्ते महाराव उम्मेदर्सिह 
ने इनायत किया था, नं. ७ रावतसिंह सरहुस महाराव साहिब की मिहरबानी का सरदार 
था, उसी कारण से नं. + मोकसिंह का पुत्र कहानसिंह को कालूंद्री ठिकाने में गोद 
जाने का सोका हाथ लगा था. 


६ बंदातृक्ष नवारा परगने मगरा के सूरावत- 


१ लाखसिंह ( वंशचृक्ष ठिकाना काह्ंद्री में नं. ठप बाला. ) 
| 














| | | हर 
२ रुपसिंह क मल सरदारसिंह 
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| | | | | | | हर 
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ह 2 22% 2 कलर व आल! 
भूरातद ५ अपरसिदह ५ खोमसिंद ५ भभूतसिंह ८ सतीदान होरसिंद. लखसिंहद ८ भोमसिंह 
* (मोजूदा पाठयी) है १4 ०३३ डर 


इंगरावत देवडा-सूरावत के सामन्तसिहोत- [ १२७ | 
६ (अ) वंशहक्ष नवारा परगने मगरा के सूरावत छोटभाई. 


नं. ३ लत ( चलन वंशवृक्ष नवारा में नं. २ रुपसिंद् का पुत्र. ) . 








"अज आ २४४४७ ्छः का 
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“६ कहानसिंह रत्नसिंह. ६ मानसिंह पनेसिदद ६ भगवान 
हि. जे थ्र डे | ८ यू हक 
| वर | सिंह | 
खुरताण ७ शिवसिद्द सरदार , ७ मूलसिदद ७ पहाडसिंद 
८ ८ है. पृ 


नोट-नवारा गांव को जागीर में छोटभाईओं की जागीर खालसे राज होनेसे, 

इस गांव में एक हिस्सा खालसे राज है, ओर एक हिस्सा पाटवी व दूसरे छोटभाइओं 
के पास है. इस समय मोजुदा पाटवी नं. ९ अमरसिंह है, जिसको वख्तसिंह नामका 
पुत्र हैं. अमरसिंह के हिस्से की जागीर में राजहक आठआनो नकद लगान के कानून 

मुआफिक सालाना नकद रकम ठहरना बाको है, जो जमीन तकसिम होजाने बाद तय 

करने के लिये नं. ७३८ ता. ८ जुन सन १९२३ इस्वी से ठहराव हुआ है, लेकिन नं. है 

प्रेमसिंह की ओलाद वाले नं. + शिवसिंह, 5 मूलसिंह व € पहाडसिंह के हिस्से की 

जमीन का राजहक नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ११०) दाखिल करने 

का ठहराव नं, ७३९ ता. २० मेह सन १९२३ से तय हो चूका हे. 
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७ बंशह॒क्ष अणगोर परगने पामेरा के खसूरावत, पांती ने. १ 


अणगोर की जागीर में नं. ३ उदयभाण व नं. ल्‍ रणछोड को दो अलग २ पांती _ 
हुईं थी, बाद में उदयभाण की ओलछाद में नाओलछादो हो जाने से, वि. से. १८८२ में 
रणछोड की ओलाद वाले नं. ₹ देवीसिंह व नं, २ (पांती नं. २ के ) खुसालसिंह और 
ने. ३ मानसिंह यह तीनों को रियासत से वह पांती इनायत हुईं, जिससे अणगोर में 
देवीसिह व केशरीसिह की दो पांती, “ हुकमनामा पांती ” कायम हुई. पांती ने. १ 
पाटवी ने. ८ सरुपसिंह हे, ओर राजहक आठआनी की रकम सालाना रु. १४६) 
नकद लगान के कानून मुआफिक ता.२१ जून सन १९२३ इस्वी के ठहराव से मुकरर हुईं 
हे. सरुपसिंह को १ तख्तसिंह, २ होरसिह व ३ सोनसिंह नाम के तीन पुत्र है. 


[ १२८ ] चोहान कुल कर्पद्ुप- 


१ पांचा- ( ठिक्काना कालूंद्री के वंशवृक्ष में नं. ्ज बाला, ) ओ. थां. अणगोर पांती नं. १. 





२ अमरसिद 
| ] | ! 
डे 55 00 सुज्ञाणसिंह हे रणछोड 
र् 
| | | | 
४ दृटेसिंद सगतर्सिह खसरताण ४ भीमसिंह षट ओदसिंड 
हि कि शत के + अमल. 8 3 
| | | | | | | हे 
दोलतसिंह ५ नारणसिंद शेरसिंद लालखिह अजवर्सिद्द ज्िवनसिंह «५ रलूखसिंह ५ कैशरीसिंद (पांती न॑ २ 
भर 4 > >८ भू थे | र नीचे देखो) 
| | | | 
६ भगवान राजसिंद बदर्सिह ६ देखीसिंह (पांतो्न १) चेनसिंह 
(२ ल्‍्ट ह ्‌ | ८ 
| | ऋण ऋण 
७ शादेलसिंद ७ लाललिंह ज्ञालमसिंह  प्रेमसिंद ५ जोदसिह कद्ानसिंद 
१, दू | भरा भर ड़ ह | 
| | | राई 
८ सरूपसिह (मौजूदा पाठवी) ४ केनसिंह ट्प ६ मानसिंह 
र्प 


फिज>-«५पन्‍«त+झ-क जन कम कक #० मत के जन मे के के 2० 


८ वेशवृक्ष अणगोर परगने पामेरा के सरावत पांती ने. २. 
१ केशरीसिह (अणगोर पांती नं. १ फे वंशवुृक्ष में नं. र्‌ं बाला.) ओ. ग्रां. पांती नं. २ अणगोर. 
| 


| | 
२ खुसालसिंद्ध ( पांती नं. २ अणगोर ) गलालसिंद 
र मद 


| गोद आया नथारा परगणने मगरा से 
३ हिम्मतर्सिद् 
म( 


| गोद आया नथारा परगने मगरा से 
४ नवरूलिद 


का बज आज का ७ अजय न जय अमन कम जप कप | 
५ भवानसिह ( मौजूदा पाटवी) ् चमनसिंह 


नोट-अणगोर की पांती नं. २ के पाटवी नं. ५ भवानसिंह है. इस पांती की राजहक 
आठ आनी की सालाना रकम रु. १५०) नकद लूगान को कानून से मुकरर हुई है. 
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नल 


९ वंशवृक्ष डोडुआ परगने पामेरा के सूरावत पांती ने. १ 


* डोडुआ ? की जागीर ठिकाने कालंद्री के नं, ३ जसवन्तसिंह ठाकुर के तीन पुत्रों 
( कानसिंह, रायसिह व दछपतसिह ) को शामलात में मिली थी, जिससे उस गांव में 
तीन पांती हुईं थी, पीछेसे कानसिंह व दऊकूपतर्सिह नाओलाद गुजर गये, जिससे वे दोनों 
पांती कालंद्री ठिकाने में रही, जो वाद में कालंद्री के ठाकुर नं. ४ करणसिंह ने अपना 
छोटा पुत्र ने. ३ वाछा जेतसिंह को दी. जेतर्सिह के दो पुत्र जोगराज व केशरीसिंह 
डोडुआ में रहे, जिनकी दो पांती हुईं, और तिसरा पुत्र हरदास धांणते गया, लेकिन 


डुंगरावत देवडा सूरावत के सामन्तसिहोत. [ १२९ ! 


केशरीसिह नाओलाद गुजरने से, हरदास का पुत्र दोलतसिह उसके गोद आया. बाद में 
'हरदास का दूसरा पुत्र मानसिह गुजर जाने से, धांणता की जागीर में ओछाद न रही, 
जिससे डोडुआ से दोलतसिह ने अपना बडा पुत्र मानसिह को धांणते भेजा. इस तरह 
होनेसे डोडुआ में तीन पांती हुई, (१ रायसिंह कारंद्री वंशबक्ष में नं. ३ वाला को, दूसरो 
जोगराज डोडुआ वंशबक्ष नं. ९ में नं. २ वाला की, व तीसरी दोलत्सिंह डोडुआ वंशवृक्ष 
में नं. $ वाला की, ) परन्तु रायसिंह को ओलछाद में पाटवी नाओछाद हो गये, और 
उनके छोट भाई मारवाड में चले गये, जिससे उनको जागीर भी दूसरी दो पांती वालों 
ने दबा ली, इतनाहो नहीं बल्कि जोगराज की पांती में से पाटवी नाओलछाद होने से, 
उसको. जागीर भी दोलतसिंह को पांती वालों ने दबा ली, ओर उनके छोटभाई, 
छोटभाई के तोरपर ही रह गये, नतिजा यह हुआ कि पहिलोी दो पांती के छोटभाइओं को 
उनके पाटवी को पांती नहीं मिलते, दोलतसिंह का दूसरा पुत्र खानसिंह डोडुआ की पुरी 
जागीर का पाटवी हुआ, ओर उसने अपने पुत्र नं. ३ जोरावरसिंह व नं. ; अभयर्सिह 
के दरमियान डोडुआ को जागीर के दो हिस्से कर दिये, जिससे डोडुआ में दो पांती 
* हुकमनामा पांती ? हुईं, ओर अगलो पांती वालों की ओरूाद वाले छोटभाई हुए हे 


५220 20522 7 2 
१ जेतसिह ( कार्ूंद्री ठिकाना के वंशरवचृक्ष में नं- है वाला. ) ओ. गां. 








(0 हि डोड्आ. 
| हा ह | 
२ जोगराज (पांती डोडुआ) रे क्ैदारी सिंह (पाँती डोडुआ) र्‌ दरदास धांणता) 
म 
| 9७ | गोद आया ४2० | 
चंद्रसिंद ३ रामचंद ३ दोलतसिद्द.. दोलतसिंदद मानसिंह 
> धर | (गाद गया) 








| | | | ससि कह 
४ करणसिंह 8४ बिहारीदास लादरसिह ४ मानसिह (धांणता) ४ 0 जा (डोडुआ) ४ अणंदर्सिदद (बा/लदा) 
> ध्ु | रू 


| | 
<, ज्गतसिह « मेघसिदद पजेलिंह ५ जोरावरलिंद « अभयर्तिद्द 
* हर | (डोडुआ पांती नं. १)४ (डोडुआ पांती न. २) 
| | | | 
आखर्सिंह भोज्ञरलिह ६ मानसिंद ६ सूरताण ६ सरदारसिद्द महासिद्द पीथसिंह ५ हीन्दुर्सिद्र तगतिद 
भर > | है २ (चेलाॉगरी) 





| कि | श | रा 
पदमसिंह ७ गेनंसिंह ७ दोलतखिंह प्रेमसिह ७ पनेसिंद्द 
; > 5 


८ श 
( | 
८ तगसिह लालसिंह ८ शिवनाथर्सिद 
छोट भाई डोडुआ में हुए... ” । ० | 
[ कि 
९ वेरीसाल (मौजूदा पाटठ्वी) ९ जुधानलिद्द जयशथिंह ९ भूरसिद् 
| 


नोट--नं. ९ वेरीसारू इस पांती नं. १ के पाटवी है, जिसके दृजनालिंह व जीवराज 
दो पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआतनी की रकम सालाना रु, ७६१) नं. ७७९ ता 
८-६-२३ इई. के ठहराव से नंकेंद गान के कानून मुआफिक तय हुई हे 


[ १३० ] चौहान कुल कल्पद्रम 
१० बंछावृस्‍क्ष डोडुआ परगने पामेरा के खरावत पांती ने. २. 


प्र 


१ अभयसिह्‌ ( डोड्आा पांती नं. १ के घंडावृक्ष में न. है घाला. ) ओ. गां. डोडुआ पांती न॑. २ 








|. |. 
२ पीरंमदेत सब्राइईसिह ज्ञालमा तह 
ञद ५ 
| आय | 
३ जद मेघसिद्द सोनसिद पनेसिदद 
4 २ र् 
४ दाभुदान 
है? मलिक कम नयतत की कलम नकल मी जल थे टन पाक 
| | | 
०. ८ सिंद 
८« रावतसिंह (मौजूदा पाटवी) ५ चघमनसिद & दीर 


नोट-नं, ५ रावतसिंह इस पांती का पाटवी हे, उसके किशोरसिंह,' पवतर्सिह व 
सोपालसिंह नामके तीन पुत्र हे. इस जागीर के राजहक आठआ नो की सालाना रकम रु, ६३५) 
सं. ७८५ ता. १०-६-५३ ईं. के ठहराव से नकद लगान के कानून मुआफिक तय हुइट है. 
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११ वंशवृक्ष वेलांगरी परगने पासेरा के सरावत. 


र ४ $ | न. २ नि ३ 
१ हीन्दूसिह ( वंशवृक्ष डोडआ परगने पांमेरा पांती नं. १ भें ने ल्‍ धाला ) ओ. यां. वेलांगरी- 


| | | | | | | | | | 
मेघलिंद ज्ेतर्सिह जीवर्सिद २ खेमराज र्‌ वजेखिंह समग्रामसिंद कुशलूसिंह किशनसिद २ गुमानसिंह रायसिंद 
२ 


रू र् 


र्( 
| ] | | | 
३ नचलसिंद हि जज ३ 8 अदरखिंह घसिद ३ माधोर्सिंद् ३ राखसिंह 
२६ 








7 | जा गज की पा 
४ गरालसिद अखसिद ४पोमसिह ४टह्दी रसिह मगसिद्द भारतसिह ४अनुपसिंद्द ४ चउमन्सिह रणजीतसिह 
श २ जा ( गोद गया नं, ४ के) 


| गोदआया | 
५ रणजोतर्सिद «५ सरदारसिहद अजीतर्सिह मूरसिंह सम्रामसिंह मोकमर्सिह्द चर्तसिंद्द 
२५ हक 





| 
६ लप््मणसिह ( मौ> पा. ) 


नोट-ने. ६ लक्ष्मणसिंह इस जागीर का मोजुदा पाटवी है. ने. ४ गुलालसिंह को 
* गुआलो खेडा ? वि. सं. १९३० सें आबाद करनेका परवाना राजसे इनायत हुआ, और 
€ ऊटा ? व “ बेरूसा पादर ” के खेडे सन १९१३ इंस्वी में, मोजूदा पाटवी को आबादी 
पर देनेका ठहराव हुआ है. इस जागोर को “ सोलोया * गांव में पांती थी वह खालसा 
राज है. ने. ३ उमसिंह वि. सं. १९१५ में घांणता के साथ लडाई में काम आया, और नं. 
माधोसिंह व ने. है छाखसिंह वि. से. १९२९ में धांणता के साथ लडाई में काम आये. 
इस जागीर में राजहक आठआनो की रकम रू, १२२१) सालाना, - ता. १९ आगष्ट सन 
१९२३ ई. के ठहराव से मुकरर हुई है, लेकिन मौजूदा जागीरदार ने पार्टीशन. कराने को 
दरखास्त की है, जिससे नकद रकम्र का ठहराव अमल में नहीं है. 


इुंगरावत देवढा सुरावत के सामन्त्सिददोत- [ १३११ |] 
१२ बंशहक्ष घांणता परगने पामेरा के सूरावत- 


है पानसिह ( बंशवबुक्ष डोड्ूआ परगने पामेरा पांती न. १ में नं. र बाला ) ओ. ग्रां. धांणता. 


२ जसयम्तसिदह 
३ प्रेमलसिह 
2! “कम कि है पड क 
| | 
रत्नसिह ४ नाथुसिह 
मे हर 
| गोद आया बालदासे 
«५ चतरसिंह 
| | |. | 
६ रूपसिद ६ कृदशलसिह ६ पोमसिद्द ८ कानसिंह 
हा ध्( चंद्राववी » | || ञ)ै ४ 
| | | | 
७ शादुलसिद. ७ उम्मेद्सिद रत्नसिंह ७ शिवसिंद अशर्सिह 
* मारा गया (गोद गया) र२ रू 
| गोद आया ( न॑. ६ का पुत्र ) 
< रत्ससिंह ह डे जत्ब जन्क 3 
्+- 
९ भेघसिंह ९ राखतसिंह 


(मौजूदा पाठबी) 

नोट---ने. ९ मेघर्लिह इस जागीर का मौजुदा पाटवी है. इस जागीर में राजहक 
आठआनी नकद लगान के कानुन से सालाना रु. ६३०) जरीये ठहराव १०५९ ता, १८ 
आगष्ट सन १९२३ इं. के तय हुआ है. नं. ५ चतरसिंह व वेलांगरी का नं. २ खेमराज को 
* सिलोया ? गांव वि. सं. १८८० में आबादी के वास्ते दिया था, जिसमें वेलांगरो का 
“हिस्सा खालसा राज है. नं. ७ शादुंछसिंह को वि. सं. १९११ में * राजपरा ” गांव आबादी 
पर दिया गया, ओर नं, ८ रत्नासिंह को 'कुआ ' व “ जाजर ” खेडे उपर के ठहराव नं. 
१०५९ से आबादी के वास्ते सन १९२३ ई. में दिये गये है. नं. ३ं पोमसिह व ने. ३ कान- 
सिंह को चंद्रावती गांव वि. सं. १९११ में आबादी के वास्ते दिया था, लेकिन कानसिंह 
की ओलाद धांणता में रहने से, उसका हिस्सा खालसा राज हुआ, ओर पोमसिह की 
ओलाद चेद्रावती में हे. 

१३ वंद्ावृक्ष चंद्रावती परगने सांतपुर के सरावत. 


पोमसिंह के, ई ० ् द "हो 
श्‌ । ( बंशपक्ष घांणता में ने ३ गला: ) आबादी की शछरते से. 


| का 
२ पीरदान फतहलिह 
[| -#>- श्र 
| | । 
३ गशुमानसिंह राखतसिंद ३ लालसिद 
द 


४ नाथुसिह ( मो. पा. ) 


[ १३१२ ] चौहान कुछ कल्पद्ुम- 


नोट-इस गांव में राजहक वारहआनों, और गांव आबाद करने की एवज में चारआनो 
की पेदायश नं. ४ मोौजुदा पाटवी को बटवारा से मिलने का, ता. २६ जुन सन १९२३ 
इस्वी के ठहंराव से तय हुआ है. यह गांव वि. से. १९११ में धांणता वालों को आबाद 
करने के वास्ते खास शर्ता से दिया हे + 


०० ० अप ॑ल के ० फू कस अं सडक अं अत अरे मम अब जहय० >> अं सर सर >मे «नेक अाक अनेक ७ ००० 9० कस चमक अक कड वर लिन बस पीर फट कोड आस आकर बे 22 पेन २० कक करे! +ू परम पक >क के अब आल व कर पक कम 3० २० कक के “हा बन कन ढ >य ०८ अब बुत पक केक बह के + कक ढक ० रन ५ ०० 5, 


१४ वंडावृक्ष वालदा परगने पामेरा के सूरावत. ( छोट भाई. ) 


वालदा गांव डोडुआ के सूरावत पांती ९ के वंशवृक्ष में नं. ६ अणं॑दर्सिह के तरफ 
था, छेकिन बाद सें पाटवी जागीरदार की नाओलछादी होनेसे खालसा राज हुआ. इस 
जागीर के छोटभाई बालवा में मोज़द है. 


१ अणंद्सिह ( वंशवृक्ष डोडुआ पांतो नं. १ में नं. £ बाला ) 
| ष्ड 





) | | | ॥ 
२ मालदेख शिवदान २ हरनाथ २ सूरतसिह २ राभचंद्र 
की द्‌ ः श डे 
० कल 8 न 3 | 
३ गोदर्सिह जगतर्सिह ३ डुंगरसिंह ३ चतरसिंह चीरमदेव धनसिंदद 
अर २ गोद गया धांणते. » भर 
| ] ] | | 
मसादसिंद धीरसिंह नाथुसिह ३ मूतलिद्र ३ सवकसिद बनेसिंद चेनसिंह ३ सभ्रार्मासद 
बी क किसल सह हि २८ 4 >> डे ल्द ्ट | ८ 9 पृ | 
) कर ) | स्ंद | | | 
2 प्रतापशिह हा भोभमसिंद ३ सालम गेनसिह 4 दोलतलिंदद ४ पद्मसिदद 
भा अं 4002 नरिटर 50 लटक 
। | ५ | 
५ ज्ञामतसिद्द ् 38 फिशनसिंह भेरूसिदद पनेसिदद 
हर 
६ भ्रसिंह 


२५ बंशहक्ष डोडुआ परगने पामेरा के सूरावत छोदभाई रायसिंहोत 























१ गरायसिंह ( ठिकाना कार्ूंद्री बंशवृक्ष में नं. 2. वाला ) 
| के ५ 
| । | | | | 
२ नाडसिंह २ लादसिंह मादर्सिह पीथसिंह  वाघसिंह २ शाक्तसिंह 
| च्‌ | श्र श् श 
' । | | । 
३ इश्वरदास अणंदर्सिह रामसिंह ३ तेजसिह मानसिह ३ गोविन्ददास 
| है | चर श्र श््थः | 
20 0०0९५ ॥॥ ] ] | | 
४ दरनाथ इहटेसिह अमरसिह ष गज डे माहसिंद अभय्सिदद डे लालसिंद ४ कैशरीसिंड 
भर रे | 
| त | | 4 | | 
फरततेसिंद्द घीरमदेश रायमल पंदाडसिह.. रामसिंड हीन्दुर्सिह ५ ज्ञोगीदास जेतसिट 
रू * 2 अं > * ३६ 2 50 5 का: 
हि ता लग ि | - | ि! (2 | 
५ मालदेव जेतसिंद खुमाणलिंद पनेसिद अनाडलिह धीरसिह ६ उमर्सिः 
) र् रू रू ञ्र नर हे 
| कि की! जार 
६ रायसिंह ९ गुमानसिंहद ग्रुलालसिंद ७ घुलूलि! 
| है 3 


छ आम सिह 
रु 


इंगरावत देवडा सूरावत के सामन्तसिदोत- [ १३३ ] 
१६ वंशाबूक्ष वांण परगने झोरा के खूरावत. 

















१ डुंगरसिह ( ठिकाना कालूद्री के बंशवृक्ष में नं, या बाला. ) 
पक आल लि कल छाए 5 तिल रि ब | 
२ शा २ चंद्रसिद्द ( देखो पृष्ट १३४ पर ) रे सबलसिह (देफ़ो पृष्ट १३४ पर ) 
हर [| 503४४ + ४ ४ 
३ राघवदास ३ केशरीसिंड ३ छुजाणसिंह ३ हरराज ३ बाक्करसिंद 
| (सगालिया) . * (देखो ्ि १३४ पर)... + (देखो. पृष्ट श्‌इ४ पर) ४ . | 
४ साहेबखान चतरसिंह पदमसिह 
कै ३४ रु 
| जा 8 0 आग न 0 2] 
«७ ज्ञोगीदास ( इसकी ओलाद' बाले सब नाओलछाद दो गये है. ) कर « पीथसिंदह ओपसिंह 
: 2 5 द्यू | 
कि सिंध | | 
६ कलसिंद ६ बजे ६ फतदसिंद है आस 28088 ६ लालसिंह 
] ] क | | 000 ० 7) | 
जयसिंधद फीरतसिंह सूरताण ७ दलसिद जोरसिंह शेरसिंह केशरीसिंह 
। ९ हर ५ रद भर हर 





| सं | | लिंह 
७ सरदारखसिद ७ जगतसिंह ७ अमरसिधद जोर 
दु ]। ह के 


| 
अ्नका >काऋ हे 5 | आज फल कला ! 
नार,सद्द < रामसिद् समामसिंद्द ७ ज्ुज्ञारसिंह शंभुदान ७ हिम्मत्लिद्द ह 
८ ८ बट भर श्प 





। 
' महासिह. देवीसिह अभयसिद्द राज्सिंद 
04 4 04 # 
| ब्लू | | | | सिंह | | 
८ उदयभाण आणंद्सिह रामसिंद्द दलूखिंह पविद्दारीदास ७ सुज्ञाण ज्ञामतर्सिद् 
१ टर्र हि रे ५ द्‌ ि मर 
गोमसिट्द 
१ कक  अआंपाज- 
| | 
& दरनाथ ६ रायसिंदद 
फू प्‌ 
| | | 
७ रत्नसिद्द ७ गलालसिद्द ७ सुजाणसिद 
ख् ट | ८ 





| | है । हर | रन । | 
खेमसिंह ८ पदमसिद ८ चनेखिद (नाओलादी होनेसे यह पाटवी हुआ) ६ रूपसिध् गुमानसिद्द धनप्तिद्द 
' हे > डे | ५ ञ 





। सं | | 
९, जोर सिे न्‍ ९ तेननसिद्द ९ देवीसिद '९ पीरसिंह 
/ | थ्‌ डे ञ् 


किम... नकल विन 


| | | 
रस ० लाल्सि णर् चमनसिंधद्द १० दोलतसिंह 
१० ग़ुमानसिह १ लसिंद्द श्र लक्ष्मणसिह १० चमन ० 


(मौजूदा पाटबी) खुमाणसिंह । । अं 
| ह ९ सालमसिंह ९ घाघर्सिह अरणणद्सिद्द ९ उतर ९ घनेसिह 
६ | # 
3५. १7 पा सा ' जि आओ 
खुसाल्सिंह १० करणसिद्द १० नाथुछप्तिहद १० चनेसिंद १० हेमसिंद 
+; । द्‌ छठ | 
की हा थम शादलंसिद 
॥ | | 
७ मोलसिंद भगवान मानसिंह 
८ (देखो पूृष्ट १३४ पर) [7 7५०३४ 


34 


[१३४ ] *... चौहान कुल कस्पद्रम, 


७ मोखसिंह (चत्दू वंदावृक्ष चाण परगने झोरा के सूराबत.) 
| 





| ॥ |] | 
भोमसिंह < चीरभाण ८ अदेसिद ओपसिहइ 
३ 6 | कु »्‌ 
| 0 | 
९ गेनसिंह ९ भोमरसिदह ९ अचलूसिह भोमसिंद 
£ र् 





|... गोद | आया |. 7] 
8० दिवसिंद १० अजोीतर्सिह १० राखतसिंदह  पहाडसिह १० बनेलिद १० पहाडसिंद १० धनसिह १० जुठसिंद 
(गोंद गया) ४ फचु 


१६ (अ) बंशहल वाण के छोटभाई ने. २ रामसिह के पुत्र नं. + सुजाणसिंह व नं. बे हरराज की ओलछाद वाले. 
४0२2४०६८४६२२२-+ ७४७७-४४ छत 5 








१ छुजाणसिंद (साण थंदावृक्ष में ने. ् याला) १. दरराज् (बाण वंशवक्ष में ने. ३ बाला), 
| जे । १६॥ 

[_ | ५ , | | 

२ शलसिंह जोद्सिंद २ लादसिंह नारणदास हाथीसिंह 
$ 4 ्य रे; 4 

3 मद सर 

३ सुन्दरसिद शामलदास हटेसिह ३ आसकरण 
8 5 5 न १ 2 

|. | पक जज तह 0] 

४ का ट्‌ रघसिह ' नाथुसिंद ४ कुबेरसिंह ४ भगवान दोलतसिंद भारतसिंद 


! । | | | 
यदसिंदध ५ तोगा आयदान कृष्णसिइ मालदेव चतरसिंह ५ कर चेनसिंद 
९ 








> भ । हैं | > 
| पिला ि / 
६ अखेराज धन 9 आह ६ बख्तसिद दर शक लि 
| | हर | | | 
पहाडसिंदह दीरसिंह जुद्वारसिंद भेरुसिद जयसिद्द 


#ह*०5००«००००००८००००“-_>_ ०० "०»०»०»०न>०न»">०लटट+ी++>>०>०>०“०+>++>+न++ >> न>ननन+न+नलज> >> ी >> ० त>++++०+>०>०>०>०>त++>०+>>०>०>+ण०5०>०ीट7घ07707०८०८८८८८“८८८०८०“८5०८;८००>८२>०_२४५००५०++*+_“>««०+*+++क “०० ८०००+०७ 


१६ (आ) वंशवृक्ष वाण के छोटभाई ने १ डुंगरसिद के पुत्र नं. ह चेद्रसिंह व ने. २ सबछूसिह की ओलाद्‌ वाले 




















नाओछाद हो गये वह) 
! ह ३. ५ 
३ ऋंद्रसिद (घाण चंहायृक्ष में नं. २ बाला) १ सबलसिह (बाण बेदायक्ष से 
_ ष्‌ । ने. २ बाला) 
| अलखिह ह 
स्देमराज २ ब्राधसिदद ः डे साहरसिंह र्‌ येणीदास 
५ | हु 
हे | वि कर जिओ लए मास | | 
३ रणछोड के राजसिंद तेनसिंह डे मकन सिंह ्े अलवसिह चतरसिहद दोलर्तासदइ 
हू न 26 ३ तक या मे प् ञ् भर 
जल | | | | 
रावतसिह ४ कुशलसिंह ४ रूपर्सिड कट्ानसिंड जीवसिंद श पयसिद ४ खूरताण 
हर है के दे 
| <.._. आफ का पाल आआ बढ कर लि कक '< >ेनन>नरलक जाकर; 
« लाबर्सिह करमसिह जलसिंदह नारणदास «८ मेघसिंद ५ अुवान सिंह 
रे मर 





ु्‌ डॉड्लिह उमर्खिह (्‌ः # ६5८ :६: बीरंमदेव हे 
५ २ दाल 


इंगरावत देवडा सूरावत के सामन्तर्सिहोत. [ १३५ ] 


नोट-वाण की जागीर के णाटवो नं, १० ग्रुमानसिंह है. उसके १ जामतसिंह, २ 
मोतीसिंह व ३ भीखसिह नामके तीन पुत्र है. इस जागीर की राजहक आठआनी को 
रकम सालाना रु, २६८) नं. ७५८ ता. २१ मह सन ९१२३ इस्वी के ठहराव से नकद 
लगान के कानुन मुआफिक मुकरर हुई हे 


१७ वंदावृक्ष सगालिया परगने खूणी के सराबत. 


१ केशरीसिंह ( वाण बंशबुक्ष में नं. रे बाला. ) ओ. प्रां. सगालिया. 
| 





। | | | | 
२ नाथुसिंह रे बंद रुपसिंह २ हाथीसिंह घीरभाण र्‌ अणंदसिह 
जा 
हे दर स्थल एज 
ह३ अभयसिंह दूजनसिह ३ सरदारसिह ३ राजसिंद गुमानसिंद ३ रामचंद समग्रामसिद 
| र(काम ४ आया। ४» |, (काम आया * अणदोर) 





| | | 
सूरताण हरिसिह ४ मानसिंह शिवसिह ४ प्रेमसिंह शेरसिंह रस सुज्ाण दोलतसिदह  भीमसिंह 
है ५ 























कज्षेतसिह 
. सिह ।  कजसिंक ..  खतरलिक  उलशतो | 
७ केन 22 सिद्द हे चतरसिद्द तरताण ५ खुसालसिंह 
र्प 
(काम आये वि. से. १८६५ में) ६ पक ६ जालमसिह 
| | | | गा | | ्। 
७ सोनसिह (मौजूदा पाटयी) ७ ल पे हे जे; ७ मेघरलिंह ७ पनेसिंद ७ वख्तसिंद ७ सरदारसिंद 
हे दर | 
| रं | | रस कि 0 
करणसिद्द लखसिंद भूतसिंद्द अमरसिंदद 


नोट-सगालिया में नं. ७ सोनसिह मोजूदा पाटवों है, उसके १ जुवानसिंह 
२भोपालसिंह व ३ वजसिंह नामके तीन पुत्र है. इस जागीर के राजहक की आठआनी 
का ठहराव नं. ७२२ ता. १८ मई सन १९२३ इस्वी का होकर, नकद लगान को कानून 
मुआफिक सालाना रु. ४५०) दाखिल करने का तय हुआ है. 
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कील तन 


१८ वंडावृक्ष नीबोडा परगने सगरा के खरावत. 


नीबोडा की जागीर कालंद्रो ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. ह वाले प्रतापसिह को मिलो 
थी, लेकिन उसकी ओलाद वाले गांव वेरान हो जानेसे चले गये, फिर वि. से. १८८० में देवडा 
जालमसिंह सुजाणसिहोत को, महाराव शिवसिंह ने यह गांव आबाद करने का परवाना 
इनायत किया, वाद उसके दूसरे भाईयात भी इधर उधर से आकर इस गांव में आवाद 
होने लगे, जिससे यह गांव में जालमसिंह. की ओलाद वाले बतोर -जागीरदार है, और 
दूसरे सूरावत राजपूत दावे रहते है. इस जागीर में राजहक आठआनी को रकम 


[१३६ ] चोहान कुल कल्पदुम 


सालाना रु. ३९८) नकद लूगान के कानुन मुआफिक नं. ७५० ता. २९ मई सन १९२३ 
ईंस्वी के ठहराव से तय हुई है. इस समय मोजुदा पाटवी विसनसिंह है. 


२ प्रतापर्सिह्र ( ठिकाना कालूद्री के बंशबृक्ष में नं. हे बाला. ) है 


| | 
-१ मेहशदास अचलसिद लीवसिह 
० >> 


(आज ऊ जम > लकी 20 म टाल 0 बज कब अर मर प्री लक 22.2 के अल मर जलन न थम अब आल. कल माल मल हज हम कक, 








है कक 


कक ] अल! हि बल 
8 भीमसिंद ( ईसकी ओलाद छोट भाई हुई. ) ३ भूपतर्सिद सरदारसिद्द चतरसिंद कि 
2 जम मम ० * २ २८ 





>> 








| 
४ कलूसिंह सवलसिंद क्‍ अल इन्द्रसिंद ४ मेघलिंद मंगलसिंद 
ज् 


8 | | | आल + कर 
५ उदयमिद्द ५ सुजाणसिंद « साहेवखान «जगतसिदहद ५ रणछोड ५गोदर्लिद दुर्लकसिंद संघरसिंह 
| 


। | | 
६ जीघरानम माहासिद हरनाथ ओपसिंह अणंद्सिद्द दक्षगतसिद्द ज्ञोरसिंह| ६ चख्तसिंह अहक सिह दोलतसिंह 
> मर्द फ्रेट #श हि >९ 


क्षति तेज्नसिंद लूरसिंद ७ धीरसिंह प्रेमसिह शेरसिंद कं कक अखेसिह 


न | न्‍े 


किक ८ फल मबीलिए> अर चमक हक मल एगणिणि 
४ भभूतसिंद . दोलतसिंद चेनसिंह. भूतसिंदद ६ 3000 
् > रे 








| हि | | | | | 
:९ लक्ष्मणसिंह 5 पदमसिंह ४. मादसिंट्ट है चतरसिंह $ उम्मेदर्सिह हि अचललसिंह 





| | ॥ | | 
६ हर ६ थी कं दु लाखसिंह ६ खुला हे शिवसिंदह ६ हक बजसिह व 
3८ ० का ७ 





| | | श | सा 
७ अखेसि्ठ ७ सवाईसिंह सरदोौरसिह धनसिद्द राजसिंहद ७ जा!लमर्सिद ७ उमर्सिह  कद्दानसिंह 
डे के २ ४. प (ओ.ययां | ८ 





नीबोडा) | 
| 8 5 २ लि आल >जकिक।5 हे होश हम] 
| धीरसिंद खुसालसिंहद ओखसिंह ८ मानलिंह सरदारसिंद ८ भा; ही ८ पल हटेसिंह 


| | | 
फैशरोसिंह कीरतर्सिंद मोहनसिंद ७ वीरमदेख ९ फूलसिंह ९खीमसिंह ८रुपसिंद ९जामतर्सिद अज्ञीतसिंह उयामर्सिद 





< र(क्ाम>आयाएईे 
थि. से १८२९) । 
| | 
१० खिसनसिद (मौजूदा पाट्यी ) ९० थानसिंह ॥ भूरसिंह 


सूरावत कलसिंह उर्फ कल्याणसिंह (कालूंद्री ठिकाना के वंशइक्ष में नं. र वाला ) 
की ओलछाद में उसके पुत्रों मेरसिंह से 'सेरावत ” व अमरसिंह से ' अमरावत ? नामकी 
दो प्रर्यात शाखाएं कहलाईं गई, यदि वे सुरावत शाखा के है, परन्तु उन दोनों शाखाओं 
के . अलग अलग प्रकरणों में उन शाखाओं के नाम से पुश्तनामे दिये गये हे. 


इंगरावत देवडा सूरावत के सामन्तसिहोत- [१३६ अ ] 
१९ वंशतदृक्ष राजगढ ( मालवा ) के डुंगरावत .देवडा ( सामन्तसिंहोत ). 


इस पुस्तक की पएष्ट ३९ ब. की टीप्पणी में राजगढ़ ( मालवा ) में देवडा करणसिंह 
है, वह खुद को सिरोही रियासत के काहलंद्री ठिकाने के वंशन होना बताते थे, और उनको 
जोधपुर रियासत के 'नोसरा' के इंगरावत देवडा के वंशज होगा वेसा खयाल किया गया था, 
लेकिन खोज चलाते मालूम हुआ कि वह “सामन्तसिहोत ! इंंगराबत देवडा के वंशज है. 
जिनका मूल पुरुष ठिकाना कालंद्रो के वंशइक्ष में नं. ९ ठाकुर सामन्तसिंह है. ( देखो 
वि. दू. के एष्ट ११७ पर ) इनका सूल पुरुष “हमीरलिंह” नामक ठाकुर सामन्तसिंह का 
पोता व कालंद्री वंशइक्ष में अंकित हुआ नं. + कानसिह का भाई होना पाया जाता हे. 
कानसिंह कालंद्री में काम आने पर वह छोटा होने के कारण अपनी बहिन के साथ 
जेसलमेर जा रहा, जिसको बाद में जेसलूमेर के रावल ने सात गांवों की जागीर का 
पट्टा दिया, ओर उसके वंशज वहां रहने लगे. 

कालंद्री ठिकाने में नं. ९ ठाकुर सामन्तसिंह का नितोडा गांव में चूक हुआ, ओर नं. ३ 
ठाकुर जसवन्तसिह के पुत्रों को डोडुआ गांव को जागीर मिली, लेकिन ने.--कानसिंह व 
नं.ह दलपतसिह ना ओलछाद झुजरे, और नं. < रायसिह की ओलाद वाले भी पीछेसे 
जोधपुर के तरफ चले गये थे, उस मुआफिक इनका सब से छोटा भाई हमीरसिंह 
होना ओर वह जेसलूंभर चला जाना पाया जाता हे. 


हमीरसिंह बालक अवस्था में जेसलमेर चले जाने से ओर वहां ही जागीर पाने से 
पिरोही के देवहा चोहान के बड़आ को वहीं में उसके वेशज की ख्यात अंकित 
नहीं है, परन्तु जेसलमेर में जीस बड़ुआ ने इनके खानदान को ख्यात लिखी है, उससे 
मालूम होता है कि हमीरसिंह के बाद इनके खानदान में ऋमश नं. २ इयाससिंह, ने. ३ 
रामसिह, नं. ४ शेरलिंह, नं. ५ करणसिंह, नं. ६ सुजानसिंह, ने. ७ गंगालिंह, ने. ८ 
मदनसिंह, व नं. ९ बहादुरसिंह हुए. जो सब जेसलमेर रियाप्तत में जागीर पा रहे थे, 
लेकिन जेसलमेर के कितनेक भाटी सरदार सगाई सम्बन्ध के नाते से मालवे में आकर 
आबाद हुए है और जागीर पाई है, उस मुताबीक इस खानदान के देवडे भी सालवे में 
आये और नं. ९ बहादुरलिंह के बड़े पुत्र करणसिंह को राजगढ नरेश वीरेन्द्रलिंह साहब 
ने इ. स. १९२२ सें “ खारचियाखेडी ” नामक गांव की जागीर इनायत को. 

नं. ९ बहादुरसिंह के पांच पुत्र, नं. १० करणसिंह, नं. < छालसिद, ने. २रणजीतसिंह, 
नं. ६ सुलतानसिंह, व नं. ५. हलुवतलिंह. जिनमें से छालसिंह, रणजीतलिह व सुलतानसिंह 
गुजर गये, उनमें छालसिह के पुत्र सोहनसिंह, व रणजी तलिह के विजयसिंह व चन्द्रसिंह 
नामक दो पुत्र हें. 

ने. १० करणसिह राजगढ रियासत में सुसाहिब है, जिनके अजूनसिंह नामक पुत्र 


[ श्श्द्‌व ] चोहन कुछ कर्पटुस- 


नल 


लि 


है, ओर नं. ८ हनुवतसिहद राजगढ नरेश के ए. डी. सो. व मिछिटरी सेक्रेट्रों के काम पर 
नियत है. 


जेसलमेर रियासत में इन सरदारों की -जमीनदारी व गढी विद्यमान: है, छेकिन 
मालवा में सगाईं सम्धन्ध का नाता व जागीर प्राप्त होने से राजगढ रियासत में यह 
सब आवधाद हुए है. इनका: सगाई सम्बन्ध बहुधा भाटी, राठोर, कछवाह व सीसोदियां .. 
में होता रहा है 


यह सामन्‍्तसिहोत होने के कारण इनका .पुश्तनामा कालंद्री ठिकाने के छोटभांइओं . 
में दरज किया गया हे. 





प्रकरण ११ वो. 





हुँगराकत देकडा की मेराकत शारत- 


सूरावत के प्रकरण में लिखे मुआफिक सूरसिंह कालंद्री की लडाईं में काम आनेले 
उसके पुत्र कल्याणसिंह को, महाराव सुरताणसिंह ने वि. से. १६४९ में अरठवाडा को जागोर 
दी, जिसका पुत्र मेरसिंह के नामसे सूरावतों में से ' मेरावत ” शाखा कहलाई गइ. 


१ वंडाचबृक्ष अरठवाडा परगने खूणी के मेरावत- 


अरठवाडा की जागोर में नं. ६ जयसिंह पाटवो था, और नं. # साहसिह उसका 
छोटा: भाईं था, लेकिन माहसिंह की ओलाद वालों ने ज्यादह जागीर दबा ली, और 
बाद भें जयसिंह की ओलाद का पाटवी नें. १० सुजाणसिंह नाओछाद गुजरा जिसको 
जागीर भी, वि. सं. १९५७ में माहसिह की ओलाद के न.११ सरुपसिह अचलसिहोत को 
रियासत से इनायत हुई, जिससे सरुपसिंह अरठवाडा की जागीर का पाटवों हुआ, और 
जयसिंह को ओलाद के दूसरे मेरावत छोटभाई शुमार हुए. 


०७. 


१ कस्याणसिंह ( ठिकाना कालूंद्री बंशवृक्ष में ने. न्ज वाला ) ओ. ग्रां. अरठवाडा. 


| | | शि | | | | 
२ मेरसिंह २ अमरखसिंह (ज्ोगापुरा ) २ नागायण (बुडेरी) शिवलिंह मगतसिंह चांपलिह रे साहेवखान 
£ मर रथ न्‍् 


| (अमरावत) 


| सिह | 
३ दाकर सिह वेनलिंद ् मोदनसिदद ३ छादसि (वाड्रा) है वीरमदेव (मे 7) है धनसिंह ( मोसांल ) 
२ २८ 








| 8 
रणछोडदास ४ दुर्जेनलिह 
> ] 
] । 
बज्ेसिह गोरधन ५. खा 
९ हा 
॥ दे | थे 
६ जयसिंह ६ माहलिह अभयशस्तिदद 
* (देखो पृष्ट १३८ पर) राय 
| | . 
७घोरमदेव हे 09४9 
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| |] | 
जीवसिंद ८ खुमालसिंह बनेसिंद ८ चेनसिंद चतरसिंद सुजाणसिद्द अमग्सिद्द 
रू | >>  'गांद गया) > 


| | सिंह 
हरिसिंद ० बख्तसिंद ९ राजसिंह ९ शिव ९ घीरलिंद 
ई 
रु 








«५ | गोदआया । | प्ब्ज््स 2 
१० सूजाणसिंद १० झांभूदान १० गुमानसिंह १० जामतलिह १० कानसिंदद 
श्र 


चमनसिह 
रे 


[ १३८ ] चोहान कुल कल्पहुम, 
६ महा ( चल्दू पंशव॒ुक्ष अरठवाडा परगने खूणी के मेराबत. ) 
धप। 

[ 
७ देखीसिद्द ७ ज्ञालमसिह 
हे. डे > कास आया. 

कप 0 2] हर । | | 

८ दोलतसिंद. उमर्तिद्द ४ पनेसिदद दर रत्नसिंह ( राडबर) ई त्तेजसिंद 

चर 4 








९ हयामसिंध गेनसिंद्द ४ * ९ फतेसिह 
है | ञ मन आम 
| | | | [ | 
१० अचलततिंद १० सरदारसहि हेमर्सिंह | तगसिंद्द._ १० करूसिंह १० ओखसिंह 
है? । | रद | ह ् छ ट 
| | 
११ सरूपर्सिद षृ जुद्दारसिद - ९३ सालमर्लिद् ११ खेमसिंद १्१्‌ गंगा सिई 
ढ़ 
१२ अनोपसिंह 


मौजूदा पाटयी) , 
कफ उपयुक्त केंशइक्ष का सेक्षिए इतिहस्क- 


नं, १ कल्याणसिंह को वि. से, १६४९ सें महाराव सुरताणसिंह ने अरठवाडा की 
जागीर वारह गांवों से दी, ऐसा बडुआ की पुस्तक में लिखा है, यह भी बात मशहूर 
है कि अरठवाडा का सरदार पहिले ताजिमी था, और सरायत गिना जाता था. 
नं. २ सेरसिंह की ओलाद वाले मेरावत कहलाये गये, यह बहादुर सरदार था, और 
महाराव अखेराज की सेवा में रहता-था, इसके विषय मे कविने कहा है कि, 
“ अखा झरूखे आपरे रमो न चीतो राव, करसी मेर कल्ांणरो चीत वडा कल चाव. ” 
“* मेरो दीपक इंगरा जवाब अनलेस, जुवे रापत कुंजरे नत भीमेल भडेस. ” 
सेरसिंह ने वि. सं. १६७५ में बडहुआ चोखराज को शिरोपाव दिया, इसकी ठकराणी 
राठोरीजी रुपांकुंवर वि. से. १६९० सें अपने पति के पीछे सती हुई... 
ने,  अमरसिह को ओलाद वाले “ अमरावत ” कहलाये, जिसका अहवाल अछग 
प्रकरण में लिखा गया हे. 


नं. २ नारायण को बुडेरी गांव मिला था, मगर वह नाओलाव यगुजर- गया. 


नं. ५ साहेबखान मुडारा गांव में काम आया. 


ने. ३ ठाकरसी का पुत्र रणछोडदास बाहूकपण सें गुजर जानेसे, दुजनसिह दुसरे 
गांव से गोद आया, सगर कौन गांव से आया उसका पता नहीं चला. 


मोहनसिंह जोधपुर के राजा रत्नसिंह की सेवा में उपस्थित हुआ था, जो 
फतियावाद की लड़ाई में काम आया. 


न. २ लादसह को वाडका गांव मिला, जिसकी वाद में तीन पांती हुईं, जिनके 
अलूग अलग वंशबृक्ष इस प्रकरण में लिखे गये हे, 


इंगरावत देवा की मेरावत शाखा. [१३८ अ] 


+ नोट--अरठवाढ़ा 


अत 5 पट सन सन न नल थक लि 8 कस उस 
+ यह प्ृ॒त्तक छानाने बाद अरठवाड़े के सरदार अनोप्तिह ने अपने खानदान की ज््यादह ख्यात लेखक को दी. निम्तका 
सारांश यह है क्रि-नं. ३ ठाकुरसिंह बडा उदार सरदार हुआ, उप्तने मेवाड के महाराणा को अपनी तब्वार वक्षी, उप्त विषय में 
कवि ने कहा है कि--- 
/ अरठवाड़े ठाकरसी, उदयभाण री जान जाता; जरूइल हुंगर जीतो ” 
४ भेराहरो मेहवे मंडीओ, बुठोईं राणो वदितो, ? 
कवि के कथन का आशय यह है कि महाराव उदयमाण की बरात में भरठवाडा का ठाकुरसी गया था, वहां उसने डुगरावत 
के कुछ को देदिष्यमान किया. मेरसिंह का पोता ( ठाकरसी ) मेघ की धाश के मुभा फेक वहां भी ( दातारी करने में ) जाहिर में 
आया, -ैप्ता राणा को कबुल रखना पडा. ठाकुरप्तिह ने वहां पर ऐप्ली कया दातारी की, उस्त विषय में दंतकथा में कहा नाता दे 
कि उप्तने वहां पर भाट-चारणों को त्याग देने में अपना डेरा छूटवा कर बडी नामवरी की, नो बात महाराणा के कान पर पहुंचने 
पर उसने ठाकुरसी को अपने पास बुछ्वा कर कहा कि हमने सूना है कि प्िरोही की तल्यार बहुत अच्छी होती है, निस्के 
प्रत्युत्तर में उसने महाराणा को अपनी तढ्वार नमर कर दी. महाराणा ने वह वापप्त देना चाहा मगर उसने नहीं ली, निप्तसे 
महाराणा को स्वीकार करनाही पडा, ओर उप्तकी उदारता की कदर करके अच्छे शिरोपाव के साथ डंका निशान बल्षा, 


ने. ४ दुननसिंह का बडा पुत्र वनेततिह भी उदार प्रकृति था, उप्तके विषय में कवि ने कहा है क्रि ४ अरठाड़े सु अढगो 
रहे तुं कुठावीरे काल, देय वजमछ देवडो, मोटे रोटे मार,” यानि वजेपिह ने दुष्काछ के समय में मुल्त पिडित मनुष्यों को खुराक 
देने से दुष्काल की अप्तर वहां पर नहीं होने पाई थी. 


ने, ४ देवोसिंह ने नोधप्वर के राठौर मान्िह की दो राणीयां व कुमार चतरपििंह को अपने आश्रय में रखे थे, निप्तपे 
जोधपुर के महाराजा भिम्तिह ने अरठवाड़े पर फोन भेनी. इस्त छडाई में देवीसिंह का भाई ने, $ जाठमसिंह व॒प्रत्र उमर्तिह 
काम भाये, तब भी उसने मानसिंह के जनाने को राडबर गांव की खोल में रख छोडे, महाराजा भीमतिंह ने राडबर पर हमछा 
किया, जब देवीसिंह जनानी सरदारों को लेकर अपने वेवाई ( नें. £ कुपार दोल्तिंह के सुप्तराल ) सामर ( मेवाड में ) के ठाकुर 
पास चढ्ा गया. सतामछ गांव में वे दो रात ठहरे, दरमियान महाराना भीमगिंह का देहांत हुआ ओर मानपिंह नोधपुर की गद्दी 
पर आया, उसने देवीतिंह को पांच गांव ( १ छाप्त का गुडा, २ घोडावट, ३ पातारोवाडो, ४ मांहेलोवाडो, ६ भज्हारोवाडो, ) 
जागीर में दिये, निम्में च्यार गांव वि, से. १९०५ तक में छूट चूके थे और “हाप्तकागुडा ? कपने में रहा था, वह भी 
अरठवाडे के एक राजपूत व सरगरा ने वहां का भोमिया राणावत सरदार को जान से मारने के कारण छूट गया. 
महाराजा मानसिंह के जनाने को प्िरोही के महाराव वेरीप्ताठ ने अपने आश्रय में रखना अस्वीकार करने के कारण मानतिद 
ने जोधपुर की गद्दी पर आतेही प्िरोही पर आक्रमण करना शुरू किया. उस समय देवीतिह अपनी फरज भदा करने के 
वारते महाराव की सेवा में उपस्थित हुआा, उप्त विषय में कवि ने कहा है कि-- 
& भोही घोडो मांणी, छावोने फोजां लडां; कोईक जाणी, के झलियो देवो देवडो ”? 
& कोई कुदी गया कोट, कोई छाना रह गया शेरीए; आडो मंढाणो ओट, झलियो देवो देवडो ” 
« बेई राजा बीच वाजी, दोनुं राखी देवीसिंह; राजा हुआ राजी, तलियो देवो देवडो » 
उसने बडी वीरता से नोधपुर की फोन के सामने युद्ध किया और काम आया, लेकिन नोधपुर वाले को भावु पहाढ नहीं 
प्राप्त हुआ, उप्त विषय में कविने कहा है कि-- 
“ अरि फोज जोधाणरी, आई सिरोही उपरां; सव॒ल खग देश तो वहार छदीयो ” 
४ धणीरे काम सम, » » साल धारी; मेर रो मेरगढ होई मंडीयो ”? 
८ त्रजठ जद » » वार वसमी तले, « » किया हद रखण काबु ”? 
८८ इजर हत आय, पगो भढ देवसी, आय जोधाण घर नोज आबु ”? 
८ गहो नवो दूगरी, लाज गले जोडवर, भार खग  & सड न जूतो ” 
८ सेज आबु, पलंग सरणुओ; सिरोही सराणे, लेज सतो ” 


डुंगरावत देवडा की मेरावत शाखा. ह [ १३९ ] 


ने. ३ दीरमदेव की ओलाद वाले भेव, उतमण, पोसालिया, रूखाडा, खणदरा, 
आदि गांवो में हे, जिनके वंशब्क्ष इस प्रकरण में दिये गये हे. 

० ३ सि कप मो 4 ७ ७३५ ५ 

ने. ६ धनसिह की ओलाद वाले मोसाल गांव में है, जिसका वंशत्ृक्ष इस प्रकरण 
में दिया गया हे 


ने. ४ दुजनसिह, बडुआ को पुस्तक से मालूम होता है कि यह अरठवाडा में गोद 
आया 


ने. ५ सुरतसिंह के दो पुत्र नं.६ जयसिंह ओर नं. ह साहसिंह से अरठवाड़े में दो 
' पांती हुईं. नं. ६ जयलिंह अरठवाडा में पाटवी था, मगर महासिह ने अरठवाडा की जागीर 
दबा लो, ओर खुद पाटवी घन गया, बाद में जयसिंह का पुत्र नं. ७ वीरमदेव का पोता 
ने. ९ वरुूतसिह नाओलाद गुजरा, तब उसके गोद नं. र आयदान का पुत्र सुजाणसिंह 
गया, छेकिन वह भो नाओलाद गुजरने से नं. ११ सरूपलिह को उसके हिस्से को भी 
जागीर वि. से. १९५७ में रियासत से नजराना लेकर इनायत को गई, जिससे नं. # 
माहसिंह की ओलाद वाल अरठवाडा को पुरी जागीर के पाटवी हुए. 
ने,  आयदान की ओलाद वाले अरठवाडा में छोटभाई हुए 


ने. २ देवीसिंह ने वि. सं. १८५९ में जोधपुर के महाराजा मानसिंह को अपने आश्रय 
में अरठवाडा गांव में रखा था. देवीसिंह महाराव वेरीसाल के वक्त में सिरोहो में काम 
आया. देवोसिंह के वाद नं.  दोलतसिह, नं. $ र्यामसिंह, नं. « अचलसिह, वन. ११ 
सरूपसिंह इस मुआफिक अरठवाडा में पाटवी जागीरदार हुए. 

ने. ३ जालमसिह अरठवाडा में काम आया. 

नं. ई पनेसिह व नं. ६ रत्नलिह इन दोनों को * राडबर ” गांव मिला, लेकिन पनेसिह 
की ओलाद में नाओलादी होनेसे, रत्नसिंह राडबर में रहा, जिसका वंशबक्ष इस प्रकरण 
में दिया गया हे. 

ने, १५ अनोपलिंह अरठवाडा गांव के मोज़दा पाटवी है, इस जागीर में राजहक 
आठ आनी नकद लगान के कानून मुआफिऊ सालाना रु, १३२५) लेनेका ठहराव नं. ७३१ 
ता. १३ मई सन १९२३ इस्वी से तय हुआ 


२ वंछावृक्ष राडबर परगने खूणी के मेरावत. 


१्‌ रत्नसिह ( अरठवाडा वंशवक्न में नं« प खाला ) ओ. ग्ां. राडवर परगने खूणी. 


| | | | | | 
चतरसिंह कानसिंह २ 7 हक भीमसिंहद ध हिम्मतसिंद न्‍ हिन्दूसिड 
न्‍ा 3८ ् 
की आग ता तक - | हक हज 
३ सबलसिह ३ द्वीरसिंह ३ खुमाणसिंहद ३ बदलसिह. ३ उमाई्मिंह 
> हि भर श | *- | प्र 


| | श्र | 
गुलाव्सिंद समरथसिदद प्रेमसिह ४ गुमानसिह (मोजूदा पाटबी) 
रु हर के 


[ १४० ] चोहान कुछ कल्पद्ुम, 


नोट-इस जागीर में मोजुदा पाटवी नं.४ गुमानसिंह है, जिसके वरद्सिह व किशोरसिह 
नामके दो पुत्र हे. इस जागीर का राजहक आठआनी पार्टीशन के कानून मुआफिक 
पाटवी को आवबगा देकर, चोटीला गांव में जागीरदार का जो हक था वह ओर रू. १५०) 
नकद सालाना हमेशा के वास्ते रियासत में लेनेका, ठहराव नं. ७२६ ता. १३ मईं सन 
१९२३ ई. से तय हुआ है, इस तरह होनेसे राडबर गांव आवगा जागोीर में हुआ, ओर 
उसमें दो पांती हुई, जिसमें एक राडवर के पाटवी गरुमानसिंह की, ओर दूसरी चोटीला के 
इंगरसिंह धीरसिहो त (देखो घूली के भेदावत प्रकरण १७ में नं. के वंशब्ञक्ष में नं. इवाला)की 
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३ वंशवक्ष वाडका पांती ने. १ परंगने खूणी के सेरावत 


वाडका गांव में नं. १ लादसिह के तीन पुत्रों से तीन अरूण अरहूग हुकमनामां 
पांती हुईं हे 


श्‌ लादसिंह ( अरठवाडा के चंशचृक्ष मेने ध् घाला. ) ओ. गां. घाडका पांती ने. १ परगने 





पक की पक आम मिलिन जल खूणी. 
हि [ “अल का | ; 
फेशघदास २ के ( पांती नं. १) २ दुजेनसालरू ( पांती नं. २) . र्‌ साहेवखान (पांती नं. ३) 
च् य्‌ 
। हद | | 
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८ | ' | 
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धर रामपिद्द जीवसिह 
रथ 
| हि | 
६ दलमिदद चंदनसिद्द 
हर 
। | | 
७ गम ७ चमनसिंह डुगरसिंद 
मा ह् 
5 सकते ह 
८ उम्मेद सिह ८ शिवसिह मोती सिद्द 


( मोाजूदा पाटवी) 
नोट-वाडका पांती नं. १ का मोजूदा पाटवी उम्मेदर्सिह है, इस जागीर में राजहक 
आठआनी नकद लूगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ६६) लेनेका ने, ७२७ ता. 
२९ सई सन १९२३ इस्त्री के ठहराव से तय हुआ हे. 


४ वंशचृक्ष वाडका पांती नं. २ परगने खूणी के मेरावत- 


१ दृजनसाल ( उंशवृक्ष घाडका पांती नं. १ में नं. है घाला. ) ओ. यां. घाडका पांती ने. २ 





रे लादम्हि दोरहिद्द ५ अपंदासद्द 


ज् + (देखो पृष्ट (४१ पर) 


| | 
हु ३ मसामन्तसिद सेतर्िद] केशरसिंह 
[] र् रे 


>ब०->०क 





5०“ श्ज 

पता 

फ्र 

आह 

आशख्खट सडफ़ द्रयाम दान 
ब्द्‌ * 


डुंगरावत देवढां की मेरावत शाखा. [ १४१ ] 


र्‌ कक पके ( चत्टू चेशबृक्ष बाडका पांती नं. २) 














| | 
डे गजेसि|ह ३ जगतर्सिह ३ उमसिंद फतदर्सिह 
जन अल न जज अमल पटक हलक 8 2, अल वन 
| श | | | | सिंह | | हि ँ 
मोकसिह केनसिंद् ४ वीरमदेव खसूरताण वनेसिद भारतसिंह ४ रत्नसिंह भूपतर्सिह खेमसिंद 
भर ॥ 44 रू अं | है > 
| | | 
रत्नसिह धीरसिद्द ५ हिन्दूसिद्द 
>८ >् | 
हि | | 
< गेनसिंद रघसिह ६ पद्दाडलिह ६ दीरसिह 
र् 
| २ | #7< | डे | /2 
« गुमानसिंह « नवलूसिद्द « दोलतसिंह ५ कैशरोसिदद 
द्‌ | श | ड़ ४ श्र 


] | सिह | ] | | कि ७2३) 
६ लछाखर्सिंह ६ धन ६ सुमेरसिंह ६ थानसिंह करणसिंह घुलसिह ६ देवसिंह घख्तसिंद बरदसिंदह 
झ्ठ के न ष््‌ द्‌ कर कै छ ५५ कि 
(मोजूदा पाटयी) | रच | ] लि आ जी गज 5 नमन 3 उस अल 3 जफ पम क 
६ दीरसिंद ६ सोनसिद्द ६ प्रतापसिंह ६ सरूपसिंह ६ रावतर्सिह ६ भगसिद्द 
टड (८3 य्द व्ष्‌ ब्श ष्ठ 





नोट-इस वाडका पांती नं. २ को जागीर में मोजूदा पाटवी धनसिंह है, इस पांतो 
का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू.४३) छेनेका ठहराव 
ने, ७२८ ता. २१ मईं सन १९२३ इंस्वी से तय हुआ है 


>झ-झ-झ9झ/.----७-->--->-->--“------5“““ “-“------+---+-*++*+-+--“-“--“------+४+“-“--“--ननकननन--“ननननबललनल]्ज]-््8/लट््""““ *चऋः “एप्प: +६+... *“*- - - “5-०० 


१ साहेबखान ( वोडका के पांती नं. १ के मेराबत बंशबृक्ष में ने. र बाला, ) ओ. ग्रां. बाडका पांती नं. ३ 








| 
२ जसकरण है भलवन्त शोभा 
रे 
| प्र | 
बख्तसिंह ३ श्यामसिद्द गोमलिदह 
| | > ्ा का 
| [ 
४ मानसिद्द षट मालदेव 
' | 
हे ] | | | | 
गलालसिंह कहानसिंद ७ भूतसिद्द बे राजसिंद खुसालसिंद शादूलसिंद 
रे भर | रेप £4 








| सं | रं | | ] ि 
जा ६ हीरसिह ६ जालमसिंह हु समरथसिंदद ह वहादुरसिंह ६ मेघलिड 





(मौजूदा पाटयी) | | जिस, हर 
६ चमनसिंह द सरदारसिंह ६ दुज्ञनसिद्द ६ भवानसिद्द 
डे ] 


| _। _। | प 
४ चतरसिंद ४ अखेसिह तेज्ञसिद्द चेनमिंद 
श। ड हर ह 


| | ् | 
« कुखालसिह « अमरसिद्द « प्रेमसिंदद ५ शार्देखसिंद खख्तसिद्द 
१4 | भर 
| शा 3] ! 
अजीतर्सिदद ६ लालसिंद ६ जोरसिंद ६ हेमसिंद ६ किशोरतिंद | खुमाणलिंद ६ लक्ष्मणर्सिह्ठ ६ ज्ुन्ञारसिद्द 
| ष्ट च्ठ | हु | 
| क्र हि | श्र स | # ० सना श् 
प्रतापसिंह. मूललिह देमलद रघसिदद वाघसिद् भोखसिद्द अनोपसिदद 
36 ञ् डर 











[ १४२ ) चौहान कुल कल्पद्रम 


नोट-इस वाडका गांव की पांती नं. ३ का पाटवी नं. ६ हीरसिंह हे. इस पांती का 
राजहक आठआनी नकद छहूुगान के कानून मुआफिक साछाना रु. १५९) लेनेका, नं. ७२९ 
ता. २१ मई सन १९२३ इं.. के ठहराव से तय हुआ हे 


ब्ग-कनन-०+>+->+-०३०+>+ननल्नलनननत>नी न नजमन न न न न न चीन न्‍न नी न नल लन न नल ना निचानल नकल नली ल-+ज-++->न+-०्+ननिा- >> नली नल ननल-न+ ०-५ >> ५४७०० >> >+ न न व ० व न्जजलस 


६ वंशवृक्ष भेव परगने खूणी के मेरावत. 
१ वीरमदेव ( अरठवाडा के. मेराबत वंशवृक्ष में नं. रे वाला, ) ओ. गां. भेव. 


| | कल | 
२ इृथ्धरदास «. ० आइद्यकरण ( छोटभाई  -भेव ) ' २ डुंगरसिंह कुंभकरण 
व (हो पृष्ठ १७8३ पर ) । ३ न 
या आय पक 4: # #ऋषक 
३ जगतसिंद्द ३ रघसिंद (उतमण) ३ लाखसिंद (पोसलिया) नगसिंह जोधसिंद गोविन्दर्सिह 
| ः श मु रथ 0 
आज तक जय ५ जम के व जल मा जय लय कम जप 2 0 कद 
सबलसिद » ४ भीमसिंह -४ हाथी सिंह चीसिद्द ४उदयसिंद कप्ता . 
गोद गया पोसाल्िया | $ (देखो पृष्ट १४३ ० * (देखो पृष्ट श्पशए्पर))॥ | 
हल न कप की जज ९० 3 जा ल्सि 
दाक्तसिह ५ बंप किक हर बाघसिह ५ कलसिद्द तेजसिंह कचरा ८ से रूपसिह 
4 ] भर 4 
2७४ चि मारा गया हक ला 3] 
६ मालदेव ६ गुमानसिध्द सम्राम्सिह ६ पदमसिह ६ मोखसिंह दूर्गेसिह लाखसिंह सूरताण 
। फदेखोप.8३पर२)<  * | आग आह! पल ! रू र 
| न ३० । | की श ध 
झुवानसिंहद बनेसिद ७ श्यामसिंद तगर्सिंद रायसिद प्रेपसिदद कुशलघिंद 
भर अल | हि > श्र ५ 





| | 
मकनसिंदर सोनसिंदद 
५ भर रे 


| | | | 
७ खेमसिंह अति शोभूदान ७ हेमसिंह ७ मेघसिंह ७ खुसालसिदह ७ कहानसिंदह सोनलिंह ७ नव॒रूसिंद 
भर न्य - ४ (नोचे र (नीखे ४ (देखो पष्ट ” (देखो पष्ट > प्‌ 
देखो) देखो) १४३२ पर) १४३ पर) 











| | | | 
८ भारतसिद्द ९ ज्ुधानसिंह ई सूजाणसिंद्द वहादुरसिह अखेसिंह 
॥' है 
| | ऋएछ एका लए छा कक | | 
महोवबतर्सिह घरूतसिंह ज्ोधशसिंद ज्ोरसिंद पनेसिंदह अणैदर्सिदह गुमानसिह ९ जुजारखसिह 
रे ५ रे रे न रे # 4 फू 
की हज पा ० कक ले गाय का या पक 
९ शोभुदान प्रतापसिदह ९ शादुरूसिह ९ भोमसिंदह ९ यजेसिंदद 
कि दू | शू ठ 


| | | | न्‍ ड़ | | 
१० 800 चमनसिंह १० राखतसिह - हे राजसिंह ९ देवीखसिह १० उम्मेदसिह हे अदरसिंद 3 जामतलि|]ह 
र् 








कर आम 5 | आर मरा मकाल न, 
१३ बृस्तसिंह वचाघसिंह १३ करणसिंह दर भेरुशिंद १० सामन्तसिदद 
र्प हद ३ ख्ु 
(मौजूदा पाटवी) हु दोलतसिंह 
नें. ७ डेमसिह (चल बशवृक्ष भेय में नं. ६ ' ने. ७ मेघसिंह (चल्द बेशवृक्ष भेव में न॑ ६ मालदेव का पुश्र). 
| मालदेव का पुत्र छोटभाई.) श। 
< अमसिद गज आओ िमिका 5 
। ४६5 दाससिंह घधीरसिंहद . .धनसिद्. ८ कहान सिंह 
हर कोश्तशिद्द संमरअखिई [्् 


(७ अल 6 हडकलब मिननननकनल+-+-- १७ ०५ ५५५५०--०-... 





है. कमी 4 " 
श्र (९ तख्तलिंद ९ लक्ष्मणसिंह ९ यदसिंह ९ जुहारसिह 
| | छ श 

| * ; 

१० अामतर्लिड रह मुवानसिंद : मूलसिंद 


इंगरावत देवडा की मेरावत शाखा. [ १४३ ] 


नं. ७ खुसालसिद्द (चल्ह वंशवृक्ष भेव में ने. ६ मालदेव का ! ने. ७ कद्दानसिंह (चल्तू वंशवक्ष भेश् में नं. ६ मालदेव का 





__|_॒_॒_._._॒_._._._.__ पुत्र छोटभाई-) | . पत्र छोटभाई.) 
| सं । ८ रघसिंद 
८ शोभा बनेसिह अजीतरसिह ८ समेरसिह ट 
8» ५.॥ कं ध हि १ लक 
९ सरदारखसिह ९ नाथुसिद्द , ९, चजेसिंद. ९ खूगताण ९ सरदारखसिद्द ९ सोनसिंह 
ब्ठ ब्द्‌ | द्श दे | य्प मप 
मानसिंद ! भीमसिंद 


ने. ६ ग्रमानसिंह (चल वंशवृक्ष भेत्र में नं. « अणंदर्लिह का ने ४ द्वाथी सिंह (चल्दू बंशधक्ष भेव.में नं. ३ जगतसिंद्द का 
| पुत्र छोटभाई.) 22 | पृत्र छोटभाई.) 


। | 
७ रुपर्सिह उमसिद्द तेजसिंद ज्ञालमसिह / ८५ झसराज्ञ इयामसिंद 
दृ | ८ > ४ जे | ८ 
| हरेसिंह | | | | ॥ 
८ हटेसिंह «८ अचलसिंह हिम्मतर्सिह ' ६ सबवलसिह फैशरोीसिंह 
ष्ट | र्ठ | । फ | ३८ 
९ अनोपसिह । | । 
ब्दे । ७ जगतसिंह सूजाणसिंह 
ट | ८ 
पद्दाडसिंह वबनेसिंद 
न ८ # 4 


ने. 8 हक ( चलन वंशवक्ष भेव में नं. ३ ज़गतसिद्द का पुत्र छोटभाई. ) 











| | 
आओखसिद्द नाथुसिंह « रामसिद्द 
> ८ पु | 
| ] | 
सर सिर ६ ज्ञीवणसिंठ खूज्लाणसिह द हा ६ रत्नलिह 
> प्‌ भर 
हा क । हा लक 8 । 
७ चसिंह गलसिंद गजेसिंद. द्दीरसिंद् | 
छ ३८ है > > रू । 
| | सि | | | | 
पनेलसि|ह भूतसिंद. ७ हरिसिंह भोमसिंद ७ फिशोरसिंह ७ लरलषध्मणसिह 
कु भर पठ | ३८ द्य्‌ वश 
] | 
८ तख्तसिंदद ८ सरदार सिद्द 
वद्ष दब्श 


६ (अ ) वेशह॒क्ष भेव परगने खूणी के मेरावत छोटभाई. 


१ आद्यकरण ( भेख के मेराखत वंशवृक्ष में ने वाला छोटभाई ) 
| 


| | 
२ ज्ञोगीदास रामसिंद 


र् 





| | | 
३ अदरसिह अप सिह ३ भावसिंदह सुजाणसिंह 
> (देखो पृष्ठ. ४ 
8४ रणभाण १४४ पर) 
| 


सूरताण 
रे 


[ १४४ ] चौहान कुल कल्पहुम- 


३ भावसिंद (चल्दू वंशवृक्ष भेव्व परगने खुणी के मेराबत छोटभाई.) 
| 








। | ५ 
श्मानसिंह ४ हरनाथ ४ बिडहारीदा!स 
षू्‌ रु ड़ 











| | | | | | 
गरामसिंदह ० जीव्सिंद लाड ८ ओखसिंद अभयघिहद जगतासह कुशलूसिंह लालसिंह ५ फतहसिंह 'ज्ुज्ञारसिद 
भर £4 हि ञ्ट जद रू ७ ५4 











| | 
६ दोरमिंद ६ नारणसिद बनेसिंद ६ उदयसिंह न्‍ हिम्मतर्तिह दि सालमसिंह 
(०828 
हक 2:70 2 कल कि । 
७पीरसिद छलवलसिंद७सर्दारसिद ७अखेराज 5 ज्ोरसिदद 
। मकनसिद्द | 
कर ४0४७७ २9399 ७४ ४ 
शादुलसिदद ७ अचलसिंद्द पनेसिह 
२८ | जा 
मय हा 78 | 
८ चमनसिद. ८ मूलसिद्द ८ दयामलिंद ््‌ भेरुसिंद : 
दृ र 


नोट-भेव की जागीर का सौजूदा पाटवी ने. ११ वर्तसिंह है उसके १ इंगरसिंह, 
२ केशरीसिंह, व ३ हीरसिंह ये तीन पुत्र हे, इस जागीर के राजहक आठआनी की रकप 
रु. ७९०) साछाना नकद रूगान के कानून सुआफिक वसूल होनेका ठहराव ने. ७१३ 
ता, २० मई सन १९२३ हैं. को तय हुआ हे 
७ वंडावृक्ष उतमण परगने खूणी के मेरावत, 
१्‌ स्व सिह ( भेव के मेरावत वंशवृक्ष मे से रे बाला. ) ओ ग्राँ. उतमण. 














॥ | । | 

२ गोदसिंह लालसिंह (रूखाडा) २ श्यामशि|ह (रूखाडा) २ साहेबखान (डतमण) 
| रू ् (देखो प्रष्ट १४८ पर) 
३ हटेसिंह ( पोसालिया पांती ) ३ कर 28 (उतमण) 
य्‌ 
| | | हू 

४ शझिवदानसिंद ४ 'किसनसिद 

३2) भर 

| | पं | मु | | | / गोद आया 

मोखसिंह करणमिद सामसिंद «» पदमसिद्द ५ जुबानसिंहद मानसिंह । ८ मानसिह 
भर भर अं हि 4 (गोद गया) 3 
गा | | _। | | 
६ फैशरीशलिंह हेमसिद  प्रतापसिदद दर मेघरसिंद ध हीन्दुर्सिह नवलसिंह 
४ २ 2 >८ 
समरथसिह 

शार्द- । या नम ता नि क। 

४ कलह ५ हिम्मतसिंह ७ जालममिंह ७ लालतिदह् ७ रूध्मणसिंह ७ पनेसिह 
| 

। 5 ७७ 

रद जी ९ चमनसिंह ८ देवीसिंद ८ याघ्सिह 
.श ड़ 
हा | ] | 
९ उपतिह (मौजूदा पाट्यो) ९ पदाडसिंद ९ प्रेमसिंद ९, माधयवर्सिह 
ह ड़ 


डंगरावत देवटा की मेरावत शाखा. [ १४५ ] 


र्‌ था पा ( चल्तू वंशबृक्ष उतमण में नं, १ रघसिंह का पूष्र, ) 








| | | 
३ हरराज ३ सूरताण 
93 | ह: 

















| है - 
३ आल ३ रामचंद 
| र | हि | हर | च ' मार 
४ तख्तसिंह पदमसिह रुपलिह ४ रत्नसिद्ठ ४ सप्रामसिंह गुमानसिद | 
| भर हि | दर | 
वन्‍नन हि जमिजलन कलल लए अम्मा 5 >>मन्मवलबा मय. पी हम 42 अप ४ 5 32 | 
कर हर कि | हर | पा | हे | 
« देवीसिह अखेसिह कहानलिंद « अनोपसलिद थानलिंध् अणंदर्सिद « बदर्सिह | 
छ भर अर अं ढ़ अं २८ | ८] 
| 
६ सरूपसिह ६ सोॉनलिह 
| कि | ् 
४ उदयभाण ४ गुलाब लिह कीरतसिदद ४ अमरधघिह चतरखसिह ४ जामतसिह ४ ज्ञीबसिह 
हा रे का ; &.. द(म्ारारूगया हैं | 
आए ज्कका | का १८६९ म) 
५ ज्ञीगीदास जेतासिह «५ लाडु ५ वेनसिंह « चज्ञेसिह ४ खुमाणसिंह नर्सिद्द 
न्यू दृ द्ठ $८ 
| | पल 
६ सूरताण ६ फीरतसिंह ६ गेनसिद्र ६ कलसिंह ६ वख्तर्निह ६ भोमसिद 
पट तु | दृ छ ब्ठ | वदष्‌ 
| हि ॥02 हि ग् | श । 
७ लालसिद ७ बदादूरखसिंद ७ भूरसिंह ७ भेरसिंद ७ जगतसिंदद लक््मणसिद्द जुद्दारासिंद 
ब्द यब्ब ब्श द्ड यप 
| सं | हर | | 
७ सबलसिद्द ७ भारतर्तिह ७ अनाड्सिंह. ७ रघसिद्द 
दृ्‌ छ ट स्ट 
आयदान 


| | ं 
अचलसिंह . भोपालसिंह 


नोट-उतमण के मोजुदा पाटवी नं. ९ उम्सिंह है, इसकें १ करणसिंह २ जयसिंह 
३ वसन्तसिंह ४ शक्तसिंह व ५ सतोदान यह पांच पुत्र है. इस जागीर का राजहक 
आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रकम रु. ८११) वसुरू होनेका 
ठहराव नं. ७०७ ता. १३ मई सन १९२३ ईं. से तय हुआ हे, 


८ चंडवृक्ष पोसालिया परगने खूणी के उतमण पांती के मेरावत. (छोटमाइई ) 

पोसालिया में एक पांती भेव के वंशइक्ष में नं. २ छलाखसिंह को थी, ओर दूसरी 
पांती उतमण वंशबक्ष के ने. रे हटेखिह की थी, उतमण की पांतो में पाटवी नं. ३ 
कुशलसिंह नाओलछाद होनेसे वह पांती खालसे राज हुईं है, ओर छोट भाई में नं. ५ 
समेरसिंह मौजूद है. दूसरी भेत्रकी पांती के पाटवो ने पोसालिया की अपनी पांती रियासत 
को देकर, वह रामपुरा गांव में गय हे. 

१ हइटेसिंह ( उतमण के मेराबत वंशवृक्ष में नं. ३ वाला. ) उतमण पांती खालसा राज्ञ. छोटभाई पीौसालिया 
| 

| ज््माे 

रे दरनाथ > प्रमासह 
| (देखो पृष्ट १४६ पर ) 
| 

३ कस हिम्मतसिद्द 


अर 
7 


[ १४६ ] चौहान इुछ कल्पद्ुम- 


सिंह ( चल्टू वेशवक्ष पोसालिया परगने खणी के उतमण पांती के मेरायत 
छोटभाएई.) 


२ 
च्यू 
[ये | घट 
३ नाथुसि ३ शुमान 
बढ भर श 
| गोद आया ; 
४ सोनसिह सोनर्सिह 
( गोद गया. ) 


| | 
भीमसिद्द « समेरसिद 
जे 


नोट-नं. ५ समेरसिंह के तरफ पोसालिया में जो जागीर है, उसके राजहक आठ 
आयी का सुकरर छूगान साछाना रु, १३१) हमेशा के लिये, वसूल करनेका ठहराव ता. 
जून सन १९२६ इस्बी से तय हुआ हे. 


#_गन-+न- न नि>>++०+०ननजल्नाएलानाल-++० “५०००-०० +»>०-*+० ०-० ++«० “»०न्‍न-+ न बनल० >> + >> >> 5०» 5>“० 5 5-5" “० “**-"्ज"-++*+>>०न>ननलनन"जजणज+-+>+०++०+>-«०%०७०-०५००>०न--+०७००७०«०»)>०२>«>%«०७२«०८०»«;»«»«>.«».«»+« » + ० >जन्‍_न्‍*॑ 


९ वंदावृक्ष रूखाडा परणने खूणी के मेरावत, 


? श्यामसिंह ( उत्मण के मेरावत बंशवृक्ष में सं, रे चाला ) ओ. ग्रां. रूखाडा. 




















पल | मन 
गुमानसिदद २ चीरभाण २ शादेलसिंह ज्लुज़्ारसिंह 
यू | > 
कल असम काका आह तह कल 
३ जगतमिद्ध माइसिंह ३ कं हूँ डुगरखिद् ३ केशरसिद्द 
| च्‌ 
॥ हर हो सिंह | सिंह वास । 
शिघसिह ४ फानरलिंद धनर्सिह्ठ फिरतसिंह हिन्दू्सिह श्रीराम 
३ >* ८ हर ५4 
कि | | [] 5३ 
५ दूजजञनसिंधद उमस्सिधद  खुसालसिंद. ओखल्‍सदद पनेसिंद ४ शंभूदान ४ रूपसिंद 
हि ९ ८ > यू | श 
(३ | | | | | 
६ नचवलछसिंद ६ भूतसिंदद ६ मालसिंद ५ कल्याणसिंह 5 मानसिदद ५ अखेसिंह चख्तसिंहद 
र्प 


| 


| 
७ खुसालूसिह ४भेरूसिंद ७रावतर्सिद् ७खेमलिंद 
(मौजूदा पॉट्यी) 


नोट-रूखाडा गांव का मोजूदा पाटवी नं. ७ खूसालसिंह है, इसके मोदसिंह व 
चतरसिह नामके दो पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून 
मुआफिक सालाना रू, ४८८) लेनेका ठहराव नं, ७१५ ता. १४ मई सन १९२३ इंस्वी से 


तय हुआ हे. 


| 
' ७ लीवसिह 
ष् 


२० चेशचृक्ष (पोसालिया परगने खूणी की भेव की पांती के मेरावत- ) अब रामपूरा परगने खूणी के मेरावत- 
१ लाखसिंद ( भेव के मेरात्रत बंशवृक्ष में धन चाल्ठा. ) ओ. ग्रां. रामपुरा परगने खूणी 


हम मे | 2 8 

220० [_ $ ( गोद आया भेव से ) 
राजसिह चांदा २ सबलसिद 

जप 


हर 
३ दोलतसिंड ( देखो पृष्ट १४७ पर ) 


इंगरावत देवडा की मेरावत शाखा- [ १४७ ] 


३ दोलतसिंद ( चलन बंशघुक्ष रामपुरा परगने खूणी के मेराबत. ) 

















| | 
४ बविहारीदास ४ जोरखसिंह ४ जेतर्सिद्द 
। 8 । | __ (नीचे देखो) 
| निज म हि लि किक 24793 | 
७, अनाडरसिद « बदसिंह ५ वेनसिंद ५ चतरसिंह ५ गुलाबसिंह ५ सम्रामसिंद « आयदान फतद्सिंद 
! ! | >>. ४ (खणदरा) ५ )८ | भर 
ड्ः६ ,खलल्‍ ससखसख खअ्चं्चं्े्ेलन्ट ७५5७४ ऋण इलड ॥।॒ 
६ रुपसिंह खुमाण ज्ञीबसिद्द कहानसिंह 30 चेनसिह भगवान. कलूखिंद नगसिंह गेनसिंह 
भ् | अर भर 
फिकाण का पल्ाक आ | गोद | आया 
अजुूनसिंद दूजंनसिंद अज्ञीवर्सिह जगतसिंह कलसिह देवीसिंद रघ्सिंह हक्तसिंह दानसिंह रघ्सिद 
(यह तीनों मेरतियाकी खोडमें चलेगये) » > (गोद गया) » » | 
जल कक 8 डक उन स्व 
७ गल्लेसिंह ७ मादखिद्द खेमसिंहद . अज्ञीतर्तिद 
द्‌ (पादरला परगने गोडबार में) 





] का | ] र | | हि 
भोम लादर्सिह ८ अचलसिह (मौजूदा पाटबी) चतरखिंह ८ ज्ञुजारसिंह ८ देवसिंह 


५4 


| ले. 8 जी ह ( उपर देखो नं. ३ दोलतसिह का पुत्र पोसालिया. ) छोटभाई रामपुरा 














। 5 पक 3 का ] बा इ हआातत 
« इन्द्रसेन कानसिंह रत् « जोगोदास भोपालसिंह 
रे ॥ अं > 56 | 
हि । 5.8 * | [8 
फीरतसिह भारतसिद्द रायसिंह सूरताण ओखसिंह  अचलसिंह 
> रू | > 
| श सं 2 | सिंह |, |, 
भूतलिह द्वीन्दूसिह वख्तसिंह शिव बद्दादुरसिंह तगसिंह 
हि नल आम 0 (अनिल | 
| हर | | सिंह | है (८ 
भेरूसिद्द भीखसिद्द घुलसखिंह शादूल तेजसिंह . प्रेमसिंद 


नोट-मोजूदा पाटवी नं. < अचरूसिंह है, उसके १ रावतसिंह, २ तेजसिंह व ३ 
वाघसिह ये तीन पुत्र है. अचलसिंह ने पोलाछिया गांव की भव की पांती की जागीर 
राज में देकर, उसके एवज में रामपुरा गांव लेने से अब यह “रामपुरा ? के पाटवी हुए 
है. रामपुरा गांव में राजहक आठआनी नकद रूगान के कानून से साछाना रु. ४११) 
सुकरर होनेका व तबादला गांव का ठहराव ता. जून सन १९२३ हृ. से तव हुआ हैं, आर 
पोसालिया की भेव की पांती के मेरावत का ताछुक कठई तोरस पोसालिया में दंघ हुआ हे 


.._>._-.-.- - .- - -- - -- - - - - - -- ०-० ० ०+०-----+*+०“-/---८-+--+*+*+-“०->--“-“न--+ न" नल नल न लि न >> > न लि कवि लि लॉॉोोसस्िन-न्‍त ता 5++5८+-«- 


रस दा च' »« “- चातल्था, 
२ गुलावसिह ( वंशवृक्ष रामपुरा के मेराबत म ने के .. ) 

















0६ ] 2 
२ राजसिंह ( खणदरा ) ओ. गा. खणदरा २ लालसिह धरनासह्ठ ज्ञामत्लिद्द रे वजेमसिध 
१९०२ | पीखालिया) » * 
धि रा 
३ सालमसिंद्द सूरसिह ३ अमरसिह ३ हीरासिह ३ खुमाणालिदद ३ अज्ञीतासिद ३ कानसिंद 
(देखो प्रष्ट ४८पर) 2" जन कम आम 


४ ज्ुद्दाासिंह समेल्सिंह नवलसिंह्द ४ चमनसिद्द ४ केशरीसिंद ४ शिवसिद्द 


दे. ) 





( ने के लाललिंह की ओल्ाद ब्रा पोखालीया में रदते 
रा हक | | । । ; ३ 
>» फतेलिंह ४ रूखसिंह ४ जोदर्सिद ४ स्यामलिद्द थानसिह ४ अमरनिद्द ४ नर्तिद्द £ प्रतापर्मसि 
दृ छ ट ८ जे द्र ष्प्‌ 
« कानसिंद स्‍्यह राणी गाम परगने गीडबार में रद्दते हे) 
झ्ठ 


[ श्थ८ ] चोडान कुल कल्पदुम 





के 











३ सालमर्सिद् ( चल्ह चेशवृक्ष खणदरा परगने खूणी के मेराखत व मेराबत छोटभाई पोसालिया. ) 
४ | 


४ भवधानसिंदह 4 मेघर्सिह 


कल | | 
४ रायतलिंह ४ करणासद ४ रत्नसिंह ४ बरदसिह 
ड छठ प्र च्यु 
| ४ की, 
०५ किशनसिंह (मौजूदा पाटयी) 5 क्ेनसिंद्ध 





८ पहाडसिद 


नोट-खणदरा गांव में सोजूदा पाटवी नं. ५ किशनसिंह है. इस जागीर में राजहक 
आठआनी नकद छगान के कानून सुआफिक सालाना रु. २५४) लेनेका ठहराव ने. ७०६ 
ता. १६ मई सन १९२३ इंस्वी से तय हुआ हे. 


का नान-नन- जलन जनम ला लव जे वन जे जा जन जे मे के मन न जे मे सके कान पीने जन मी मन जमे न नेक मन मन न« जे जम जन मन अमन जन मेन जे जन केन जल जे न कि जन जन अनन्त मन जन जन किन जन मेन कक के सन जन जन सन बिन जन सन केक मन किन जे के लक सके कक मन कान रेत मे रन ली नल मे मन मेन मन सन के के जन मी। लेन 2 लत जमे, 
की ननजे न नी नी न भा 








| 
२ भगवान 
| 





| | हर | 
हे चतरसिंह २ चाघसिंद २ कैशरीसिंह 


| | 








[| ] 
त्नसिंद कसलसिह अजबसिह 
२८ शी रे 





। | | | ४ 
३ पीथर्सिद ३ कह्दानसिंह ३ फतद्डसिद मद्ासिंद सूजाण नाथुसिंद ३ दलसिंद ३ रुपलिद र 
षै श (फतेपुरा) | न उ॑ | ४ 


| | | | हा ०7 ६ आल 5] 
४ गोकुलदास करणसिंद धरणछीड गोचा लालसिंदद +क्‍ फेशचदास सोनसिदद मानसिह जयसिंदद जीब 
रू ८ > । > है 


भर 


हक लफ। 
सिंद दलसिद्द 
६ रन्लमर » » 
| न्‍ |] | जि अल श | 

८ सर्दारसिद मोखसिद कलसिंदह लाडु उमस्लिद् तोगा जयलिंह ज्ुज्ञारसिंह खुमाण 

[श 9: 7६ | श्र > 
कक 0 
गलालसिद आओटसिंदह 
५ 4 


| | | 
प्रेमसिदहद विहारीदास ७ घख्तसिंद 
रे रे 





|[ 
« कीरतसिंह 
० | 
| | | | | | 
६ शिपसिंद अनाड्खिहद. ६ जगतसिह ६ वेरीसाहल ६ जेतसिंह खुमाण 
३८ ब्‌ अं ड्ड | ३८ 


] 4 | 2] ॥ 
घीरमदेख-- -- - --- -७ कक हल अमरसिंद ७ आयदान पोमसिंह चतर सिह 
रु रा म( 
० अं रटआ. अल 
८ घनेधसिदह चेनसिद वजेसिंद दहरिरिद ८ जालमर्तिह उज्लुबानसिंह रामसिंह ७ नाथु सिंह 
04 ञ् | 23 | श | ३८ डु 


6 0 3 जी 9 पर 2] | | | | 
भोमलिदहद्द धीरसिंद ९ कह ९ जा जुज्ञारसिंद जोरसिंह ८प्रेमसिह पदमसिदह अचलसिह 
दर | हा है 9८ ५4 
जा ॥ था जा ह | | | | ' 
१०जञामतसिद १९ कं घुलसिह मेघालिह भी मसिद वाधर्सिह के ० तगसिंह अजोतर्सिह हेमशसिंह 
मा है 4 
<..2। [ | 
फ्री सिह राचतसिह पहाड्खान सखीमसिह 
र् 


नोट-इस जागीर का मोजूदा पाटवी नं. १० जामतसिंह है, जिसके १ हमोरसिंह व 
२ दोलतसिंह नामके दो पुत्र हे. इस जागीर में से राजहक आठआनो के एवज में फतापुरा 


इंगरावत देवडा की मेरावत शाखा. [ १४९ ] 


गांव व रु. १८०) सालाना राज में देनेका ठहराव होकर, मोसाल गांव पार्टीशन के 
कानून सुआफिक आवगा जागीरदार के तरफ रखा गया है, छेकिन जंगल की आमदनी 
होवे उस में रियासत का आठआनी हक कायम रखा गया है, इस वाबत का ठहराव 
ता. मई सन १९२३ ईं. से तय हुआ हे. 

१३ वंशवबृक्ष फतापुरा परगने खूणी के मेरावत- 


१ फतहसिह ( मोसाल वंशवृक्ष में ने. है बाला ) इसने फतापुरा गांब वि. सं. १८१५ में अपने लामसे 
| रे चसाया था. ) 


| | रख 
२ दरनाथ प्रता 
र्( 


सवाईसिद्द 





पति सूरताण 
नोट-नाओलादी होनेसे यह गांव खालसा होकर वि. सं. १९०९ में नं, ६ मोसाह 
वाला प्रेमसिह जुवानसिंहोत को रियासत ने इनायत किया था, छेकिन उसकी ओलाद 
भी नहीं रही, जिससे मोसारू वाढे के साथ जो ठहराव ता. मई सन १९२३ ईं. का 
तय हुआ है, उस सुआफिक यह गांव खालसा राज हुआ है. 
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प्रकरण १२ वां. 





डुंगराकत्त देकड॒ए की असकराकत शक्ख्त, 
अरठवाडा के कल्याणसिंह सूरावत का दूसरा पुत्र अमरसिंह को जोगापुरा की 
जागीर मिली, जिसकी ओलाद वाले ' अमरावत ” कहछाये गये. जोगापुरा ठिकाना, 
पाटवी जागीरदार नाओछाद होनेसे खालसे राज हुआ. बाद राजसाहेव तेजसिंह को 
यह जागीर दी गई थी, लेकिन पीछेसे वह महाराव के हाथखर्च में रखकर, राजसाहेब को 
सणादर की जागीर दी गईं थी. इस समय में यह गांव महाराज मानसिंह के तरफ है, 
ओर इस गांव में अमरावत छोटभाई के तरफ अरहट खेत आदि है. 
१ चंदाबृक्ष जोगापुरा परगने खूणी के अभरावत, ( छोटसाई. ) 


5 ५ न्श्र हे & 
१ अमरसिंह ( अरठवाडा के मेराबत चंशवृशक्ष मे नं. 7 गला ) छीटभाई, 








| जप आज मान पा 
२ केशवदास गोविन्ददास गोपालदास २ महेशदास ( जोयला ) 3 राघबचदास ( ज्ोयला ) 
0 रे 


! | | ] 
जेसिंह ३ ३ ३ सबलसिह ( मोटाल्खभावा) सुजाण , 
रे ५ 





| | | 
४ लायसिंद ४ गजेसिंद ( बुडेरी ) वाघसिदद 
॥/ 5 २ 





५ न | | | कि | 
नाथुसिएह अनोपसिद्द « प्रतापसिद हींदु्सिह 
र न 4 


। | 
६ जशवनन्‍्तसिद ६ शेर,सह्द ( रांबाडा ) ससखपसिद्द ( नं. ६ जशवन्तसिद्द को सींदरतवाढों ने मार डाला जिससे 
| 5 ५८ आधा बराडा गांव नें. ७ शिवसिह की मिला था. ) 


जप कम पति नकइलस 
७ शिवसििह ७ प्रतापतभिद्द 
च भर 





; | 
८ सुझाणमिद्द & राय सिंदे ध्मोला पांती नं. १) ृ ईर्पकलि (गोला पांती ने. २, चेनसिंद प्रेमसिद ८ अनांडसिंद 
रू है 
| | * 
चख्तसिंद्द ९ चघनेसिद्य ९ धीगरसिंद फ ९ लालसिंद् 
गोद गया | पु अर | 
रांघाडा. । | ००+ 8 ४७७: 
शाट्रलर्सिद ' १० अजी तसिदद १० चमनसिदद ० उमसिंदद 
( गोद गया रांबाडा, ) दर रू 


चंशह॒क्ष गोला परगने खूणी पांती नं. १ के अमरावत, 


२ रायसिद् ( जोगापुरा के अमरावत बचेशव॒क्ष में नं. रे बाला ) ओ. गाँ। गोछा पांती ने, १ 
| 





सुमाणसिद्द २ रामसिंद 
रे 
3 को न इज कस ललल 
३ पदाद्सिद् 3 भमूतसिंद ३ दिम्मतसिद्द जुद्दारसिंदद 
ड् 


्र पे (पाटयों) अ् 


इंगरावत देवडा की अमरावत शाखा. [ १५१ ] 


नोट-नं. / भभूृतलिह पाटवी है जिसके : १ जोससिह, २ पीरसिह, ३ मालदेव, ४ 
केशरीसिंह व ५ जयसिंह नाम के पांच - पुत्र है. इस पांती में राजहक आठआनो की 
सालाना रकम रु. ५७) नकद छगान के कानून से दाखिल करनेका ने. ७५२ ता. २१-५-२३ 
है. के ठहराव से तय हुआ है. नं. ३ पहाडसिंह को वि. सं. १९३९ में रांवाडा के ठाकुर 
शादूरूसिह के साथ, देहान्त की सजा हुईं उसमें गोली से राज ने मरवा डाले. 


अर ेपेलड 2 न न न >क फेड >ाक पल पट कहे के लेन एलन तन पे ने केले न फल “न सनक कान ७७० उसे >क सेल डे पर लक रू शक उपज की >क “स लाने कक उन पल किक अर अल नम “न स्‍क! डक अप अस सो हिल + न कल केक फोके >५ पबकउके नो सका डिनर के ५१ ब सुने रे 5 तय पट कक जन >सउक अमल लक न करे: डर कक अप जब कम टिब रब मद हर ओर +क ॥ऊ कल जे हर अब: कण, नीजनमन 


३ वंशवब॒क्ष गोला परगने खूणी की पांती नं. २ के अमरावत, 


२ मुकुन्दरास ( जोगापुरा के अमरावत वंशवृक्ष मे ने. पद बाला ) ओ. ग्रां. गोला पांती नं. २ 





अर | | दि |[ 
२ अदरसिंद ह भावलिदद ई तगसिंह अचलखसिह 
भ 





३ समरथसिह. ह अखेसिंद राजसिंह ३ भेरसिंह. ३ दोलतप्तिंद 
हे बा पीरसिंह पूलसिंह 
नोट-ने. ३ समरथसिंह सोजूदा पाठवी है, इसके १ हीरसिंह व ३ वनेसिह नामके 
दो पुत्र हे. इस पांतो का राजहक आठआनी, सालाना रु. ६१) नकद लूगान के कानून 


सुआफिक ठहराव नं. ७५३ ता, २१ मई सन १९२३ ईं. से दाखिल करने का तय हुआ है 


______. --- >->->-->न>-->->>->न्"|न्-"--”"]"0-“"/'“#छह-ल>उह>--“““““नचल्‍चलचलचचलचच|)ै)ैृ-]'चज-चज'चजौघ“८7*“ट"-“"“८“८८८-८८*८-८-८-८-८-------०-०----००००----- -#« न्जजज 
निगम >> ० “० “८: >> +८““-»८- 


४ चंटाह॒क्ष रांवाडा परगने खूणी के (नाओलाद ) अमरावत. 


रि ६ अप 
१ शेरसिंह ( जोगापुरा अमरावत वक्षत्रृक्ष में ने. -[ बाहा ) खालसा राज. 


२ आयदान 


२५ 
| गोद आया जोगापुरा से. 
३ बख्तसिंह 


| गोद आया जोगापुरा से 
४ शादेलसिंह 


] 
ज्ुवानसिंदद 
शर् 


नोट-रांवाडा की जागीर एक नक्कारबंध ठिकाना था, लेकिन इस ठिकाना के 
ठाकुर हमेशा से लूट धाड़े करते थे, ओर जोधपुर रियासत के साथ गोलमाल रखते थे, 
नं. २ आयदान ने वि, से, १८७१ से जोधपुर रियासत की सहायता में रहकर रांवाडा में 
जोधपुर का थाणा बिठलाया था, ( परवाना महाराजा मानसिंह जोधपुर मिती संवत 
१८७१ का आशोज वदि १३ वार भोम- ) इसी कारण से उसको जोधपुर रियासत से 
ताजीम की इज्जत बक्षी गईं थी. नं. ४» शादूलसिह ने भी चोरी लूट और वगावत का 
धंधा ईख्तियार किया, जोधपुर रस्यासत के कई गांवो से यह वोल (चोथ) वसूल करता 
था, इसको इन कसूर में वि. से. १९२९ मे वारह सालकी केद को सजा हुईं, और अजमेर 
की जेल में भेजा गया, लेकिन तीन साल बाद सिरोही के सरायतों ने उसके नेकचलन 


[ १५२ ] ,.. चौहान कुल क्पद्रुप, 


रहने की जमानत दाखिल करने से, महाराव उम्मेदरिह ने उसको केद से छुडाया, और 
रांवाडा की जागीर वापिस दी. च्यार वर्ष वाद उसने फिर तूफान शुरू: किया, और 'केरालः 
गांव के सिंघल जोरसिंह को सारकर, केराल गांव बरबाद करके वागी हो गया. तीन वर्ष 
उसने वगावत में निकाले, और सीणे भीलों का बडा गिरोह जमा करके सेंकडो वारदातें 
की, वि. से. १९३९ से वह पकड़ा गया, ओर उस पर खून व डकेटी के गुनाह साबित होने 
से वेहान्त दंड की सजा हुई, लेकिन सरदार होनेके कारण फांसी पर नहीं छटकाते 
सारणेश्वरजी के रास्ते पर उसको व गोला गांव के नं. ३ पहाडसिंह को गोली लुगवाकर 
मरवा डाले, कहा जाता हैं कि शादलूसिह को वारह गोलो ऊगने पर वह जमीन पर 
गिरा था, उसकी छल्नी उस स्थान पर विद्यमान है. रांवाडा की जागीर इसी कसूर में 
खालसा राज हुई, वाद से उसका पुत्र जुवानांसह भी जोधपुर में गुजर गया. 


५ वंणचृक्ष बुडेरी परगने खूणी के अमरावत 
गजेसिंह ( वंहवृक्ष जोगापुरा में नं. रे बाला. ) 


| 

















| | हि | 
रे अआ सुजाणसिंह र्‌ दोलतसिह 
५ 
। ग | | | | गे 
३ कलूसिंह ३ ल्ूणकरण ३ मोखसिह बवीरमदेव ३ रॉयभाण उमस्िंद 
| च शः। अं 3... > 
5१0०8 आए, [ ] 
देखीसिए रत्वसिंह ४ केशरी सिंह ४ वेरीसाल ४ चेनसिंद मालदेव वेनसिंह 
नर > | यू ५ शृ भर ३८ 
| के | | | 
५ तेजसिंह रामसंह फतदहस्सिद्द ८ जीवासह « नूसिह 
॥। | नर 0 0 5385 | है रस 
न | श्र | सि | (कर | स् 
६ खेमसिह | पीथस्िद्द जेतसिद्द ६ सरदारसिह भारतसिह 
> र | > 





[ | | | हे 
७ तख्तसिंद्द ७ समरथर्तिह ७ भवानसिंह ७ ग्रुमानसिह ७ कल्िंद ७ उम्मेदसिह 
छ ट (टय य्द द्द्‌ “द्ए पु 


८ मोतीसिद 
ब्द्‌ 


न ५ आया का आए आज कद कक आआउर, 
७ घाधसिद्द ७ रानसिंद मनसिद्ध ७ सवच्सिंद ४ लक्ष्मण ७ अजोतर्थशिंद्द ७ देमसिंह 
] धृ एड भू ढदृ 


*।6 
4 








किक कक, हि 
म घूलसिंह ८ शिवर्सिंद ८ चख्त्तिहद्द ८ हेमसिद्द 


«७ 


ज्ञामतसिह 3 वरदसिंह हि सुजाणसिंह 
राखतज्िद्द आर मिक मोतीसिंड अगविह- ट ार सिह ८ ंहपतिएर। / अलवतिदोंट लग € जय सिरे ८ अगतसिहे 
है (मौजूदा पाटवयी) शिवसिह हु 
नोट-इस जागीर का मौजूदा पाटवी नं. ८ पीरसिंह है, इसके १ कृष्णसिह व २ 
रणजीतर्सिंह नामके दो पुत्र हे. इस जागीर में राजहक आठआनोी नकद छगान के 
कानून मुआफिक साछाना रु. ४४८) दाखिल करनेका ठहराव नं. ७११ ता. २० मई सन 
१९२३ इस्वों से तय हुआ है 


इंगरावत देवटा की अमरावत शाखा- [ १५३ ] 


६ वेशवृक्ष मोदा लखमावा परगने खूणी के अमरावत- 
१ सबलींग ( जोगापुरा के अमरावत वंशवृक्ष में नं. प्ह घाला. ) ओ. ग्रां. मोटा लखमाया- 








| | | 
डरिसिंद २ जग रुपसिंह २ फतदसिंध 
५ है दू 
| | ४ 
३ शग लि ३ अणंद्सिद ( नीचे देखो ) ्े की 
वजैसिंह | है। | | | | | 
षट बलैसिंह ४ सवाईंसद् उदसिंदद जालमसिद्ध संग्राम कुशर्लतासह ४ सूरताण शार्दूल 
5 0 हद | ५ 4 श्र > पर] रू 
| हे | हि | | | 
.« नारायणदास « 0 आ & जुज्ञारसिह पोमसिद खख्तसिह सुजाण «५ साल्मसिश 
रू भर | द्‌ 
॥ >> 5 | र | भोगसिंह | 
खुमाण दलसिदह ६ जोदर्सिद ६ भोमसिह भारतसिंद 
भू श्र डे ] ष्ट | 
७ गेनसिंह भेरुसिंह 
ख | भर 
| रस | 
८ बहांदुरसिंद कुबेरसिद्द 
य्द्‌ | रे 
| यह | सिंह | 
मोड मोहबत शिवसिदहद 
६ 
| | | हि | | 
तेजसिंह अमरांसह ६ वनेसिह हु जीवसिंह ६ जगतसिंद 
रू अर सिंद 
सबल 
| लालाओा करा लाए चुका 
| भसिंद सिंह 
गजसिंह ७ कुशलासद  ७रा ७ तग लक्ष्मण शिवसिद्द ७ मग्सिंह रणजीत 
८ द्‌ हू भर भर रद | ८ 
[7 हि (सह | सिंह ] 
८ शादूलसिंहद दुर्जन भूर प्रताप 
डे र् हर रे 








| । हि र्सि मम मा 3 म 


* (मो. पा.) | जा ] । 
७ किशोर ७ चमनसिंदद ७ कलसिंह 
ष्द पु दृ 

| | ५ | हर 
८ नाथुसिह ८ रुपसिदह ४ मोतोसिध्द ९ भीमसिद्द ८ खीमसिंद 
द्द हि षबठ 
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नं. ३ अणंदसिंद ( चल्दू वंशवृक्ष नं ६ में नं. २ अजवसिद का पुत्र ) 
द्‌ 








| सिंह मल न 7 ३2७३8 3) 
४ श्यामसिद ४ जय कीरतसिंह ४ -आयदानसिंद 
श्र डे ॥ अर 5 
] | | | | 
सदर्सिह ५ रत्नसिंह खुसालसिंह. ग्रुलाडसिद ५ गलसिंदद ५ झांमूदान 
झ् श ड 4 बल डे 5 मम पा अ(देखा पृष् 
५१ | | | १५४ पर) 
६ कहानसिद ६ फेशरीसिंद तेजसिंद ६ नवलसिद ६ धोरसिंद 
मिल मा न 3 
| सिंह सगेसिएं | का | ] | १५७ पर) | | | | 
७ वेनसिंह तगसिंद बाघसिंह ७छद्देमर्तिंद पह्मसिदद ७ धनस्सिद् घरदसिद्द थानसिद्ध अनादर्सिद् ७चेरीसाल शिवरसिद्द 
ट न] र्ट्‌ ष्ट ३८ ब्ठ | कं के ब्ध हु 


| पानसिंद | 
४ ८ रघनाथसिंद 
99 ञ्<्‌ ब्श 


[ १५४ ] चोहान कुछ कल्पदुम, 


ने. ६ संयल सिह (बल बंदावक्ष मोटा लखमाधा में ने. ५ ने. ५ कर लि (यू यंदावक्ष मोटा लखमावषा में न॑ ४ 
्ई | गलसिंड का पृत्र.) * घर आयदानसिंह का पृत्र) ४ 
| | | | | | 
७ सतीदान हीरसिंद . सूरताण ७ भेरुसिंद : शारदूल्सिंह मालसिंह खालिद गलेसिंह 
दुथू ३९ ३ 4 र् र् 


८ किद्न सिंह | | 
थ्द्े रायतसिद सुजाणसिंह 


नोट-इस जागीर का मौजुदा पाटवी नं. ८ धुरूसिंह है, इसके कष्णसिंह व अखेराज 


नासके दो पुत्र है, इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून से सालाना 
रू, ४८२) लेनेका ठहराव ने. ७०८ ता. २० मईं सन १९२३ ईं. से तय हुआ हे 
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७ चंशवृक्ष. जोयला परगने खूणी के अमरावत ( छोटभाई. ) 


१ भहेशदास ( घंशवृक्ष ज्ञोगापरा के अमराषत में नं. रे वाला ) नाओलादी खारूसा. 


| | 
२ कचरा गोकुलदास सरदारसिहद 
५ 4५ 


| | | | | 
३ लाडजान फतेसिंह गोरधन अमरसिंह हटेसिंह दरिसिंह 
4 ६ र हर भ्प 





कील, है 
चीरभांण ४ खेमसिद 


रे 


५ कुशलसिंद 
६ बआ हिज; 
| | 
७ दोलतसिंद ७ दुरजणसिद्द 
| । 
८ रत्नसिद ९ नवलंसिद ९ जा 
| | ] | | | 
९ शादूेछ्सिंद भोमसिंदद 8 घनेसिह नारसिंह के धीरसिंदह ९लालसिंद है लक्ष्मण्सिद्द 
३८ ड 
[| गोद आया 
१० फैशरीसिंद केद्ा रीसिंड १० धनसिंह 
( गोद गया ) भू > 


नोट-नं. १० -केशरीसिंह नाओछाद हांनेसे यह जागीर खालसा राज हुईं है. नं. ३ 
लालसिंह छोटभाई मौजूद है, जिसको ठहराव ने, ७०९ ता. १६ मई सन १९२३ ई. के 
मुआफिक अरठ व खेत रहे है, 

८ बंशव॒क्ष जोपला परगने खूणी के छोटमाई व पोईणा और घनापुरा इलाके जोधपुर के अमरावत, 


१ जा ( वंशबृक्ष जोगापुरा के अमराबत में ने. -- वाला. ) 








न शा कस मम । 
२ भूपतसिद (वेडड) भोमलसलिह पोरेणा श 
(दुशओ पृष्ट १५८ बा हु ₹ रणछोड (पोरेंणा) २ तेजसिंइ 28/707 उदयसिद (धनापुरा सु 


डुंगरावत देवा की अमरावत शाखा. ह [ १५५ ] 


२ या ( चल्दू वंेशवृक्ष नं. ८ जोयरढा छोटभाई में नं. १ राघवदास का पुत्र. ) 








ह | | 
३ 58 ६ ३ रामसिंद भाषसिंद 
न 
६! [ * | | ] ५ 8 
४ व (जोयडा) अणंदर्सिदह्द वख्तसिंह खझूपसिह क्‍ राज्सिंह ४ गरुमानसिंह रायसिंद 
२ 4 ८ श | ््‌ 
| | ( [ | 
रु पा हि सदसिंद जीबसिंह ५ पह्मसिंह ख्रसिंद मालसिद 
हि | ३ > 
नह मिशन आजा. न 9 
केशरीसिह ६ कि अमरसिंह जेसिंहदेव खुमाणसिंद ६ ओपसिंद 
रेप व ८ भर व्‌ 
| | ] | 
७ बनेसिंह ७ गुलावसिंद गलूसिं्ठ ७ दलसिंद ७ रामसिद्द 
पलक ही दस 
दा | | | । 6” 
जगतलसिंदहद ८ रत्नसिदद ९ शादेलसिद्द तेजसिंद्द ९ 338 0 ६ सवलूसिद 4 मेघलिंह ६ ३४७9७ 
भ > 
(पर | | 
९ जुद्दारसिंद ९ भीखसिंह ९ मोडसिंह ७ अजीतसिद्द ल.. हानजिर 
रे 
| | | 
९ चमनर्लिह ९ भूतसिह ९ भेरुसिंद वाघसिंह 
ब ृ ड अर 


ने. २ भूपतसिह को जोगापुरा में वंट मिलता था, छेकिन वह “वेडछर ” चलांगया 
था, जो बाद में उसका पोता नं. ४ प्रेमसिंह वि. से. १८०१ में वापिस जोयला गांव में 
है पक 3 से 
आनेसे, उसको बहैसियत छोटभाई आबाद किया गया, जिसकी ओछाद जोयला में 
मोजूद है. 
नं. $ रणछोड को ' पोइंणा * गांव जागीर में मिला, यह गांव पीछेसे जोधपुर 
रियासत के तरफ चला गया, लेकिन रणछोड की ओलाद वाले “ पोईणा ! में मोजूद हे. 
“ पोईणा * में रणछोड ले ऋमशः २ लछालसिंह ३ जोधसिह ४ तख्तसिंह ५ जालमसिंह 
& भारतसिंह ७ हिम्मतर्सिह व ८ जुहारसिह हुए. नं. ८ जुहारसिह मोजूदा जागीरदार हे. 
नं. $ तेजसिंह व नं. ३ उदयसिंह को धनापुरा की जागीर मिली, ओर ये दो भाईयों 
से धनापुरा की जागीर में दो पांती हुईं, मगर धनापुरा गांव पीछेसे जोधपुर रियासत के 
तरफ चला गया, नं. ३ तेजसिंह की ओलाद में क्रमशः २ महासिह, ३ जसवन्तसिह, ४ वीर- 
वजेसि सु बिक नसि [ 40४ रस. प शरीसि ५ केश गीसि 
भाण, ५ ह, ६ वेनसिंह, ७ अमरासिंह व < केशरीसिह हुए. नें. ८ केशरीसिह 
धनापुरा जागीर की पांती नं. १ का सोजुदा पाटवी है. 
नं. $ उदयसिंह की ओलाद में क्रशः २ नाडसिंह, ३ कृष्णसिह, ४ जयसिंह, ५ 
 कान्हसिंह व ६ लक्ष्मणसिंह हुए, नं. ६ लक्ष्मणसिह धनापुरा जागीर की पांती नं. २ का 
मोजूदा पाटवी हे. 


प्रकरण १३ वां. 


डुंगराकत के भीमाकत क अजुनोत्त- 


ठिकाना पाडिव के वंशबक्ष में नं. ३ भीमसिंह की ओलाद वाले “ भोमावत ' व 
ने, $ अजजुनसिंह की ओलाद वाले “ अज्जुनोत ” कहलाये, भीमसिह का बडा पुत्र राम- 
दास को भ्रतगांव मिला, ओर अज्जुनसिंह की ओलाद वाले नुन गांव में हे, जिनके 
वंशबक्ष नीचे सुआफिक है 


१ वंशहक्ष भतगांव परगने झोरा के भीमावत, 


१ भीमसिद ( ठिकाना पाडिय घंशवुक्ष में नं. ट वाला. ) 
| 


5 न 3 न नम 8 हु 
रे दाम (ओ. यां. भ्रूतगांम) रे इश्वरदास ( मोद्देली प/लडी ई. जोधपुर ) ध देदा ( गोबुल ३. जोधपुर ) 


| | नर 
न अं ३ जेसिंददेव ( इसकी ओलाद लोद्दीयाणा इलाके जोधपुर में है ) 


| ४ हु रत] के न ] न्दि | दर्सिह ग् 
8 ५०४ कह रे म द ष्ट्ल (देखी पृष्ट १५७ पर) 
| " 6 बुआ आज ऋ ातक ४ दस [_. | 
५ जा बालसिद ५ सूरसिह & मी तेजलसिडद 
र् 


| | | | हि | ४5 ॥ | ) 
सोमसिंद दाथीसिद् राधोदास ६ रणछोड अज्ञवसर्सिंद हू दूर्मनसिंद भोमलिंद दोलतसिंद ला महांसिद 
रे ६ 4 4 रे ५4 रे 














[ | 
७ सा ७ 5 2 3 पीोथसिंह जुज्ञारसिद 
र 
| | | | | 
नारणसिंदह ८ फतदर्सिद ज्ीवसिंद बदर्सिह शिवसिदद $ महासिंद 
ञ् 6 मत 8 6 मम रद 28 
| 
शिखदान ९ उदयसिद ९ रामचंद 
है | हि 
| | ] | | | हल उवज रे | 
हींदुसिद जेतसिंश अभेयराज १० छानसिंद १० गो्मासद १० श्रख्तसिंह १० नाथुसिह १० गलालसिंद 
(02 माल 2.3 तह 5 
११ जोधपसिंह ११ भारतसिंद ११ पं भोमालिंद नाइरसिंदह ११ जगतसिंद ११ अनाडसिंद मालदेव 
श्र 


नी आओ २ न्‍तत+ >> विल्‍ओ>- 


| | | 
१२ राजसिह  १२अजेतर्सिद 5 श्र्रपर्सिद वायसिंद. बड़ाडुरासद १२ सूतसिद सवलसिंद जोघलिं 





१३ भानसिद १३शामतर्सिह १३ बजे सिंड सूरताण पदाडसिंड १३ गजेसिंद ११५ प्रतापसिड ११ सूरसिद चतरलिंद 
( मोजूदा आओ के ] भ 


घाटदी ) _ | | 
रावतसिशह गुमाससिंह हे १३ कामलशिद समरथरसिह १३ समगमससतिद 
म् 


इंगरावत के भीमावत व अजुनोत- [ १५७ ] 
४ लादसिद ( चल्दू वंशवृक्ष भूतगांव परगने झोरा के भोमाबत में नं. ३ आह्करण का पुत्र ) 
| न "पडा 
नोदसिहे « चतरखसिंह गोकुल 
भू ड़ | 4 
। | 
६ बजेखिंद . गोवसिंद हर 20 
ड्ड + ९ न * 
| |. | 
जोगीदास ७ वीरभांण रायसिंद 
२८ द्ठु | ता 
| |, | 
८ पद्मसिंद '..' दलूखिंद कुशलर्सिदद 
मे | श्र 25०87 / 
| | | 
९ शोरसिंह सूरतासद वेनसिंह 
हज | है ८ 


| 
नवलशिंद १७० तगतसिह 
| घ | 
| | 
११५ अज्ञीतर्सिह श्‌ हीरासह 
छ 


नोट-इस जागोर में मोजूदा पाटवी नं, १३ मानसिंह हे, इसके एक पुत्र भूरसिंह 
है. इस जागीौर का राजहक आठआनी नकद छगान के कानून मुआफिक सालाना 
रू, ९४४) ठहराव ने. ९६७ ता. १ आगष्ट सन १९२३ ई. से दाखिल करनेका तय हुआ हे 


२ वेदाहक्ष लुन परगने सगरा दूसरी पांती के अजुनोत 
१ अजनसिह ( ठिकाने णडिव के बंशवृक्ष में नं. " वाला. ) 


व न जान व गया आप पी ० नी दा 8] 
२ जशवबंत अजेतसिंह २ गोपाल ( इसकी ओलाद आलपा में बताते है) २ वणवीर अचलखिंद २ सूरज्ञन 











(इसकी ओलाद ४ 
३ लादसिंद भूतवास हूँ. जोधपुर में. ) ३ देवराज 
लक | |... ॥| 
४ लाखसिंदह ( जुन पांती नं. १) नाओलादी. ४ चांदा ( पांती नें. २) ओ रा नुन जलीवराज डर राजसि|द 
पा र्‌ ५ 
| | | | | 
.« परबसिह मानसिदह भारमंठल हीरसिह आसराज भगवान हरनाथ ५ रायसिंद इश्वरदास 
| २ श्र ८ > २. |+ | > 
5 | | 
६ खेतसिंद हटेसिंद ६ कुशरूसिंद 
७ 
लि 5 जा गा लक 2] | 
भीमसिंद ७ बा आआ दोलतसिद लाखसिह ७ आ 
रथ र् 
| | | 
अभयसिह जगतसिंह गोविन्ददास नाथुसिदद ८ मानसिड ८ जोरखिंह 
ट-7_.-.म२४+--ज-+--+ ! े 
श्‌, का वनेसिद ९ तख्तसिदद पद्मसिह 
५ रे 
| 8 | डक बा 9 चाप 
* ज्ञगतलिह १० सोनसिद सती दान १० र्नसिंदट_ १० लक्ष्मणसिदहद. १० यजेशसिह 
र हे ( गोद गया ) ध् श ड 
| । 


११ सतीदान ( मौजूदा पाटवी ) 
40 


[ १५८ ] “चौहान कुछ कल्पदुम, 

नोट-पांती ने. १ में ने. ४ छाखसिंह की ओछाद न रहने से, यह पांती खालसे राज 
होकर पाडिव ठाकुर को दी थी, पीछे से वापल रियासत ने के ली, ओर जावाल ठाकुर 
को दी गईं, जावाल ठिकाने से यह पांती अपने भाईओं को दी गई, जिससे नुन गांव 
में एक पांती जावाल की है, जिसका पाटवी रामावत मोतीसिंह हे. ( जावाल की पांती 
का वंशवक्ष रामावतों के प्रकरण में दिया गया है. ) 


नुन की दूसरी पांती जो “अजुनोत ' की है, उसका पाटवी नं. ११ सतीदान है 
इस जागीर में राजहक आठआनी का नकद रूगान ठहराने की तजवीज दरपेश् हे.. 
सतीदान के एक पुत्र जीवसिंह नामका है 





प्रकरण १४ वां, 
<-5६०५2०988₹%308--> 
हुग्रकत्त के कुंफाबत क बलंडप्पेत्त 
ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष में नं. ४ तेजसिंह के पुत्र नं. २ मांडण से मांडणोत् व 
मांडण के बडा पुत्र इस वंशहइक्ष का नं. २ कुंभा से कुंभावत कहलाये ह 
१ चछाबृक्ष सीलद्र परगने मगरा के कुंभावत ( पांती नं. १ खालसा ) छोटमाई- 


१ मा ( ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष में न॑ न घाला. ) 





| | 
२ कुंभा ३ खा ल 


अयक आ कि कक छशक्् । | । 
खेमसिंह ३ जयमरल नुसिंद्ध इश्वरदास ३ बरजींग ३ वीरमदेव ३ देघरान ३ लाखसिंध मेह्ााजल 
बे के > २ (तबरो) ४ (रायपरीया है. मारवाड) * | घ सर 
| । 
के कल मेघ्सिंद उदयसिह ४ चणवीर ४ राजसिद्द ४ जीवसिद 
» ५ * (बिरूण ई. जोधपुर में!  (लाय) | (बिरूणई. जोधपुर में। * (ाय) २: (छीवागांव)_ 





कन्या 


' | | 
8 मालदेध नारायण ४ मंगलसिंद (ओ. थां. सोलद्र) छुंगरसिंद खेंगार. कछसिंद चीदा गोदसिं 
पांती नं. २ की. हू ५ ह हा 





>५ र् 
(काम आया निबज में) 


कक मं 7 524920 0 कछड| 
धर मानसिद अम्नरशिंद 
4 


| | | | | 
& चीरमदेव हरिदासख ज्गतसिंह_ गोपारूदास ६ उदयछिह 
हर हि र 


| | 
७ ठाकरसिह तारसिंह लादसिद्द 
2९ ( 





| | | 
सोयलिद शक्तसिद अनोपसिंद ८ बा; 
भ्८ ५ रे 





| । 
ए्‌ औोएसिए (पांती नं. १ सीलदर) शिवदान ९ सरदारसिद (पाटवो पांती नं. २) सीलदर 
५ 


पु | | | | 
३० धर्निंद १० शोरसिंह १० लालर्सिंह गोदडसिंद गांगा 
((खालसा राज) (देखो पृष्ट १६० पर) * (देखो पष्ट १६० पर) ४» हर 
| जज कम 3 व मर लत 
११ 00 0 ११ ५७४०४ ११ 7208 ] 
जज 258 0] नया |... पंगोद 
३२ भूतर्सिदद श्र ता धोरसिद १२ समरथरसिह पीरसिद चमनसिद १२ पदाडसिंह 


>्‌ ७ रु 
भैदसिंद | | गोद | आया 

१३ भेरुसिंह १३ जगतस्सिंह १३ रावतसिंह लूप्मणसिद १३ अमरसिंद जगतर्सिद 

ड़ | ४ (गोद गया) 





| 
| पदमसिंद यलवंत 


| | | | | 
सालमसिंद १३ सूलसिद १३ जयसिह पहाडसिंद १३ खुसालसिंह 
>् न ड़ श्र (गोद गया) .' 89% 88 ह घ७ था 


[ १६० | चोहान कुछ कल्पट्ुम- 


ने. १० शोरसिंद (चल वंशव॒क्ष सीलूदर परगने मगरा के| ने. १० लालसिंह (चल्टू चैशवृक्ष सोलदर परगने मगरा के 
रे | कुंभावबत छोटभाई में नं. ९ जारसिंह का पुत्र) कुभाषत छोटभाई में नं. ९ जोरसिंह का पुत्र) 
मिडिद | ११ ज्ञालमसिंह 

श्र तेज्नसिंद १ वर्जेसिद ११ जेतलिद न] 





बा कर सिंद 
बदसिंद १२ भगवान १२ पीथर्तिह १२ देम जे मतसिए 
* ] ट! छः ब्ठ भर 


गोद | आया 
अदरसिद्द , १२ रुपसिद्द 
र् 





जि छलका फल काल जीवसिंह  धोकलरूसिह 
१५ मोफकमर्सिह १९ फकतदर्सिद  रुपसिंद १३२ रघसिद अं 
(गोद गया) 
श्र घूर्लासद 


जब >> मे 3० +० “>> मन <ट 2 के के के सम लकं कान ने जे के केन 2-० काल के ७० >० अत जन लक 


नोट--नं. १० धनसिह कसूर में आनेसे सीरूदर की पांती नं. १, जिसमें यह पांती 
का सीलदर गांव की जागोर में ३ हिस्सा था, वह पांती वि. से १८८७ में खालसे राज 
हुई, ओर उनकी ओलाद वाले खालसा पांती के छोटभाई के तोर पर है. ने. 
पहाडर्सिह नं. ६ कीरतसिंह के गोद गया था, लेकिन बाद में उसने नं. १३ मूलसिंह 
का सीलदर की जागीर में < हिस्सा जो खालसे राज हुआ था, वह मिलने का दावा 
किया, जो दावा ठहराव नं. ७५९ ता, ३१ मईं सन १९२३ इईं. से खारीज हुआ, ओर न॑ 
कीरतलिह का गोद कायम रहकर, उसका छोटभाई का वंट पहाडसिंह के तरफ रहा, 
और सूलसिंह को राजसे जो आजीविका दी थी, वह नं. २ खुलालसिंह के तरफ रहो. 


2 रस श 
पीलदर के कुंधाबततां का सॉक्षिक् इतिहास 


सीलदर के कुंभावत और हरणी के सांगावतों दरमियान, शुरू सेंही अपनी २ जागीर 
के गांवों के सिमो की तकरार चली आईं है, इस तकरार में कई एक दफे आपस में वाद 
हुआ, ओर दोनों पक्ष के राजपूत मारे गये, इतनाही नहीं लेकिन इसी तकरार में सीऊूदर 
की पांती ने. १ के पाटवी नं. १० धनर्सिह ने अपनी जागीर गरुमा दी. 


नें. ९ मांडण को सीलदर की जागीर मिली थी, यह हरणी के मगरे के युद्ध में, 
अपने प्रधान परमार शेरसिंह के साथ काम आया, उस स्थान को मांडण की काकर 


कहते है, ( पाया जाता है कि यह लऊूडाई सांगावतों के साथ हुईं थी. ) इसके विषय में 
किसी ने कहा है कि 


# घररा मांडण घर रहा, ने रणरा मांडण रण रहा. ? 


ने, २ कुंभा से कुंभावत कहलाये. कुंभा, महाराव सूरताणसिंह के समय में वि, से. 
१६४० से दताणी की लडाइ में काम आया कि 


हि 


सूजनसिह के पोते ने. २ राजासेंह व नं. + जीवसिंह ने निंवज के लखावत 
प्रथ्वीराज को मारकर, महासव रायसिंह का वेर॑ लिया, जिससे महाराव अखेराज ने 


डुंगरावत के कुभावत व मांडणोत, [ १६१ ] 


राजसिंह को “लाय ! व 'तलेटा ” दो गांवों की जागीर व जीवर्सिह को “ छीवागांव ! 
की जागीर दी, जिनके वंशब्क्ष इस प्रकरण में अलग २ दिये गये हे. ' 


सं, ३ खेमसिंह सीलरूदर में पाट बैठा, यह अपने भाई नं. $ जयसल व नं. + वरजींग 
के साथ “ वाडेली ? गांव के पास, महाराव रायसिह की सेवा में काम आये, जिसमें नं. + 
जयमल नाओलाद हुआ 


नं. २ वरजींग के पुत्र केशवदास को “तवरी” गांव मिछ्ला, ओर केशवदास के 
पुत्र नारखान को महाराव अखेराज ने “मांडवारा ? की जागीर बक्षी, जिसकी ओलाद 
में वर्तमान समय में, वंशवृक्ष नं. ३ वाले “मांडवारा * ठिकाना के कुंभावत है. 


वीरमदेव की ओलाद वाले कुभावतों को “रायपरोया ” गांव की जागीर 
_महाराव अखेराज ने बक्षी, जो गांव पीछे से जोधपुर रियासत की हद में चला गया. 
वीरमदेव से क्रमशः २सतीदान, ३ तेजपाल, ४ नारखान, ५ सुजाणसिंह, ६ महासिंह, 
अनोपसिंह, ८ जोरावरसिंह, ९ खुसालसिंह, व १० हेमलिह रायपरीया में हुए, नं. १० 
हेमसिंह रायपरीया का मोजूदा पाटवो है. 


ने, ४ मालदेव, निंवज के लखावत चांदा के साथ युद्ध में काम आया, जिससे नं. : 
मंगलसिंह सीलदर का पाटवी हुआ. 


नं. ८ कलूसिंह के ने. ९ जोरसिंह व नं. 5 सरदारसिह, इन दो पुत्रों से सीलदर 
गांद की जागीर में दो पांती हुईं, जिसमें जोरसिंह के तरफ इस जागोर में से दो हिस्से 
व सरदारसिंह के तरफ एक हिस्सा की जागीर रहो. यह दोनों पांती 'हुकमनामापांतो' हुई: 


ने, ९ जोरसिह का पुत्र ने. १० धनसिंह ने वि. सं. १८७९ में रियासत से मनाई 
करने पर भी, हरणी वाले सांगावतों के साथ मुकावला किया, जिसमें इसका भाई नं. 42 
शेरसिह व परमार हरनाथ, परमार जगतसिंह, वजीर गोका, भील भूदरा, भील केरींग 
आदि. काम आये, और कितनेक हरणी के आदमी सी मारे गये. उसके बाद भी यह 
अपनी आदतों से बाज नहीं रहा, जिससे इस कसूर वावत वि. से. १८८७ में इसकी 
जागीर रियासत ने जमकर खाहरूसा करदी, बाद में इसके पुत्रों को रियासत ने उनके : 
गुजारा के वास्ते आजीविका में अरहट खेत दिये, जिससे वह खालसा पांती के छोटभाई 
के तोर पर हे 


रू अत: हक ५ 
ह्ः 6 * ठ् बन 


नं. + सरदारसिह की ओलाद, सीलदर की पांती नं. २ वाले कहलाये 
ह्क। 


[ १६२ ] चौहान कुछ कय्पद्रुप. 
२ वंशावृक्ष सीलद्र परगने सगरा के कुमावत पांती ने. २. 


& | म 5 ७६ « & > बे 
१ सरदारसिंह ( सीलदर बंदवृक्ष नं. १ खालसा पांती के कुभावतों में नं. है बाला ) ओ. गा. सीरूदर बंशवक्ष में 


ले. ४ बाला मंगर्लातड 


| | 
ए यरुतलिंद खेमसिंद 
>( 
असल क अप एम अप कहर पाक जज 5 मर अपर आम अर अकबर य कक 
४ भोमलिंद घतरतिद् ३ अनाडसिद्द ३ गुमानसिह सूरसिद 
भर हि | हर । ३4 
| | | | | 
४ लाखसिंद ४ अचलसिंद चेरीशाल कदानसिंद ४ भारतलसिद ज्ञयसिह 
२ अ १ 


> प्‌ 

सोजूदा पाट्यी है 

(मौज 2 अणंदसिंद 
हर 


नोट-सीलरदर पांती नं. ९ का मौजुदा पाटवी छाखसिह है. इस पांतों को जागीर 
में राज्यदक आठआनी, नकद छूगान के कानून सुआफिक सालाना रू. ४७८) छेनेका 
ठहराव नं, ७५६ ता. ३१-५-१९२३ ईं. से तय हुआ हे. 


लिकानए फॉडकारः के कुंकाकत, 
मांडवारा की जागीर ने. ३ नारखान “ तबरी ? वाले को मिली, मगर बाद में उसके 


पोता ने. २ सूरताणसिंह ने पाटवी की जागीर दवालो, जिससे सूरताणसिंह को ओछाद 
वाले पाटवी रहे, ओर नं. ६ अणंदर्लिह की ओलाद वाले छोटभाई हुए. 


३ वंशतृक्ष मांडवारा परगने सगरा के $भावत छोदमाईं. 
१ ब्रजींग ( पंशवुक्ष सीलूदर के कुंभावत में म॑- रे बालू, ) 
|| ः 
२ सामलदास हि बा बे 


] | | | | | 
घाधसिंद भोमसिह भूपतर्सिह ३ नारखान (ओ. आाँ. मांडवारा) ३ वाधसिंद (तथरी) सबलूशिंद रामसिदद 
मअ र् 4 ३५ 


५ 


किक 2 किलर ला 
जोगीदास ४ दुर्शनसिंद्द ४ पीथसिंह हरनाथ 
&_ _ ध | ञ् 
| ] (2 
«८ प्रतापसिह गुलायसिंह क्र रामचंद 
२ + 


] | | | 
६ अणंदर्सिह ६ सूरतार्णातद (पाटत्री हुआ) स्रजमल ६ सप्मरामसद (देखो प्ृष्ट १६३ पर) ६ कुशलरूसिद - 
* (देखो पृष्ट १६३ पर) के ह 


७ अमरसिह “ ७ पहाड्खयाम 
(देखो पृष्ट १६३ पर) मल । 
रा ॑िि ििछिशात ििणि2 : फडऋंएश।।5 
भोरसिदह ८ आूससिद चतरलिंह 
अं श भर 


जमवलतसिइ 
४ अ् 


सोजूदा ठाकुर साहब ( मेर ) सांडवारा-रियासत सिरोही. 













। 






| ब जज ज्ल्स्फ्ल्ज्न5 
जार न््ब्प आ 0 २ 0 आन न | 
डर 3 रे 44 ६ नो ५ ६०२ दि 
५ खिल ए०० डा... 





म्म्म्स््िम्नल्ल्स्सम्पिस्मि स्पम्स 
! 


प्ाल्:ूऋषण/-॑ौा [८ + 


ठाकुर साहब इंगरसिह ठिकाना मांडवारा- 


[ विमाग दूसरा प्ष्ट १६४ ने. ५ ) 


2786 /[." 7«-०* ॥2[॥+व दत्त 77, 7तार, म्तल्तेंत 


डइंगरावत के कुंभावत व मांडणोत, [ १६३ ] 


७ अमरसिंद ( चलन वेशवृक्ष मांडबारा परगने मगरा के कुंभावबत छोटभाई- ) 





। । | 
८ अजव्सिंह  दलसिंद शानसिंह 
मु 


| 
८ जीवसिद 
8 “पल डे कल व जल 27 आन अर कै | >< 
| | | | ह ] | | 
खुसालसिह ९ लाखसिंह सरदारखसिह ९ श्यामसिहद ९, कद्ाानसिंद ९ अनाड्सिंह ९ करलूसिंद गुरूसिद्द 
>५ . रे 
| 
१० ओखसिंद १० जगतसिद्द १० ज्ञुठसिंडह १० मेघसिंह १० सोनसिंह मेघर्सिह १० मुफंदर्तिद 
| ४ ५ (गोद गया) 


विलालिए | | गोद 
११५ बाघर्सिह ११ ज्ुद्ौरालिद ११५ मोतीसिंद ११ जयसिंह ११५ मगसिंद 


न 
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४ वंशवृक्ष सांडवारा के पाटदवी ठाकुर कुंभावत- 
उपर के वंशवृक्ष में नं. ३ सूरताणसिंह ने मांडवारा को जागीर दबाली और पाटवी 


बन गया, जिसकी ओछाद में मौजूदा पाटवी हे. 
१ सूरताणसिंह ( चैशवृक्ष मांडवारा के कुंभावत में नं. | बाला. ) मेरश्माडवारा के पाटवी ठाकुर- 


| | 
२ शंभुदान २ गोमसिह 





| ६ | | 
२ पह्मसिह २ अखेराज्ञ 
| |] व >> | उ (पाइदरा) 
आय ७55 96 मर पाक | ा। न श 
इ३ मल सुरज्ममलू ३ नाथुलिह 3 ५2४ डा घीरलिंद 
दू्‌ | ञभ 


रह कि कर ] सह 
४ शिवनाथलिंह ४ इक खंगारसिह ्ट वज्लेसिदद षट फतेघलिह की 4 दृश्वरदास 
दद्‌ >९ 








| | | | | र ) ५५ 
वा 4 दि र्शि हे: ख्ताः मोडलिंह ५ सोतसिह| ५ तेजसिंह ५. उमलसिद्द «, बेन 
« हंंग्रसिंह « उम्मेदर्सिह जुद्ारसिंह च लिह «६ रस ब्प ५ 5 ५ 
(मौजूदा ठाकुर) रणजीतलमिंद। जुटसिंह  भोम्सिंह घुलातिद 
| | | ससि 
रावतसिद्द ८ हेमसिदद «५ ज्ञोरसिह धनसिद्द 
हर ड् प्र भर 


मगसिंदह (गोद गया) 


घखफ्ड्कारए ढठकानका का राक्षक्ष हात्हुरू, 

मांडवारा के कुंभावत वंशबक्ष नं.३ में नं.३ नारखान को सांडवारा मिला, उस वशवृक्ष 
के ने. ४ दुजनसिंह मांडवारा में काम आया, ओर नं. ६ अणंदर्सिह हरणी के साथ वाद 
में आयरऊ के सगरे काम आया, नं. ७ अमरसिंह वालक होनसे ने $ सूरताणसिह जो 
उसका काका था, वह मांडवारा का पाठवी हो गया. 

वंशव्नक्ष नं. ४ (सांडवारा के पाटवी ) में नं. २ पद्मसिंह को वि. सं, १८३७ में 
« सिरोडकी * मिला. पद्मसिंह निंचज के लखावतों के साथ लडाई में “ डावेले के मगरे ? 
में अपने प्रधान जो कुकड व वोडा राजपूत थे, उनके साथ काम आया. ने.  अखेराज 
नाओलाद होनेसे उसकी जागीर खालसे राज हुईं, इसके भाई नं. गोमसिह को वि. 
से, १८८५ में पोइदरा गांव की हिफाजत रियासत ने सुपुद की. 


[ १६४ ] . चोहान कुछ कल्पहुम, 


ने. ३ अभयसिंह वि. से. १८६७ में जोधपुर गया था, जहां उसको कुरब १ को इजत 
मिली थी. 

ने, ४ शिवनाथसिंह को कोटरा गांव आबादी के वास्ते दिया गया. 

. ५ इंगरसिंह सांडवारा ठिकाना के मोजूदा ठाकुर है. इस ठिकाने को जागीर में, 
राज्यहक आठआनी नकद छूगान के कानून सुआफिक ने, ७३६ ता. २९ मई सन १९२३ 
इस्वी के ठहराव से सालाना रू. २५४०) लेनेका तय हुआ है. मांडवारा के ठाकुर ताजिमी 
सरदार है, और उसको “ ठाकरां राज ' की लिखावट के साथ पेर से सोना पहिनने को 
इजत रियासत से वक्षी हुईं है. मांडवारा ठिकाना के ठाकुर जोकि सरायत नहीं हैं तब _ 
भी वाजे वक्त उसको सरायत के तोरपर बुलाकर काम लिया जाता है 


४ (अ) बंशहक्ष भेर मांडवारा के कुंभावत छोटभाई. 
१ सग्रामसिह ( वंशवृक्ष ने. ३ मांडवारा के कुभावत सें नं. न घाला नं, ५ प्रतापसिह का छोटा पुत्र) छोटभाइ 


लि | | | | 
२ ज्ुजारसिंह जेतसिंद्द दरिदास > खुमाणसिंदद २ र॒त्नसिद 
>८ भर ही दर हर ३. 
| सिह हे [ मर | रिं हू 
जुबान ओपा ३ रामसिह ३ गोदसिंद्द ३ करणसिह प्रूलसिद्द 
3 अं | ह | श अं 
जि | है | धैसिंह | जेसिंह | | सिंद 
४ भारतसिद्द ४ समर ष्ट्ग सवलसिह ४ जामत तगसिंद्द 
04 २८ हि २ 0५ 
| | [ | गोद 
५ मोहवतसिद्द मगरसिंह ५किशोरातिह ज्ुहारामिंह ५"्बलवंत ५लूक्ष्मणसिह ५ वेरीसारल «मगसिद्द 
४. (गोदगया) (गोदगया) 
| गोद 
६ झुद्दारसिह 
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५ चंदवृक्ष पोहद्रा परगने सगरा के कुंभावत्त 
३२ गोमसिह ( पेशवृक्ष ने; ४ मांडवारा के पाटवी ठाकुर कुंभावत में ने. रे चाहा ) ओ. थां. पाईंदरा« 


| | 
२ बद्दादुरसिद्द २ रायतसिह २ भगवान २ कीरतसिद्द 
हर पे भर ३ ३ डे 


इ कलाम डे गजल दोपासि 
४ गलसिंद है 
नोट-पोइदरा के कुंभावत मांडवारा ठिकाना के छोटमाई है, लेकिन यह जागीर 
अलग हे, मांडवारा ठिकाना के वंशब्॒क्ष में नं. | अखेराज को मांडवारा में कुछ जागीर 


नाट- भेर गाँव चौबावता के तरफ था, ओर जब कि पिरोही. पाल्णपुर की सीमा तय हुईं, तत्र यह गांव चीज्ावतों के 
तरफ होनेस पाहणप्रर रियासत का गिना जाकर नेखमंदी मी हुई थी, लेकिन बाद में पालणपुर के साथ गांवो का तबादछा हुआ, 


तब प्षिरोही के नीचे आया, नो इस्त वक्त मांडवारा ठिड्लाना के शांमिड जागीर में है, ओर मेर पॉंडवारा के नाम से यह ठिकाना 
मशहूर हू 


इंंगरावत के कुंभावत व मांडणोत. [ १६५ ] 


के साथ, पोइंदरा गांव को जागीर में से: -तीसरा हिस्सा मिला था, लेकिन अखेराज 
नाओलाद होनेसे उसकी जागीर खालसा राज हुईं, जिससे सांडवारा में इसकी जागीर 
का हिस्सा के साथ, पोहइंदरा का तीसरा हिस्सा भरी राज में खासा हुआ. वर्तमान समय 
में नं. ४ गलसिंह व नं. ६ गजेसिंह के तरफ ५३ आना व रियालत के तरफ १०६ आना 
के हिसाब से आमदनी का बटवारा होता है, ओर यह गांव छोटा होने के कारण 
ठहराव ने, ७३४ ता. २९ सईं सन १९२३ हइं. से तय हुआ है कि, इस गांव की आमदनी 
भें से राज्यहक बटवारा से वसूल किया जावे, ओर यह जागीर अछूग मिनी जाय लेकिन 
बहेसियत मांडवारा ठाकुर के छोटभाई शुमार होंगे. ह 


१ बाघसिह ( पंशवुक्ष सं- ३ मॉडवारा के कुंभावत में नं. रे चाला ) ओ. यां. तचरी 








| ध 
२ उम्बलेन २ सूरसिंह (देखो प्ृष्ट २ चंदनलिद्द ( नीचे देखो ) 
| १६६८ पर) । 
गोविन्द दाथीसिह ३ केशरीसिद. ३ दलूसिद्द 
है 0 रे द ! से नीचे देखा) * » 


| हि 
फरणसिह ४ लकाखासह 
>< 

















| शा | | मु 
८ जता हे ५ न ५ की जि लाललिद 
मय 8 दा सन सन न न ञ<्‌ 
न | सिंह | | ३ | | रसिंह 
६ पतसिह ६ इर्द्रालद् ६ृक़ान पनेसिद ६मानसिंह ओपा ६ घी 
न्‍ गा र | डे 2 छू श 
| धरसिंह । ध व . 
७ भोमसिंद ७ शारलॉसह ७ नबललसिद ७ समर “आओ दो ७चख्तलिंदहद ७ अप्त सिह ७ पीथलिंद 








न | 
| | 
८ चमनलिंह तख्तसिंह ८थानसिंह ८ सोनसिदह ८जुबानसिह ८पीरसिह ८जोरसिह ८तख्तासद्द ८ चाघसिंद्द ८भारतसिद्द 
_| (गोदगया) | 








९ लालसिह दल ९ तेजसिंद ९ नाथुसिद करणसिंह रावतसिद जुज्ञारसिंद लक्ष्मणसिद्द 
(मौजूदा पाठवी) ९ 


>> >+>->+-०>>०5०+०००८४०८०८- ००5८ 


। नं. २ चंदनसिद्द ( उपर देखो ने. १ का पूतन्र ) 
नं. ३ कैशरीसिद (डपर के चंशवृक्ष में ने. २ उग्रसेन का श | 





पुत्र ) द् | 
४ शिवदान ३ दरिलधिद्द सुन्दरसिद्द 
श््‌ ।] छ | भर 
लि ! 5० | 2] 
« फतेसिंह. मादसिद्द. | कुशलूसिद्द ४ प्रेमसिदद 
डे २ [ य द्‌ | 
६ जालमसिद्द |; « गोमलसदद 
धर । नि 
पड जे कम मा ; | 5 कक 
'७ जेतमाल ७ हिम्मतलसिद्द ६$ ६ धनसिद्द खेमलिंह अखलिद 
ट स्ट ट ष्ट [ हे भर | 
के $ ७ सबलरूसिद्द 
८ खेंगारसिद्द ८ वाघल्तिद्द अचर्लासद 0 
न्छ ब्ठ > रु कि | 
$ ८ गर्जेघ्तद ८. पजेसिद 
42 १ रब के व्झ्श ; 


( १६६ ) चोहान कुल कलपदुम. 


नं. २ सूरसिड ( चल वंदावृक्ष तबरी में ने. १ वाधसिंह का पुत्र. ) 
र्‌ 








| | | | 
ह भायसिह. ३ लछाडसिंद ३ वीरभाण ३ सोहनदास 
ड्ड हि | | द्‌ > 
] हपसिंद | | | 
४ झोगीदास ४ साहेवर्सिह दर ४ सदर्सिह ४ भीमसिंदह 
श् झ+। य कल छः च्चु | 
हि | | | सिंद है! 
॒ अजवर्सिह « होरसिंह बजेसिंह श्यामलहदास ५० गलाल जेलिंह 
धू | प्‌ | श 4 दृ | रा 
5 पं | | : .] 
६ मगसिद. खुमाणसिंद हि चेनलसिंह हु नाथुलिद अचलसिंह 
। ५ आल ह 
| | 
७ भगवान हा तेजसिंह ७ मोकर्तिद्द 
56 ( गांव भाटी ई. पालणपुर में ) २ च्द 


नोट-तवरी गांव में मौजूदा पाटवो ने. ९ छालूसिह है. इस जागीर में राजहक 
आठआनी नकद लरूमगान के कानून मुआफिक सालाना रू. 4०३) लेने का ठहराव नं. ७६१ 
ता. २८ सई सन १९२१३ इ. से तय हुआ हे 


_ज-+ 


७ वंद्ावक्ष लाय परगने झोरा खारल के मांडणोत पांती नं. १. 
१ राजसिंह ( घंशवृक्ष सोलूदर के कुंभावत मे ने. रे वाला नं. देघराज्ञ का पुत्र ) ओ. यां. लाय पांती नं. १. 


| | | | | | 
श५ लादसिंह मादस्सिंह र्‌ मनोहर (पांती नं. २ में देखी) दरिसिद्द २ भाखर सिंह (तलेदा) क पीथ सिंह (तलेटा) 
4 + न 














|, हु | | | | | | . | 
३ जोदसिंह मोहनदास गोपालदास धाथीसघद गोकुलडदांस डुगरसिंह ३ दुजनसिंदद ३ गजेसिंह 
| अर > भर >  ।| ई 
गा | |[ | | ओ 
फर्तेर्डाए अज्जुन अणंदर्सिह विष्णुदातल धरिसिंद पद्मसिंद्द रघर्सिद अदर्रासदद 
| भ् > > >् > > २ 
| | न | 
घाघर्िद कद्ानसिंहद. ५ प्रतापसिद्द 
५ ५ 
| | | च | | | | ा 
६ खूरजमल शक्तसिंद कहानसिह जोदर्सिहद गोदससिंदद लाद्सिह नगलिद्द 
| > १ र् १ ५ २५ 
३ | रच | | | 
७ फेशरो सिंद् ७ बदर्तिंदह पहाडखान भूपतर्सिह ७ गेनसिद 
पे चि | | रच | । | | | दे | 
साहेबव्सिद ८ अनाडलिंह भी मसिह ८ जेतर्सिह ८ आयदान ८ राजसिंद ८ धीरसिद ८ भूतसिंह ८ शादुललिंद' 
५ +८ धो श झठ हा के ही बा 6 5 ०] 


| | | | | | | | 
९ तख्तसिंद ज्ञालमर्सिह कादर्सिह जामतर्सिद्द कृष्णसिंद धनर्सिद्द छक्ष्मणर्सिद्द ९ गरुमानसिंदं ९ लखसिंदद हि अमरखसिद्द 
अर ।॒ र ८ 2» 3६ श्र कद 








हद | | | ि 
१० १2% व ज्ुद्दारसिद 3 लालसिंद हे सो्नासह 
(मोजूदा पाठयी 5 रद 

हि ) | गोद आया पाठयी भोमशिद्द के पुत्र 
चमनसिंद करणसिद् का बेटा, 


नोट-इस पांती के पाटवी भोमसिंह के;१ करणसिह, २ जयसिंह, ३ जामतसिंह, ४ 
दुजनासह नामक चार पुत्र हे, जिसमें करणसिंह:को वरूतसिंह व चमनसिंह नामके दो पुत्र हे,. 


# वकेली बेल 


जम लत लक 


इंगरावत के कुंभावत व्‌ मांडणोत, [ १६७ ) 


इस पांतो की जागीर में राजहक आठआनों नकद रूगान के कानून सुआफिक सालाना 
रु. ८३४) ने. ७७८ ता. १३-६-२३ इईं. के ठहराव से दाखिल करनेका तय हुआ हे 


८ वंशवृक्ष लाय परगने झोरा खारल के मांडणोत पांती नं. २. 
१ प्रनोहर (वंशबृक्ष छाय पांती नं. १ के मांडणोत में नं. रू बाला, ) ओ. ग्रां. लाय पांती नं. ३. 
| 


























| | || - | 
२ मदेशदास रूपसिंह सुज्ाणसिंद २ रावतसिद (देखो प्रष्ट १६८ पर) 
रे ८ हे 
| | कल अत 
रूघनाथ ३ प्रागदास ३ पजेसिदद डे तेज्नसिद 
| ग्‌ (नीचे देखो) 
| | ३] ] 
8 जयसिद ४ लक्ष्मणसिंद्द ४ देवीदान अणद्सिद 
| य |. ४ $४ हे 
पड हि | | | हर 
«७ घधर्तसिंद ७५ सरदारसिद्द ५ अखसिंद ५ अभयराम ५ सवलधिद्द 
८ हम ५ श हे >् द्ट 
| | | | | 
हरनाथ ४ सूज्ञाणसिंद वीरभाण जेतसिंद ४ गरुमानसिंह भगवान 
53722: | ० *_ _ (नीचे देखो) 4५ 
॥ | ०] 
५ शझुजारतशिद्द « खानसिंह  « अनोपसिंह ज्ञगरूप 
क्न ००] छ हु 
| | | हर | | | 
६ रत्नशिह खुसालसिंद्द गलालसिद्द नृसिदद ६ बेनसिंद गजेलिंह. मोकसिंह 
अर रा अं १ | 4 2 
रु | हर | |. | | | ः बई, 
७ कद्दानसिह चतरतघथिंद ७ सरूपसिंद हेमलिह भभृतर्सिद् अजवलिदह अचर्ला्तद्द समरथसिंह 
भू है | २ अं > 4] 
| | | | | 
८ समेललिंद ८ देवोसिंह ८ थानांसद्द ८ रामसिंद. ८ सूरताणसिंद 
ऊँ पृ हि. ढु छ 
पलक नए सा जभपू 5 
८ खुमाणसिद ८ अनाड«सह पनेसिदद ४ शक्तर्लिंद माललिह 
रे ् र् 
> | | | गोद 
९ सरदारसिह ९ वख्तर्सिदद बद्दादुरांसह ९ खेंगारसिंद ९ शोरसिंद ज्ुघान।सह ९ लक्ष्मण सह भोपालसिह 
किस 23 कप सिनजटल जलकर 
| | | 
१० रघर्सिंह लक्ष्मणसिद्र १० तेजसिहद १० मोतीसिह १० परदमर्सिदद 
| (गोद गया) पु रह डे 
| | हि 
११ जीवसिद ११ दोलतर्सिद्द 
(मोजूदा पाटथवी) पा 
४ गुमानसिंद (चल चंक्षवक्ष लाय पांती नं. २ के मांडणोत.)| ३ तेजसिंह (चल्त्‌ बशवक्ष न्ठाय पांती ने. २ के मांडणोत.) 
है । 0 * बट की. बी सका ; कक 2 नल 
५ नाधुसिंद उमसिद 'सरदारसिद रानसिंद शिपदांन पद्मसिंद "िय सपग्रामसिह 
5 25 मर 3. मा 40 कल 
| | 
६ उदयसिह ६ प्रेमसिंह संडसिह «५ हमीरसिह मानसिह चेनसिंह 
श 3 5 | 


| ; | (गोद कहांसे आया पत्ता नहीं) 
७ रत्नसिद्व ७ भेरूसिंह खद्दादुरसिद ' ६ चेरीसाल 
श्‌ रद डे भू हे 5] | 


न भी आस अर 
८ राखतसिंद कलसिंह ८ दानसिंह ८ अजीतर्सिद्द : ७ अचलसिंह ७ माधुसिद 
चर ड़. के ब्ठ श पु 


[ १६८ ]) चौहान कुछ कंल्पद्ुमे.. ह 
५. ८ (आओ) वंशहंक्ष लाय परंगने झोराखारंल के मांडणोत पांती नं: २ के छोटभाई. हे 


१ रावतसिंद [ वंदछावुक्ष नं. ८ लाय पांता ने. २ के मांडणोत में नें. २ बाला ) 


२ खेमसिंहद २ गोवर्सिद 
2८ यू | 








दमीरलिंद इ अर्दु्सि 
४ नबलसिंद संतोडलिह 
पु शवलिद | मय रुपसिंद 5 वर्वलि 
दर लोन धप माधुिद ६ परसिद ६ गौमसलिंद द किवलिंद. ६ मोबवरसिद 


| 
७ दुर्ननरसिद ७ दोलतर्सिंह. ७ जामतलिदह 


नोट-लाय गांव में पांती नं, २ के मोजूदा पाटवी ने. ११ जीवसिंह है. इस पांती 
की जागीर में राज्यदक आठआनी नकद लूगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १३८०) 
लेनेका ठहराव ने. ८४० ता, १४ जुन सन १९२३ हैं. से तय हुआ हे 


गत नन--न--न--+५०००००८००००५०००००००००००५०-००००००००००६००-०००५+००- ५०८०-*०००-८-०८०८०८-“००--८०८०८०४०७“-८-“८+«न्नन्‍्ल्ल्ल्लडनल नल कल कन- >> न न>+++न नल +ल+ नाल ना न न न>-2००००५०००->»9२9«५०००>>»+->५+क >> + 5 


९ व॑छादृक्ष तलेदा परगने झोरा खारल के मांडणोत. 


१ भाखरसिह ( चंशवृक्ष न॑ ७ लाय पांती नं. १ के मांडणोत में नें. र्‌ वाला ) ओ. गथ्रां. तलेटा- 























२ नरहरदास 
३ प्रसिद्द 
| ' ] | 
४ प्रेमस्तिह केशरीसिंह ४ दोर्तसिंद | ४ वाघसिंह ४ माहसिंह ओपसिंह 
2 . ष हा | 3 (देखे पृष्ट १६९ पर) . <_ 
| गोद आया 0 $% 
« फीरतसि « बख्तसिंद « कहानंसिद्द «७ उमसलिद्द चतरसिंद्द खेमसिंदह 
हृ 2 ड़ 26 0 की 
| | | | | 
कीर्तसिंह सरसिद्द «५ सूरतांणसिंद उदयसिदद ६ पनेसिद 
गोदगया) *» | द | 9८238 
ल्‍ः ः पं पाः . 2-5 2! पु हर 
६ जॉलमर्सिद ५ ६ जलगतलिंह ६ उदयसिद्द ६ सरूपसिंह ७ बनेसिंह 
| न्‍ है ऋ्डखठ | ड़ 
७४) ग्प ः का हा कक 
भारतसिह ७ जुबानसिद ७ मार्नेसिंह देखीसिंह ७ सवाईसिह ८ केनसिंह 
८ हा श | द्ड | 
«> ९ वा आकर हे नम का" | 
< अप्युछिद.. / . *- ४. : ८ अचल्सिंद ८ रायसिंह 


8 इपा 23% 








१० 


ँ हि 
ल्याणसिंह ५ पीरदान ९ राखतेसिंद ९ रूक्ष्मणर्सिद्द ९दधीरसिंद ९ वेरीसाल , : 
(मीजूदा पाटयो) ! 


३०. ६ ल्थ 
० 57) 


2 ।: श्ररूतसिद 


इंगरावत के कुंभावत व मांडणोत, [ १६९ ] 


नं. ४ माहसिंद्द ( चल्दू वंशवक्ष ने. २, म॑ं न ४ वाला ) तलेदा 
£-३ 

















हर | |... (५ 
« अखसिंह «& जोरखसिह ५ रामयंद « पदमलसिद्द « पोमसिंह 
। कल नह मम 
ज्ञोद्सिह ६ मोकमसिह ६ अनाडसिंह ६ कुशलखिंद्द अमरसिद 
कि है? । द्‌ छ | भर 
हि | दि &< है | हट: ह ०3. 2 ।कथ 
७ दादूलसिह 5 लाद्लिह ७ लछोलखिह ७छ गोमसिंह ७ अज्ञीतसिंह ७ जयलिंह छओफपलिंहद . ७ गज्ेखिद 
हट | द्‌ । | द् श्ट द्द्‌ 
(रु ्षि ( 
समेलसिह करणसिंह सतीदान 
८ 
| ध | | न 
८ भूतसखिंह मादसिंह तेजसिंह ८ भोपाल्सिंह ८ बरदसिह 
4 मु | हि ढु 


नोट-तलेटा गांव में समोजूदा पाटवी नं. ५ कल्याणलिंह हे, इस जागीर से राज्यहक 
आठआनी नकद लगान के कानून सुआफिक सालाना रु. २४०) लेनेका ठहराव नं, 99७ 


चीन नली नाननननननलल नल लनननोन नि नी न्ननेनननन>नन्न्न्न्न्न्नो न न न नल >+>त+ा++ोत+ल- 


१ जीवसिह ( चंशवृक्ष नं, १ सीलदर के कुंभावत में ने. के देवराज्ञ का पुत्र नं. 5 बाला. ) 























२ एश्वरदास 
| है हे | ्थुरि हु गे 
३ रघलिंह ( ओ. गां. छीवागांव ) ३ नाथुसिद ( मांडाणी ) जयसिंद्द 
7 
| । ह 
देवीसिह ४ भगवानदास ४ गोपाल्दास 
% | डक 
| | | ः 
«५ लालसिंह « झूपसिंद « ओपसिह « सद्लिद्द 
। हि गक ९५ ध |... टॉस 2 
६ खुमाणलिंह ज्ञलवंतसिदद ६ सावनन्‍्तसिह दोलनछसिद्द ६ जेतसिंद ६ मावसिद् ६ धीगसिद्द 
2 रद > रे |. 3  शे 
] रा गज हे ! 
७ -फततेमिंदद ७ देवीसिह ७ घीरपरदेच जोदर्सिह ७ पनेसिद्द ! 
दर प्‌ ८ री ८ । 
हु हे 3 न कि मर 
८ कुशलसिंह ८हेममिह < चतरसिहद ८ दोलतसिंह ८ वज्ञेसिह ८ गलसिह ! 
| थृ श्र द्ठ द् ० | 
महा, नरक कक! 
ध्ष्मणसिह ९ समरथसिह ९ जोरसिंद्द ९ शादेलसिद्द ९ जुज्ञा सिद्द कीरतलन्निद्द 
९ लटक्ष्मणा[ंसह हे रे 4 ्ड दं ६4 | 
(मोजूदा पाठवी) | श ] 
७ मेघसिह रामसिष्ठ ७ बेनसिंद 
हि के दर 
८ भोमसिद ८ सरदारखशसिह 
दु | छ | 
पु कवि कम हे कम आय 
९ चेनसिंह ९ कलधिंह ९ करणसिद्द ९ जुद्दार सिद्द ९ हीन्द्रश्तिदह्द ९ अज्ञीतसिह 
न ८ 


मद 


नोट-छोवागांव में मोज़दा पाठवी नें. ९ लरक्ष्मणसिह है. इस जागोर में राजहक 
आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ७३६) लूतेका ठहराव नं. ७३५ 
ता. १३ सई सन १९२३ इंस्वी से तय हुआ है 


[ १७० ] चोहान कुछ कल्पदुम 


११ वंदाहक्ष सांडाणी परगने झोरा खारल के सांडणोत- 
१ नाथसिह ( घंशवृक्ष नं. १० छीवागांव के मांडणोत में ने. ्र घालां. ) मांडाणी. 














। | | | 
ज्ञगवर्सिह २ अजुनर्तिद २ खणवीर २ प्रतापसिंह २ अग्रसेन रणहछोड 
अं | ता श (नीचे देखो) 3 (नीचे देखो) « 
| [ पी | 
३ मान्सिंह. ३ रामसिदद डरे 0 ु डे बीहारीदास अजवसिह ३ नारसिद सरताणसिंद 
3 20». ४) 
| | हि | | फीरतसिद डे 
४ पोमसिद ४ जोरसिंद फीरतसिंह देवीसिंह सूरतसिंदद डुँगरसिंद 
द | | श ८ ८ 
] कर | है | | | 
५ लछाहु ५ भोकसिंहद. ५ राज़सिंद « अनाड्थसिंह « फतेसिंद्द चदसिद्द 
अर | ड श्र हि ॥ ॥ शनि ष्य 
. ] | 
इन्द्रसिद्द ६ घीरमदेव ६ हम , 
्र ; 
| का | हि ] 
७ वेरीसाल ७ धनसिह ज्ञामतसिद्द ७ गेनसिद मेघसिह 
>८ श ३८ 
[ अखगि मौजूद 
८ घमनर्सिद् ६ अखसिह ( मौजूदा पाटवी ) 
विष्णुदास 
है 


नें, २ प्रतापसिंह ( चल घंशव॒क्ष मांडाणी के मांडणोत में नं, १ नाथुसिंह का पुत्र ) 


| | 
यीरभाण के हरिलिंह डुंगरसिद्द ४ ३ लालसिंह 
अर २ * धय 
४ खांगाश्तह्‌ ।+ खुसालसिद्द 
का आिाकाक! रस 
५ पेनसिह पड्ासिंद. मालखिंह ५ यखू्तसिंह 
दर | र कक ड 


कक मद 2 ज अंक 53 2 शी! मा चड। कल फ, 
६ जुयानसिद मानलिद्द ध सूरताणसिंद खुछश्यालसिंह ६ सुजाणलिंहद ६ उमसिंद ६ दोलतसिद 


| शोरखसिं 
७ रघसिह ७ जालमसिह ७ मगसिंद ७ गुमानसिंद ७ 4 
' छठ न ; 


हाजी >७2+9५०2+>+>+०-+-+न+न>>०न-->+-न>नन>न>न+>न++न+->ब०्न-न-न+न>+न-न>+न>०>०"++> >०-+०+०+-०न-नन>न---न+०न>न-न-न०-०न००न>०न-०>०-»०००-००न०५०५०५«००>०-०८--०८*+*-*>००«»०>०ब्न्>०>--+-+-०+*०>०४०--८०_ “5० *+*०००«०“८०० ८०५ »«“-०« -+ “० ५० ७० *० «4 ०० ००% कनल ० व ००4, 


ने. ३ है कल ( चल पशवृक्ष मांडाणी के मांडणोत में नं, है नाथुसिद्ध का पुत्र ) 
कि न दा मत जज अर आज आम आज 








३ कष्णसिंह ३ उदयससिट . ३ लीपा पएरदसर्सिद राजसिद 
के | ढ || घ् श 4 

| हर _ | । | 

लाखसिह ४ जेतसिंह. चेनसिंद अख्ेराज सबलसिंडह मेघ्सि ६ 

जद है | भर ८ | ल्‍ 

। | 
५ खामलदास पीशसिद 
ट | २ 

| कक | 
६ की ६ शाददूलसिदद $ बरूतसिंह 





आय | | 
७ स्ोगारखिंद ७ सतोदांग ७ भूपारसिद ७रामदामन ७देवोलिंट ऊवाधर्सिद्ष. : 
माॉडाओी में राशदइक आटं जानो + | | 
जबरबारा ले चयूझ होता है ' ७भोमलिश ७ पोरलिं ७ रुत्मणलिंद ७ दोडतथाद 
द्ए | बुचू 3 83] ग च्छ & 


क्््््््च्शा--र<-+-ण 





प्रकरण १५ वा. 
डुक्रावतत देखहए जात कु हुस्ताजरेत 
इंगरावत देवडा रामावत व सवरावत के प्रकरण में वंशब्क्ष नं. ९ ठिकाना पाडिव 
में नं. ४ तेजसिंह का पुत्र नं. ३ रूद्गसिंह के पुत्र ( इस प्रकरण के वंशवृक्ष नं, १ में न॑.२) 
हरराज से 'हरराजोत' व उसके पुत्र नं. ३ वजेसिंह से 'वजावत ” कहलाये गये हैं. 


१ वेछाचुक्ष मणाद्र परणने झोरा खारल के वजावत ( छोदमभाई ). 
१ रूट्डसिंह (इंगरावत देवडा रामावत व सबरात्रत के अकरण में वंशवृक्ष नं. १ ठिकाने पाडिव में ने. वाला.) मणादर 





























| | । खालसा. 
२ हरराज २ सेका ( इसकी ओलाद बाले ईंलाके जोधपुर में है ) 
व्‌ 
| न्‍ | | 0 3 शेड ३ ० छा | 
३ धनलसिंह ४ अज्ञीतसिह भोमसिंह मानसिंदद ३ वणवीर * ३ छुणकरए 
+ श २ ४ (दलूदर) ४ (छोटा लोटीचाडा) ५ | 
| जेसिंद | | 
शव रामसिह ३ जयमल (प्तू ने. झू्या. से) ३ बाघसिद 
| छ 
| | | | | 
४ ज्ञदबंत ४ अमरसिंदह ४ रामसिह ४ भोजराज ४ खेमराज ४ अर्जूनसिद्द ४ दयारह 
| ५ (झाडोली) * (अणदोर) * (बाबली) *(बडा छोटीवाडा)५ (बासडा) द॒ । 
| | | | 09 2 ए ह। ५ 
« तेज्ञपाल ५७ रायलसिंहद ५ उग्मसिंदय. ५ दासा ५ लाखसिंद पीथर्सिंह ४ उदयसिंदद ७ फतेसिद 
है | २ (सतापुरा) 5 (मोरली) *(नीमला इलाके * छ पर 
व आज पाया कक 0 कक एक का मारवाड) ] पा स्थ  ] 
६ गोविन्ददास करणसिद्द करणपघिंह ६ बल्वंतसिद दलसिंह ओपरिह् 
| | श्र दे श रू 
हा तक 3 2 कम गा का जा न वा | हर 
७ कलसिंह गिरधारीदास ९ केशरीसिंद सालमसिंद ७ गुमानसिंद 
८ >८ श्र । 
| | सिंह | | सं र | । रसिंह | 
८ हरनाथ उदय हरिराम सामन्तसिह ८ ज्ञगतसिंद ४ जसवन्तसिद्द ८ अम चख्तसिह 
5 भर > व | च | | 
| | | | हि सिंह ] 
खानसिंह ९ हाथीसिंह इश्व रदास ज्ुजारसिद ९ अनराज सूजाणसिंह ९ रार्यात्द्द घूरत ९ रामचंद 
रख > यू ८ | ८ 
| | दि | | | | ॥ 
१० जेतसिंद अणंदर्सिह खुमाणसिंद्द  म्रेघसिंह हे १० माहसिंह ऋरणसिंह 5 का 90 लुघानसिंद 
2९ £ ( है रे 4 
] | 7० कक बा | 
११ भोमसिंद्द डुंगरसिंदह शिवर्सिह रे उदयसिद हे चतरसिंह ११ कं र रह गोकुलदारः 
रु ् डे अर | 
| ॥ ः 
१२ खुसालसिंद ११ ज्ञोदसिंह ११ प्रेमसिंह १२ खूरसिंद बनेसिंह लालसिंद १२ भीमसिंह 
0 2 7 8 श्ड़ यू कि कक 3 4 
[ | | कि | हे 
दादूेलसिंह १३ सतीदान फतेसिंह १३ रत्नसिटट अणंदसिंद | 
रे हर रथ मु 
१४ ज्ञालमसिंह 
|| 
जामतसिह | 
2 





जम जज पर कक पा व जय अमल न न 8 रा 5 2 न नम का 
# नोट-पूता नेणत्ती की ख्यात में नं, इ छुणकरण का पुत्र ने ४ दयाल का नाम नहीं है, लेकिन उप्तकी | 
शार्दूडसिंह का नाम है, ओर शादूल के पुत्र भूपतर्सिह व मनोहर , होना छिखा है, जज्कि महाराव रायसिंह का, ड/ 
पृथ्वीरान ने चूक किया तब्र उप्तमें, शादू॒त्तिह मारा गया था, 


[ १७२ ] चौहान कुछ कल्पहुम 
डफ्यक्त इंशइक्ष का फंक्षिफ इकिहिए्क, 
ने, १ रूद्सिह के तरफ “बावलढी ' की ज्ञागीर थी. इसका पुत्र नं. २ हरराज बावली 


३ 
ने. २ सका को ' नवारा ” व 'फलवदी' को जागीर मिली थी, सगर उसकी ओलाद 
वाल जोधपुर र्वासत से साग गये, उसका कारण यह हे कि सेका के पुत्र रावतसिह ने 


सहाराबव सृरताणसह के समय सं, हरराज के पुत्र दजॉसह के कहन से आकर, रूखावत 


सूजा व बालीसा जगमार को चूक किया था. सेका की ओलाद का अहपाल नीचे 
सुआफि 
१ सेका 
! नल ज टली 
२ करमसिद्ध २ रावतसिद्द रूपसिद्ध आल 
| हि अर 











। | (002. | | | 
३ रायमल ३ तोगा ३ राज्लिद ३ रत्नसखिद् 4 भीमसिंह ३ हमीर ३ गोविन्ददरास ३ जसवन्त ३ सांबल 


४ मनोहर ४ चिट्ठवलदास ४ नारायणदास 


नोट-मं, ६ सीससिंह, सहाराव रायसिंह की चाकरी में था, जो निंवज-के एथ्वीराज 
ले सहाराव रायसिंह का चूक किया उससे काम आया. 
ले, 2 सांवछ, सहाराव सानसिह ने हामा रतनावत घूलीवाले को सारा तब 
यह भी कास आया, 


न र्‌ रायतसिंद की ओलाद 


| 





३ पसलायण ३ अचल्दास 
स्ः वठ | 
| 
४ अगन्नाथ ४ नरहरदास 
ड़ हट 


८ अर ह ८ जेतसिंह ० सहन ले ८ बाप ५ दोफ रस 

नोट-नं. + रावतर्सिह को वि. सं. १६५८ सें सवियाणा का गांव 'देवछी की जागीर 

मिल्ली, वहां वि. से, १६६३ सें इसका दवेहान्त हुआ. 

ने, £ पसायथण को 'खडाला ” व “नोमढछी ” की जागीर जोधपुर से मिली. 

नं, 5. अचलूदास को जोधपुर रियासत से दसहजार रुषियों के रेख को, नवसरा ' 

पट्टा की जायीर मिली, इसका दहान्त वि. से, १७०३ में हुआ, 
जागीर थी, इसका देहान्त वि. सं. १७२१ 

भा, उसके वाद का जोधपुर स्थिलत के लेकाबत इुंगरावतों का इतिहास मालूम 
हीं ह. लेकित उसके तरक सुर. वांणनी, वागंदु, यह गांव होने सूचा गया है, ओर 
त्ावत हुंगरावतों के सरफ नीसछा व भरुड़ों पद्दा की ज्ञामीरें हे. 


ल्‍ 0 
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डुगरावत देवडा वजावत व हरराजोत. [ १७३ |] 


न ज> स्‍ि न्‍ नो ३ ९५ 
नं. ३ वजसिंह का नास सिरोही के देवडा चोहानों सें प्रख्यात हे, इसके नामसे 
डुंगरावतों से  बजावत ” नास की अलग शाखा कहलाई गई, इसके तरफ बावलो गांव 
की जागीर थी. सहाराव सांनसिह का यह सुसाहिब था, ओर उसके पीछे महाराव 
सूरताणलिह गद्दी पर आये तब उसका भी सुसाहिब हुआ, लेकिन महाराव की कस उम्र का 
लाभ छेकर, सिरोही रियासत के राजा बनने की अभिलाषा होनेसे, इसकी वीरता 
कार्यदक्षता व नसकह॒लाली सें करूंक रूगा, जिसका सविस्तर अहवाल पहिले विभाग में 
महाराव सूरताणसिंह की ख्यात के प्रकरण सें आचूका है, ओर इसने महाराव सूरताण- 
सिंह को पुनः सिरोही सम्पादन कराने के कार्य में, जिरावल व कालूंद्री में राव कला के 
' साथ युद्ध किया, वह अहवाल डुंगरावत सूरखिह की ख्यात से, कवितों में अंकित हुआ है. 
राज्य छोभ के कारण इसने कहंएक प्रपंच किये व सिरोही राज्य सम्पादन करने की 
आशा इसका वेहान्त होने पर हो इससे छूटो थी. यदि यह उलटे रास्ते नहीं जाते, 
महाराव सूरताणलिंह की सेवा में अखीर तक रह जाता तो, सिरोही श्थिालत को अपने 
ध्झों की मी हे ० देना पड नहों दिये जातें 
साईओं की जागीर के जो परगने जालोर के खान को देना पडा, वह नहों दिय जाते, 
ओर शाही फोज के साथ महारात्र सूरताणलिंह को बावनव दफ़े युद्ध करने के प्रसंग नहीं 
आते, बढ्कि इसकी वीरता कार्यदक्षता ओर राज्य शपंच की कूनह से, सिरोही रियालद 
बहुत तरक्की पर पहुंच जाती, इसका प्रतिस्पणि सोलंकी सांगा था, यह वि. सं. १६४४ में 
आबु पहाड के उत्तर ढाल पर वास्तानजी नामक स्थल है, वहां पर लोलंकी सांगा के 
हाथ से मारा गया, कहा जाता है कि यह दोनों उसी युद्ध में काम आयेथे, जब कि 
सोलंकी साँगा की शमसेर से इसका सीर घडसे अलग हो चुका, तब भी इसका घड 
घोड़े पर से नहीं गीरा, ओर घोड़ा वह धड लेकर + बावली पहुंचा. सोलकी सांगा व 
वजा के द्रमियान युद्ध हुआ, इस विषय में कविने कहा है कि- 
४ परह बीडो लियां हुकम पातश्ाह रे, आवीयो वजो चढ नंद गीरी उपरे; ” 
“४ पर चढ़े राव सूरताण सु पावरे, हाक ले ओ रियो वाज हरराज रे. ? 
८“ गाजीया वाण निश्ञाण सर गरगड़े, चाव बे बे कटक आदीया चापडे. ” 
« धूणीयां सेल जो फेंकीयां घरड घड़े, देवदो उपरे ओरियो देवड़े. ”? 
८ सार झड मंडीयो उगता सूर रो, खरां खोटां तणो निसरे तत खरो, ? 
& हक तो थाट अलियाट रो दाहरा, पर्बंग प्रताल “गो मांञीयां पाधर्र, ? 
& खींग भाजां पछे मांझीयां खड खडे, वजद घड उकरद छाडीया बेहडे; ”? 
८ पृसण सांगा जसा पर्गां आगल पढे, चालीया वज्ो बेछुंठ अणीयां चंढे. ले 
वजेलिंह का सीर कटने जाने बाद, उसका घड को लेकर घोडा वावलो पहुंचा, उस 
विषय से कवि ने कहा है कि- 
. मूरताग जतो कर खाग राबाहें, सत्र एवडा दीघ सजा; आटा गा तणों आंदर, बदने अने बड़ हुओ बजा. ? 
“ आतो बात सणी उर अंतर, मादा उपर बेर मन; घड ले गया पाछला धाडायन वेरायत ले गीया बदन.” 








, + बावली गांव वास्ताननी से करीत २० माईड के फासले .पर है 
हर हे 


[ १७२ ] चौहान कुछ केल्पहुस- 


उफ्युक्त बंशबुक्ष का सेक्षिफ इतिहास, 
नें, १ रूद्रसिह के तरफ “बावली ' की जागीर थी. इसका पुत्र नं. २ हरराज बावली 
हा, हरराज, रियासत का श्यामधर्सी सरदार था, 

ह लेंका को “ नवारा ! व 'ऋलवदी' को जागीर मिली थी, सगर उसकी ओलाद 
वाले जोधपुर रियासत भें भाग गये, उसका कारण यह है कि सेका के पुत्र रावतसिह ने 
सहाराव सूरताणसिंह के समय से, हरराज के पुत्र व्जेसिंह के कहने से आकर, लखावत 
सूजा व बालीसा जगसाल को चूक किया था. सेका की ओलाद का अहवाल नोचे 
सुआफिक है 


१ के 


|. |... (५ 
२ करमसिद्द ३ राखतसिदद रूपसिह मालसिह 
|] >्र 








| | | 2 हि | | 
३ रायमसल ह तोया 3 राजसिद्द ३ रत्नसिदद ह. भीमसिंह ३ हमीर ३ गोविन्ददास ३ जसवन्त ३ सांवरू 
रू ड ष्य द्‌ छ ! 


४ मनोहर ४ चिट्छदाख ४ नारायणदास 
यु श्ट 


लोट-नं, ६ भीससिंह, महाराव रायलिंह की चाकरी में था, जो निवज के एथ्वीराज 
ले सहाराव रायसिह का चूक किया उसमें कास आया. 
ने. 2 सांवछ, सहाराव सानसिंह ने हामा रतनावत घूलीवाले को सारा तब 


यह भी कास आया. 
नं. २ रावतसिंद्ध की ओलाद 


डे पेलायकों डे अल कस 
षछ्ट यबदठ | 
| 
४ जगन्‍नाथ '. ४ नरद्दरदास 
डे ' 
का 
« डुंगरसिह ब् जेत भ मोहनदास के वाघसिद्द ५ तक रखिह 
नोट-नं. + रावतर्सिह को वि. सं. १६५८ में सवियाणा का गांव “देवछी ! की जागीर 
सिल्ली, वहां वि. से. १६६३ से इसका देहान्त हुआ. 
. ६ पसाथण को “खडालां ” व “नोमली ' को जागीर जोधपुर से मिली 
ले. अचछदास को जोधपुर रियासत से दसहजार रुषियों के रेख को, नवसरा ' 
ु की जागीर मिली, इसका देहान्त वि. से. १७०३ सें हुआ 
ने, ३ जगन्नाथ के तरफ नवसरा पद्दा की जागीर थी, इसका देहान्त वि. सं. १७२९ 
में हुआ. उसके वाद का जोधपुर श्थिलत के लेकाबत डुंगरावतों का.' इतिहास मालूम 
हीं है, छेकिन उनके तरफ सुरू, वांणनी, वागंदु, यह गांव होने सूमा गया है, ओर 
त्रावत डुंगशावतों के तरफ नीसरा व सरूडी पद्ठा की जागीरें हे 


इंगरावत देवडा वजावत व हरराजोत, [ १७३ ] 


नं. ३ वजेसिह का नाम सिरोही के देवडा चौहानों में प्रख्यात है, इसके नामसे 

डुंगरावतों मे “ बजावत ” नास की अछग शाखा कहलाई गई, इसके तरफ बावलो गांव 
की जागीर थी. सहाराव सांनसिह का यह सुसाहिब था, और उसके पीछे महाराव 
सूरताणसिह गद्दी पर आये तब उसका भी मुसाहिब हुआ, लेकिन महाराव की कम उम्र का 
लाभ छेकर, सिरोही रियासत के राजा बनने की अभिलाषा होनेसे, इसकी वीरता 
कार्यदक्षता व नसकहलालोी में करंक ऊुगा, जिसका सबविस्तर अहवार पहिले विभाग में 
महाराव सूरताणसिंह की ख्यात के प्रकरण में आचूका है, ओर इसने महाराव सूरताण- 
सिंह को पुनः सिरोही सम्पादन कराने के काय में, जिरावल व कालंद्री में राव कला के 
साथ युद्ध किया, वह अहवाल डुंगरावत सूरसिह की ख्यात में, कवितों में अंकित हुआ है. 
राज्य छोभ के कारण इसने कइंएक प्रपंच किये व सिरोही राज्य सम्पादन करने की 
आशा इसका देहान्त होने पर ही इससे छूटो थी. यदि यह उलठटे रास्ते नहीं जाते, 
महाराव सूरताणसिंह की सेवा में अखीर तक रह जाता तो, सिरोही स्थिलत को अपने 
भाईओं की जागीर के जो परगने जालोर के खान को देना पडा, वह नहों दिय जाते, 
ओर शाही फोज के साथ सहाराब सूरताणलि|ह को बावन दफे युद्ध करने के प्रसंग नहीं 
आते, बल्कि इसको वीरता कार्यवक्षता ओर राज्य शपंच की कूनह से, लिरोही रियासत 
बहुत तरक्की पर पहुंच जाती, इसका प्रतिस्पणि सोलंकी सांगा था, यह वि, सं. १६४४ में 
आद्यु पहाड के उत्तर ढाल पर वास्तानजी नामक स्थ॒र् है, वहां पर सोलंकी सांगा के 
हाथ से सारा गया, कहा जाता है कि यह दोनों उसी युद्ध में काम आयेथे, जब कि 
सोलंकी सांगा की शमसेर से इसका सीर घडसे अलग हो चुका, तव भो इसका धड 
घोड़े पर से नहीं गीरा, ओर घोड़ा वह घड लेकर + बावली पहुंचा. सोछकी सांगा व 
वजा के द्रमियान युद्ध हुआ, इस विषय सें कवषिने कहा है कि- 

४ परह बीडो लियां हुकम पातशाह रे, आवीयो वजो चढ़ नंद गीरी उपरे; ” 

८ पर चढ़े राव सूरताण सु पाधरे, हाक ले आ रियो वाज हरराज रे. ? 

४ गाजीया वाण निश्ञाण सर गरगडे, चाव वे बे कटक आवीया चापडे. 

८ धणीयां सेल जी फेकीयां धढ घड़े, देवहों उपर ओरियो देवड़े, ”? 

४ सार झट मंडीयों उगता सर रो, खरां खोदं तणो निसरे तत खरो, ? 

हाक तो थाट अलियाट रो दाहरो, परवेग परताल “गो मांझीयां पाधरां- ? 
“ खींग भाजां पछे मांझीयां खह खडे, वजड धड उकरद छाडीया बेब्डे; ? 
८४ पृसण सांगा जसा पर्गां आगल पड़े, चालीया वजो बहुंठ अणीयां चढ़े. ? न्नः 
वजेसिह का सोर कटने जाने बाद, उसका घड को लेकर घोडा वायलो पहुंचा, उस 

विषय से कवि न कहा है कि- 


रवाण जतो कर खाग रूब्ाहे, सत्र एयडा दीध सजा; आठां गाऊ तणो आंदरो, बदने अने थड़ हओो बजा. ? 
बेर मन 


आतो वात सणी उर अंतर, मार्ट झाटां बेर मन; धढ ले गया पाछलछा धाडायन वेरायत ले गीया बदन. .? 
$ 





,._ # बावली गांव वास्ताननी से करीच २० माईल के फासले .पर ै 30 
44 


[( १७४ ] चौहान कुछ कल्पहुम 


सव देवडा वहे सामसु, वजा जंकां नांह दिह वले; माथो धड बेह मेहकाणों, वछ करता जुजवा बले. ” 
«४ हरराजुबत संग्राम होवतां, सोद सकर साहे सजड, भाण तण कीधा बेहू भागां, भोम माँगता तके भड़- ? 


इसका भाईं नं. $ धनर्सिह इसकी सहायता में रहा था, वह भी वास्तानजी में 
हुंगरावत सामन्तर्लिह सूरावत के हाथ से मारा गया, इस विषय में कवि आसीया दुदा 
ने कहा है कि--+ 


& भ्रुह डगे अंबर भ्रवे, मेले हद महेराण; वजमल देखे वेरीयां, तु भागे तड ताण- ? 
& भेलीयो मरे मरे परीयण, पण आूण भंग पाणे; धनीया ढलो धरे, हाले क्युं हरराज योत- ” 


ले. $ अजीतसिंह का पुत्र सूरताण नामक था, वह जोधपुर के राठौरों की सेवा में 
रहा, जहां पर उसको “समुचा ? पद्ठे की जागौर मिली थी. 


ने. $ मानसिंह व नं. ३ वणवोर की ओलाद वालों को, देलदर व छोटालोटीवाडा 
की जागीरें मिली, जिनके वंशवृक्ष इस श्रकरण में दिये गये हे. 


नं, है लूणकरण उ्फ लृणा, महाराव सूरताणसिह के समय में सिरोही सें काम आया. 
लुणकरण का पुत्र शादेलसिह नामका होना, ओर वह महाराव रायसिह का चूक हुआ 
उससें ऊुखावत एथ्वीौराज के साथ युद्ध में मारा जाना, सूतानेणसी को ख्यात में छिखा 
है. बहुआ की पुरुतक में शादुछसिंह का नाम नहीं है, ओर लृूणकरण की ओहछाद में 
कितनीक पुश्त बाद नाओलछादी होने का उछेख हे. 


ने. ४ जशवंत को जोधपुर रियासत में “कुछथांणा ” नामकी जागोर मिली थी, 
लेकिन बाद में महाराव रायसिंह ( दूसरे ) ने, मणादर पट्टे की जागीर, बारह गांवों से 
' इनायत की. जशवंत का पुत्र ने. ५ तेजपाल, महाराव रायसिंह का खूक हुआ, उस झगड़े 
में काम आया. इसके बाद जशवबंत के भाइईओं व उसकी ओलाद वालों की जागीरों के 
वेशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हे 

ने. १४ जालमसिंह नाओलाद गुजर गया, जिससे मणादर के वजावतों की जागीर 
में से, मणादर के पाटवी की जागोर खालसे राज होकर, राजसाहेबां तेजसिंह को दी गईं 
थी, जो इस समय खालसे राज हे 


२ वंदाहृक्ष सतापुरा परगने झोरा खारल के वजावत पांती ने. १ 


सतापुरा की जागीर ने. £ राघोदास को रियासत से इनायत हुई, और राघोदास 
की ओलछाद मे नं. ६ जुवानसिह व नं. # खेमराज से इस गांव में दो हुकमनामा पांती 
हुईं है, इन दोनों पांती को जागीर में राज्यहक आठआनी बटवारा से वसूल होता हे, 


डइंगरावत देवडा वजावत व हरराजोत- [ १७५ ) 


र्‌ उग्रसिह ६ वंशवृक्ष नं. १ सणादर के वज्ञाषतों में नं. डे वाला ) सतापुरा परगने झोरा खारल- 





कहना | 
२ सह कु राघोदास २ सूजाणसिंद २ मादसिह २ चतरसिंद 
(7 लाए जोधपुर रियासत में है) | (लताइुरा) ४ ( सणोरा ) * ( बेराघुरा ) 
| पं 
फतेसिदद ३ दरिसिंद ३ करणसिंह ३ लालसिंदद 
9८ थ्‌ | हट 
पा ] | 
४ रूपसिंह ४ साहेबखान हटेसिद ४ वीरमदेव 
भर द्‌ > शृ 
| हर | सिंह 2०8 रु 
७ खूरताणशसिंद्द ५ आणंद «६ कलूसिहद «५ रामतिंद ( यह मणोरदे 
| व ४ श्र गया, छोटभाई. ) 
| | | 
ज्ुवानसिह ६ खेमराज़ ( पांती नं. २) ६ कहानसिंह दलसिंद 
| (पांती नं.१) | ् | 2 
| सिंह सिंद | | | 
७ गरलाल चेन किशनर्सिंद दुजन्सिंह नवलसिंह ७ सुकन्द्सिद 
| | >् भू द 
| | खिंह | |. | 
अनाडसिंद हेमलिंह भूतलिंद अचललसिदद ८ 35 कक ६ आयदास 
५ रे ५4 भर 





| | लिए ॥22५ । सिंद | | 
९ जालमसिद्द ९्‌ कीरत ९ रावतर्सिह ९ चमन ९ खुसालसिंद 5 जीवसिद 
१० धोकलसिद ( मौजूदा पादवी ) 


३ वंशवृक्ष सतापुरा परगने झोरा खारल के वजावत, पांती ने २, 


१ खेमराज ( सतापुरा पांती नं. १ के वेशवृक्ष मे नं. हे वाला ) ओ. ग्रां. सतापुरा पांती ने. २ 
| 


| सं | 
प्रतापसिह २ बक ओआ 
१ 








. | रि | | 
५ ताशलिई तेन्नसिंह ३ हेमसिद्द रत्नसिंद ३ खुसालसिद डर दहीरसिह 
५ मद ५ र् 
४ प्रतापसिह ( मौजूदा पाटयी ) 
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४ वंडावृक्ष मणोरा परगने झोरा खारल के वजावत पांती ने. १ 


१ सुजाणसिह ( वेशयृक्ष नं. २ सतापुरा के वज्ञाबत पांती नं. १ में नं. र याढा ,) ओ. या. मणोरा पांतो न. १ 





| | 
२ नाथुसिंध्द ( पांती न. १ ) ३ गुमानसिद ( पांसी नं. २ मणोरा ) 
| नि तत+ह+++____ै+5घ_____/////+घघ//,८५८४५घ५४+४/++ 5 
| | | 
-: शुलपतसिधद ३ सूरतसिह्द इरनाथ 
रु ९ 





४ अभयरापर सोकसिंद रत्न सिंह - 
4 हे ञ् 
| 


& स्थुमाणसिद मकनन्‍्दर्सिष । 
(देखो पर् १७६ पर) सा 


( १७६ ] चोहान कुछ कब्पट्ठुम. 


« खुमाणलिंद ( चल्टू चेशवृक्ष मणोगा परणने झोरा के बर्जाबत पांती ने- १. ) 
| 

















[। | 
दुजननसिंद ६ चीरमदेव गजेसिद्द 
र् र् 
| | | सिद | | 
मेघलिद गेनस्ि देवीसिंह ७ अखेराज धतसिह 
रत र् ज् रे 
। गोद आया 


८ दानसिह ( मोजूदा पाठवी ) 


नोट-सणोरा पांती ने. १ की जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता हे. 


>> कक डे जन “० जमे >मं कफ अर बक जमे ॑य 3०! अत जे उके फल के «क 7 बम कह बसे हनन के: सन सके पेन तने “न कक 2० जप जा माने खो के के कक वमन सर सा कर ढक पे के के के फेम कक नमक व जअक+ि-+७>5+५“-५+“+*०-०५७०+न'"--७०"-०«०“०० ५० +ै+- ७० >+ “० न्‍०>ट +. ००५ ०० *+ ०० ५०. २०५» ++५-»०० ० “० ५० 


५ बंशवबुक्ष सणोरा परणने झोरा के वजाबत पांती नं. २. 
१ ग़ुपानसिह (मणोरा पांती ने. १ के बंशवृक्ष में न. र्श बाला.) ओ. आां. मणोरा पांती नं. २. 
न आर जज उाा कण डडकग 5 | 


ए मेसखिद्द २ शिवसिह २ हरीराम 
| 2० ५ ५ | 


| | । | | | ्् | 
लदवंत 8 जीवसिंह कुशलूसिंह देवीसिंद ३ मानसिंह ३ उमलिदद हि डबल जोरसिदह मेघराज 
| | ् कि [ हु अर 
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भर भर > चू >८ > 
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< भारतसिद्द तख्तसखिह वनेसिद्द पदासिद्द « अखेसिद्द वाघसिंह ५ शादूरूसिंद « नगसिंद 
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चमनसिंद ६ हीरसलिंह ६ वजेसिद. ६ लक्ष्मणसिद्द खुशालघलिद्द दानसिंह कीरतसिह ५ खुशालूसिंद 
ह | नह ,. (गोद गया) (गोद गया पांती नं. १) | ४ 
| गोद आया ॥ 
७ चबाघसिद्द 
२५ 
| गोद आया 
८ खुशालसिंह ( मौजूदा पाटवयी ) इस पांती में राजहक्क आठआनी बट्वारा से बखूल छोता है 


६ चेशवक्ष सणोरा परगने झोरा में वज्ञाचल छोटसाहई 


१ शमसिह् ( चंशचुश्ष सतापुरा के वज्ञावत पांती ने. १ में न वाला, ) मणोरा छोटभाई. 


॥॒ 





| हा | 
२ ज्ञाल्मसिंह जारमिंह हटेसिह 


मं > 





| पं 2० 25 ध 
३ वेनसिंह डे चतरसिद्द नवलरूघसिह 
| भर 





(2५ |... | कार स्धि 
शेरसिह ४ थानलिह ४ कहानसिद्द 5 चांकसिंह ४ अज्जीतसिंह छ वीरता 


७ वबंदावक्ष वेरापुरा परगने सिरोही के चजावत- 


१ चतरसिह ( वंशवुक्ष ने. २ सतापुरा में नं. १ उग्मसिह का पुंथ ने. द् वाला. ) 





| | [ रा | वि 
रणछोड. २ महेशदास खुमाणसिंदद दललिद्द ठाकर सिंह 
*. [देखो पृष्ट १७७ पर) अर अं 


डुग रावत देवडा वजावत व हरराजोत- ( १७७ ] 


२ महेद्वदास ( च्दू बंशवृक्ष वेरापुरा परगने सिरोद्दी के वज्ञावत, ) 














| | | 
३ साहेवर्सिद्द ३ कल्याणसिद्द नाडसिंह 
( | न्‍्जज हि 
हा सं ० ॥ रस | | 
४ प्रतापसिदद रामचंद्र ज्ञोरसिंह ४ वीरमदेव भोमर्सिदह 
६ अर व्‌ । भर 
| हर र | 
७ रत्नसिह खरदारसिह « उमसिंह « हींदलिद 
| 2 3 + ० अमियादओ 
रा | हर कि हर हे रे | सिंह कल, सिंह 
६ जीवलिंद ६ भ्रूतसिद्द ६ प्रेमासिह ६ मानसिंद ६ खुसालूसिंदह ६ रामसिंह ६ अदरखसिह द्वीर 
के दृ | श | ड़ नि च्प्‌ दृ है 
| | सं 2 ( यार 22९ 
७ मुकन्दर्सिद ७ भारतसिद्द ७ लक्ष्मणलिद्द ७ नगसिंद्द ७ कद्दानसिदद ७ चमनसिंद केशरीसिंद 
ड फू व्ब्‌ || भ््‌ 
॥ | अर ' ] | 
८ अचलसिंद समेल्लिंद मंगललिंदह भोपालसिह 


ड शकालिह 4 2 ७ धरा ७ अंशार लि ७ जवानासिई डे अजेतासिह 
नोट-थयह गांव वि. सं. १८०५ में महाराव प्रथ्वीराज ने, नें. १ चतरसिंह को दियां 
था. इस गांव सें राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. वेरापुरा के वजावतों में 
चारणीवंट का शिरस्ता होनेसे, भाईं भाग होन्दु धर्मशासत्र के मुआफिक खाते है, जागीर का 
धोरण नहीं है. इस गांव में वि. सं. १८५६ में अनोपलिह नामका वजावत था, मगर वह 
किसका पुत्र था उसका पत्ता नहीं चला हे 


>-५-००--००+०-००-८-०-- »-०-००“०-“८--+“-*०८--८“-८-८“-+6+८-०-“८“४+०-“८-८“-८“-८“+-+“-+“--८७८+«-७“-+७-+“-++-+७+७*»*५+*+»+८““+--*+४+४+०“५*०७++८५+++++“०“८“८+५०>«>*«०-->;)*०»+*«»-८_८_--;“८_«०८“०+><>_+->->_“-_-_न्न्न्‍्न्नन-०++>०न-न्न्न्न्न- ५ 


८ वंछाह॒क्ष मोरली परगने खूणी के वजावत. 


१ दासा ( मणादर के वंशबृक्ष में नं. ड़ बाला ) 


२ 400 उहः ( ओ. ग्रां. मोरली ) 





>्‌ 


४ ।ऋचशिे”!?) हि | 
इ खूरतॉणो मेघसिदद लॉखलिद मुकन्ददास 
| > > 





अंश लिए सिंह 
४ गजेसिह अनोपसिह सबल 
>( # 


8] 
- सरदारसिह «५ अं (का 
रथ 








8] | 
६ जयसिंद सवाईसिह तख्तसिंद्द 
4 र्प 
“ननभज--ग- पएप।+१प् पएपएपपयप/ण/णययू __“॒पेणेणई्््र ५ _ ्ः रे 
७ वीरमदेव ह ७ जालमसिंद ७ हक अभयर्तिह 
म 
हे ] (हि | नह | ] 
८ पनेलसिहद ८ ओखसिंह ८ तेजसिंद ८ वनेसिह ८ दोलतसिंह ८ नाथुलिद्द जुज्ञार सिंह 
8 5 न ्‌ बज । | ४ श | भर 
| हि कि | घ्ि न ये ० 3] | हक | 
९ जेतसिंह ९ भोमसिंहद._ ९ रायसिद्द ९ शिवसिंद ९ सरदारसिहद ९वख्तसिद्द ९ लाल्सिद्द ९ शार्ट्लसिंह 
रू | नर दर छः" 
|गोद | के 
१० लक्ष्मणसिद्र लक्ष्मणर्सिंह मोतीसिंह सोनसिंह खेमसिंद भेरूसिद्द भीख 


(मौजूदा पाटवी) (गोद गया; 


[ १७८ ] चोहान कुछ कल्पद्र॒म, 


नोट-यह गांव वि. से. १७१६ में महाराव अखेराज ने, ने. २ भाखरसिंह को बक्षा 
था. इस जागीर में राज्यदक आठआनी नकद लगान के कानून मसुआफिक रू, ३७१) 
सालाना लेनेका, ठहराव ने ७१६ ता. १३ मईं सन १९२३ ईं. से तय हुआ है. 


७...०.-.--. 0... - ० - - - - -  - - - - ० ----------------- ०-०० -०-०५++--+-+“-+६“-०----+-+“८+-+-+५+५+७८““+“++०5 5५“ ““+5+ ८“ “5 ““““““*“+“०“८"८“०“५+“+*+5 ० ५+ ० + ५०४ ++ ५५ ० >- *+ + ०४०० ० ०० ० «« 


वंदाचुक्ष झांडोली परगने झोरा खारल के वजावत पांती नं. १ 


१ अपरसिह ( मणादर के वजावत वंशवृक्ष में नं. > बाला ) इसके पुत्र कृष्णसिंह को झाडोली, मिला और 
३2 * उसके दो पुत्रों से दो पांती हुई 

| | | 

रे आप (ओ. गरां. झाडोली पांती नं १) कहांनसिंह अजूनर्सिह 
रे 4 


मे कोश नाल 5 आय आम पल १ है | 
३ गोपालदास ( पां. ने. १ ) डे तोगा (पां. नें. २) सबलरूसिद्द 
| अर 


| | | 
8 का जोगीदास दरिदास 
>् रथ 











| | 
७ मनोहर ५ मौरायणदास 
# दृ 
| | | 
६ वजेसिंह ६ अभयसिह ६ खूरताण नारखान ६ शिवदान. 
| च श् 4८ भद डे >८ 
| 
७ नाथुसिंह ._ ७ दूजनसाल जीवासिदद 
| 5 अं 
| | 
८ खुमाणसिंह ९ नगसिद्द < दरिदास 
९्‌ कस ९ लाखसिंह जोधसिद्द 
| ८ 


| न |] | | बलि | | | 
१० धनसिद्द ज्रेतसिह १० बदलसिंह १० तख चेनसिंह १० धीरसिंह १० भोमसिंद 
| 3८ पद श्ृ | ५८ डु णू 





न 2 बा व न ला ३ | 
११५ लालसिद्द श्‌ मोडसिह १ 0 गई शिवलिदद १ दोलताखिहद पड पनेसिह रर दोपसिह 
५ 


| | 
१२ मंगलसिह चरदलिंदद मोतोीखिह 
(मौजूदा पाटयी ) 


नोट-इस पांती में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. 


बनने न न न जनिन+ननोन+ो+>न>न+-->-न्न्नननझलनन्न-+-नाननननन्न-न+-०+--न+-+-+०$+०+०िन+न+न>+ननन>नन>न>न्ननन+नन्न्न्ननान्नन्नन्निन नल ननननी जननी नल लान-न-न+्>-++>-+--+नानलक्‍्लकननननन्लनलकमनजनन जा कल न लक जन 


१० वंशचुक्ष झाडोली परगने झोरा खारल के पादवी पांती नं. २ के वजावत. 
१ तोगसिह ( झाडोली के चज्ञावत पांती नं. १ में ने. रे चाला. ) ओ. आ. पांती नें. २ झाडोली 
| 


[ 
२ बुगरसिंद २ लादसिड 
* (छोट भाई) 
] (देखो पष्ट 
३ पीथर्सिह ३ अनोपसिदद केशरी सिंह कुशलूखसिह ३ अजवसिह (पाटवी पांती नं, २) ३ वोरमदेव १७९ पर) 
800 3 है | 


| | | | 
४ मानसिह ४ समामसिहद ४ मालदेव ४ भोमसखिंह पद्मसिह ४ गुमानसिह कुशरूलखिह. ४ रुपसिदद 
दिखो पृष्ट१ ६९ पर)" | ॥४# 3 (देखो > कलर पल किक 
(यह दोनों काम आये) १७९ पर) | | | 
रायभाण केशरीसिंह कीरतसिद्द पनेसिंह दोल्तसिंदद 
जे म् 2 4 





इंगरावत देवडा वजावत व हरराजोत. [ १७९ |] 


इट आए के (चल्हू वंशवृक्ष झाडोली परगने झोरा खाररू के पाटवी पांती नं. २ के चज्ञावत-) 








| हि पक | 
« भोपालसिह (वागरे काम आया) ध् अनाड्सिदद | «५ गलालसिंदहद 
हू 
| | | | हि मी  ] के 
६ सरूपसिंद भारतसिंह जालमसिद्द त समरथसिंह ६ इन्द्र 
2 | भर >८ च 
| | सिंह | पं 
७ जयसिंद 5 प्रतापसिह ७ गुमानसिंह ५ वांघ ७ सबलसिंह 
| रिं | | सिंह | 
८ रावतसिंह (मौजूदा पाटवी) 4 ४ पक ४ दीर 4 जुहारसिंह 
हक जाई जय 5 रतैसिं 
हिम्मतसिह हबतसिंद 


5३ 25 ४ पट ३० हक न 5 एक कप बह नर के डर लक रेड पकाने 3न 0 पक पक कक: करे 55 कस >क 4०० पक डक दूर वर ले ने ५० न .5 (ल्‍ल क अभय पदक ढ़ आर की जला कक वर - है; ता उकोबल ०३ पं नबककंरन बन अड जतफन  फ मल आकर फटा कत,.... पका + १. १ 54 पद का; पका थे, पल पी ०६. 7६ कस २ 


१० (अ) बेशहक्ष झाडोली परगने झोरा खारल के वजावत पांती ने. २ के छोटभाइ 


१्‌ ६ ( झाडोली के वज्ञाबत पांती नं. २ के वेशवृक्ष में नं. ४ बाला. ) 


(02 | कि ५० 
२ इक खेमसिंह र्‌ हा 
२९ 





| | सिंह | हि | भैगेसिंह | जि ज््‌ 
३ ज्ञयसिंद 3 जगत नवललिह सं कहानसिह ३ देवी सिंह 
८ 0 ५ 


१० (आ ) झाडोली परगने झोरा खारलू के वजावत पांती ने. २ के छोटभाई- 


१्‌ 3 हे ( झाडोली के वजावत पांती नं. २ के वंशवबृक्ष में नं. २ वालढा« ) 
ष्‌ 











| सं | सिंह | | 
२ सरदारसिदद २ दल २ भावसिंह बीरभाण 
4८ व श | जी स ३८ 
(कल | | पं । ध हु | | । 
३ राजसिंह ज्ञीवर्सिह चेनसिह हींदुसिह जसघंत सूरसिह सुज्ञाण हेमसिंह 
| हि है रे भर श्द भर 
| | | सिं 
४ वसनसिद ४ भूपतसिदद शक्तसिद्द 
द्‌ | यु 
सिं | | न 
« बदसिद्द « सूरताण भूतसिदद 
2 ञ | 


नोट-झोडोली पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी रावतसिह हे, इसके भ्वानसिंह 
नामका एक पुत्र हे. इस जागीर में राज्यहक आठआनी बटवारा से वसूल होता हे. 


११ वंशब॒क्ष अणदोर परणने खूणी पट्दे श्री सारणेश्वरजी महादेव के वजावत पांती ने. १. 


सिं ४ 5 +» छो . नेसि ः ० ४ ४ 
- -- वाला ने. ३ व  प॒नच्न.  ग़ञाँ. हे 
१ रामसिह ( मणादर वेशदृक्ष में न. ३ ३ द्व का पुत्र. ) ओ. ग्रां. अणदोर पांती नं. १ 


| 
२ सवरसिह गोरधनदास 
(देखो पृष्ट १८० पर) रू 


[ १८० ] चोहान कुछ कल्पदुम« 


२ सवरसिंद ( चल्द्‌ वंशव॒ृक्ष अणदोर परगने खूणी पट्टे श्री सारणेश्वरजी मद्दादेव के वजावत पांती नं, १. ) 





# छा किक ५ | 
इे हर दाल इ ला (झुदवच ई. सारवाड) ३ जयसिंद्द (पांती नं. २) हि हक (छोटभाई) 
यथ हम 











| | 00. 
४ नाथुसिंह दलसिह . हि जम 
| नि कल कक... करन आम 3 जज मअ कम मत. नम आशिक 
| लि | | | 
ध्द परैस सिंह. जोगीदास श्र के लक मान,सद्द फतेसिह दोलतसिंह 
| ८ रू >< ८ 
| | | सिंह | |... ही! सिह 
६ लालसिंद कल्याणसिंह हीन्दुर्सिह जोर ध शोरसिद्द जञामतसिद्द द शव 
५ ् ् मर 
गोद पांती ने. २ से आया 24] | | 
७ वर्ज सिंद ह रत्नसिह ७ प्रेमसिंह ७ अनाडर्सिंह ७ वनेसिंह 
ड़ 
| [ | | (सुपरणा खालसे- 
ज्ञुबानसिह सग्रा मरसिंह की रतरसिह ८ कद्दार्नासह केनलिंद्द ८ कि राज) 
् १८ अं | 
! आम हल] | 0] 
९ नवलसिंह मेघसिह खुमाणसिंह गेनसिह ८ जगतसिद्द लक्ष्मणसिंद् 
३ (ईं. जोधपुर में) (नाम माह्तम नहीं) 
| 
१० शादूलसिंदद १० हटेसिह 
ला | 
। ५ सिंह 
११ रावतसिद्द श्‌ चेनासद हे गुमानसिद्द हा तग 


१२ भवानसिह (मौजूदा पाटवी) 
नोट-इस गांव से दो पांती वजावतों की, ओर एक श्री सारणेश्वरजी महादेव की 
आवगी पांती है. वजावतों की पांती से से सारणेशवरजी सहादेव को आठआनीहक 
सा १२ चंजबृक्ष अणदोर परणने खूणी पटे श्रीसारणेश्वरजी पांती नं. ९ के वजावत,....... 
१ जयसिंह (अणदोर पढ्ठे श्री सारणश्वरज्ञी पाती नं. १ के वजाबत के वंशवृक्ष में ने रे वाला) ओ. ग्रां. अणदोर पांती 





न. रे 

। 

२ नारायण २ पीथलिदद 
दृ 

| | | |[ | 

३ रूपसिंह सूरलसिह अजवसिंद. गुमानसिंदद उदयभाण 
5 रे ५4 ञ्र 

४ मोकर्सिंद्द 

अल कह 

चबज्लेसिहद. « उमसिंह « अखसिंह ओपसिद्द अमरधिह कलसिह 

(गोद गया पां. से. १) | 2 > अर 





तेस्ि 


| | | 
'विष्णुदास अखेराज ६ फतेसिह भगवानसिधद 
> श्र [ ३ 








| | | 

७ भमूतसिद्द ७ कक ७ खुसालसिंदद चमनसिंद्र 
श है 
| शोदआया | 

८ लखईसंह लखसिह ८ मेघराज्ञ < गोपालसिंह 

। | ( गोद गया ) * श्‌ 

| णसिई 

९ केशनसिह ९ कर 


(मोजूदा पाटबी) 


डुगरावत देवडा वजावत व हरराजोत. [ १८१ | 


नोट-पांती ने. ९ का पाटवी नें. ९ किशनसिह है. श्रीसारणैश्वरजी महाराज का इस 
पांती में आठआनी हक बटवारा से वसूल होता है. 


२३ वंशह॒क्ष बावली परगने सगरा के वजावत पाठवी पांती नं, १ खालसा राज, 
१ भोजराज ( मणादर के वबजाबत वंेशच॒क्ष में नं, हु वाला ) ओ. ग्ां,. बावली- 


। 
२ भगवानदास 


काया कर आयात उप आात करारा रंकक के आय मजाक 
३ करणसिह ३ गोदसिंह (छोटभाई) ३ मनोहर (छोटभाई) वणवीर उदेखिदद ३ पीथलिंद (भरंडी है. ज्ञोधपुर) 
। (देखो प्रष्ट १८२ पर) * (देखो प्र. १८३ पर) » 





४ भीमराज् ४ रत्नसिह ( छोटभाई बावली ) ४ राज़सिद ( छोटभाएँ बांयली देखो प्रष्ट १८२ पर ) 
| (देखो पृष्ठ १८२ पर) 
| 


५ बलवबंत ( खालखा पांती नं. १ ) खेतसिह ५ गोकुलदास ( पांती नं. २ हुकमनामा पांती. ) 
' » * ( लीचे देखो ) 


हक समन न न सिंह । 
ज्ीवबराज आपछु ६ राय धरिसिंह 
>> ्( हर ६ 


नोट-नाओलछादी होनेसे, आधो बावली की जागीर वि. सं, १८८० के पहिले खालसे राज 

“हुई, जो वि. से, १९१९ में राजसाहेवां नांदीआ जेतसिंह को पढट्ठे में दी, बाद वि. से. १९६० 

में खालसे राज रखी गई, वह खालसा पांती ओर दुसरे वजावत छो ट भाई नाओलाद हुए, उनसें 

से नाओलाद छोटभाई के हिस्से की खालसे हुई जागीर भी शामिल होकर, बावली गांव से 
सियासत की एक खालूसा पांतो ओर दूसरी वजावतों की पांतों हे. 


१४७ वंदाचक्ष बावली परगने सगरा पांती ने. २ के पादवी वजावत. 


री 
गोकलदास ( वैशवृक्ष नं. १३ वाबली पांती ने. १ के वजावत मे नं. / वाह नं. ४ भीमराज्ञ का पुत्र ) ओो 
१ गोकुलदास १ माँ. बाली पांती ने. २ 





२ चतरसिद्द 
| | | | | | | 
३ फतेसिंह ३ सूरसिदद ३ रामचंद ३ लाखलिंह ३ रघसिंद ३ खाघर्सिद श्थद्रसिंद्र 
। 28 मल: 6 «पे जि! 
आय आल | कर आल हि 
४ सूरतार्णासह ४ दुजनसिंद शो रसिंद सुज्ञणसिंद जोधसिंह ४ बनेलतिद्द ४ पनेसिद्द 
भर दु भर भर ग हर आओ डे 
[गोद | | 
५ अनाडसिंह ५ इयामर्लिंद इयामसिंह » शाईलसिंद «प्रतापसिदद «सरदारसिंद 
2 (गोदगया) * डे 
| 
६ जुजारसिह ६ अजीतर्सिंहद ६ मूलसिंद् भीखस्तिद 
(मोजूदा दाटबी) ग 
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[ १८२ _] -- चौहान कुछ कल्पदुम. “ 
१३ (अ.) वंशह॒क्ष वावली- के वजावत छोटभाई नं. ३ करणसिह के छोटेपुत्र, ( देखो बंशहक्ष नं. १३ में. ) 








| न्‍ है 
१ रल्नसिंह ई राजसिंह 


२ मेघ्सिड कक हि हि ३ 





| | | अंजलि | | | | 

३ नाथुसिंह ३ शिवदान खुजाणसिंह आणंद्सिह. ३ अनोपसिंह दरनाथ ३ मानसिंह अमरसिंह 
हू ध्य क्‍ अर 54% “8० «८ भर ञ् कि 
जल कब अलजाक हा क्‍ 

४ जगतस्सिंह ४ महालिंद ४ वजेसिंह 
| ध् २ श | 





। | लि 3.2 
«५ कलसिंह द्‌ « प्रेमसिंद 
श्र हि | 
| | नरसिंह अल आा इ आल छा, जि 
कम चमनसिंह ६ शुम ६मेघर्सिह ६ समेलसिह ६-कीरतसिद्द 
अं अर | कब] झ | डे 
। ] | 
७ भेरूशिश ९ चेनसिंह ७ रूपसिंह ७ भूपतर्सिद 
| | मा या 
रणछोड ४ सेजसिंह ४ अखसिंह फलसिंह जयशिद 
अर ड़ घट | २८ नि 





| ] तसिंद | . | 
« गलालसिंह « मोकसिंह ८ भारतर्सिद्द लादसिंह बद्ाद्रसिंह 
शृ प्य घर | भर ८ 
द चमनसिह मूलसिंद 
१३ (आ) वंशवृक्ष बावली परगने मगरा के वजावत छोटभाई 


१ गोद्सिद्द ( बंशवचुक्ष नं+ १३ बाबली पांती नं. १ के चज्ञाचतों में नं. २ भगवानदास का पुत्र नं, ३ वाला ) 
ई थू 





 ल मे आफ जनम हर 
२ लादर्सिद्द डे हरीदास ५ गिरधरदास 
सिंह हर | 
३ भाखर ३ कहानलिह ३ हुरगादास 
ह / ६ ु ] 
| | | | | 
४ जसलचन्त ४ शिव्सिंह. राजसिंह ४ गोमसिंद्द ४ जीवलसिंह ४ दलसिंह 
द्‌ %& हे श्ृ | द्ड २८ ष् 
का 5 8 520 शो सिद जे सिह पर सिके ८ चंदा हि ह शुसिंद 
: बनेसिंद « अखसिह ८ लाखसिंदह डुगरसिंह ५ रायसिंद जेतर्सिह प्रेमसिंद «५ पह्मलिंह नाथुसिंह 
. » | 3) 5० ॥ ८ र 25 5, इक डे > श 
| | | | सिंह 
६ इन्द्रसह. ६ भूतसिह भोमसिंह - ६ हिम्मतसिह दुर्लेनसिह 
| रे अर ह ९ | (काम आया) < 


| गजेसिंह | | 
७ गज्ेसिह ७ उम्मेदर्सिह ७ लालसिद 
द्ध छ | ड 


जज] । हु 
८ जयसिंद ८ मोहबतसिंद ८ जोरसिंह ८ तख्तसिंद्द ८ ज्ञुधानसिंद ८ हेमसिंह 
ञ्टः ष्पू दु- छ ट ८ 





मा अिलइा हा लक हि कर ः ] ; 
७ मादसिंह ७ समरथसिंद - ७ धनसिंद्द ७ रावतसिंद ७ रघसिंद ७ मूलखिंह 
;ल्‍ पा डा हद च् ष्दु 4 


८ भीखसिंह ९ थानसिंद्र ८ रणजीतसिंह ८ मंगरूसिंह 
डृ ञ्च 


इंगरावत देवडा वजावत व हरराजोत. [ १८३ ] 
१३ (३ ) बेशह॒क्ष बावली परगने मगरा के वजावत छोटभाई 


१ मनोहर ( वंशवृक्ष ने. १३ बावली के बज्ञावरतों में नं. ३ वाला ). 
हि श 











ले ः | डा | न्‍र | 
२ सामन्तसिदद रे नाडतिद्द ( नीचे देखो ) र्‌ पबसिह २ खेमराज 
ड॑ | 
| ससि हि है | | ! 
३ लाडसिंद रघसिह ३ रणछोड रूपसिंद ३ उदयसिह ३ कुशरूसिंद्द 
ः | है गे ड़ ८] 
| हि | ३) हर | 
४ जयलिंहद ४ सवाईसिंह राजलसिह डुगरखिह ४ वीरमदेव ४ इंश्वर दास 
यू कि ८ छः ब्ठ | 
| हि | जे | हि | बा कब 5 | असिे 
- घनेसिह्द « अभयसिद्द प्र अम्नरसिंह नाथुसिंह « समग्रामसिंद शेरखसिंह मे 
>८ व | कि द्द्‌ | भर भ८ 
हि ६ | हि | | | हर्ट 
अदरखिंह  भूत॒सिद्द भीमसिंद्द ६ छीम्मतसिद्द ६ गलालसिदद ६ भोमर्सिह सवलसिद 
८ रेप हर छ ५८ 
७ गजैसिदद ७ हीरसिह ७ करणसिंद 
ड (८ 


आने जज लिख +म ३5 55 नव 2 मत “को नर मनी ड+$ ने लनलनतपन5> अत ८ «पक टलंजस तक १०९० सह जल महल से २3७ सकतभक+ लत चल लत स्टुरत-त पल तन 2७ पर फल अर रस हे 5 २कन> पर चल तक 3 नल 5 करे पतन आन उप कक लत न इक सर लत 2 टन लक उप; के पर हरकत अध् की ह० के ४० ैलरकलल 


चल वंशवक्ष न. १३ (३) बावली के वजावत छोटभाई नं. र्‌ गा (उपर देखो नं. १ मनोहर का दूसरा पुत्र.) 








] | जज न न |. 
कललिंह इ लालसिंद रु दुरनेनसिंह ३ द्दरि बु लि ३ सरदारसिद् 




















| दसि 
' ३ लाखसिद्द 
च्‌ । भर 2 ३ 
| | सिंह ] पा | 
४ गोमसिंदह सुजाण ४ जीवनसिंह प्रतापलिद्द अकह नारायण 
बी 5 दी हम 5 | 
| | | | | | 
हि लोरसिई « हटेसिंदद «७ वनेलिहद पीथसिंदह | ८ महांसिद्ध « कलसिंद « प्मसिद्द 
ड् | हर हू भर ट | छ | दय्ठ 
| ] दसिंह | सह | | | 
घजेसिंद चेनसिह प जामतसिह देबी यहादुरसिंद जेतर्सिह ज्ञुज!रसिह 
८ १ हर «4 4 र् £ । 4 
न पक | | | | | 
का वीरसिंद अल सिंह ४ उमसिह. ४ भोमसिद्द जगन्नाथ जीफा ४ द॒मीरसिंद ह ले ६ सालसिद्द 
ड़ पृ २ ञ् द्ू 


२ २९ | 


देवीसिद्द 4 


| ! 
७ धूलसिंद ७ सतीदान 
५ छ 











| | 
«७ जोधसिंद विहारोदास 
| रु 





| पं | हर जार कक लक कि का 
रत्नसिंह अनोपसिद्द « सबलसिह हा ५) 
पू 
० रे 


६ अचलसिंह ६ धोरसिंद् भारतसिंह दृ्धनसिंह ६ लि जगतलिद्द अमरसिंद्द नाहरसिद्द 
व्‌ श ८ डे भ् ८ ८ 








| | नर | ४ 
७ यीरसिंहद ७ गजेसिह ७ ज्ञुठसिंह मानसिद्द छ मोड्सशिह ३ जयसिह 
द्‌ ड द्व २2 





] 
करणसिंद पूलर्सिद उदय्सिंह 
._ नोट-बावली में पाटवी पांती ने. २ में वंशवृक्ष ने, १४ का ने. ६ जुजारसिंह पाटवी 
है, और ( वंशबृक्ष नं. १३ (३) का ) नें.  वीरसिह भी पांती वाला कहछाता है, लेकिन 


उसका हुकमनामा नहीं हुआ है. इस गांव के वजावतों से राजहक आठआनी बटवारा से 
वसूल होता हे. 


[ १८४ ] ._- चौहान कुछ कल्पद्रम 


१७ वंद्यवक्ष 'मरूडी इलाके जोधपुर के वजावत 


भरुूडी गांव, बावली के वजावत वंशंइक्ष नं. १३ में नं. ६ वाला पीथार्सेह ( नं. २ 
सगवानदास का छोटा पुत्र) को वि. से. १७२६ सें सिरोही रियासत से दिया गया, बाद में : 
सरहद के फेसले में यह गांव जोधपुर रियासत की हद में गया. भरूडो के वजावत 
सें ९ पीथसिह से ऋमशः २ सबलूसिंह, ३ मानासेंह, ४ नारायणंसिंह, ५ ओपसिह, ६ 
वीरसदेव, ७ केशरीसिंह, < मेघसिह, ९ भारतसिंह व नं. १० जुठासिंह, इस मुआफिक 
पाटवी हुए. भरूडी गांव में मोजुदा ठाकुर नं. १० जुठसिह हे. 


१६ वंदाचृक्ष बडालोटीवाडा परगने झोरा खारलू के वजावत. 


१ खेमराज ( मणादर के वज्ञाबत वंशवुक्ष में नं. न पाला, ) ओ. आं. बडालोटीबाडा. 


| ग 2) 
२ कक ( काम आया सिरोद्दी, अपने पिता समेत वि. सं. १६७८ में. ) 

















& | | 
४३ शाक्तसिंदद ३ जेतलिदद 
एड नं  िलल 
देवीसिंह ४ | ॥ ह डट भावसिंद ४ गोकुलदाल 
९ 
| | | | | 
साहेबखान ८ हे * & कैशरीसिंह उदयसिंह रो कह कलसिंदद 
२६ र् 
आर कक लि आओ कल | | द्सिंद 
६ कि दोलतसिद्द , हि 33 ख नृसिह ६ आएं 
२८ मर 
| | | | | 
७ वलेसिंद. मेघसिंद ७ अमरखिंह सरदारसिंह ७ मदालिंह ७ मोहनदास 
| २८ हर 4 श प्र | 
| [६ , ! छा ] | 
८ सप्रामसिद्द ८ रामसिंद . ८ अनाड्सिद्द ८ शोरसिंद जेतसिद _ ८ अखेराज 
2 के है ड | (काम आया “ हरजी ४ | 
। ६ | | कं | [७ 
गुमानसिह महोबतसिह ९धनलिंद ९नगरसिह रायसिंदह ९ कैशरीशछिद दीरसिंह फलसिंद्द घने्खिद 
अं >८ न बे ४ > > 
| |. | 
| खुसाल भगधान प्रताप्सिद १० जयलिंद १० भ्ूरसिंद 
> > रू पु | "हे 
| | [( .. | | | ] | ( 
शिवसिंह ९ वजेसिंह जेस्सिह प्रेमसिंद १० रावतसिहद. सुज्ञाण धनसिद्र ६ गुमानसिंद्द प्रतापरलिह 
भर | ८ ८ द् । >् २८ झ् ञ् 
| | | सिंह 
१० भोमलसिंद १० कीरतसिंह १० उमर १० बाधर्सिह ७ नाथुसिंह 
मौपा) | श 3] । ्य 
| | | | ] 
अजीतर्सिढ हेमलिंह महोबत्सिह कट्दानलिंह ज्ञीवसिंह गलसिद्द 


नोट-ने. १० पाटवी भोमसिंह को मूलसिंह नामका एक पुत्र हे. नं. १ खेमराज व 
ने. २ केशवदास यह दोनों, महाराव रायांसह का निवज के ए्थ्वीराज ने चूक किया, उस 


समय महाराव को सेवा में काम आये थे. इस जागोर में राजहक आठआनी बठवारां 
स वसूल होता है 


डुंग रावत देवटां वजावत व हरराजोत- [ १८५ ] 


| 


१७ वंदावृक्ष मणादर के वजेसिंह का छोटा पुत्र नं. छा अजुनसिंह का.(जागीर नहीं है राजपूत होगया.) 
१्‌ अजूनसिंह ( मणांदर के बज़ाबत वंशवृक्ष में नं. >- बाढा ) इसकी मोलाद मावल वे बासडा परगने 


सांथपुर में थी, अब कहां चले गये हे पत्ता नहीं. 


#|% 


२ रत्नसिट 


३ याघसिंह 


रा बज न 8 | 
ताडा ४ लेतसिंद मेघसिंह 
> | > 


| सिह | | | | | 
रघ हाथीसिंह जीवसिध ५ ज्ञुजारसिंदह ५. मानसिंद लयसिह 
नि | | द्‌ | ज 


॥ | | 
पदासिंह अमरसिंह पहाडसिंह ६ पनेसिंदह 
रे 











(५ # 

| सि | "जज 
गलसिद्द ७ रुपसिद उमसिदद 

हर ९ 

| जेसिं | 0 
यजेसिद ८ 0 ४ अचलसिंह 

जे 

९ चमनसिंह 
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१८ वंशह॒क्ष देलदर परगने झोरा के इंगराबत हरराजोत पांती ने. १ 
१ मानसिह ( मणादर वंक्षवृक्ष नं. १ में नं. २ दरराज का पुत्र नं. े बालहा ) ओ. गाां. देलदर पांतो नं. १ 








२ शाह कैशरीसिंद 
८ 
। 

३ ईश्वरदास मेघसिद ५ 

# 4 ५ 

| 20 निकल आप 
8 नारखान ( पांती ने. १ ) ४ रुूपलसिंद ( पांती नं. २ ) 
यू 


| | दिये | 
« अमरसिंह करणसखिंह ५ ज्यसिह (पांती नं. ३ ) केशबदास 
८ ९ 





ऋ शा छ छा तप व्त | क | 
हरिदास देखोसिह सरदारसिंह कलसिंध ६ 29 
हर रे रे 2 


| | 








कुशलसिंह पद्मलिंद 
रे 
॥ 
८ मालहसिंह ९ अभयसिद्य बलखचन्तसिद्द 
मर 
इिकििइििििििकिक: 
२ अनोपसिंह ९ कुशलूमिंद ९ विहारीदासल 
८ हि नर श | ॥॒ 
| सिंह | सिंद | हर | |। 
१० की के न घीरसिह रायसिह मूलेसिंद 
कर र् 
| सिंह | । | 80 ८ | 
११ तख्तसिंह *हे गुसानसिंदह ११ बद्ादुरलखिंह ११ लक्ष्मणसिंदद ११५ समरथसिंद ११ राचतर्सिह ११ परथतसिह 
(मोजूदापाटवी) हर | " हे हु हर 
| 
इटेसिंह जयसिंह शिवसिद्द 


47 + 


[ १८६ ] चौहान कुल कल्पदुम. 


नोट--देलदर की जागीर में नं. ४ नारखान व नं. ३ रूपसिंह को दो पांतो थो, 
बादमें नं. ४ नारखान के पुत्र नं. ५ अमरसिंह व नें. है जयसिंह दरमियान पांती नं. १ 
की जागीर तकसीम हुई, जिससे नं. $ जयसिंह को पांती नं. ३ कहलाईं गईं, ओर पांती 
ने, १ व पांती ने. ३ के अूग अलग हुकमनासे, वि. से. १८८६ के पहिले से होने लगे. 

पांती ने. १ का सोजूदा णाटवी नं. १९ तख्तसिंह है जिसके इन्द्रसिंह, मोहबतसिंह, 
पहाउसिंह, नासके तीन पुत्र है.इस पांती में राज्यहक आठआ नी वटवारा से वसूल होता 


१९ वच्वृक्ष देलद्र परगने झोरा के डुंगरावत हरराजोत पांती नं. हे 


१ जयसिंह ( चंझचृक्ष नें. १८ देलदर के हरराजोत में नं. णि चाढा ) ओ. आं. देलदर पांती ने. ३ 
| 


| | 
२ शिवदान ३ लादसिंह 
२ 


प्यययययपषणयय-जयूणयएणए/एण/य-य-य_7_ 
३ रामचंद ् शोर सिंदद 
| 
| | | 
४ मूपतर्सिह विष्णुसिह ४ तेजसिंह ४ जुजारसिंह 
| ८ हा | शृ भर 
0 | | | * | 
७ दोलतसिंदह गलालसिंह « घीरमदेय नसयलसिंद मुकन्द्सिहद 
| >् ष्‌ | भ८ | 


| | | | 
६ कम ६ भीमसिंह ६ दीरसिंह ६ गज्लेसिह 








विष मय 
७ हिम्मतसिह फलसिंद ( गोद छोटालोटीबाडा. मेघर्सिद 
(मौजूदा पाटवी) में गया ) 


नोट-देलदर पांती ने. ३ का मोजूदा पाटवी हिम्मतसिंह है जिसके मोतीसिंह, व कृष्णसिंह 


२० वंदावृक्ष देलदर परगने झोरा के डुंगरावत हरराजोत पांती नें- 
१ रुपसिह (देलदर पांती न॑. १ का बंशयबुक्ष ने. १८ में नं. ३ इृश्थरदास का पुत्र ने. र बाला.) ओ.गां. देलदर 
| 








पांती ४ रे 
| | 
२ जगतसिंह रत्नसिह २ रायसिह २ हाथीसिड २ भावसिह 
| > _ | ३ (देखो पृष्ट १८७ पर) डे 
| | | | 
३ साहेवशान ३ लाखसिंह थीरमदेव सूरसिंह जाथु्सिद्र रे लक््एक्ण ३ दुर्गासिद ३ रणछोड 
| च्‌ | भर अर > र 0, मे 
कक | का, [| अशिलिं 
इटेसिंह 8 चजेसिड ४ अभयर्सिह रायसिह ४ सरदारसिंद रायसिंद ४ मानसिंद ४ अखेराज 
भर | थ्‌ श्र हू ८ -. उ रद भर 
| हा | ] रु 
जालमसिंह नीवसिंहद जोरसिट्द ५ रामसिंह इंभुदान शादुरूसिह ्ट वख्तसिंद 
> अप | । | >्र 
की ४०७ /-एरडलए फल, जन पक | 
«५ लालसिंह गल्ालसिदद देखोसिंह सूरताण ६ शिवसिंद प्रमलिह नारायणदास ५ महासिंह 
| श्र ५ रू रे | > ५ द्‌ 


| | | ॥ | | | | | | 
घ डी शहि लड़ जगतसिंद चतरसिंह ६ उमसिंदद ७ खुसालसिंह ७ खुमाणसिंह सो मसिद्द दु कुृशलसिंह सुज्ञाण बदसिह 
५ अं | ८ | ८ र् 








| | | | | | 
बीरमदेव ७ शाद्लसिंड मानसिंद. अचललिंद सुूरतसिंहद चसनसिंद्द फतहसिद थानसिंद 
* (देखो पृष्ठ श्ट७ परो » श्र २ 


डंगरावत देवडा वजावत व हरराजोत. [ १८७ ] 
७ बा कि ( चल्दू चंशव॒क्ष देलदर परगने झोरा के डुंगरावत दइरराजोत पांती नं. ३ ). 


| | | | | सिंह | | 
८ घबाधसिंद जुद्दारखिद कृष्णसिंदद ८ करणसिंद ( भाव चमनसिंह ८ जेठमल 
| र्‌ व्‌ | श्र डे 


| | 
९ घधोकलसिंद कई भीमसिंद 
मो | खो | | ५ 
९ जापतसिंह ( मोजूदा पाटयी ) ९ पीथसिंद कीरतसिंद नाथुलिंद ५ रामसिंद & मालदेव 
० 


र्‌ सा (चल्दू वंशवृक्ष देलदर परगने झोरा के डुंगराबत हरराजोत पांती नं. २ में ने, १ रुपसिह का पुत्र.) 

















जज न मा का) 
कलसिंदद दुजजेनसाल ३ प्रताप्सिद्द 
२८ ५ ड़ 
| | बल | | 
४ सूरजमल ४ सम्रामसिह ४ अणंदर्सिहद ४ धनसिंह देमसिंह 
षु द | छ ट > 
हि ० ७ ०] 
खेमसिंह गलालसिड जोधर्सिद्द 
९ हर रथ 
| [ | पेथेलिंह | | सिंह की जल 0 | 
« उदयभाण ज्ञोरसिंद मेघसिंह «५ दानलसिद्द पने &« गोमसिद्द « आयदान 
| गोद आया | । 
६ धूललिंह ' नवलरूसिंद ओखसिंद 
] भर भर 
| मु | | | सि | 
नगसिह चतरसिंह कलसिंद्द है ज्रगतसिंह पीथसिह 
० फ हर 


५ ४ 5५ धूलसिंह (गोद गया) 
नोट--देलहर पांती नं. २ में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. 


७... २१ वंडावृक्ष छोदालोदीवाडा परगने झोरा के डुंगरावत हरराजोत, 


१ वणवीर ( वशवृक्ष नं, ९ मणादर में न. २ दरराज्ञ का पुत्र ने है बाला. ) 
| 











| ह | 
२ चंदनसिंद केशरीसिंद रामदास ( सू. ने. झया, से. ) 
क्ड 2 र५ 
| विवि | हर 
३ नारायणदास राघोदास 5 दुरजननलिंह 
-| २ | 
४ भमरसिंह धय बलवचंतसिह 
| ५ हर 
« गोचर्लिह भगवान ५ रामचंद ७ दीन्दुसिह 
अर यू ८ श | 
| रे | हि विकाल क अउिलषका, ' 
६ रूपसिद अणंदर्सिदद अदरसिंद जालमसिह ८ बुद्धसिह 
| न अं अं 
] | 
७ सुजाणसिंह ७ हरिराम ९ भूतसिह 
अर च % मर 


( गोद आया | देलदर पांती ने ३ में से ) 
१० केलासह ( मौजूदा पाट्यी ) 


नोट---इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. 


<--(७०७७४७०७०९९2००७०७०:--> 


प्रकरण १६ वां 


कि 





हुंगराकत के कांगाक्त- 


२ वंशवृक्ष जेलां परगने मंगरा के गांगांवत पांती नं. १. 
१ गांगा ( पाडिब ठिकाना के यंशवृक्ष में ने. 2 याला, ) इसके नामसे गांगावत कहुलाये. इसके पुत्र 
| देखीसिंद को जेलां मिला 











| 
२ देवीशिद ( लेलां ) ओ. यां. पांती नं १ र्‌ इयामीदास ( सणपुर ) 
३ शोषमल 
ध् | 
४ खंगारसिंह ४ सनेसिंह ( पांती नं. २ ) ठाकुरसिंह 
[ 
५ फरणसिंह ( छोटभाई हो गया ) « भीससिंदह ( यह पाट्यी श्रन गया पांती नं. १) हुबानसिंह « अजैनलधिह 
(देखो पृष्ट १८९ पर) | शृ 
| | 
साथुस्िंद ६ था ह] सरदारशि|ह बवीदा हर शतरसिह 
० * 
| | वि | | | जाप | | | 
करणसिंह ७ रायमर ७ छुन्दरसिंहद॑ ७ वणबीर रामसिंह ७ श्यामदास सह ७जगतर्लिंदह खानसिद 
* (नीचे देखो )* | %&. 3 | ४ ४ 
| | | | 
८ गारायणलिंद लोीवसिंह ८ पीथसिंध ८ खूरसिद ८ नेसलिंडह ८ अचलसिंह 
| 9८ हू | 3 । | ड़ नीचेदेखो चर 6 
| | | | | | | 
९ खूरताण पनेसिंह कलरूसिह ५ उमसिंह जगतलिंह खेतसिंह देमराम ९ ओपलिंड बीरमदेव 
> |. | , हे रू श्र ड़ 5 
४ | गर्सिह | | | | 
१७० हा १० प्रया सोनसखिह १० देवीसिंद १० 40 सबलसिह १० वनेलिदद 
4 7 


| 
[.. | | । | | 

फीरशतसिंह ११थदर्सिह समेलसि शअचललिंड श्र दीरसिंद ११पीरसिंद १३गर्ेसिंद श्‌ मनहर ११ थामसिह 

म 4 


हल, 


| 
श्र ४ अंक रसिह विष्णु सिह 


| ] | 
१३ परम श्र खमनसिंद श्र अनीससिह 
श्ष जोरसिह ( मौजूदा पाटयी है. ) 


७ 0 कं ( चर बंशवृक्ष में नं. ६ छालसिंहका पुत्र.) ८ 0 ( चल बंशवक्ष नं. १ में ने. ७ श्यामदास का 
है ॥ 
५ ; न सम पुत्र) 
| | । 
९ बीरभाण वलबंत . फतहलिंद ! लादसिदद ९ दोलत सिंह 
४ थ व 


अजवर्सिद पमसिद ९ जगतसिंदहद ९ भगयान 
जद 5 53 





8 8 
जानसिंद_ झादूल १० जामतर्सि 
रे हि 


लाखसिह गोमसिह ! क ११ गरूसिंदद 
र्५ हर ही 


इंगरावत के गांगावत. [ १८९ ] 


नोट---जेलां पांती नं. १ में सौजूदा पाटवीं जोरसिंहं है. इस पाती में राजहक 
आठ आनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ३७९) दाखिल करनेका 


6 


ता. १७ जून सन १९२३ हें. के ठहराव से तय हुआ है. 


१(अ) वंशवृष्ष जेलां के गांगावत पांती १ के छोटभाई. 


१ जि ( बंशवृक्ष जेलां पांती ने. १ में नं. « वाला छोटभाई हो गया ) 





| 

















| | | 
श४ भवानसिह हरिदास ३ जगमाल ई खानसिंद 
------] __.___._. ८ | यह दोनों फलवबदी गये.) 
| र | | | | 
३ सानसिंह. रामसिह ३ श्यामदास डर सुजाणखिंद केशोदास रघ्सिंह. धंनसिद्द कदहानलसिद 
५ ६ है ् >( है 
हि | हि | | 
४ अमरसिंद डे अणंदर्सिह ड़ कैशरीसिंह रणछोड ४ विद्दारीदास 
अं | 
5 | | < । | | | 
« बीरमदेयव वजेसिंद « शेश्यरदास नरहर ५ नारखान « दरिसिंद लप्ष्मणे | 
आर लि काल रन मी आती, ही व लओ, लक 
कि | ि | | | | | 
खूरताण गोमसिंह उमर्खिह्द जीव्सिह :६ करमेंसिंद रघसिद्द ६ अनाड्सिंह ६ भूदरसिह लाखसिश 
> अर अर 2 # | श | भर 
| | | | | ] ] ] | 
५ कुशलसिंह अनोपसिंद | ७ सालमसिंह ७गजेसिंद ७शेरसिह मानसिंद पनेसिंद समथेसिंह तगर्सिह 
दू ९ ख १4 न्पृ रु | ९ भर 
॥...८ | 
रायसिटह < भूत्सिंड ४ जुजारसिंद लक्ष्मण 
५ 
४४४७ ए॑॑ँे ििििडििकक छल करकाह 
७ 506 नीिलिलिस ऐश; हे इन्द्रसिह 
| | | | | | | 
८ घूलसिंह ८ गाज ८ मोडसिंह $ भूरसिंह मोसीसिंह ८ भ्रसिंद जुहारसिद 
| द्‌ > डे >् 


| सिंह | | 
€ रासतसिंह ५ और $ उम्मेद्सिद ९ सखलसिंदह 


२ वंशवक्ष जेलां परगने मगरा के गांगावत पांती नं. २ 





१ बनेसिह ( बंशव्रक्ष जेलां पांती नं. १ के गांगावत में नं. ३े शेषमल का पुत्र नं उ बाला.) ओ. यां 
| ! जेलां पांती नं. २ 
| 
२ नाडा धीरसिंह 
२ डुंगरसिट पं] रे 
| 
३ पवसिह 5 ले पे 3 लाखसिंह ३ जगतसिंह 


5 पक | 3 (देखो पृष्ट १९० पर) 
५०४ 7 जग मल तल उतत] | | 
8 अप छे गंमानसिद हटेसिंद ४ सुजाण ४ चंतरसिंह जीवसिंह ८ केशरीसिंह 
| * ८ श््। ड़ | रु 


/ 





; 


[| हि | ्् के | | हा 25 आढ 
«६ अतापसिह अचल पीथर्विद «५ हरनाथ ५ ज्ञाडसिंह ७ गोविंद, अमरसिह 
श अं (देखो पृष्ट * श्र ड़ >८ 
| | | १९० पर) २ ५ है. 6 हैक । 7 न 
लालमसिह जुयानसिंद ६ बिट्ठरुदास हे ६ दानसिंदद ह 
ह. रष ज डे (देखो पृष्ट १९० पर) 8 पुड4 # हि नह 
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«५ हरनाथ (चल चंदावक्ष जेलां पांती नं. २ में न॑- ४ ६ दानसिह (चलन वद्यवक्ष जेलां पांतो नं २ में नं,« 
5 3 अलाण का पूरे, |. गोव्सिह का पृष्र) ४ 
; ; |] 
देखीसिंहद. ६ सरदारसिह ६ हक ७ धनसिंदद गरूसिद ७ हाथी सिंद 


++झेतमाल ७ मोखर्सिद्द ७ इन्द्रसिह तेजसिंद्द धीरखिंदद ७ ॥ नवलसिंद ९ रत्नसिदद 
| है 








फ्ज्न्ल्जड्न्जता कर | | सिंह 
८ यदि वाघरसिद्द ६ आयदान . ' देवीसिंद . ४.8 पने ह 
श + $ 
थम की सके कील डिश 
९ भारतछस्तिह करणसिंह लाखसिंद ८ वीरमदेव ८ कानसिंह ८ जगतसिह ८ वांकसिंद 
| हे भर ४ ञ८ 2३] हट न 8 | दृ हे 
आर“ 5 जा गोद | आया . हू | 
१० वजेसिंह १० भोपाललिंह धुलसिद -- ' ९ चमनसिंद ९ जयसिंद.. | ९ मोहोवतसिंह ९प्रतापसिद 
दृ ्र् | दृ छ 
(मौजूदा पाटवी) र । | सिः | 
। ९ रावतर्सिद्द  “ -€ दीरसिंह . जयसिह ..- 
पर न्‍ (गोद गया) 


। 
>०-+>->>-ज--..०२०- ० -9>३+३>+>>+>>- नल न+-तनननन न नानक भला विन न नल नल न ना ++ै++“०++ लाना लता + >> तन नाना न ++ न न -+ न» २५०००५०५ कज>म्न व 


२ (अ ) वंशवक्ष जेलां परगने मगरा के गांगावत पांती ने. २ के छोटभाई 


ह १ जगतसिद्द ( वंशवृक्ष जेलां पांती ने. २ में नं. ३ वाला. ) 
| 





805 ४ जा ०५० | | हम जि फल मजा पे यह ले 0 पय के (5 7 ६ | | 
सबलसिंह २ हाक्तसिद (पांती नं. २ के तरफ) २ राजसिंह (पांती नं. १ के तरफ) प्रणसिंह वखर्तलसिंह रामसिंदद 
2 | ; ५ ८ | 


३ अखसिंहद. ओपसिंद. अभयर्सिह ३ जल ' 
|| श्र अर ; मु 
। कि || | 8), |» 7 | 0 बे 2 हु | ड08 00 0 007 75 
४ माहसिंह जसवन्त रघनाथ उम्रसिह “ मालखिंहद  - ४ प्रेमसिंह ' 
। | ८ रा । ह ; व 
« जीवसिद ':।:.* 0 २800, 6३ 8220 70 8 व जि के पर इक ५ गे हल कि 00228 
हम | का) अल कि आलिका!, ] 
६ अनाडर्सिंद दर 2 ० ६ चद सिंह ; '६“देवीआिंह- दीन्दुसिंद. शार्दूलसिद 
| की मा 3 0 से ता ५ ह 4 
| कब | | | | मेघ॑सि | रे | ्क 
७ भेरुसिंहद लादसिद्द &-पहाडलिंद: ५: चमनसिंद' ,....मेघसिंह..७ तख्तसिंह ७ हेम़सिंद ४ गजेसिंदह 
भर ल्‍ कप 8 ५ हे हा 6 क्र श हु 
हे थ5। पट पन्ना व 70 की प०- अप ५७ | % सती दाने, 5 


नोट--जेलां में दूसरी - पांती का पाटवी नं. १० वजेसिह हे. इस पांती में राजहक 
आठआनी, नकद छूगान के कानून सुआफिक सालाना रू. ३३४) वसूल लेनेका, ठहराव 
ता. १७ जून सन- १९२३. इस्वी. से तय हुआ है 


इस गांव के गांगावत्‌ राजपूतों को फलवदी गांव की हद में काइत करने का 
हक उपयुक्त ठहराव से मिला है. रियासत के दफतर से मालूम होता है कि जेलां के . 
गांगावत छोटभाई पांती नं: 8 के वंशबश्षे में गजेसिंह को नमक आदि. जागीर हक में - 


हिस्सा मिलता है, लेकिन उसके नामका हकमनामा न होनेसे, उसकी अलग पांती दुर्ज 
नहीं को हे - 


इंगरावत के गांगावत, [ १९१ ) 
३ वंशवृक्ष फलवदी परगने मगरा ( पट्दे श्री वेजनाथजी महादेव. ) के गांगावत,. ...' 
फलवदी गांव श्री वेजनाथजी महादेव का है, छेकिन उस गांव की हिफाजत का 
जिम्मा जेलां के गाँगावतों के तरफ होने से, यह गांव की हिफाजत के वास्ते जेलां पांतो 
नं, १ के छोटभाई के वंशबृक्ष नं. क्व में नं. ३ जगमाल व नं. ३ खानसिंह गये थे.. 
खानसिह की ओलाद वाले बाद में इलाके गेर में चले गये थे, जिससे पाटवी गांगावत 
जगमाल को ओलछादवाले है. इस गांव में महादेवंजी का आठआनी हक ता. ९९. 
जून सन १९२३ इस्वी के ठहराव सुआफिक बठवारा सें वसूल होता है 


१ जञगम्ताल ( जेलां छोटभाई पांती नं. १ के बंशवक्ष मे नं. २ वाहा ) १ खानसिद्द ( जेलां छोटभाई पांती 
| | | ने. ३१ में नं. २ बाला) 








२ ६० | रे मानसिद्द 
३ कर जल " अमरसिदद 
| | | 
सख्त्सिंद मालदेव . ४ मेघराज ड़ खोरमदेव 
श् ६ 
| | 
ज्ञीवराज «५ कलसिंद ( फलषदी ) तगसिंद ( यह मांरबाड से 
>८ आया ) 
| अदिति | 
ना ६ जवसिह 
| र | | | 
< चतरसिह समरथसिंह ६ नवलसिंद ६ भारतसिंह ६ बादरसिंदद 
९ >८ हा » गोद 
गोद | । ट | | ह | | | सह | आया 
आया | रावतसिदद भवानलिंह गजेसिंह प्रतापसिंद ७ करणसिंदद ७ अज्ञीत ७ प्रतापसिंद 
४. (गोदगया) ४. (गोदगया)* र 
| | | 
सिह रत्नस् सिंह 
७ भवानसिह ( मौजूदा पाटवी ) $ रत्नसिंद ७ द्वीर ७ चमनसिह 
४ वंडावृक्ष सणपुर परगने सगरा के गांगावत पांती ने. १ 
१ स्थापीदास ( ज्ेलां पांती नं. १ के गांगावत चंशवृक्ष में नं. हे वाला ) ओ. ग्रां, सणपुर पांती ने. १. 
| 
२ खूरताण सारंग रत्नसिंद 
जे मर 
३ मंडलसिंह 
| | 
४ करणसिंह डर ठाकर सिंह ( बडी पुनंग ई. ज्नोधपुर ) 
| 
[ । 
« भोन्नराज उदयसिध्द धनसिह. भीमसिंडह 
अर अं जा मा 
नह | | 
६ ओदलिदद ६ भावसिंह ६ खाहेचखान ( पांती नं..२ ) ६ देदा 
| धर, 
| | | | | | 
दासा अग्रसिंह गेकुलदाल ७ गुमानसिद्द ७ लाडसिंह ७ लाखसिंह ७ रामसिंह 
>९ ५ * ञ् रे च्‌ | हर ५ म पे डे |» 
| [ | हे 
८ द्वाथीसिंह , रूपसिंह .गुमानसिह फतहसिंद रानसिंह . ८ कुशलसिंद 
(देखो पृष्ट १९२ पर) न रू > व फ । ह 5 5 द्खो प्रष्ट 
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८ हाथी सिंड (चल्दू संझव॒क्ष सणपुर के गांगाबत पांतो ८ कुशलसिंह ( चत्टू जद्ाय॒क्ष सणपुर के गांगांवत 
३ में नं. र.लाडसिंह का पुत्र.) पांती नं. १ में नं. है रामसिदकां पुत्र) 
| | 

९ देखोसिंह ९ लालसिट ९ खूरताण चतरसिंदह खुमाण 

| 8 | भर भ८ 

| | | 

१० कैजसिह घाघर्सिंद हुगरेंसिंह १० गोमसिंद १० गरूसिंह 

अर श्र भर द्‌ | ह- 

[| | ४ | 

११ गलेसिद श्‌ जम ष्ड मेघसिंह हि जीवसिंड 


| 


|] | | | हर ७ | 
पीरसिद्द धर प्रतापसिंद समेलसिंह १९ अचलरूसिह वख्तसिह ् स्रताणसिंद 
| डे > डे > 








| | | |[ [ 
११ मादसिंद बदसिद्द श्र जा श्र लाखसिद चतरसिद्द ( गोद गया पांती ने. २ 
में) 


हे मिल हक हल 
१३ भीमसिंह सुकन्दर्सिह १३ मोतौसिंह १३ भवानलिह 
(मौजूदापाटबी) ४ 
नोट-इंस पांती का मोजूदा पाटवी नं. १३ भीससिंह ने ता. १४ जुन सन १९२३ ई. के 
ठहराव से रू ६२१ ) सालाना राज्यहक की आठआनी के दाखिल कर ने का, नकद गान 
के कानून मुआफिक तय किया हे. 


ब>++>+>+न-न+न>न>न+ननन>नन>नन-+>तनलन लाली +नाना-+-०न-०न०नन्न्ननन्लकल-न लिन िति-८+००००+न+ि-+०-०ि-+०-न+--+ौा न तन तन नत ता नत नकल नल लि नल न कि नल नि नी नम जल न नल ना नल नम न न >> ०० 


५ चंडचृक्ष सणपुर परगने मगरा के गांगावत पांती ने. २ 
१ साहेवखान ( घंशबुक्ष नं. 2 सणपुर पांती ने १ में नं« डे बाला ) ओ. ग्रां. सणपुर पांती ने. २ 
| | ल्‍॥ / 
रे के ज्नयसिंद बिद्दारीदास 
२ २ 


2 | | 
*] 9३४ ३ बलबन्त चीरभाण 


| हि | हि | 
प्रेमसिंद ज्लरीवयसिह नाथुसिद * ४ न 
र् रे 2८ 


। | | 
शांंभूदान ध्द हज मानसिंह 
५ २९ 


जा की समा का पर ज्जक्कडडख खण्ड 
० हि भोमसिह प यनेसिद 


| [ 
७ जामतसिह ७ रत्नसिंह गेनसिंह 
र 


८ मूलसिंह 
( गोद आया पांती ने- श से ) 
९, चतरसिह ( मोजूदा पाठयों ) 
नोट--सणपुर पांती नं. २ का मोजूदा पाटवी नं. ९ चतरसिंह है. इस पांती में 
राज्यदक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ५२४) लेनेका ठहराव 
ता. २७ मई सन १९२३ इ. से तय हुआ है. इस ठहराव में पांतो नें. २ का ओ. ग्रां 


हुंगरावत के गांगावत- [ १९३ ; 


स्थामीदास गांगाओत की जो लिखी है, वह गलती से लिखी गईं है, क्‍यों कि वह 
जागीरदारान के कानून से खिलाफ है, वाकेही इस पांती का ओ. आरां. साहेवखान 
भीमसिंहोत हे. 

खास नोट--सणपुर के गांगावतों को यह गांव वि. सं, १६७२ सें, महाराव रायसिह ने 
दिया था, बाद में वि. से. १८८६ में ' राणरा ! व वि. सं. १९२५ सें करजाल, का खेडा, यह 
दोनों खेडे आबादी के लिये दिये गये, सन १९२३ इ. सें सणपुर की दोनों पांती वालों से 
जो ठहराव हुए है, उनमें जो रकम राज में दाखिल करने की ठहरो है, उसमें करजाल खेडा 
की रकम सालाना, दोनों पांती की मीलाकर रू.५०), ओर राणेरा खेडा के सालाना रू. ५०) 
पन्‍्द्रहसाल के वासते मुकरर है, बाद में सोलहवे साल से करजाल के रू.१००) व राणेरा 
खेडा के रू. ८०) राज्यहक के लेने के है, ओर उसकेबाद नकद लगान के कानून मुआफिक 
रकम बढ़ेगी. 


ल्‍>+२+०-2-- ०-०० -++----+-+--->_++-“->---++नन्न"-"-कचल-ननशचन्‍-]ै0ै्ल्]््लज बअबजनजनचजजच-"-"+-+--"-+्न्न्न्चजचनजनजन्नजजनलन्लनज्नतत अननऑडिजिनज्नड्नजनज्जनजज-नज-"“5-१*४5८ 55+८5८++5+5-5-८-+5+“>5>- “८ 


६ वंशवृक्ष बडीपुनंग इलाके जोधपुर के गांगावत. 
यह गांव ठाकरसिंह (सणपुर पांती नं, १ का वंशब्क्ष नं. ४ में नं, ३ संडल का 
पुत्र) को सिरोही रियासत से दिया गया था, मगर बाद में जोधपुर रियासत के तरफ चला 
गया. बडीपुनंग के गांगावतों में, १ ठाकरसिंह से ऋमशः २ तुसिह, ३ गोव्सिह, 
४ अणंदसिह, ५ वीरमदेव, ६ भृतसिह व ७ खुमसिंह, इस सुआफिक पाटवी हुए, इस समय 
मौजूदा पाटवी नं. ७ खुमसिंह हे. 
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प्रकरण १७ वॉ. 





ढुए्राकत के मेदाकत्त- 

ठिकाना पाडिव वंशवृक्ष में ने. २ इंगरसिंह का पुत्र ने. ३ भेदा से 'भेदावत' कहलाये 
गये. भेदा को शुरू में ' राडबर ” की जागोीर मिली थी, यह श्री सारणेश्वरजी महादेव 
के मन्दिर का रक्षण करने में काम आया, इसकी ओलछादवाले को  मुडारा ! 
की जागीर ( जो इस समय में जोधपुर रियासत में है ) मिली, बाद में “ कोलर * का 
पट्टा मिछा, ओर फिर छुट गया, अखीर में नं. ९ राजसिंह को “ घूली ” की जागीर 
रियासत से इनायत हुई 

१ वंछवृक्ष चूली परगने खूणी के भेदावत पांती नं. १ 


१ भेदा ( पंशवृक्ष ठिकाना पाडिख में नं.२ डंंगरसिंद का पृष्न नं. हे वाला ) 


| 

२ शॉप ३ लालसिंह ( झुंडारा व बाद में इसकी ओल्ांदबाले पिन्डयारां व तेलपुर आदि गांबों में है. ) 
३ रत्नसिद | 

'आरऑकआक 
8 आग ष खंगारसिंद ( इसकी ओलाद वाले जोधपुर रियासत में चलेगये. ) 

जल लिएककशतएआ अत जमाक के कपल कर कक, 
« जीवसिंह ७ नारायणसिंह ( पांती नं. २ ) ५ सांगा « साकरसिह « रायतसिंह 

_| _' (देखो पृष्ट १९७ पर ) ड्ड श्र ष्ट न 


द्ट जग लत कद्दानसि 
4 


७ देदो डपलिह सर सिह अगरखिह बधाई 
ह् हर रथ $ ५ 
८ तेज्ञसिंह 
॥ | | | 
९ राजसिद्द (ओ. ग्रां. चूली पांती नं. १)  अणंद्सिंद ९ अज्ञवर्सिह शरण बलि 
| ऋ. गे कं पर देखो) ८ > 


| 
१० माहसिंद १० हा शक 
न 





। | | | 
११ वीरमदेख ११ डुंगरसिंह भीमरलिह सू्रताण मालदेव 
"ै[देखों पृष्ट १९७ पर) 2 2 


| | 
१५ चतरसिंह आयदान श्२ नाथ | 
(देखी पृष्ठ १९५ पर) <» रू 





2 कल >> ४ जज उ्यय्ककालज्क्ललञ 3 
श्र इंश्ुदान श्े जम 


श 





| | | | ढसिंह | 
अमर लि चनेसिंद १४ चंदनसिंह ग जोधसिंद मोडोबतसिंड बलग्सिई १४ बंदर 
है धर रू 4 । 5 


इुंंगरावत के भेदावत. [ १९७ ] 


१२ चतरसिंदद ( चल्दू चेशवक्ष चूली परगने खूणी के भेदाबत पांतो नं. १ ) 





| 





चार्घार | 

१३ द - १३ लाखसिह 
| | | गोद आया ने. १४ भाणसिद्द 
१४ ध् ते, पा ) गे गुमानसिंदह १४ जालमलिंहद वीरसिंद १४ जोरसिंद १४ घुलूसिंह का दूसरा पुत्र 
सा. पा 
| 4 | । 

१५ देमसिंहद घुललसिंह मंगरूसिंद लक्षमणर्सिह शिघसिंधद 

| गोद गया अर 

१६ देखीसिह 

















(2 

१२ चेनसिंदह करणमिंह १२ जीवराज 
ष्ट 5] 

| | हर रा सिंह ! | सिंह | 
१३ जा १३ गे दुर्जन थानलिंह १३ भगवान १३ हीरसिंह 
प्ू हू भू छ 

| ध | कर | | ं | हरे 
१४ सरदारखिदद १४ कैशरीसिंद अदेखिह. सुमेरसिंह १४ हटेसिंद 


>---०-----. »---->“----+-->“>->ननजनलन्ज्जड्नजन्जफजडिजड्नजल् जज नल्जतज्तजजते्“"“5५“८““““:्घ55“5“८८८८-८८+८०८८०८८-८८-८-८-+-*5+-+---*+--०----८---------०+०---०--+६+-+-----“-- 


१ (अ) वंशहक्ष चूली परगने खूणी के भेदावत छोटभाई पांती ने. १ के 


१ अजबसिह (घ्यूली पांती नं- १ के भेदावत चंशबृक्ष म॑ ने. के वाला. नं. ८ तेजसिहका पुत्र. ) 
| 


| हर सं 
२ शादूललिंह ड़ न 
, | हि | | ससि | श | 
३ खेमलि|ह भूपतलिद जुघ्ानसिद्द कीरतसिंदद ३ कहानलिंद रत्नसिंह 
> (काम < आया) अं >८ 





र हप 
गलांलसिंद ४ अमरखसिंद  कृष्णसिद्द मानसिह 
रथ रथ ८ हर 


| सिंह | नर ] | | 
४ नचल ४ वनेसिंद्द ४ गजेसिंह ४ साल्मसिद्द ह ड़ खुमाणलिंदद 
* (गोडाणा) ५ अ< ड डे पप्‌ | 


| | | | | | 
« दोलतसिंद्दध « मानसिंद्द « आयदान <« जगतसिंद म्ूलसिंह ५ पृथ्वी राज सतीदान 
य्‌ 2८ द्ट र 


कि ० 3] 
६ वरदसिदद हर रावतसिद्द द्‌ रुपसिंद 


२ वंशह॒क्ष चूली परगने खूणी के भेदावत' पांती नं. २ व चोदीछा परगने खूणी. 
१ नारायणसिह ( चूली के भेदावत पांती न॑ १ के वंशबृक्ष में नं. पे वाला. ) 








सं है | सिंद | 
दुरजनसिंह मोहन २ 5% किक 
९ ज् 


| | | | | 
मोदनसिंद मदेशदास ३ केशरीसिंह देवीसिंह ज्ुज्ञारसिद 
है ह ३4 | 4 भर 
| 


राघोदास ४ रूपसिह ॥ 
५ (देखो पृष्ट १९६ पर) 9. “7४ 


[ १९६ ] चौहान कुल कल्पदुम. 


४ रुपसिह ( चल्ह बंशव॒क्ष चूली के भेदावत पांती नं. २ व चोटीला परगने खूणी. ) 
| 





- 
कुशल «५ लालसिंह « दरिसिंह ( नीचे देखो ) यद्द जोधपुर फी फौज सिरोहौ पर 
2 | आईं, तव युद्ध में काम आया 
| | उ्म्सि | 
६ प्रेमरसिंह च्ध ६ ( नीचे देखो ) 
| पक या मल मम न जल 
कक उक प5 | | | हर 
७ देवघीसिंह (पां. नं. २ व चोटीला ) इसको वि. सं. १९११५ जगसिंह ७ श्यामसिंदद ७ ज्ञामतर्सिह 
| 


में चोटीला आंबाद करने को मिला ८ 





8 मत 7 रह हर | | 
न अनलिंदे ८ मेघसिधद्द ८ भोमसिंद भारतसिह शोदूव्टसिंह ८ सुकेददास अनुपसिद्द ८ सोनसिंह ८ गज 


श्र ४ (काम * आया) 
चोटीला हा 
९ धीरसिंधद ९ भूतलिद खेमसिंद. लादा 
| है | (गोद गया ने. ९) रू 
| य | | | मा 
दानसिंह १० रत्नसिहत १० हुंगरसिद्द भेरसिह भीमलिद ९ सतीदान ९ पद्मसिंदद 
अं | ॥ (पाटखी) २ पे सह 5 
मोड्सिंद मे 
्ट ; 
कक आम मय जा 7 गे 
९ चमनसिंह लक्ष्मण ९ ज्ुह्ारसिंह चदनसिंदह ९ राखतसिंद 
३ ञ> श * ड़ 
घुलूसिह 


कसनानन मन >ि ० ल्‍नकेनननन- जन के नमक न न न नल लिीननननिनन>न्न्न+न नल लनकिनलनननन-नन्लननन लिन लनननली ली नली नल न्‍म जन जन नमन न न लक गज नि लत लीन वन कनिलने लग लग गगन न विन मनन नि नीन न जन मनन मन जनक भजन न नल अमेजन नम लि भन लत लग जन अनजान >क ज« 


६ उमसिंह (चल वेशवृक्ष नं. २ चूली पांती ने. २) ५ ५0 (चल्दू वंशवुक्ष ने. २ चूली पांतो नं. २) 
हओ, 2 अप सा कील 32 किक मद न पक पलक ' 


नॉसिह | र | | 
७वे ७ अनार्डाखल॒ह ६ 0 कं तख्तसिंद्द शिव्सिह 
ष्ड ढ | 2६ न 
| क हैः /शिल्ज कल अकाल 28 बट खिक 
अनाडलिंह ८ सबलींग ८ मादर्सिह सूरताण + ७ खुसारूलिद हींदुलिद ७ चेन 
है ह॥ | कय भ्र् ५ ३९ दर | 
| | बस हि हि | 
रावतसिंद गुलावसिंह ९ अखेसिदद ' < हिम्मतरसिंह ८ पदाडसखिंह ८ रामसिंद ८ तगर्सिह 
२८ छ र | काम आया 7 


गोद आया | नं. ८ का पुत्र | 
खेमसिंह ; ९ समरथसिद्द वज्जेसिंह ग्रुमानसिंद् 


कली के मेदाकतोः काः संक्षिक इतिहास 


नं. १ सेदा के पिता इंगरसिंह को “राडबर ! मिला था, वहांपर यह रहा, ओर 
( पाडिव वंशवृक्ष में नं. ४3 वाला > तेजसिंह को “ ओडा ” की जागीर मिलने से वह 
ओडे गया. भेदा सारणेखरजी में काम आया. 


ने. २ रायधर राडबर में था, ओर इसका भाई लाहूसिंह को “ मुडारा ? की जागीर 
मिली, वाद राडवर छूट जानेसे, दोनों भाईओं की ओलादवाले मुंडारा गांव में चले गये. 


नं. > छालसिंह को ओलाद वालों में, एक भाई कछा की ओलाद वाले पिन्डवारा 
फे राणावत के पास जागीर मिलने से रहा, दूसरा कर्मसिंह को तेलपुर की जागीर मिली 
व तोसरा तेजमाल को “छोटी पुनंग ” ( छोटी पुनंग गांव वर्तमान समय में जोधपुर 


इंगरावत के भेदावत. [ १९७ ] 


रियासत के तरफ है, छेकिन उस जागीर के ठाकुर तेजमार की ओलाद वाले है) की 
जागीर मिली, जिनके वंशबृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हे. 


ने. ४ हेमसिंह उर्फ हामा प्रसिद्ध पुरुष हुआ था, सूतानेणसो की ख्यात में लिखा है 
कि इसने 'पालडी ' के देदा देवडा को ( इस देदा के नामसे इंगरावतों में “ देदावत * 
४ अ. ३ + ७३२ 

शाखा हुईं है, जिसकों ओलाद में “ नांवी ' इलाके जोधपुर के देदावत है. ) मारा था. 
हेससिह को महाराव मानसिंह ने मारा था, इसके विषय में प्र्यात कवि आढा दुरशा 
ने कहा है कि, 

“४ अतुली वल अकल न सकीया आंगम साजे सु तण निरो हो सार. ”! 

“४ हाम्तो अरबद राय हेरीयो जपरा हेरू फेरिया ज्यार, ? 

“ पसिरोहीया साथ कुण साश्झत हामा वाजी वीर हक ” 

“ काया कुटे वजो जरी काले काछा सिर आया कटक, ? 

“ रिणरीघल उपरी रतनावत गे गड में गजरूप घणा ” 

४ पोदतणा दल पेहल मेलिया तो दल आया मान तणा. ” 

£ जांने राव हामो मारेवां केवा सागण कटक करे. ”? 

“ पग पग आवंतां प्रसण भीच न हुतो पगां भरे, ”? 


णाया जाता है कि यह वीसलपुर के ऊखावत कल्याणसिंह ने, जब सिरोही की गदी 
का कब्जा किया, तब उसकी सेवा में उपस्थित था, ओर जब महाराव सूरताणसिंह के 
साथ, कल्याणसिंह का कालेंद्री में युद्ध हुआ, तब कल्याणसिंह की सहायता में इसने 
युद्ध किया है, यह मुडारा गांव में काम आया. 


ने. + खंगारसिंह को ओलाद में ऋमशः नं. २ आसराज, ३ करणसिंह, ४ खानसिह, 
७ धनसिह, ६ सामन्तसिह, ७ रघर्सिह, < जगन्नाथ, ९ माहसिह, इस सुआफिक हुए, 


और माहसिंह के तीन पुत्र नं.१० सूरतसिह नं. 5 अमरसिह, व नं. चतरसिंह है, वे 
इलाके जोधपुर म॑ रहत है. 


नं. ५ जीव्सिह के भाई नं. र॑ं नारायणदास, नं. २ सांगा, व नं. साकरसिह, यह तीनों 
भाई “ कोलर ' में काम आये. 


नें. 5 रावतसिह, वीसलूपुर के छलखावत कल्याणसिह को सेवा सें था. यह इंंगरावत 
वजेसिंह को “ इडर ' से आते हुए, रोकने के लिये चोवा खमराज के साथ गया था, 
जहांपर हार खाकर जख्मी हुआ, इस विषय में कवि ने कहां है कि, 
४ / दन घर जगां देखियो राखे जतने राव, खीमो ने रावत खडे दोखीयां देसां दाव, ” 


४ कांकल जी रावरू करां वजातणा सूण बोल, कलोज चढोयो जोर कर तहां वजपल ख़ग तोल. ? 
/ विध विध खागां वानीयो कांकल जो करणा, सण खेमा रावत सपह वजमल से बढणा, ”? 
हर दर २५ 


90 


( १९८ |] चोहान कुछ केल्पद्ुम- 


८ बजञमल अरी बखेडणो बढतां थे वमपाल, छोवो खीमो साजोयो वेरज 'लिघो वाल, ? 
८ पढ़ीयो रावत पागती हद कीधी हथवाह, वाह केहतां बाही३ई अणवध करे उपाह- ? 
८४ गढथल खाए रावत गीयो जोए जोए सूरा जात, क्षत्री केहक साजीया वजा कलारी वात. ” 


जबकि कालूंद्री में युद्ध हुआ, तब फिर रावतर्सिह उस छलडाई में कल्याणासेंह की 
: सहायता में रहा. वडुआ की पुरुतक में छिखा है कि वह छोटालोटीवाडा ” गाँव में 
काम आया, लेकिन रघु नामके कवि ने, जो दोहे इंगरावत सूरसिह काम आया उस विषय 
में कहे है, उनसे सालूम होता है कि, यह उस छडाई में मारा गया, जिसके लिये कवि 
कहता है कि, 
४ काठे रामायण कियो पहेलो खेमो पाड, पछेज रावत पाडीयो रंग हो जीतो राड. ? 
ने, ७ देवा ' पालडी ” में काम आया, ओर उसका पुत्र, ने. ८ तेजसिह गांव 
« बासाड़े ! काम आया. " 
नें. ९ राजसिंह तेजलिंहोत को “चूली ” गांव की जागीर मिली, जिसके बाद लिखनें 
काबिल इतिहास नहीं हे. 
( बोट ) घूली गांव की जागीर सें पांती नं. १ का मौजूदा पाटवों भाणसिंह है, 
उसके हेसलिंह वधुललिंह नामके दो पुत्र है, जिसमें घुलसिंह नं. ५ छाखर्सिह के गोद 
गया. इस जागमीर में दूसरी प्रांती का पाटवी (वंशबृक्ष नं. २ में) नं. £- इंगरसिह है, जिसके 
तरफ ' घूली ” की दूसरी पांतो के साथ, “ चोटीछा ” गांव आबादी के लिये दिया हुआ 
था, छेकिन चोटीला गांव, खालसा राज में रखकर, ता. १३ मई सन १९२३ इंस्वी के 
ठहराव से, डुंगरसिंह को राडवर गांव में रू ३००) को जागीर पार्टीशन के कानून से 
आवगी देकर, उस राडबर की पांतो का, इस डुंगरसिंह को ओ. गा. ठहराया गया है, ओर 
चूली की पांती में, राज्यहक आठआनी की रकम पांतो ने. $ के पाटवी भाणसिंह के 
शामिलं, ठहराव ने: ७9१४ ता, १७ मई सन १९२३ हें. से नकद लछगान के कानून 
मुआफिक सालाना रु. ६९६) लेनेका दोनों पांतो का तय हुआ है. 


३ बंदाब॒क्ष गोडाणा परगने खूणी के मेदावत- 
गोडाणा गांव, वि, से. १९०९ में भेदावत कहानसिंह कलूसिहोत चुलीवाले को 
रियासत से आबादी के वासते दिया गया, बाद में कहानसिह का बडा पुत्र नवऊूसिह 
गोडाणा गांव में गया, ओर दुसरे पुत्र, चूली गांव में रहे. 


१ नवलसिंह ( चुली के भेदावत पांती ने. १ के वंश्वृक्ष नं. १ (अ) में ने. र बाला ) 


आज की सा 29990 छत ७ छः: 
गज्त सिह २ मत र्‌ जुज्ञारसिंह कैशरीसिंह 
पल कम व 2 मा था चर अर 
+ ह् ॥ ;् ॥ 
हे शिवनाथ्सिंह .. ३ जयखसिंह ३ हेमसिंद ३ अभयर्सिह 
(मौजूदा पाटयी ) 2 हर डे 


इंगरावत के भेदावत. [ १९९ ] 


नोट-इस गांव का सोजूदा पाटवी शिवनाथसिंह हे. इस गांव की ओ. ग्रां, कहानसिंह 
कलांसहोत है. इस जागोर में राज्यदक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक 
सालाना रु. १६७) लेनेका ठहराव नं. ७१० ता. ८ जुन सन १९२३ है. से तय हुआ हे 


ले. 2०० नेक के कल +८ अं सन >क लत +ने लेक अल अर कर सन 3 खरे ००२८ >प हल अत कक आने कक मेड कक न्क कर अक ८ अ+ ८० ० मन ७ के 45 बंप 5 ० पक उप बुज० बे 23: 2०; 5 पते नस के बनती वन बन मेल जोन क ४2८ आस >जकक पल कनमन न हक 22२ ++ पड कब पल 2 सेन बय ५८ २०. पे 3० ० «० ०००5 बन के ४० ऊँ: के 53 कहे, ह४. ६००० 7० कर पा 


४ वंडावृक्ष पिन्डवारा के भेदावत राजपूतों का. 


१ लालसिह ( पंशवृक्ष ने. १ चूली के भेदावत पांती नं. १ में नं. १ भेदा का पुत्र नं. हे वाला ) 
| . ह 

२ हरपाल 

३ हांज्ञा 





हि | स्ि | [ | 
वाघसिंह ४ आह 948 ४ कमंसिंदद ( तेलूपुर ) दुर्जेनसिद्द ४ तेज्ममाल (छोटी पुनंग, ईं. जोधपुर. ) 
भ टर्ष ् 


| | 
«५ जगमाल नारायणदास 


है 
| ं | 
६ बाघर्सिह सांगा धन (४०08 
> 
] | | | | | ना 
७ रामसिंद जोदसिंह हरीदास नरींग ७ मानसिंदद रत्नालिदद 
रे ० ६ हई 


बखर्तसिह 
# 


| | 
८ दरिसिह 
ब 





८ जे 
९ हटेसह ९ की कह 
हु | | | सिई | 
३० जगलेसि १० शिवषदान जुज्ञारसिद १० ; देवीसिंह 
द्‌ 4 रथ 
| | | 
गोमसिध्द ११ रामसिदद ११ रूपसिंद प्रेमसिद 
रा उठ चर | > 
। | 
गुलावसिंद | १२ अनाडसिंह (गढरा ई. पालणपुर ). दर पक 
| श 3 
| जी | | | | | जेसि | उंलिहं 
११ घीरमदेव ११ कुशलसिंह श््‌ हीन्दुर्सिदह लाखसिंद १३ जम रे गजेसिह १३ ख्े 
* द्‌ ८ ्ट ठ 


तन त्लत्ललो | हि कि | | | 
बंपर १२ तेज्ञसिदद (रमेश चतरसिह १रअनाड हर जद सरदारसिंदहद राज़सिद रावतखिह 
दर हे 








| | | | हि | [ | सं | 
१इमेघलिंद १३खुमाणलिंह "कं बदसिंह भ्रूतसिद्द १३डमसिंदद १इेजोखसिद इमकनसिंद १३तख्तसिंड १३ घर्तसिह 
द्‌ 5 क् 








| * | 
१४ नारसिंह १४ अजीतसिंह भोपालसिंद सोनसिंद्द 


॥ । 
१४ पद्मसिह १४ प्रमांलह 
द्‌ 


१ अनाउसिह (पिन्डबारा के भेदावत राजपूत बंशवृक्ष नं. ४ में नं रे घाछा. ) इसको गढरा गांव आवादी के. बास्ते 
॥ मिला. यह बहुत मौजिज राज्ञपृत था 


| । | ; पर्नं रियासत. सिरोंद्दी व मेवाड की सरहंद 
२ मोखसिंह | है पा 22222 '. * तय हुई, उसमें . सिरोही रियातत की 
' 2 हे मे इक 2 अच्छी सेवा दहसने बजाई थी 


| 
शुमानसिंह सबलसिदह प्रतापसिंद' 





[ २०० ] चोहान कुल कल्पदुम- 
६ वंशावक्ष तेलपुर परगने पिन्डवारा के भेदावचत. ( राजपूत दावे, ) 
तों + ५. हि ७ ७ छेो (९७३ 

तेरूपुर गांव पिन्डवारा के भेदावत राजपूतों का वंशबृक्ष नं. ४ में ने. ; कमासह को 
जागीर में था, लेकिन वि. सं. १७८५ में पाडिव के ठाकुर ने, रावतर्सिह (देखो नं. ६) को 
चूक करके सारा, और नकुब राजपूत जो उसका प्रधान था, उससे गांव छीन लिया 
जिससे सेदावत राजपूत “राजपूत दावे! इस गांव में रहे हं. इस्वरी सन १९२३ में पाडिव 
ठिकाने के साथ नया ठहराव हुआ, उसमें यह गांव खालसे हुआ हे 


इरिं ८ ५ 2 +» _« छे 
१ करेसिह ( पिन्‍्डवारा के भेदांवत राजपूत बंशवृक्ष नं. ४ सें नं. शा चाला. ) 


२ दूजनसिंदद 
३ भीमसिद्द 
| 


| गा | 
४ राणसिद ्ट 5 केक (पाडिव ठाकुर ने मारा ) 


मद | स्सि | ॥ | | 
धर उपाय रा लाडा « दहरिखिह फेशरी सिंह « नाडा 
| ८ ८ चर ५८ ५८ | 


अभि जन ऋष लए, | ह | 
६ बख्तसिंद ६ दरनाथ दोलतसिंद कलरूलिंह वीरभांण_ ६ उदयंसिंदद सूरताण जेसिद 
र्‌ -. <.. (फाम * आया * | 


| | 
७ खेमराज़ खेतसिंद्द रामचंद्र 5 है 5 शिव्सिद 
५4 २ रे 


५नसिह पल! | | 2.0] 
दूजे ८ झुंगरसिंह जीवराज रूपसिंह 
२ उठ । अं श 


। | का सिह 
भीमसिंह ९ दानसिदद ९ खुंसाल 
दच्द्‌ ब्रश 


4 


| | | | 
गलसिंद ८ हक 4 रामसिंह ६ शुमानसिह 
रे 


| | । | | बरसिंद | 
९ धरतापसिंद ९ तख्तसिंह् ९ सोनसिंद ९ धीरसिंदहद ९ छस ९ तेज्ञसिंह ९ शार्दलसिद 
] चद्‌ झ ३ ह ४] द्ठ है 


रा का  ज | सार आ, की हि आ 0 जउााचहा 

(० जामतर्सिद १९ चवेरीसाल सुकन्दर्सिद अजीर्तातह केशरीसिंद रघलिंह भूरसिह देवीसिंद 
| सिंहे | | सिंह 

९ नवल ९ प्रेमसिंद * ९ गेन ९ कान 
| ०] ड | छ्ध 


जगतसिंह भोमसिए कलह मेगसिह * गजसिह बंधन अवर्लीसिह 
. ७ चदवृक्ष छोटी पुनंग इलाके जोधपुर के भेदावत................... 
पिन्डवारा के सेदावत राजपूतों का वंशबृक्ष ने. ४ में नं. ३ तेजममार को छोटीपुनंग 
गांव की जागीर, सिरोही रियासत से मिलो थी, बाद में यह गांव जोधपुर की रियासत के 
तरफ गया. छोटी पुनंग के भेदावतों में नं. १ तेजमाल से ऋमशः २ केमेसिंह, ३ सतोदान, 
४ भूपतसिह; ५ नाहरखान, ६ रघसिह, ७ केशरीसिंह व ८ गोदर्सिह पाटवी हुए 
गोदसिहं के तीन पुत्र ९ अनांडसिंह, £ जोधसिंह, ३ चेनसिंह पाटवी की ओछाद वाले है 
धाााआ+ 4थ्ाणणाआ 


प्रकरण १८ वां. 





कालण्कश जुगराकतक्त, 
ठिकाना पाडिव वंशबृक्ष से नं. २ इंगरासिह के पोता मालदेव से माठणवा कहलाये गये, 
१ बशदुक्ष वीरवाडा परगने पिम्डबारा के भालगवा डुंगरावत. 


१ ज्ञांजण (त्रेंशवक्ष ठिकाना पाडिष में ने. २ डुंगरसिंद का पुष्र ने. रे वाला ) 


२ मालदेव ( मालणवा कदाये. ) इसने मारूणु गांव बसाया. 


३ साघसिंद 
४ कं 
« तेजसिद्द 
| स 
६ रायमल हर घाधसिंद 
| 
| | | हि 
७ इ्यामलदाल ७ कमेसिंह ( बीरोली ) हि दे जि 
ह़ कक 
८ दइृश्वचरदास ९ कंद्दान सिंद सतीदान 
| > 
| | 22 हे | 
९ दयालदोस के उदयसिह अमरसिद भोमसिंद मोहनसिद्द 
र्प रथ ५ 
| | 
१० जञगतलसिद्द ओटसखिंद १० करणसिदद ( सीवेरा. ) 
हर्ष 
११ 0 कक 
| | | « 
१९ माहसिह १२५ ओपसिंह ( वीरबाडा ) १२ अखेसिंद ( छोटठभाई देखो प्रष्ट २०२ पर ) 
| (मालणु) ध्, के 
१३ चतरसिंह १३ के पक 


कि जज व हा गा पा 5 3] 
१४ जोरसिंह पहम्मलिंद तेजलसिंह जालमसिंह जामतसिद्द दोलतसिंद्द सग्रामसिह १४ गलालसिंद १४ प्रमसिद्द 
है > | २ (देखो पर. २०२ पर) 





सिंह | श 
१८, अमरतिद कद्ानसिंहद भोपाल १५ बदसिंह अनाडसिंद. भोपालसिह १८ मालसिंद जुज्ारखिंद 
हर 7९ 3 2 4 | 
(काम 50 वि, सं. १८७० में) 
| | लक 
१६ सुरज़ञमल १६ इटेसिंद मोकसिंह १६ दीन्दुर्सिदद १६ चमनसिंद 
| द्‌ | २ २ | डे ञ् 


| हा ता ५ आल, 5] | | | 
१७ मेघर्सिह चेनसिह १७ अथलसिंद २७ देवीसिंद प्रतोपसिह समयथेसिंद भेरसिह शिवसिंद १७ ज्ञीवसिह 
८ ञ््‌ भर नर श्र ठ 


| 
करणसिंद २८ धुरूसिह १८ रत्नसिंह 
* (मोजूदा पाटवी) * 


[ २०२ ] चौहान कुछ कल्पद्रुम« 


१ (अ) वंशहक्ष वीरवाढा परगने पिन्डवारा के डुंगरावत मालणवा छोटभाई 
१ प्रेमसिंद ( वंशवुश चीरवाडा के मालणवा में नं. श्् बाला ) छोटभाई सबीरवाडा 











[ | | " ; 
परनेसिद २ सरूपसिंद वनेसिंह 
अर | श्र ; ४ 

| । | | 

३ अनाडर्सिह ३ शादेढसिह ३ चतरसिंधद ३ 4 पट 
ल्‍ है व्‌ डे 

कक + रस | | | 

४ गजेसिंह ४ भूतसिह ४ लखसिद्द ४ घुरूसिद्द ४ भगवानसिंद डर दोलतर्सिंह्_ ४ शावतस्सिदद 
| चर हु ज्ु ढू 


| | 
«५ मुकन्दर्सिदह्द नाथुलसिद्द 
न 
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2 (आ) वंशहक्ष वीरवाडा परगने पिन्डवारा के मालणवा छोटभाई, 


१ अखेमिंद (घीरचाडा के मालणवा चंशवृक्ष ने. १ में नं. ११ देखीखिंद फा पुत्र नं. श्र बाला ) छोटभाई चीरवाडा 


[| च7+7+77] 


| सिंह | 
२ सूरताणसिंह अभय्सिंदद शिघ २ कुशलसिंह (सवरली गया) 
| कली, जज काका हनन अप मल 22 कलश 
| | | | 
चख्तसिंह ३ बिधद दास वेनसखिंह ३ लगतसिंद डे रत्नसिंदर राजसिंह केशरीसिंद कद्दानसिंद 
१4 4 


बज (वीरचाडा) 





हर 
। | (काम आया) (सबरली) 
बीरमदेव ४ हेमसिंह ४ सोनसिह 





(है 





| . | पर 
दुर्नेनसिंद् ५ मानसिंदद ५ जीवसिंहद ५ दीरसिंद ५. खुसालसिंद ५ लखसिंह ् गुमानसिंह 
ख् 


नोट--बीरवाडा गांव का राजहक जो आठआनी लगता है, वह महाराव शिवसिंह ने 
श्री बामणवारजी महाराज के मन्दिर को अर्पण किया है. नें. २ मालदेव ने मालणु गांव 
बसाया था, जो गांव जोधपुर रियासत के साथ सिमा निकाल ने के फेसले में, जोधपुर 
तरफ चला गया. डा 


ने. 5 वर्तसिंह के . समय सें भारी दुष्कारू पडा था; उस समय इसने - अपना : 
अनाज का कोठार अपनी धजा को अपण करने से किसी कवि ने कहा हे किं--- : - 


& डगीओ मरुषर देश, मऊ हाले मालवे; बीरवाडे वगतेस थांभो दीधो देवडा, ? 


“ 5 वर्देसिह व वंशब॒क्ष १ (आ) में नं. ३ वाला जगतसिह, पाडिव के इंगरावतों के 

' साथ, वि.से, १८७० में वाद हुआ उससें-काम आय -थे, दंतकथाःमें कहा जाता हे कि मालणवाः 
देवडा ने, रासावतों के उपर हमछां- करके-उनकी पोल के किव्राड ले आये थे, जो अब 
तक वीराड़े में मौजूद न्‍हे. ८ 0 सक ० पे कप 


ट 


चंशबक्ष ने, १ (आ..) में नं. ह कुशलसिंह की, .ओलाद वाले ..वि. सं. १८७८ 
में सवरली गांव सम थे, लेकिन नं. ३ रत्नसिह वि सं. १८९१ में नाओलछाद होने से, सवरली 
गांव खाल्से हुआ, जिससे नं. ३ राजसिंह की ओलाद वाले वीरवाड़ी में आता हुए है. 


न्स 


माौलणवा डुंगरावत. [ २०३ ] 
इस गांव में आठआनो राजहक जो बामणंवारजों महाराज के देवस्थांन के तरफ 
जाता है, उसकी वसूछात बटवारा से होती है. 


बनननननी नाना न न२+--+“---“--०५+८+-++++->;5८५-+- ० +-->०“-८--८“-+->८-++-+-+--->-+७०>+>-+---+८-८८-+“+5-+७८०७+>४ «० «००5 + ““०«--+-+-८--८--८०+“++«७०--«-+--८-+-०+८--“-“-+-+-०००*०-“०-->- न्‍््न्न्न्जज्जो जीना ++ “८०० ८““+-“+- ०5“ ०५ «+* + «७ के न बन 


२ वंशवृक्ष वीरोली परगने पिन्डवारा के मालणवा ( नाओलादी से खालछा ) पादवी. 


१ कमेसिह ( बीरवाडा के मालणवा वंशवृक्ष में नं. है बाला. ) 
| 





| हिल 
२ वणवीर ( बीरोली मिला ) रू नाहरसिह ( सोणवाडा परगने पिन्डधारा ) राजपूत दावे, 
| रसिंह 
ईे जा 
४ मोहनदास 
. पृ | | | 
«५ बिहारोदास ज्ीवचराज जोरसिद्द « सवाईसिंह 
4 ॥ ९ ८ व्‌ | 
| शक 
६ महासिंदद सुज्नाणलिद्द 
4 ६ र् 


नोट--नाओलाद होनेसे वोरोली गांव खालसे राज हुआ. 


म्कलतरममल३००ल> न “7०-०० +१ ५ न न» नी न नन्‍न “>> जन न >> न न तन+ अपर ली जा जज कीट 2 पक कि 


३ वंशवृक्ष सोणवाडा परगने पिन्डवारा के मालणवा, राजपूत दावे- 


१ नाहरसिंद ( वीरोली के मालणवा वंशवृक्ष में ने. २ बाला ) राजपूत दावे. 











२ घीरसिंद 
| नरपिपयण-।एएएएणएए छा! ऋचछाए 
इ जप ़ डे रूपसिंह डे देणा 
| | | | 
४ अजबसिह ४ साहेवखान ४घर्तसिंद्द खूरसिंद्द गरूसिंह कलसिंदद 
(पालडी में राजपूत दावे) (बीरोली में पृ" २०«देखो) * ( छघूरी ) > 2 ३८ 
| | सिद 
४ सरदोरशसिद पद्दाडसिंह ४ शा सिह डर लाड 
है ८ न 
शिकंजा | 
« खेतसिंह कुशलसिंद ५ जोरसिंह ५ दलसिंह. «& अमरसिंद ५ जोगराज 
हे (पष्ट २०४ * श(प्ृष्ट २०४ पर देखो) 
"जल <रू काश जज पर देखो) ( दोनों की ओलाद सवरली में ) 
६ छाखलिंद ... गोमसिंद फतहल्लिंद ( काम्त आया वोरोलो में ) 
न, 
भभूतसिंह ७ सम्रामसिदद न छ ५ 
न यम फल न पलक अप - की १  ] ख मा कम | 
< खुमाण..... ८ आयदान .  . ८ भूतसिद्द “ दुजनसिंदध 
४ मी मे द ऐड छीज 7 है. 5 श्र 


| दे ३2 | | - | 
पद. घुलसिंद ९ गेनसिंद .. मूलसिंद ९ जीवराज ९ मुकन्द्सिद 
८ /) ही बढ ० क 55 है हे ढ ५ 2९: 5 रु हे 


[ २०४ ] चोहान कुल कस्पद्रम. 


५ ज्ञोरसिंद ( चल घंशवृक्ष नं. ३ सोंणवाडा के मोलणवा राजपूत भे नं. ४ के पुत्र ) 
थृ 





| | न | | | 
६ रडमल ६ शिवसिंह (डींगार परगने पिन्डवारा ) ६ खेमसिंद घेनसिद है हेमसिंह 
श्ू मी अब मा मा न क श्ृ ञ 

| | . | | हि | ः 
७ सुज्ञाण ७ मानसिंद ७ खरूपसिद्दध ७ अनोपसिंह अचलसिंह दानसिंद् ७ बरूतसिंह 
शट १-३ | ड् घर ८ श्र द्‌ 
[ 


पल कसरत व 80, शर | न न पा] 
८ अनाडसिंह ८ सालमसिद्द < पवलसिह ८ भोमसिद ई आंबा सोनसिह 
ध्पृ द्‌ छ ड़ ह 











( यह मणोरा परगना झोरा में गये. राज्नपूत दावे ). 


८ चमनसिद्द ८ भेरुसिद 
प्र 


४ वंडावृक्ष ढींगार परगने पिन्डवारा। के सालणवा राजपूत ( राजपूत दावे) 
सोणवाडा के मालणवा राजपूत वंशइक्ष नं. ३ में नं. ३ शिवसिंह को डींगार गांव 
आवादी के वास्ते मिलता था, मगर आबाद न होने से खालसा हे. 
१ 02 48 ( सोणवाडा के मालणवा राजपूर्तों के वंश्नवृक्ष में नं. ६ बाला ) डींगार में राज्ञपूत दावे. 


| | | सिंह 
२ चेनसिदह र्‌ सबवलसिदध्द राय 


५ वबंशचृक्ष सोणवाडा व नांदीआ परगने पिन्डवारा के मालणवा राजपूत 
१ ज्ञोगराज ( सोणवाडा के मालणवा राजपुत वचंशवृक्ष ने. ३ में नं. ५ चारा की ओलाद ) राजपुत दावे सोणबाडा 
| व नांदीआ में है. ) 
| 





मालदेव २ रामसखिंह 
4 
ि ] ] 8 37 
| 00 8 जुठसिंदद ३ डमसिंदद हि अखेराज (नांदीआ में है ) 
न 
| | | | 2 तसिंह 
४ तख्तसिद ४ कीरतसिंह डे ज्ञामतसिह ४ गलालसिंह रू सालमसिह ४ ज्ञुजारसिह डे भूप 
व्‌ - व चछ्ट ० 








| | | एच कक 
« पद्मसिद ५ पीरसिह - भीमसिंद हि शादेलसिंह. ४ थानसिंह ष्ट्‌ रघसिंद ४ वरदसिंह ४ किशोरसिंद 


(सोणवाडा) 
७५ अज्ञीतसिंह (ने. ४ ४४ यह तीनों नांदीआ में है. ) 
प्र हट 


६ वंशतचक्ष सवरली परगने पिन्डबारा के मालणवा, 
सोणयाडा के मालणवा राजपूत चंशवृक्ष ने. ३ में नं. ४ रायसिंह के पोता उदयसिंदद को वि. सं.१९०० में सबरली गांव 
| आबादी के लिये मिला 
१ दलसिह ( देखो मालणवा सोणयाडा बंदशावक्ष नं. ३ में ने. ५ वाला ) १ अमरसिंह ( राज्ञपूत दावे सबरली में 
| जन 2 पल अप क परम डर ने. ३ में नं. ३) 


| 
बिहारोदास अभयसिद २ रुदयसिंह (ओ. ग्रां. सरयली.) जेतसिंद रालसिंद २ कृष्णसिह 
*.. (देखो पृष्ट २०५ पर ) 5 


| 
गुमानसिंह ३ तेजसिंह ३ धनसिंह 
के श्। ड़ 


॥ | | 
४ मेघसिंह ४ चंदनसिडट ४ समेलूसिह दोलेलेसिए 
ड ट ष्ट ८ 


मालणवा इुंगरावत- [ २०५ ] 


२ के ( चल्टू वंशवृक्ष सघरलो भे नें. १ दरूसिंद का पुत्र ) ओ. ग्रां. सवरली, 





कस 0 मी जल मकान कपल 
है सरताण हे ठाडलिंद 





न रच | सिंह | | जेरिं लिया शा लि, 
४ मोखसिदह ४ जगतसिंह ४ 8 ४ गजेसिद 8 नाहरलिंद भगवान ४ वनेसिंह ४ जोधर्तिद जुद्दारसिंद 
है 4 है. दर 
| र् 


| इक था 3 पर ही न सह 
« अजेतसिह « लक्षमण हमीरसिंद पबासह मानसिंद्र 
(मौ. पा.) 


नोट-इस गांव में पाटवी अजेतर्लिह मोजूद है, ओर गांव आबादी की खास शर्ते 
से जागीर में है, जिसमें राजहक आठआनोी बटवारा से वसूल होता है, अजेतर्सिह को 
शिवनाथसिंह नामका एक पुत्र है 


ब>++-++- 


७ वंचाचृक्ष पालडी परगने खूणी के मालणवा राजपूत. ( राजपूत दावे ) 
१ अजबवसिह ( वंशव॒क्ष ने. ३ सोणवाडा के मालणवा राजपूत में ने. ४ वाढ्ला नें. ३ ज्ञोधसिंद्द के पुत्र ) राजपूत 


दावे. पालडी गये 
२ दुर्जेनसिड 
| 
| | 
इरिसिंह ३ पदासिह 
8 कह 
) | हि | 
« नघलसिद्द धीरसिद ५ बी कि 
| ८ 
| । सिंद | सिंद 
दर शेरालिह कलसिद्द ६ खुसाल ४] प्रेम 
५ 


८ वंशलवृक्ष बीरोली परगने पिन्डवारा के मोज़ूदा मालणवा राजपूत. ( राजपूत दावे.) 
वीरोली गांव, वंशबृक्ष नं. २ वीरोली के मालणवा में नाओलछादो होनेसे खालसा 
राज हुआ था, बाद में सोणवाडा के मालणवा राजपूत वंशबृक्ष नं. ३ में नं र साहेवखान 
का तीसरा पुत्र जुजारसिंह को, वीरोडी आबाद करने को रियासत से दिया गया, मगर 
आबाद नहीं होनेसे खालसा राज रहा, लेकिन साहेबखान की ओलाद वाले वीरोलो 
गांव में राजपूत दावे रहते है. 
१ सादेवखान ( सोणवाडा के मालणवा चंशवृक्ष नं. ३ मे नं. डे वाला ) राजपूत दावे. 





| | र 
अतदा २ फैशरीसिंद २ जुज्ञारसिंह ( चीरोली आबादी के वास्ते मिला था ) हि दोलतसिह 
ल्‍ | 2 चर 





| ( | कं 5 35 | 
३ जा यलिह शिवसिंह जसबंत ३ बह दींदुसिंह खघनेसिद्द 
4 किए मनन शी मिलिभ 5» “अत मन उन अर  य अकिननन अअन नम प नम 
| ] | | | | गेनसिद | 
रत्नसिंह चतरसिंह ४ जालमसिंद ४ जूवानसिंद भारतसिंह ४ अनाडसिंह ४ बदर्सिह . ४ गेनसिद्द 
श ल्‍ | ष॒ | अं | उ(पृष्ट २०६ पर) * 


5 9 धल | | | जे 5 22 
शक्तसिह झुठसिंह ५ कद्ानसिंद «५ सालमसिद्ध क्शि जि ईः गलसिंह ५ दुर्नेनसिंद सवलसिंदह मानसिंद ५ येरीसाल 
रे 3 थ द्‌ हर रू ब्द 


| 
52 रावत सिंह तरू्तसिंह राखत्सिंह 


[-२०६ ] चोहान कुछ कल्पहुम. 


४ बदसिंद ( चल्ूू चंद्ावृक्ष नं. ८ बोरोली परगने पिन्डवारा के मौजूदा मालणवा राजपुत ) 
्ठ 





| आर न का |] 
नपसिह «५ फीरतलिंह 0, समरथलिंह ५ खुसालसिंद ५ प्मसिदद रू अजेतर्सिह 
८ च्ु छ 
८ (अ) बंशहक्ष वीरोली के मोजूदा मालणवा राजपूत ( राजपूत दावे ) वीरोली में व सरवली में भी हे 
१ जुजारसिद ( त्रोरोली के मालणवा राजपूत बंावृक्ष नं. ८ में ने. २ बाला ) राजपूत दावे. 


९५ खीरमदेख 





| है | 
$ दोरसिह गम ( सबरली भे है. ) डर खूरतसिद 
विन र् 





| 
8 अतसिद ४ भोमसिंद 
द्‌ श | 


| रा | । | | | 5 बाधिई 
« डुंगरलिंद ५ राजसिंह भीमसिंद वाघसिंद लष्ष्मण ५ जुद्ारसिंद्द « थानर्लिंह «र 
| भू भर >् या फन अनन अप 2 आह 
| धोरसिए 
६ घरदस्सिंद ६ पहाडलिंह ६ घनेसिंदद «५ अचलसिंह गजेसिंह « ५ ,धनसिद 
दा दा 
रख श | 
४ प्रतापसिंह ४७ भीखसिंह ४ चमनसिंह ४ शादेलसिह ४ मेघसिह 
२ | है यु दृ हे छ 
| 20 20533] 
५ धुलसिद्द 5 भीखसिंह 


९ वंशहक्ष सूरी परगने पिन्डवारा के मालणवा ( नाओलादी से खालसा) व उनकी ओलाद्‌ सबरली 
में है, वह सालणवा राजपूत- 
वंशबक्ष ने. ३ सोणवाडा में नं. + वरुतसिंह के पुत्र जीवसिह को मूरी गांव आबादो 
लिये मिला था, मगर बाद में नाओलादी होनेसे खालसे राज रहा. जिवर्सिह का एक 
पुत्न नं. ६ सवाहोॉलह सवरली चला जानेसे, उसकी ओलछाद वाले सवरली गांव में राजपूत 
दावे मोजूद है. 


१ चख्तलिह ( घंेशवृक्ष ने. ३ में नं. ४ वारहा ने. ३ जोधसिद्द का पुत्र ) 
झ 


२ जीससिद 
मि [ + ॥ 
पनेसिह कक  ड्॥ड हक 
२०४४ आा चाआक कजए  दा कक का व 
लादसिह ... घदरसिंह .* ओख़सिंद ४ इयामसिंदह ४ दानसिद् नोपसिंद 
अर है 





( मूरो खालसा राम ४ 
हर ; “ डेमसिंह “५ कलूसिंड 


सबरलोी गांव में है. 


पालणवा इंगरावतः [ २०७ ] 
१० वंद्ाहक्ष सीवेरा परगने पिन्डवारा के मालणवा पांती नं. १ 


सीषेरा की जागीर सालणवा करणसिंह को मिली थी, करणसिंह के पुत्र जगतलिंह: 
व जयसिंह सीवेरा- में रहे. जगतसिंह के पोते से इस जागीर में दो पांती हुईं. करणसिंह 
के पुत्र जोधसिह को आंबली गांव मिला था, जिसकी ओलाद न होनेसे, आंबली गांव 
खालसा राज हुआ हे. 


२ करणपिह ( पीरवाडा के मालणवा वंशवृज्ञ में न॑. ्ं वाला ) ओ. आं; खीचेरा पांती नं. १ 


| 











| | | | 
हरिदास खेतलिंहद २ जगतसिद ३ जम ( आंबली ) रु जयसिद्द 
न्‍ ५4 
् ६ 8] 
३ की ३ साहेबखान हिम्मतर्सिद्य मोख्सिद डे फतर्दासद्द 
है पं 
| | हि | पं छह | ्ुरि लक | 
७ श्यामसिंद मोमसिंह वाघसिंद्द सरदारशसिद्द ४नाथुसिंद ४ ज्ञामत्सिद्द ४ फेशरीसिंद. ४ बीरभाण 
भर ८ ३८ द्‌ श ८ हद हक 
। (पांती नं. २) रस | श [ | 
५ हृटेसिंह देवीसिदद & जल जेतसिद्द लार्लालह दीन्दुर्सिदद 
व ् रे 
| स्का [ [के | 
/ जालमलसिंह ६ शेरसिंदद तेजासलद्द ६ राज़सिंहद. मालदेव 
2 | अर 2... 5] श 
| तसिंह | रं | र | हिल | | 
७ कक खुसालसिंह चतरसिंद ७ वजेसिंध ७ चेनसिंद ७ भारतसिद् ७ सानांसद 
अर अर | 
| हि | | | /] 
८ पहालिह ८ देमसिंदद ८ खुसाललिदद ४ आयदान वार्घासदद ६ धुलासड 
यू भ छ भर ८4 


९ बनेसिह ९ माद्खिंह न लालसिह 














( सो, पा.) 
| | हि | | जि 
८ भोमखिह ८ गेनसिंह ८ देवी।सद्द ८ चख्तसिद्द ८ सबलसिश 
्य ड प्र । पु दर 
| | हर | है पश्िंह ' | | सिंह | ] 
सरदारसिद ९ मगलिंद ९ उम्मेदर्लिद्द ९ नो ९ सतीदान. मान ९ अजीतर्सिह ५ धनासदह 
हि ञ्ठ छ् घृ 2] >८ ब्ठ द्ष 


| | सिंद | | 
फीरतसिंह हे केशरी $ ज्लुज्ा सिंह ९ सामन्‍्त/सद्द 
८ छ 


नोट-इस पांती में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. मोजूदा पाटवी 
वनेसिह के १ प्रथ्वीराज व २ सृरसिह नामके दो पुत्र है. 


[२०८ | चौहान कुछ करपहुम, 
ने. १९ वंडावृक्ष सीवेरा परगने पिन्डवारा के मालणबवा, पांती नं. २ 


१ नाथसिह ( सीयेरा के मालणवा वंशवृक्ष पांती ने. १ में नं. रू घाला ) ओ. पग्रां. सीयेरा पांती नं. २ 


! नह े 
२ सूरताण २ घीरमदेव ३ ज्ञगतसिह 
ध्य ( 











( ( | | यसिंद | 3.» ०० 3, 5 ४ लक | 
३ बनेसिंद जवारखसिंह ३ बहादुरसिंद् अभयसिद्ध अनाडलिंह झे उदयसिंद दोल्तलिदद शक्तसिंह ३ रुपरसिह 
>् र्र च््‌ 4 न दर न | 


3.3 9४ | कि जय न 
४8 आय डट खुमाणसिंद डे जोरखिद ष कि कुश लूसिंह 
हर र व 





| कि | का गम उनको कतप््चा 
५ शादेलसिद्द « गुमानसिंद & गा « चमनसिद ५ सखूरतसिह «भीमधतिद ५ मेष सिह 
न 4 2 





गोद आया 
६ जीवर्सिह ६ लक्षमणसिद्द केशरीसिंद्द कीरतर्सिंद समेरसिंहद ६ कैशरीसिंदद 
(मो. पा) (गोद गया) ४ 


नोट-इस पांती में जीवसिंह मोजूदा पाटवी है, ओर राजहक आठआनी बटवारा 
से वसूल होता है 


७ नं. £ गरुसानसिह नाओलछाद गुजरे है. जोकि बडुआ की पुस्तक में जीवसिह के छोटे 
भाई केशरीसिंह को, नं, ३ गजेलिंह के गोद जानेका लिखां हे, परन्तु वह राज से मंजूर 
नहीं हुआ है, ओर यहं भी कहा जाता है कि, केशरीसिंह नं. £ गजेसिंह के गोद नहों 
गया, लेकिन नं. ; गुसानसिंह जो इसी साल में गुजरा है, वह उसके गोद गया था. 





अकरण १९ वा 





कीताकत्त क माकाकली के गोसलाकत्त देकहए 


सिरोही राजकुल वंशबृक्ष में नं. ४ वाले महाराव लूंभा के पुत्र दुदा से, चौथी पुइतपर 
'कीतिपाल” हुआ, जिससे “ कीतावत, ” ओर दूसरा पुत्र 'चाहड ! के पुत्र 'गोसल ' से 
गोसलावत' कहलाये गये, गोसऊल की ओलाद वाले को, मामावली को जागीर मिलनेसे, वे 
« मामावला देवडा * भी कहे जाते हे. 

१ चंदाचुक्ष कीतावत देवडा पामेरा में (राजपूत दावे.) 

१ दुदा ( राजकुल सिरोही देवडा चोद्दान वंशव्ृक्ष में न॑. < बाला ) 

२ मूलसिंह 

३ हि 


| 
8 का 





| 
« लालऊूसिंह ( सणदरा है. जोधपुर में ) झइंकरलसिंद « दुदा भवानसिह भीमसिंह « देवकरण ५ सांगा ( लछुधाडा ई 





* मेवाड़ में ) 
६ नगसिंह (षीजञापुर ई. जोधपुर) 
| | | 
७ खूरताण ( टोकरा ) पसलायण कांधल 
ह अर ञ्र् 
८ घणवीर 
| | 
९ भगवान दयालदास 
(7 
सुज्ञाण १० | 
रख 
| | | 
रामसिंह ११ इ्यामसिंद ११ 0 कर बख्तसिंह 
२८ # ५ 
हि बल परत आह 
१२ मालदेव  हटेसिंद १२ सूतर्सिद्द ( पामेरा ) राजसिंह साहेवखान 
| राज्ञपत दावे श्र अं 
नाओलादी से टोकरा खालसे राज़ ) डक पा सजा हा की 3 गे कप | 
न्‍ १३ शेरासद्द रूपसिह. खुमाण १३ गरूसिद् 
| * अं हि | 
'अन्|्॑| 4 2 िकआ ह, कल जज 
अपडलिए १४ बदसिंह १8 कल १ अजीतसिंह १४ खरूतसिंह 
2 | 


| | | 
*4 से बाल सिह ध चमनसिंह ९८ रत्नसिंह हे जगतसिह 


नोट-नं. १ दृदा के तरफ रोहीडा परगने के धनारी आदि गांवों को जागीर थी. 
नं, ४ कीतिपाल ने वि. से, १४३० में, धनारी गांव के पास “जालोकरा ” नामक गांव 


(२१० | चोहान कुछ कल्पद्रुम« 
(जो इस समय वेरान खेडा है. ) रावल ब्राह्मण को दिया था, वेसा रावलों के भाट को 
वही से पाया गया है, (ईस गांव में पुरोहित नारायणदास नामका मुसाहिब जो महाराव 
शिवसिंह के समय में था, और जिसने सिरोही रियासत की अच्छी सेवा बजाईं थी, वह 
रहता था. ) 

नं. ५ लालसिह को सणदरा मिला, जिससे उसकी ओलाद वाले वहां गये, बाद में 
वह गांव रियासत जोधपुर के तरफ जानेसे, उसकी ओलाद वाले “भोमिये” कहलाये, 
जिसका वंशब्क्ष इस प्रकरण में दिया गया है. 


नं. ह दूदा को परगने पामेरा का गांव टोकरा मिला था, मगर नं. १२ मालदेव जो 
पादवी था, वह नाओलछाद हुआ, ओर टोकरा गांव वेरान होगया, जिससे खालसा राज 
हुआ, बाद में नं. 5 भ्रतसिंह को, रियासत से पामेरा गांव में अरहट दिये गये, जिसकी 
ओलछाद वाले, पामेरा गांव में राजपूत दावे रहते हैं 

नं. ३ देवकरण को कांकेदरा मिला था, मगर बाद में इसकी ओलाद में, नं. ७ 
देवीसिंह उदयसिंहोत, अपने मामा राणावत दोलतसिह विजापुर इलाके जोधपुर वाले 
के पास चला गया, जिससे उसकी ओलाद वाले विजापुर में . रहे, जिसका वंशबृक्ष इस 
सकरण में दिया गया हे. 

नं. ; सांगा की ओलाद वाले मेवाड में लुधाडा गांव में चले गये, जो वहांपर विद्यमान हे. 


क्‍मननक न मन न हल बन नल लाभ न्‍न न नाना नाना ना न नाना नूतन >न-न्‍्ननानल्‍कनान-न्‍जान +-न>न-ा+-+न+न+न-ा-+++-न>न>-नन+न+नना>न+न-+न+न+ल्+-नल्लननन-न-्न्नी न नकली न जननजिान+-++++ नमन नल्लन्क्‍नबनरन लिन न तिना भालन ॑ं नव नल >-+त+ 


२ वंशाहक्ष सणदरा इलाके जोधपुर के कीतावत, ( पाटवी का. ) 


१्‌ दाल ( पामेरा के कीतायत चेशवृक्ष में नं. ५ वाला ) 
| | 

रे बह ् जीयराज्न 
| | 

३ हरिदास इ देवीसिंह 


| | अमरें सिंह | 
४ कलरूसिद ४ अचलूसिंहद ४ अमर 
श्यू हे * छू हु 





हा न न मकान 8] गा 
« राशसिद ब् भोजराज & तोगा हि पीथ्सिंड - ८ पमर्सिह 

कक कक काल, सूप | 
६ नह ६ सुज्ञाण ६ ड्ृ 


| । 
७ भारमझ साहेखश्ान ७ रणछोड ७ जसराल 


( काम आया रूणदरा में ) जि मजा मे) व 
ह मोइसदास ८४ नारायणदास 
र् ( देखो पृष्ट १११ पर ) 


कीतावत व मामावली के गोसलावत देवडा. [२११ ] 


८ 3३४ कक ( चल वंहांबृंक्ष नं. २ सणदरा इलाके जोधपुर के 'कोतावत पाटबो.) ' 


| | | * | हे | | 
९, धाओ फ € चांपराज है दोलतसिंह ९ ओपसिंह ९ जसबन्त ९ पप्मसिंह 


| | | 
१० पनेसिंद भीमसिद १९ कह 
हर 


| | अखेसिंद ह न्‍् दस 

११ भूतलिद् ११ अखेसिंह 

ष् अं 8 पा 2 5 22900 0 50 5 0 50 है 
| गोद आया | ! | लिया | | 

१२ खुमाणसिंद खुमाणसिंह १२ नयरसिह ' १२ लवसिद्द १२ घूलसिंद. १२ बदहादुरसिद् 

हर (गोद गया) __*९ | झ् हे ड़ 





| | 
वबाघसिद्द सतीदान - 





| सिं | न | बजेसिंद | | ससि 
ज्ुज्ञारसिंद ११५ सम्रामसिद श्‌ ! श््‌ जेतसिंह ९ आस 
५4 
सिंह | | रन | कि | -| पत्तरिं 
१२ मूल मेघसिंह १ गुमानसिद्द १९ पद्ाडसिद लालसिंद. सरूपसिंद ६२ भूपतर्सिद 
2८ हु ८ 0 | 


३ वंडवृक्ष विजापुर इलाके जोधपुर के कीतावत देवडा. 
वंशबृक्ष नं. १ के कीतावतों में नं. ४ देवकरण से क्रमशः २ क्मसिंद, ३ द्वीरसिंह, ४ लालसिंद्द, « इश्वरद।स, 


६ डदयसिंह घ ७ देवीतिद हुए. देवीसिंद वि. से. १७९० में विजापुर “चला गया, जहां पर उससे ' क्रमशः 
८ गोदसिध्द, ९ दयालदांस व १० (३ हि हुए. जिनका परिवार 5० 











| | रिं 
११ कप श्र राज्नसिद 
| | हे है "आए धान किसको जल जि, 
आयदान १२ खेमसिंह ४ पे श्र कि १३२ अदरसिद्द 
र्प 
सिंह | | | 
१३ सग्राम १३ 38 १३ सग्रामसिंद श्र बदसिंद 
2 2 355 | 0 टन 2 
| | ससिंह | लद | | हि 
१४ डोज १४ अज्ञीतर्सिह हा हे ९8 पने श जुहार सिंद्द १४ चमनसिंद गुलाब॒सिद्द 
१७५ समरथस्तिह 


४ वंशह॒क्ष मामावली परगने पासेरा के गोसलावत, ( छोटभाई. ) 
सिरोही के महाराव छूंभा का पुत्र चाहड की ओलाद वाले के 'तरफ, डोडुआ. गांव 
की जागोर थी, बाद में डोडुआ छूट गया, जिससे नं. ६ पीथसिंह सामावली गांव में 
आया. सिरोही रियासत के पूराने दफतर से मालूम हुआ है कि, नीचे के वंशब्क्ष में नं. 
गजेसिंह, पीथासेंह का तीसरा पुत्र था, तव भी उसकी ओछाद वाले, मामावलो गांव की 
जागीर के पाटवी थे, वि. सं. १८५६ में (महाराव वेरीसाछ के समय में) दूसरी पांती के 
वंशवृक्ष का नं. २ वाला मुकुन्दर्सिह पाटवो था, ओर उसकी ओलाद वाले के नाप्र रियासत 


[ २१२ ] .. . चोहान कुल कल्पुम- 
से पाटवी का हुकमनासा होता था, दूसरे सब छोटभाई :गिनेजाते थे, लेकिन सन 
१९२३ ई. के मई महीने में जो नया ठहराव हुआ है, उससे यह जागीर में दो हुकमनामा 
पांती कायम हुईं हे. 

१ चाह ( देघडा चौहान राजकुल वचंशवृक्ष में नं. ४ महाराव छूभा का पृष्न नं. है बाला ) 


२ गोसल ( इसके पीछे “ गोसल्ावत ' कहलाये ) 
| 





|] 8 | 
३ चतरमल (सो. गांह पांती नं. १ मामावली के गोसलावचत) भीमसिंद 
रथ 





2 

धर दरताण.. च्क्ि 

दर पीधासिह ( यह मामावचली आया ) जोधलिद 

| बायसिई डे ... ३ गोईलिंद ४ गलेलिद (पाती न॑. ३ मामा 3 गजेसिह (पांती नं. २ मामावली) के वोरगदेघ आशकरण 
८ शाम 4 सर्वलर्सिद 4 आग ४ सतह हि नोडसिंड लेतासिए 








| | खर्सिंह का 
९ ठाकुरसिंद आशकरण ९ लि ९ रामसिंद ९ वलबेत इश्वरदास रू जीवराज € हरीदास मनोहर द्वाथीसिंह 
५ र्प 


८ र् 4 ८ 
| | 
सुज्ञाण १० सामन्तसिद्ध १०माधवर्सिह १०खूरतसिंद १० भी मसिध्द ९ रघसिद 
"(पांती न॑ं.१) |. ४3 ॥ 
है | | 
श्र हा लिई ११ छजाण उदयसिद्द हुंगरसिह १नेत्सिद श आर किक 
र् # ० 
| | | लि 0 55] 
सम्रामशिद १२ चल ज्ुठ शश्गुमानसिंद अनाड्सिंद लालसिंद. मानसिंह 
मे र् ५ ६ र्प 
| | ] | बदल | | | 
१३ नाधुलिंद. रामसिंद , चेनसिद अनाडसिंह फ जद्ाबंतर्सिह १० जुज्ञारसिंद ६० अभयसिहद 
ञ् 04 4 > रे 
| | | 
ओखसिंद १४ जेठमल ११ मेघराज़ पहाड्सिह 





> | | ५ रे 
| 5 गम | | | 
2] पा का पनेसिंद् १५ चमनसिंद १५ सतोदान भारतसिंह चनेसिदह ११ देवीसिंह जीवराज जुबानसिंद 
सर श्र हक न्‍ 
(गोद गया पां. नं. २) 
प्रतापसिंदद बदसिंह 
( गोद गया पर्पा. नें. २) 2 


कीतावत व माम्ावली के गोसलावत देवटा- 


५ वंशावृक्ष सोमावली परगने पामेरा के गोसलावत पांती ने. ९ 
२ माधवर्सिह ( मामावली के गोसलाबत छोटभाई वेशवुक्ष नं. ४ में नं. 
| 


[ २१३ ] 





. >. वालह्ला ) 
# 5 
| सिह | | दि |] के रस 
ज्ीवण कल्याणसिह २ माद्द २ प्रतापसिह ख्रताणसिंद 
4 ८ द्‌ रर 
| हिल | | 
३ ज्ञालमसिह डे वजेसिह उमसिंह भगवान 
० | भर भर 
सिंह | डर | | सं | | 
४ होर अनाड्सिंहद. भोमसिह चतरसिंद. अमरखिंह ४ वख्तसिह 
| | > >् ०-5 अर | 
| प्यास | ] | रह | | सिंह 
हद « गेनसिदद « रामसिह ० गुमानसिद्द ५ वीरसिंह « पहाडसिह 
के | दर श ड़ 


६ शिवनाथसिह ६ चाघसिंद ६ भोमसिंद 
(सोजूदा पाटवी) 


नोट-मासावली पांतो नं, १ का सोजूदा पाटवी नं. ६ शिवनाथसिंह हे. इस जागीर 


सें राजहक आठआना नकद लरूगान के कानून सुआफिक सालाना रु.१२२) लेनेका ठहराव 
ने, ६७६ ता. ८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ हे. 


्‌ किशोरसिंह 


43-०० ०. ५... -.. >णफण“ लग मत लनाममसनण कर ममान के नम मन >ग लग के न न ला लगन नी न जनम जननी न अली नी न न न न न न ना न न नल न ता ++++०+ ०० न न >-++न>न>न-न-न+ल+न>न-+-->०-०--+5>००न्न्न्ल्न्नल्लन+-नलननन्ज्लन्न्न्न्नन-- «० >> न न नन लकलनम 
के 


६ वेशचृक्ष मामावली परगने पामेरा के गोसलावत पांती ने. २ 


१ गजेसिंह ( मांमाबछी वंशवृक्ष ने. ४ में नं. चाला नं. ६ पीथसिंह का पुत्र ) ओ. आां. मांमावली पांती मं. २ 
| 





| | | 
२ केशारीसिंह ड़ 20 फरणसिद्द 
र् 
| पक | सिंद हु [ | | 
३ जय दल 3 सूरताण ३ दरनाथ . ३ बीहारीदास 
| हर हि | शृ >् ठ ५4 


| | सिंह |। [रे है | 
४ रामचंद हरि न्द्सिह खीरमदेव ४ नारायण 
| 











४ झुक रत्नसिद्द 
द्‌ | २20५ “ 3. 5 
| | गोद | आया 
चेनसिंह ५ गलसिंह ५ सोनसिद माललिंह ५ मालसिंदह ५ हीन्दुर्सिह 
» 2 (गोद गया) _* |... * £»£<£ | 
| 
६ जोदर्सिह ६ ओखसिंह अगला ६ लखसिंडह 
है च्‌ ञ् हू | 
| गोद आया र्रि जन ७- 
७ पनेसिह ७ अदरसिह ७ रूपलिह ७ रावतसिंह 
>< ह 
| गोद आया 


८ प्रतापसिह (मौजूदा पाटनी) 


नोट-मामावली पांती नं. २ का मोजूदा पाटवोी नं. < प्रतापसिंह हे. इस जागोर में 


राज्यदक आठआना नकद रगान के कानून सुआफिक सालाना रु. १९८) लेनेका ठहराव 
ने. ६७५ ता. ८ मई सन १९२३ ईं. से तय हुआ हे. 


<--००००००७९७०७७०५० 
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. प्रंकरण २० वां. 





कंडयाँमए, के वागडिया देवडए, 


सिरोही राज्य स्थापन करने वाले विजलराय के पांच पुत्रों में, नं. ३ छृूणकरण, (देखो 
राजकुल वंशब॒क्ष में नं. £ वाला ) संढार, के मुगल के साथ युद्ध करने में काम आया था, 
जिससे मंढार उसके पुत्र तेजसिंह को दिया गया था, बाद वि. सं. १३६० में आबु पहाड़ 
देवडा चौहानों ने कब्जे किया, उस समय तेजसिंह ने, दपत परमार (जो आबु के मालिक 
था.) को सारा, इसलिये वि. से, १३६७ में जब चंद्रावती में महाराव लूभा ने राज्यस्थान . 
किया, तव आबु भी तेजसिंह को दिया गया. तेजसिंह के समय में आबु पहाड पर जो जो 
शिलालेख लिखे गये है, उनमें उसका नाम राजा के तोरपर लिखा गया है, जिससे 
इतिहास वेत्ताओं को यह राय हे कि; तेजसिंह महाराव लूंभा का वडा पुत्र था, इस विषय 
में इस पुस्तक के पहिला विभाग के प्रकरण २४ वां में सविस्तर- अहवाल लिखा जा चूका 
“है, लुणकरण के दसरे पुत्र तिहणुक को वांकंडिया वडगांस मिला था, जिसकी ओलाद 
वर्तमान संमय सें वडगांस में मोजूद हे, वडगांम के नामसे तिहणुक की ओलछाद वाले 
« वडगांमा देवंडां' ” कहलांये गये हे ः 


तिहणुक का बडा पुत्र देवीसिंह वडगांम रहा, ओर दूसरा पुत्र 'रावरूसिंह' को धाका, 
घानेरा व सुराव आदि गांवों की जागीर मिली, वे गांव धानेरा पट्टी में ' वागड ” नाम के. 
प्रदेश के नामसे मशहूर होनेसे, रावछलसिह की ओलाद वाले 'वागडिया देवडा” कहलाते है. 


वडगांसा व वागडिया देवडों को, रियासत सिरोही से जागोरेंमिली है, और वि. सं. 
१६३९१ ( महाराव सूरताणसिह ). तक, वे सिरोही .रियासत के तरफ थे, लेकिन जब कि 
लखावत कल्याणसिह ने, सिरोही की गद्दी सिलोदियों की सहायता से दबा ली, तब 
जालोर के मलिकखान को अपनी सहायता करने के बदले में, महाराव सूरताणसिंह ने 
चार परगने दिये, उसमें एक परगना वडगांम भी था, जिससे वडगांमा देवडों का ताछक- 
जालोर के खान से हुआ. जब को खान के हाथ से जालोर छूट गया, ,तब वडग्गांमा देवडों 
का ताछुक पुनः सिरोही के साथ हो गया, लेकिन थे छोग स्वतंत्र तोरपर अपना वर्ताव 
करने .लगे, .जिससे वि. सं. १७८७ में पुनः जालोर के राठोरों के तरफ गये. वर्तमान समय 
में. वडगांमा देवडों का सिरोही सियासत में सिर्फ “ आकुना ” नामका गांव है, जो गांव 
महारात्र सूरताणंसिह ने, चांपराज नामका वडगांमा देवडा ने दताणी को रूडाई में सेवा 
वजाने से, वि. सं. १६४० में इनायत किया था, चांपराज को ओलाद वाले आकुना गांव 
में मोजूद हे, जिसका वंशवक्ष इस प्रकरण में दिया गया हे 


वढगांपा व वागडिया देवडा, [ २१५ ] 


१ वंशाह्क्ष वडगांसा देवडा, 
१ 3 के; ( राजकुल देवडा चोहान चंशव॒क्ष में नं ४ वाला. ) 
हि दू 


( सिंह | कक, 
श्त्ते ( आलज्ु व मंढार ) रे तिहणशुक ( वडगांमा ) २ रॉपतेसिह कालु 
हि | शक» अर 


] | 
३ कान्हडदेव ३ रामसिंह ३ रावरूसिंद ( बांगडिया देवद्ा-धाका-धानेरा. ) 


( इलांके पालणपुर की षल है. ) 
४ सामन्तरसिह ४ देवीसिंह (बड़गांम) ४ भोजराज (आकुना) ४ शंकरसिंद्य ४ अजेसिंह 
हैं, जोधपुर ४ 


डफयुक्त बंशबुक्ट का सक्षि इतिहास, 

नें. ९ लृुणकरण बहादुर राजवी था. इसने अपने पिता बिजलराय के साथ वडगांस 
व संढार के युद्ध में अच्छी वीरता बताईं थी, जिससे इसके पुत्रों को महाराव लुंभा ने, 
मंढार व वडगांस पट्टे को जागीरें दी थी. 

ने, २ तेजसिंह का नाम आबु पहाड पर वि. सं. ११७८-१३८७ व १३९३ के शिलालेखों 
में मिलता है, ओर वह राजा था वेसा माना गया हे. बडुआ को पुस्तक में लिखा हे कि, 
तेजसिंह को अब्वछ मंढार परगना, व सॉंचोर पट्टी के रेवाडा व पार नामका पढ़ा, 
( जिसमें १७ गांव हे. ) जागीर में मिला था. इसने झासटा, ज्यातुली व तेजलूपुर नासके 
गांव, वशिष्ठजी के मन्दिर को चढाने का शिलालेख में उछेख किया गया हे. 

नं. $ तिहणुक को वडगांस परगने के २६ गांव व धानेरा परगना मिला था. इसने 
वडगांस से बहुआ को सीख दी थी. इसकी ओलाद वाले “ वडगांसां देवडा ” कहलाये. 
'इसकी राणी चावडीजी “जीवांदे ' चावडा कांधल के पुत्र भाणंसिंह की पुत्री थी 

ने. ३ कान्हडदेव का नाम आबु पहाड पर वि. सं..१३९४ व १४०० के शिलालेखों में 
मिलता है. वतमान समय में आबु पर जो वशिष्टज़ी का मन्दिर हे, वह इसके समय में बना 
था. इसकी मूति अचलेश्वरजी के मन्दिर के सभामंडप में विद्यमान है, ओर- इसने वीरवाडा 
गांव वशिष्ठजी के मन्दिर को भेट किया था, ऐसा शिलालंख में उछेख हुआ हे.- इसको 
भी राजा होना माना गया हे 

ने. * रामसिंह के तरफ वडगांम परगना व सूणतरा परगने को जागीर -रही, और 
उसका भाई नं. # रावछासिंह को वागड का परगना मिला, जिसकी ओलाद वाले बाद में 
£ वागडिये देवडे ' कहलाने लगे. - 

ने, ४ सामन्तसिंह अपने पिता कान्हडदेव के पिछे गद्दी पर आये. इसने लुणोल, 
( लुहणी ) छापोछ ( छापुली ), व कौरणथला (इस नामका कोई गांव सिंरोही रियासत 
में नही है.) गांव वशिष्टजी के मन्दिर को भेट किये, ऐसा सि. रा. इ. के कर्ता ने अपनी 
पुस्तक में लिखा है. बडुआ को पुस्तक में इसका नाम भी नहीं है. 


[ २१६ ] चौहान कुल कल्पद्रम. 


ने. ६ देवीसिह के तरफ वडगांम, झांखडी, दहीपुरा आदि गांवों की जागौर रही 
जिसकी ओलाद में वडगांस के मोजूदा ठाकुर है. देवीसिह के बाद की ख्यात जिस वही 
में लिखी गई थी, वह वडुआ के हाथसे चली गई, ओर वडगांमा देवडों ने अपना अहवाल 
दूसरे +भाटों से रिखवाना झुरु किया, वेसा कहा जाता है. इस समय में जोधपुर रियासत 
में वडगांसा देवड़ों की जागीरें, १ वडगांव, २ जोडवा, ३ राणीवाडा मोटा, ४ राणीवाडा 
छोटा, ५ झांखडी, ६ धामसेण, ७ रतनसिंह, <८ इडुंगरी आदि के पट्टे है. ओर वागडोया 
देवडों को जागीरें पाछणपुर रियासत में है 

भोजराज के तरफ तेजाव गांव की जागीर थी, इसने व इसके पुत्रों ने दताणी 

की लछडाई में अच्छी सेवा बजाने से, महाराव सूरताणसिंह ने ' आकुना ! गांव बक्षा, बाद 
भे इसकी ओलछाद वाले, तेजाव छोडकर आकुना में आबाद हुए है, जो वतसान समय में 
आकुना में विद्यमान है. 

नं, $ शेकरसिह के तरफ कोरों, दापां, झुझाणो, व कावीतरां आदि गांवों को जागीर रही. 


ने, : अजेतर्सिह के तरफ सुणतरा पट्टा के गांव धनाल, सुडा, राणीवाडा व रतनपुरा 
आदि जागीर में रहे, जिसकी “वर” सिरोही में आती थी, लेकिन वि. सं. १८४६ से 
पालंणपुर के तरफ चली गईं, ( लालजीमल की वही से ). 

नोट-इस पुस्तक के लेखक ने वडगांस ठाकुर को खुद निंबज मुकाम अपनी ख्यात 
भेजने को रुचरु में कहा था, लेकिन न आनेसे जोधपुर के वडगांमा देवडों के वास्ते 
ज्यादह नहीं लिखा गया है 

२ वैशवृक्ष आकुना परगने मंगरा के वडगांमा देवडा पांती नं. १ 
१ भोजराज ( उंशघृक्ष नं. १ बढगांसा देखडा में ने. ई बाला ) 


0 व जि मा क 
२ जम (ओ. गा. आकुनां पांती ने..) भीमसिद - रे कमेसिह ( पांती नं. २) - 
रु 
३ तेज्नपाल ३ रूपसि|ह 
| पे 
४ राजसिंद 


( देखे पृष्ट २११७ पर') ,. ४ 





+ इस विषय में बडुआ 'छ्छमनर्सिह का यह कहना हुआ या कि, वढगांमा देवढे हमारे यजमान है, ओर हमको 
वेदाते थे, करीब एकप्तो वर्ष पर वढ़गांम मेरा बढाउआ गया था, तत्र हमारी वडगांमा देवडों की प्र॒स्तक किसीने चुराडी, और बाद 
में वढगांमा देवडों के नाम छिखने का बंध हुआ. आकुना के वड़गांमा देवडों की वंशाव्ली हमने बडी स॒श्केली से खड़ी की, और 
उनके नाम लिखे है 

गीट---वडगांव के ठाकुर शिवदान्िह ने खेमत पर चढाई' करके, वहां के ठाकरढा कोली अजबतिंह को मारा था, 
उम्त विषय !में ने कहा है कि- * 


अपछरपूछे आय कहो 'अजबा मायुं कठे, घड रहो रण मांय शिर लें गेयो शिवदानीयो. ? 


बडगाम्मा व वागडिया देवडा. [ २१७ ) 


४ राजसिंद्द ( चल्न वेशवृक्ष आकुना परगने मगरा के बड़गांमा देवडा पांती नं. २ ) 





























« वीरमदेव 
| | | | सिंह 
६ महेशदांस & खूरताण ६ भाणसिंद्द ६ खूर 
५ रे | 
| हे अति न * श | 
' ७ साहेबसिंह हेमसिंद ७ हृ ७ आणएंदसिंद. कल्याणसिंद ७ दक्तसिंह 
्र ग भर पृ नर दृ 
[ भोचसिंद |[ [ सं | | | | 
गोवसिद्द ८ नारायण अमरखसिंद् वाधघसिंह ८ जोरसिंद. ८ जगत,लह दरिसिद् ८ जालमसिंह 
> > अं छठ | ड़ > >%. . . एछ | 
९ वीरमदेव भूदरखिंह 
रे हर 
| | हि | तसिं । 
७ घधनसिद्द ७ मुकन्दर्सिहद बलर्वतसिद्द ७ गज्ेसिदद 
श ञ् के ष । 
सिंह हं | रखिंह | | ] 
< ज्ञीव - ज्ञुजा मेघसिंह ८ पनेसि ८ राजसिद्द 
| है | | भर प्पू ८ दु । 
| सिंह | सोटसिंह ५ 
९ ओख मीठसिंह ९ भारतसिंदद 
हउ ८ ० छ | 
| सं | |. | सिह | सेसिंह | 
जयलिंद ८ रहमल ८ हटेखिद्द ८ खुसाल १० धथानसिद 
हे कं |; है. (१९३३) * 
|! सिंह ९ 
९, वख्तसिंद ९ खुमाणसिंह ९ भीम अजीतसिंह 
यृ भर श ८ ड | 
| 
१० सरताण (१९३२) १० खुशालसिह अनाडसिंह गा ही हज ९ अतार्पसद_ ९ गोमसिंद 
> (१९२३ कि 
| ॥ हा पाई 
११ सरदारसिह १९ चमनसिंह ११५ दबतसिद्द ११ समर्थेंसदह ११ मादसिंदद खुमा 
(सी. पाटवी) कल बफक परजहइ कल, हे मे मध कि 
११५ अचलसिंह ११ लालसिंह ११ जगतलिंह वाघसिद्द 
| [ | रच 
रावतर्सिह १० बद्सिद १० सूरताण १० आयदान . १० सथामसिद १० मूलसिद्द 
८ फू यु दर 90 « “732 
११ तेजसिह जवसिदद 
दे 


नोट-इस पांती का मांजूदा पाटवी नं. ११ सरदारसिंह हे, जिसको शिवासेंह नामका 
एक पृत्रहे. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक 
सालाना रू, ३३८) लेनेका ठहराव ने. ७५४ ता. २९ सईं सन १९२३ ईं. से तय हुआ है. 


३ वेशह॒क्ष आकुना परणने सगरा के वडगांमा देवडा पांती ने. २ 


१ कमैसिंह ( चैशवृक्ष नं. २ आकुना पांती नं. १ में ने डर बोला नं. १ भोजराज का पुत्र ) ओ. ग्रां. आकुना 


। पांती न॑ २ 
२ रूपसिद्द 
कि | 
नगसिह वनेसिह ३ अदरसिधद 
भर ( देखो पृष्ट २१८ पर ) 
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३ अदरसिद ( चल्दू पंशवृक्ष आकुना परगने मगरा के चडगांमा देवडा पांती नं. २ ) 





55020 856 अर क ४ मकर ७ 9 900 क 
४ दलसिह ४ अमरसिंह ४ अचलसिंह ४ रघसिंह ४ केशरीसिंह. ४ गोचिन्द्र्सिह 
। रू | श(मांडोली गया) ९ २८ 
जि! 
८ नेतसिंद ५ छसुजाणसिंह आंसकरण ब्प पहाड्खान 
जद 
द्च कम ६ भगवान ह ६ दीन्दु सिह 
। ०5 ] ये 
| हल 5] 
७ घह ७ दालतसिंद वीहारीदास ७ रत्नसिद्द 
| (१९११) रे ८ ग् 
सूतलिद्द ८ थानसिद्द ८ सरदारखिदद ४ सबलरूसिद 
| गोदआया |. | क्ू | कईईई_ई३_३ई३य-ः 
९ अनाहसिदद ९ बीरमदेव ९ चेनलसिदद भावसिदद गलालर्ूसिह 


|| अर 





रसिंह १० भमसूतर्लिद अनाड्सिंद १० प्रेमसिंह १० चजेलिंह १० गुमानसिंद १० रामसिद्द १० मोहबतसिश 
(मौजूदा पाठटयी ) (गोद गया) अ ४ 
रघसिद्द 
नोट-आकुना पांती ने. २ का सोजूदा पाटवी भूरसिंह है, इस जागीर में राज्यहक 
आठआता नकद लगान के कानून सुआफिक सालाना रू।२४९) लेनेका ठहराव नं. ७५५ 


ता. २९ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है. 


0. 





न्श्डू न ड 


नोट---आझुना गांव के वशवृक्ष में जो जो नाओोछाद गुजर गये, वे सन इसमें नहीं आये है, क्योंकि प्तिरोही के 
बहुए ने अनने चोपडे चले जानेंसे, मोजूदा वडगांमा देवडों का वंशवृक्ष 'नवानी दरियाफ्त करके डिखा था, इत्त विषय में सिरोही 
रियामत के दफनर से 'तशदिक/करते नीचे क्रेंनामों का पत्ता जड़ुभा' से नहीं चछा, न आकुना के देवडों से उप्तका खुछाप्ता मिला 
बल्कि - बडुआ के पुस्तक में इप्त वंशवृक्ष में दन एए बढ़तस नाम नहीं थे, जो रियाप्तत के दफतर से दर्न किये है 
१ इमगांव में 5. में. १९०४ में शिवर्सिह नामक पुरुष था, वह-नाओछाद हुआ जिम्ससे उप्तके गोद रत्नसिंह गया 
_ मिमका हुकप्नामा रु, ६१) नजराना लेफर रियासत ने कर दिया, छेकिन शिवस्तिंह किप्तकी ओलाद में था, वह पत्ता नहीं चला 
२ इस्तगांव में देवडा' सछ्तिह नामक था, नो न/ओछाद हुआ था, जिप्तसे उप्तकी पांती नं, १० सूस्ताण ( पांती ने 
१ वाले ) को वि से, १९६२ में रियासत ने रु. २५) नजराना छेकर बक्षी, लेकिन कछुसिह किसकी ओडछाद में था, उप्तका पत्ता 


प्रकरण २१ वॉ. 





कोड कोहानक ( सियाएणात है जीकषपुर ) 


सिरोही के राजकुल वंशवृक्ष में नं. ३ बोडसिह उर्फ बोडा के नाम से 'बोडा चोहान' 
कहलाये गये. बोडा चौहानों को जागीरें रियासत सिरोही से व जालोर के सोनगरे 
चौहानों के समय में जालोर राज्यस्थान से दी हुईं है, मृतानेणसी को ख्यात में लिखां 
है कि, जालोर के राव कीतिपाल के पुत्र, भाखरसिह का पुत्र बोडा नामका था, परन्तु 
बड़आ, राणीमगा व कुछगर की वही से पाया गया है कि, जालोर के राव माणीजी उर्फ 
मानसिंह का दूसरा पुत्र 'बोड। ' था. 


ु बोडा चोहानों में पाटवी ठिकाना 'सियाणा है, जो वि. सं. १६३१ तक रियासत 

सिरोही सें था, ओर बाद में महाराव सूरताणसिंह ने जालोर के मलिकखान को चार 
परगने दिये, जिसमें यह परगना भी जाछोर तरफ गया. वि. सं. १७५० में जब कि सूता 
नेणली ने बोडा चोहानों की ख्यात लिखी, तब सियाणा पट्टा के बोडा चोहानों के तरफ 
१ सियाणा, २ चांदण, ३ भेटाल, ४ मेंडो, ५ बाहरलोवास, ६ माहेलोवास, ७ कुंड, ८ 
दहीगास, ९ नागणी, १० देवदो, ११ उडवाडो, १९ कणवद आदि गांव थे, व वोडा माना 
नमदोत के तरफ जालोर से मिले हुए, बापडोत पट्टे के पांच गांव, व दहियावटी में सात 
गांव ( १ सींहराणो, २ खारी, ३ सांधाणो, ४ देवसीवास, ५ आलवाडो, ६ आलाराण 
आदि ) थे, जहांपर बोडा माना के भाइबन्धु रहते थे, जो करीब २०० राजपूत थे, ओर 
वक्त जरुरत ४० घोडेसवार से काम देते थे, इसके सिवाय गांव भांडे में भी ठाकरसिह 
व सूरा नामके बोडे चौहान विद्यमान थे. सिरोही रियासत में “ धांधपुर ” नामका गांव 
बोडा चौहान को आबाद करने की शाते से दिया गया है, उसके सिवाय बोडा चोहानों 
की जागीर नहीं हे. 


मूवानेणसी की ख्यात से बोडा चोहानों को वंशावलो, जालोर के सोनगरा कीतिपाल 
से ऋमशः २ समरसिंह, ३ भाखरसिंह, ४ बोडा, ४ लक्षमण, ५ महिपालदेव, ६ हांजा, ७ 
सांवत, ८ सिखरा, ९ नवधण, १० करमसी, ११ वीजा, १२ वाघा, १३ नारायणदास, व 
१४ कल्याणदास तक लिखी गई हे, वि. सं. १७२० मे कल्याणदास सियाणे में विद्यनान था. 


बोडा चौहांनों के +बड़ुए को पुस्तक मुआफिक राव माणीजी से निम्न वंशबक्ष सियाणे 
के बोडा चोहानों का होता है. ः हे 
+ देवडा चोहान व बोडा चौहान का बडुआ अलग अछग है, इसके लिये वहुआ लछमनर्तिह का यह कहना हुआ था 
कि, हम छोगों में यजमान बे जाते है, तत्र जो यज्मात्र हमारे भाईओं को खुड्॒द होते है उनकी वही उस्तको दी जाती है. 


खिल 
ल्‍्प्ज 
ः्ध् 
० । 
है. 
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वेद्ाव॒क्ष सियाणा इलाके जोधपुर के बोडा चौहान- 
5 पसिरोह + ण ला 
१ वाइसिंह उर्फ वोडा ( दी राज्कुल चंशवृक्ष में नं. £ बाला. ) 


२ बल्यंत उर्फ चल ( नेणसी क्री ख्यात में इसका नाम “ लक्ष्मण ? लिखा है.) 
३ विकत् 

४ मद्चिपार्ू ( नेणसी की खझ्यातत में इसके बाद हांजा दे हुआ हे. ) 

५ सामन्तसिद्द 


६ सखरा 


७ नॉंचण ७ रामसिंद 
द्‌ 


८ कमसिंह 


| | | 
९ घजेसिंद ९ अखेराज (इसकी ओलाद चानणा व काणदर गांव में है) ९ खेतसिह ( इसकी ओलाद भेटालां 


गांव में है.) 
१० वाघसिह 


११ सारायणसिद्द 


। 2 पर 
१२ कल्याणसिंहद १५ फेसरसिंद ( इसकी ओलाद नागणी घ माहेलावास नाम के गांधों में द्वे ) 
क्र हि ५ हे 


# 





| गा 
१४ हरिसिंह श्र मनोहरदास ( इसकी ओलाद आडवबडा गांव में है ) 
१४ अज्वसिह 
कर | 
१५ लयसिंदद १८ भीमलसिंद ( भीमावत बोडा कहलाया ,) जो सियाणा में हे ) 


श्द््‌ कक 


| । | रच ० 
१७ सुजाणसिंद १७ लक्ष्म्ण तेजसिंद 
+ द्ृ ८ 


४ | हि, | | 
१८ जेतसिंद १८ शुढ्रावर्सिह  केशरोखिंद नाथु.सद्द खुमाणसिंह 
(गोद गया) अं अं 
| (गोंद आया) | 


फिसला ििकए एल 
१९ केशरी सिंद्द शक्तिदानं १९ शुमानसिंह १९ समेलसिह १९ हीरसिंह 
८ (गोद गया) व्‌ श ह ३ 
| (गोद आया) 
२० शाक्तिदान २० वाधघलिंद २० राघतसिदद हवतसिंद 
न ध्य ( गाद गया ) _ 
२१ मेघलिंद 
र् 
| गोद आया 
२२ हवतसिह (मोजूदा पाटयी) 


उपयुक्त कशइक्ष का संक्षिक्त इतिहास: 
नं. १ वोडसिंह को जब कि देवड़ा चौहानों का राज्य कायम नहीं हुआ था, तब 
जालोर राज्यस्थान से 'बापडोत' व दहीयावटी में जागीर मिली थी, ओर यह वहां रहते थे. 


वोढा चोहान ( सियाणा ई. जोधपुर )- [ २२१ ] 


नं. ३ विकलछ को 'काछेलगढ” की जागीर चंद्रावती राज्यस्थान से दो गई थी, परन्तु 
इसने सहाराव रडमरू के समय से सोलंकोयों को सहायता से बंड उठाया, जिससे 
काछेल गढ उससे ले लिया गया. 


नं. ४ सहिपाल को सहाराव रडमल ने सियाणा पट्टा की जागीर, तेरह गांवों से दो. 


ले, ५ सामन्तसिह वि. सं. १४१० में था. बोडा चोहानों के वडुआ की पुस्तक सें 
लिखा है कि, इसने गेहलोत राजपूतों से युद्ध करके, बारह गांव लिये, ओर “ वारलावाल ! 
नामका गांव बसाया. 


ने, ७ नॉधण, जोधपुर पर घेरा डाला गया तब उस युद्ध में काम आया. ( यह घेरा 
राठौर राव सालदेव के समय में मुगलों ने डाला था. ) 


ने, ८ कससिह जाछोार में काम आया, यह बडा वीर पुरुष था, वीरता के कारण यह 
« सामा खेजडा ? कहलाया, ओर उसके स्थान की प्रजा होती हे. 


ने, ९ वजेसिह के समय में वि.से. १६३१ में सियाणा परगना, महाराव सूरताणसिंह ने 
जालोर के खान सलिकखान को सुपुदे किया,तवले बोडा चोहान जालोर की मातहती में गये. 


ने रे अखेराज को चानणा व काणदर गांव मिलता, जिसकी ओछाद वाले वहांपर 
रहने लगे. 
नं. ३ खेतसिंह को ' भेटाला * गांव की जागीर मिली. 


नें. १९ नारायणसिह की बहिन का विवाह राठोर राव सूरसिंह के साथ हुआ था. 
जब कि अकबर बादशाह ने जालोर गढ, राठोर कुमार गजेसिंह को बक्षा तब नारायणसिंह 
ने गजेसिंह की सहायता करके, विहारी पठाणों से जालोरगढ गजेसिंह को सुपुर्द कराया, 
इस सहायता के एवज में इसको बाकरा, भागरा व भदारा आदि गांव मिले थे. यह वि. 
से. १६९० तक विद्यमान था 


ने. १२ कल्याणसिंह के समय में वि. से. १६५९९ में जालोरगढ राठोर महेशदास 
दलपतसिंहोत को बादशाह ने वक्षा, ओर चार वर्ष बाद (वि. से. १७०३ में जालोरगढ 
राठौर रत्नसिंह महेशदासोत के तरफ आया. राठोर रत्नसिंह ने कल्याणदास को कहलाया 
कि, में शाही सेवा में दर के प्रदेश में जानेवाला हुं, सो तुम्ह जालोर में आकर ठहरो, जिस पर 
कल्याणदास कम आदमी लेकर उसके पास गया, जिससे राठोर रत्नसिह ने नाखुश होकर 
अपने हाथ से बरछी मार कर कल्पाणदास को सार डाला, और उस समय से सियाणा परगना 
जो बोडा चौहानों की स्वतंत्र जागीर का था, उसमें जालोर के राठोरों का दखल होकर 


२ ईप्त विषय में देखो पहिछा विभाग में प्रकरण २५ वां के ध४ २१५ पर. 
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[ २२२ ] चोहान कुछ क्पदुम- 
यह 'सोमिया' के नांई होगये, यानी उस जागीर पर राजहक छाम् हुआ, और राठोरों ने 
अपने खानदान के दूसरे जागीरदार को अपनी तरफ से कायम करना झुरु किया. 

ने. + केसुरसिह की ओछाद नागणी व माहेलावास नामके गांवों में मोजूद हे. 

ने, १३ हरिसिंह वि. सं. १७३५ में ठाकुर हुआ, उसका भाई नं. ह मनोहरदास की 
ओलछाद आइडवडा गांव मे है 

नं, १६ अभयसिह ने राठौर मानसिह जो जालोर सें था, उसकी अच्छो सेवा बजाईं 
थी, ओर वि. सं. १८५६ में सोसिया की सनद पाई 


नं. १७ सुजाणसिंह वि. सं. १८६७ में जब कि, जोधपुर की फोज सिरोही पर चढाई 
लेकर आई, तव जोधपुर की फोज में शरिक था. यह वि. से, १८७० में गुजरा. 


नं, ९८ जेतर्सिंह नाओलछाद गुजर जानेसे, उंसका चचेरा भाई केशरीसिंह वि. सं. १८९९ , 
में गोद आया, और वह भी नाओलाद गुजरने से, नं. # ग्रुल्लाबसिह का पुत्र शक्तिदान 
लियाणे के भोमिये का वि, से. १८९६ में पाटवी हुआ. 


ने. २९ सेघलिंह नाओलाद गुजरने से, नं. ५, हरिसिंह का पुत्र हबतसिंह गोद आया 
जो मौजूदा पाटवी हे. 





नोट--प्रियाणा के बोडा चौहान पियाणा पट्टे के मोमिये कहछाते है, ओर जागीरदार के तोरपर राठोर राजपूत है 
जागीरदार को प्लिर्फ रानहक़ की आमदनी मिलती है. यदि जागीरदार की जागीर नाओछादी या दसेरे कारण से झाल्से होप्तक्ती 
. है ओर तवादछा भी होता है, परन्तु भोमिया की जागीर के वाघ्ते वैमा नहीं होता है, क्योंकि बमुकाबछे जागीरदार भोमिया का 
हक हकड्ूक ज्यादह मजबूत है, वजह यह है कि जागीर मोजूदा स्याप्तत से दी गई है, छेकिन मोमिया की भोम परंपरा से (मोजुदा 
राज्यस्वान कायम हाने के पहिले से ) कब्ने में चली आ रही है हि * 


अकरण रर वा 
लि ह ह7 फल लि 
बालोततर चोहाक, ( डोडीयाली ई. जोधपुर ) 
राजकुूल सिरोही के वंशवृक्ष में ( देखो एड २ पर ) नं. ६ बालसिंह (राव माणोजञी 
का तीसरा पुत्र ) के वंशज “बालोतर ! कहलाये. बालूसिह के तरफ वि. सं. १३४० में 
जालोर से मिलो हुईं “ग्रडा ” पट्टे को जागीर थी, लेकिन महाराव लूँभा ने चंद्रावती में 
राजस्थान कायम करने बाद बाललिह का पुत्र विशलदेव चंद्रावती आया जहां से उसको 
वि. सं. १३७९ में 'डोडीयाली” पट्टे की जागीर «४ गांवों के साथ दो गई. वि. से. १६३९ में 
डोडीयाली के बालोतर जालोर के विहारीखान के तहत में हुए, लेकिन विहारो के हाथ से 
जालोर जाने बाद इनका ताछुक पुत्रः सिरोही के साथ हो गया, परन्तु वडगांसा देवडों 
के मुआफिक वि. से. १७८७ में पुनः जालोर के राठोर की तरफ यह पटद्दा भरी गया. 


डोडीयाली व आलावा आदि गांवों में मीणे श्लोल ज्यादह होने के कारण से बालोतर 
चौहान बहुत बलवान रहने पाये बल्कि उन्हों ने अपना ताछुक सिरोही से छूट 
जाने पर भी राठोरों को खिराज नहीं दी ओर उनकी चाकरी करना भी स्वीकार नहीं 
किया, जिससे बार २ इन लोगों पर राठोरों का आऋमण होता रहा, इस कारण से इनके 
कइ्एक गांव राठोरों ने दबा लिये ओर वर्तमान समय में बालोतर चौहानों के तरफ 
+करीब २० गांव रहने पाये हे, जिस में डोडीयालों गांव सुर्य है जिसके पाटवी को 
«€ रावजी ? के पद से लिखावट होती है. इस ठिकाने पर जोधपुर रियासत की रेख चाकरो 
कदीम से नहीं है सिफ फोजवल के नामसे कुछ रकम ली जाती हे. 


यदि महाराव सूरताणसिंह के समय मे “वांकडिया वडगांव, लियाणा, लोहीयाणा, 
व डोडियाली * ये च्यारों परगने जालोर के खान को दिये गये थे ओर राठोरों के पास 
. जालोर आने बाद वे परगने ओर उनके सिवाय रामसिण, विशलूपुर ओर दूसरी कइएक 
सिरोही के भाईयातों की जागोरें जोधपुर रियासत के तरफ जाने पाई थो, छेकिन उन 
जागीर के सरदारों का कितनाक ताछुक (१ गद्दी नशित्ती के समय पगडी बंधवाना, २ 
शादी-गरमी में लोकिक व्हेवार रखना, ३ फौज-फांटे के कामों में सिरोही मे हाजिर 
आना वगेरह ) सिरोही रियासत के साथ कायम रहा है, बल्कि जोधपुर के महाराजा 
मानसिंह का सिरोही रियासत के साथ विरोध होने से उसने वि. से. १८६० से १८८२ 
तक में कई दफे सिरोहो रियासत पर फौज भेजी, जिस में विशलरूपुर आदि गांवों के 
... + जोधपुर रियास्तत में वि. सं. १८९६ में वहांके सरदारों के तरफ्‌ कितने ग जोधपुर रियाप्तत में वि. सं. १८९६ में वहांके सरदारों के तरफ्‌ कितने गांव व कितनी आमदनी की जागीरें है, 
उप्तकी फेहरिस्त वनी है निम्तमें डोडीयाढी के चाढोतरो के पास्त. १९॥ गांव व. १८६२५) की आमवनी होना अंकित है. 


[ २२४ | चौहान कुल करपदुम« 


लखावत जोधपुर के मातहत होने के कारण शरीक थे, मगर डोडीयाली के राव उस 
७फोज में शरीक नहीं हुए. सिरोही राज्य के पुराने दफतर से पाया जाता है कि, 
+वि, से. १९२९ तक डोडीयाली के रावजो का ताछुक जेसा का वेसा बना रहा, परन्तु 
वि. सं, १९३६ में जब क्रि सिरोही रियासत की फोज झाडोली के वजाबतों पर भेजी गई 
तव »जोधपुर रियासत के और सरदारों ( जिनका ताछुक अरसा से चला आ रहा है. ) 
के मुआफिक डोडीयाली के बालोतर उनमें शरीक नहीं रहे, ८ कहा जाता है कि उस 
समय में डोडीयाली में जो रावजी विद्यमान था वह खुद मीणे भीलों को पनाह देता 
था. ) जो कि डोडीयाली के रावजी का' कुरब, ताजीम आदि वसा, सियाणे के ठाकुर के 
चराबर गिना जाता है, छेकिन उनके तरफ ले सियाणे के ठाकुर के मुआफिक बरताव 
नहीं रहने के कारण, सियाणा के ठाकुर के साथ शादी-गर्ी में व पाट बेठने के समय 
में जो रसमें सिरोही सियासत के तरफ से अदा होती हैं, वह डोडीयाली ठिकाने के साथ 
कुछ दिनों से सुलतवी रहने पाई हैं. 
१ चंशचृक्ष बालोलर चौहान डोडीयाली रिघासत जोधपुर. 
१ वालसिंह ( उर्फ बाला ) राजकुल सिरोही जंशवृक्ष में ने इचाला )- 














२ 338 कि बीदा 
है 
| 
३ 33६ जोदरसिदद 
हर" 
| | 
४ जमेठमल नगमाल 
र् 
अल ४४ 
५ राणकदेव ब् देदा ( और दूसरे बीस ) 
६ घांदा अमर ह 
१३4 
हक न ना >ध हा, झेतसिंद 
७ पाता प्रणमल ७ जेतसिंद्ध ( इसका परिवार घडगांव ( ६. जोधपुर ) व निवज में है ) 


देखो पृष्ठ २१९० पर ) » 


# जोधपुर रियाप्तत से छिरोही पर आई हुई फोज में डोडीयाडी के रावजी शरीक नहीं थे ढेकिन 'हुवाछा? गांव के 
वालोतर तेजसिंह वि. ते, १८६१ में व 'पावटा? गांव के वाल्येतर रामसिंह छारसिंहोत वि. सं, १८८२ में शरीक थे बल्कि 
£ प्ताणवा ? गांव का बालोतर भूषतर्तिह जोरावरसिहोत महाराजा मानसिंह की सहायता में प्िरोही में काम आया था. 

+ वि. से. १०२९ में रांवाडा ठाकुर शादूरूसिंह की पंचाती में डोडीयाडी के रावमी भी शञामिठ थे, बल्कि रांवाडा 
ठाकुर को अजमेर की जेल से रिहा कराने में पाडीव, कारुद्री व प्तियाणे के सरदारों के साथ यह भी उनके जामीन हुए थे. 

» वि, सं, १९३६ में सिरोही की फोज झाडोली के वनावतों को सना देने के वास्ते गई उस्त में सिरोही से ताल्छुक 
रणने वाले जोधपुर रियासत के मन्‍्दारों में छोहीयाणा के दियोछ राणा, व बेडा के राणावतों की तरफ से उनके प्रधान ठिकानों 
की जमियत के पस्ताथ आये थे, ओर पियाणा ठाकुर, रामस्तीण ठाकुर, वांकडीया वढगांम के ठाकुर, वीसलपुर, वांकली व 
कोग्ठा के लखावत ठाकुर ओर रायपरीया आदि गांवों के देवढे ख़ुद अपनी २ जमीयत छेकर शरीक हुए थे, परन्तु डोडीयाली 
के चाडोतर उनमें नहीं बे, पाया जाता है कि उप्ती समय से इनका ताल्‍्छुक सिरोही से कम हुआ है, 


मौजूदा रावजी साहव-डोडीयाली रियासत जोधपुर. 
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रावजी साहब जुजारासिंह ठिकाना डोडीयाली. 
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[ २२६ ]. ....... चौहान छुछःकल्पहुम... 
डफ्युक्त केशकृक्ष का संक्षिफ इत्हित्स- 


ने, १ वालसिंह उर्फ वाला को जालोर राजस्थान से “गुडा” पट्टे की जागीर मिली थी. 
इसकी राणी वारडजी मयाकुंवर बारड परमार जसवन्तसिंह की पुत्री जालोर में' अपने 
पति के पीछे सती हुईं. इसी की ओलाद वाले * बालोतर चौहान ” कहलाये गये. . 


नें. २ वीसलदेव के तरफ शुड्ा पड़े की जागोर थी, छेकिन महाराव छूंशा का 
प्द्भावती में राज्यस्थान होने पर इसको वि. से, १३७९ में ' डोडीयाली ' पद्दा की जागीर 
9 गांवों से दी गई 


ने, ३ हरपाल * कोरटा ! गांव में देवडो ७अजीतसिंह के हाथ से मारा गया. 


ने. ४ जेठमल के विषय में बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसपर श्रीकालकामांता .. 
प्रसक्ष हुईं जिससे बॉलोतर चोहानों को “नाडोला।नहार” का बिरद आया, इसके 
समय में राठोर राव सछीनाथ अपने भतिजे को मिलने के वास्ते मेहवासे डोडीयाली के 
पहाड में आये वहां पर वि. सं. १४०५ में देव हुए, जिससे डोडीयालोी के पहाड में 
सलछीनाथ का स्थान हुआ है. जेठमल के “बाईस पुत्र थे, जिसमें इक्कीस पृत्र वि. से, 
१४४० में युद्ध में काम आये, पाया जाता है कि यह छोग काछेल के बोडा चोहोनों को 


सिरोही के महाराव रडसऊू ने सजा की उस समय बोडा'चौहानों की सहायता काम 
आये है 


है 


| 
॥॒ 


ने. ५ राणकदेव का ज्यादह इतिहास प्राप्त नहीं है, लेकिन इसका भाई नं. ३ देदा 
वि. से, १४२२ सें विद्यमान था और वीर पुरूष हुआ, उसने ' देदानार ” बंधाई और 
देदा के नास से डोडीयाली के ' राव ” बहुत प्रसिद्धि में आये. - 


ने, ६ चांदा अपने काका देदा के जेसा बहादुर पुरूष था, इसने. चांदराई गांव 

ल्जजजज+-जतज>-त--न्‍-त-न्‍न्‍+त्जतजजतत ललललन-...क्‍क्‍तक्‍_.त_ल.क्‍._€.._नतनु_नु_२हनस्‍ँनँनॉतॉुह२ु३न३₹६६नननतह६६३६२६हत६ॉ६ॉ.ॉ--+....3..._.._--+_-.-+« 
# देवडा अजीतसिंह * नाडोल ? राज्यंस्यान में * देवडा ? कहलाती शाखा में से था, नों जाढोर के रावछ कान्हडदेव 

की सेवा में उपस्थित था, जत्र कि अछाउद्दीन खीढनी ने जालोरगढ सर किया तब देवडा कांघछ, देवडा जयत, देवडा महीप, 


देवठा सोभीत आदि नाढोल के देवडे चोहान बडी वीरता के साथ युद्ध करके काम आये थे, लेकिन उस्त समय देवडा अजीत - 
अपनी जान बचा कर भाग गया था. 


- जेठमल के २२ पत्र थे, निप्तमें तीन के नाम नहीं मिले है, इन बाई पुत्रों में से २१ प्रत्र वि, से. १४४० में 
लुडाई में काम आये, ऐसा बडुआ की पुस्तक -में लिखा है, इन पुत्रों के नामसे क्रितनेक गांव वच्ताये गये, जिसकी तफस्तिक यह है 
कि, < देदा (,यह वि. से. १४२२ में था ओर बडा वीर पुरुष हुआ. ) ने 'देदानाढ? बंधाई. ३ मांडा के नामसे “मडवारिया! 
गांव, ४ जाणा के नामसे जाणां? गांव, ५ चुंढा के नाम से “चुंडा' गांव, ६ वीठा के नामसे वीठी? गांव, ७ भाका के नामसे 
“भाकरीया पादर'! गांव, ८ उका के नामसे “उकरडा गांव, ९, मंडरा के नामसे “मंडला” गांव, १० वरसिंह के नामसे 'वरजाढु की 
दोय पादरः गांव, ११ देवा के नामसे माना? गांव व वावडी जनवाई, १२ गोगरान के नामसे “गोगरा? गांव, १३ वागा के 
नामसे वदाणा' गांव, १४ कवरा के नामसे 'कुरणी? गांव, १९ करमप्ती के नामसे “करजाछ' गांव, १६ महेशदाप्त के नामसे 


मादही! गांव, १७ थुँमा के नोमसे “धुंमा? गांव, १८ छालुपिंह के नामसे ढरीयांकापादर? गांव, १०९ वीहारीदाप्त के नामसे 
जेरीयो? गांव बसाये 


नी नलनत 


वाढ्ोतर चौहान (-डोडीयाली ई. जोधपुर ). [ २२७ ] 


बसाया, ओर वि. से. १४५५ में बहुआ को डोडीयाली से सीख दी, इसका तेज प्रताप 
इतना था कि डोडोयाली गांव को मवेसी जालोर के पास “' ओछा ” नामक पहाड़ सें 
'चरती थी. इस विषय सें कवि ने कहा है कि-- 

“ सिहा बसे सेसछा, कायर देखे कांध; देदा घुठे डोडीयाल छावी कीधी चांद. ” 

४ कहां करूं पारखुं, कहां करूं धीज; चांदा थारी वार में चरती ओछारी सीम- * 

नं. ७ पाता ने वि. सं. १४८२ में बडुआ को डोडीयाली से सीख दी. इसका भाई 

ने, £ जेतसिंह की ओलाद वाले बालोतर जोधपुर इलाके के गांव वडगांव व सिरोही 
इलाके के गांव निबज में होना बडुआ की पुस्तक में अंकित है, जो गांगा व उदावत के 
पोते कहलाते है. 


नं. ८ रामदास ने वि. से. १५९१६ सें व ने. ९ शादूूूसिंह ने वि. सं. १५५५ में 
डोडीयालो से बडुआ को सीख दी. 


१ पुश्तनामा सरली के बालोतर पांती नं. १, 


नं, ६ दरूसिह को “सरली ! गांव मिला. जिसको ओछाद में ऋमशः नं. ९ 
-करणसिह, ने. ३ अखसिह, नं. ४ सांतलसिंह, ने. ५ दयालदाल हुआ. दयालूदास को 
ओलछाद में नाओछादी होनेसे उसका भाई नं. ;- सोमसिंह व उसके बाद क्रमशः 
नें, ६ वाघसिंह, नें. ७ हरनाथसिंह, नं. < उदयभाण, नं. ९ राजसिंह हुए. 

राजसिंह वि. से. १८६० में जोधपुर के महाराजा मानसिह के समय में पाली 
नगर में उदयभाण के साथ युद्ध हुआ उसमें कास आया जिससे महाराजा मानसिंह ने 
« इुंडी खीदाखोर ” की जागीर जो जप हुईं थी वह वाएल दी. राजसिंह से ऋमश/ 
नं. १० अचलसिंह, ने. १९ चसनसिंह व नं. १४ चतरसिंह हुए. चतरसिह नाओलाद 
होने से उसका छोटामाई नं. ११ सभूतसिह गोद आया, जो इस सम्रय “ सरली ! को 
भोस में पांती नं. १ के मौजूदों पाटवी हे. 

ने, १० गांगा ने वि. सं. १५६५ में बहुआ को सीख दी, ओर अपने नाम से “गांगावा? 
गांव बसाया जो वि. सं, १५७५ में चारण को दे दिया. 


२ पुश्तनामा सेराणा के बालोतर, 


ने.  रायमल को वि. से. १६१० में “ सेराणा ! गांव मिला, जिसको ओलछाद में 
क्रमशः ने, २ नेतसिंह, नं. ३ करणसिंह, नं. ४ हरिदास, नें. ५ वेणीदास, नं. ६ नरसिंह, 
ने. ७ छालसिंह, ने. «८ केसरीसिंह, नं. ९ जेतसिंह, ने. १० गुलूसिह व ने. ११ उमसिंह 
हुए. उमसिंह सेराणा की जागीर का मौजूदा पाटवी है, जिसके किशोरसिंह नामक 
एक पुत्र हे. 


[ २२८: ] चोहान कुल कल्पटुपम- 


नं. ११ पसाण ने अपने नास से पसाणवा गांव बसायो, यह सिरोही के महाराव 
रायसिह ( पहिले ) के समय में सीरोडी-सणवाडे में काम आया. ह 
इसने जालोर के गजनी खान की तहत में जाने बाद चारण राएमल को गांगावास 
में भूमि दान दिया. उस विषय में कवि ने कहा है कि-- 
** समत सोलो सरस बरस, तेसठो मेजवातम; माहा महीनों रत हेम, शुक्ल पक्ष तथ सातम- ” 
४ परातल राव पसाण, वबले गजनीखान विहारी; गांगां वास दियाम, .अरठ पंदरे एक सारी- ”? 
“/ पनरे हजार विधां पुथवी, थीर दे बारट थपीयो; तोरण घोडो ने त्याग, रायमल ने-तद अतो डोडगरे अपीयो- ” 
नं. ५ पचा को “ चाणोद ” पट्ठे की जागीर मिली थी, मगर बाद में वि. सं. १६३४ 
सें ' अगवरी ' का पट्टा सिक्का. जिसमें से 'गुडा', 'कुवालछा', 'सरलो', की जागीरें अछूग 
हुई. जिसका वंशबक्ष इस प्रकरण सें नं. २ पर दिया गया है. 
ने, १९५ दवोदास वि. से. १६८१ से गुजर गया. 


३ पुशुतनामसा “ सादष्ठी ? के बालोतर 


नं, ५ नारायणलिंह को ' मांदडी ” मिला. नारायणर्सिह से क्रमशः ने. २ जयसिह, 
ने, ३ सृूपतसिह, नं. ७ उदर्सिह हुए. उद्सिह को ओलछाद में पीछे से नाओछादी होनेसे 


उसका साई नं, £ मेससिह से ऋमशः नं. ७ नाथुसिह, नं. ४ मोकसिंह, नं. ७ पृथ्वीराज 
ने. ८ इन्द्रलिंह, सं. ९ देवीसिंह व नं. १० किशनसिंह हुए. किशनसिह मादडी की भोम 
का मोजुदा पाठवी है ह ह 


४ पुदतवासा ! सोरू ” के बालोतर. 


नें. ६ शिवसिह को वि. सं, १६८९ में “ मोरू ” गांव मिलता, शिवसिह से क्रमशः नं. 
४ रामसिंह, ने. ३ मानसिंह, व उसका भाई नं. है भाखरसिह हुए. 

ने. ३ मानसिह की ओछाद में ऋमशः नं. ४ हरिदास, नं. ५ साहेबखान, नं. & 
अणंदलिह, नं. ७ आयदान हुए. आयदान नाओलाद गुजर गये, नं. ४ हरिदास के दूसरा 
पुत्र सूरताण की ओलाद में क्रमशः शिवदानसिंह, नारायणदास, पनेसिंह, व छखसिंह हुए. 

नं. ३ सानसिह के दूसरा पुत्र भाखरसिंह से ऋमशः नं. ४ हीरलिंह, नं. ५ कवरसिंह 
से. ६ गलूसिंह, नं. ७ घुलसिंह, नं. ८ अभयसिंह हुए. अभयसिंह नाओलाद होनेसे उसका 
भाइ ने. ९ प्रेमलिह गोद आये, प्रेमलिंह के बाद नं,१० प्रतापसिंह हुए. प्रतापलिह 'सोरू/ 
की भाप्त पर सोजूदां पाटवी है. 

५ पुष्तनामा भेसवाड़ा के बालोतर, 


25% गति त््ड ८ न 2.2. ५ २६ 
नं. ६ दरूसिह को 'भंसवाडा! मिलता, दलूसिंह से क्रमशः ने, २ गोपालसिंह, ने. ३ 
हेमराज, नं. ४ भगवानसिंह, नं. ५ अखेसिंह, व ने. ६ जोरसिंह हुए. जोरसिंह नाओलाद 


बालोतर चौहान ( डोडीयाली ६. जोधपुर ) [ २२९ ] 


20 पक कप 


होनेसे उसके काका ओपसिह का पुत्र नं. ७ पोमलिंह वि. सं, १८७६ में मोद आया 
' उससे क्रमशः नं. ८ गेनासह हुआ सगर उसके वंश में नाओछादी होनेले उसका भाई 
सूरतासह- का पुत्र नं. ९ खुमसिंह व उसके बाद नं, १० जामतसिंह हुए. जांसतर्सिह 
भेसवाड़े की जागीर का सोजुदा पाटवी हे 
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नें. १३ सबलसिह ने वि. सं. १६८१ में बडुआ को सीख दी. इसने जोधपुर के 
राजा को सहायतो करने से जोधपुर महाराज ने बहुत सनन्‍्मान किया था. उस विषय सें 
कवि देवल नरसिह ने कहा है कि-- 
& सविआ अब रा बदलो मत, छानो सोवनगर घर सोम; मान अग्गे वालोत महावरू, कट लंगा धणी रे काम. ? 
“& पाले कुरम आहाडा पाले, जावो मत माहा जोर करां।. €.  #€. #&# #£# ४ #£ ४”? 
४ पाछत कटक दुआयो सादूलछ, वोहों गोला अण छूटा बाण; रुक वक रहीओ कने राजा, साचे चित्त म्‌रो चहुआण.” 
“ अते मान जोधपुर आया, सह भड हुआ घण सांव। मान नवाज घरे मेलीया, सहत कटां मोती सरपाव, ? 

रे रासलिंह और ने. ५ अखेराज को 'आलावा' पट्टे की जागीर मिली, छेकिन 

रामसिंह का पुत्र सूरजमल के बेटे ज़गतसिह व मोहनासेह नाओलाद गुजरने से उनकी 
जागीर ने. > अखेराज की ओलाद वालों के तरफ शामिल हो गईं, ओर अखेराज के दो 
पुत्रों में इस जागीर में दो पांतो होकर जागोर तकसीम हुईं 


१२ दयालदास ने दयारूपुरा गांव बसाया, यह नाओलाद गुजर गया, जिससे 
इसकी जागीर डोडीयालो पट्टे के शामिल होगइ. 


: मं, १४ प्रतापसिंह डोडीयाली पट्टे का पाटवी हुआ. इसके भाई ने. ५ करणासिह को 
संदरोया की जागीर मिलो, उसके दो पुत्र नं. ; गजेसिह व ने. « वजेसिह से 
सेंदरीया मे दो पाटवी पांती हुई. 

६ पृश्तनासा सेद्रियाके बालोतर पां. ने. १ 


रणसिंह का बडा पृत्र नें. > गजेसिह सेंदरीया में पांतों नं. १ के पाटवी 
हुआ, उससे क्रमशः नं. २ रणछोड, नं. ३ गरुमानासह, ने. ४ चेनसिंह, ने, ५ भृपतासह, 
न॑. ६ एथ्वीराज, नं. ७ शिवनाथलिह नं. < सबलासह व नं. ९ लांगासेह हुए. सांगसिह 
मोजूदा एाटवो हे. 
७ पुश्तनामा संद्रियाके बालोतर पांती नं. २ 


सेंदरीया की दसरी पांती में नं. ५ करणसिंह का दसरा पुत्र नं. ८ वजेसिंह पाठवी 
हुआ, उससे क्रमशः नं. २ शिवदानसिंह ने, ३ अनोपसिह, नं. ४ फतेसिह, नं. ५ शयामसिह 
ने. ६ हीम्मतसिह, नं. ७ सरदारसिह, ने. ८ हीरसिंह व नं. ९ वसनन्‍्तसिह हुए. वसनन्‍्तर्सिह 
सेंदरीया की दूसरी पांती का मौजूदा पाटवी हे 
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[ २३० ] चौहान कुछ कल्पदुम. 
< पृश्तनामा वेदाणाके बालोतर 


, ** वाघसिंह को वि. सं. १७४० में 'कुवाला” को जागीर मिंलथी मगंर बाद में वह 
छूट जानेसे “ वेदाणा ! की जागीरं मिलो. वाघसिह से ऋमशः नं. २ दोलतसिंह, नं. 
अमरसिंह, नं. ४ बहादुरासिंह हुआ, जो डोडीयांलो में काम आया उसके बाद नं. ५ 
र्नसिंह, नें. ६ अदरसिंह, नं. ७ भभृतासिेंह हुए. भ्रभूतसिंह नाओलाद होनेसे उसके 
भाई सरदारातिंह के.पुत्र ने. < लक्ष्मणलिंह गोद आया जो वेदाणा जागीर के मौजूदा 
पाटवी है, उसको प्रेमसिंह नामक एक पुत्र हे. 


९ पुशतनासा आलावा के बालोतर पां. नं, ९ 


प्रेमेसिह आलवा को पांती नं. १ के पाटवी हुआ उससे ऋमशः २ साहेबखान 
लं, ३ प्रयागदास, ने. ४ नाथुसिंह, ने. ५ बिहारीदास हुए. बिहारीदास के चार पृत्र 
(१ वनेसिंह, २ दानसिंह, ३ पृथ्वीराज, 8 धनसिंह ) थे जो नाओलाद गुजर जानेसे, 
उसने अपने भाई पनेसिह का पुत्र ने. ६ पहाडालेंह को गोद लिया, पहाडालिंह का पुत्र 
ने, ७ भृतसिंह नाओलछाद ग्रुजर जानेसे' दूसरा पुत्र नं. ह माधुसिह के पुत्र नं. < आयदान, 
भरूतसिह्ठ के गोद गया. जिसके पुत्र नं. ९ सूलसिह व - झुलाबसिंह है, जिसमें 
सूलसिंह आलावा में पांती नें. १ का मौजूदा पाटवी है. 


१० पृष्तनामा आलावा के पांती ने. २ के बालोतर. 


ने, + नारखान आलावा एांंती ने. २ के पादवी हुआ उससे ऋमशः नं, २ हरनाथ 
हुआ जिसने वि. से, १८२२ में * मादडी ” व रियावाव ' की ओर जागीर हासिल को. 
हरनाथ से क्रमशः नं. ३ सवाइंसिंह, नं. ४ नाथुसिंह, नं. ५ तेजसिह हुए. तेजसिंह 
नाओलाद होनेसे, रियावाव के वालोतर दोलतसिह कानासिंहांत का पुत्र नं. ६ पहाडसिंह 
गोद आया, उसका पुत्र नं. ७ संतीदान हुआ, लेकिन वह नाओलाद गुजरनेलसे सतोदान 
के भाई चसनसिह का पुत्र नं. < सोपारूसिंह गोद आया, जिसका पुत्र नं. ९ दलूपतसिंह 
आलावा की दूसरी पांती का मोजूदा पाटवी है. 


११ पुश्तनामा रियावाव के बालोतर.- 


आलावा पांतो नं. २ में नं. २ हरनाथ के दूसरा पुत्र नं. १ भीमरसिंह को रियावाव 
को जागीर मिली, उससे ऋमशः रियावाव में ने. २ कानसिंह, नं. ३ शेरसिह, ने. ४ 
अमरसिह हुए. अमरसिंह नाओलाद होनेसे नं. ५ अबसिह गोद' आया, उसके बाद 
ने. ६ वेरीसाल व नं. ७ कीशोरसिंह हुए. कोशोरसिंह रियावाव का मौजूदा पाटवी हे, 
जिसके दो पुत्र हे जिसमें मेघर्सिह बडा है 


बालोतर चोहान ( डोडीयाली ई. जोधपुर ). [ २३१ ] 
१२ पुश्तनामा पावदा के बालोतर 
ने. « रत्नसिह को ' पावटा ! को जागीर मिली उससे क्रमशः नें. २ ओपसिंह, 
ने. ३ लालसिंह नं. ४ खुसालूसिह, नं. ५ प्रतापसिंह, नं. ६ अजीतासिंह, नं. ७ बहादुरसिंह, 
व ने. ८ बरदसिह हुए, बरद्सिह नाओछाद ग्रुजरजानेसे उसको छोटाभाई नं. ९ 
शिवनाथसिंह गोंद आया जो पावटा की जागौर का मोजूदा पाटवी है, जिसके दो पुत्र 
है जिसमें बडो पीरसिंह है. 
नोट-पावटा की जागीर में नं. ३ छालसिंह का दूसरा पुत्र रामसिंह वि. से, १८८२ 
में जोधपुर रियासत के तरफसे सिरोही पर फौज आईं उसमें शरीक था. ( परवाना 
जोधपुर महाराजा मानसिह वि. सं. १८८२ फागण वदि ३) 
ने, १५ हरिसिह डोडीयाली के पाटवी हुआ, इसके भाई ने. £ इख्वरदास को 
* समालीया ” की जागीर मिली ओर नं. ५" इयामसिह व नं. 5 सून्दरसिंह इन दोनों 
को “ मालपुरा ' गांव मिला, जिससे इन दोनों की मालपुरा गांव में दो अछूुग २ पांती 
हुईं, लेकिन इ्यामसिह की ओलराद न रहने के कारण उसकी पांती डोडीयाली ठीकाने 
के शामिल हो गई, जो बाद में नं. 5 खुसारूसिंह को डोडीयाली ठीकाने से दी गई. 
१३ पुश्तनामा सालपुरा के पांती ने. २ के बालोतर, 


मालपुरा की दूसरी पांती ने, ६ सुन्दरसिह के तरफ रही, उससे क्रमशः नं. २ 
इयामसिह नं. ई देदीसिह, नं. ४ दलसिंह, नं. ५ शादऊूसिह, नें. ६ भीमसिंह व नं. 
भूरसिह हुए. भूरसिह मालपुरा जाग्रीर की दूसरी पांती के मोजूदा पाटवी 

ने. १६ रूपसिह डोडीयाली के पाटवी हुआ, उसके बाद इसका पुत्र नं. १७ खुसाल- 
सिंह पाट बैठा मगर वह नाओलाद ग्रजरनेसे दूसरा पुत्र ने. १८ चतरसिंह पाट आया, 
लेकिन वह भी नाओलाद गुजर गया जिससे तीसरा पुत्र नं. १९ मानसिंह गोद आया. 

१४ पुश्तनामा पसाणवा के वालोतर | 
जुजारसिंह को “ पसाणवा ' को जागीर मिली. उसके बाद ने, २ अभयराम 
हुआ लेकिन वह लडाईं में काम आनेसे उसका भाई नं. ह- जोरावरसिह पाटवी हुआ, 
उससे क्रमशः नं. ३ मेघसिह, नं. ४ केसरीसिह, नं. ५ गरुलावसिंह, नें. ६ चमनसिह, ने. ७ 
करणसिंह व नं. ८ मोतीसिह हुए. मोतीसिह पसाणवा के मोजूदा पाटवी हे. 
नोट-पसाणवा में नं. 7 जोरावरसिह का छोटा पुत्र भूपतर्सिह जोधपुर की फोज 
सिरोही पर आईं उसमें शरीक था, जो लडाई में वहांही मारा गया. 
१५ पुश्तनासा सगालिया पां. नं, २ के बालोतर 

ने. < भावसिंह सगालीया की जागीर की पांती नं. १ के पाटवी हुआ लेकिन उसकी 

ओलाद में पीछेसे नाओछादी हो गईं ओर दूसरी पांती के पाठटवी नं. 5 मोखसिह से 


ई् 
क्रमशः नं. २ हींन्‍्दुसिह, ने. ३ दुर्जनसिंह, व नं. ४ फतेसिह हुए. फतेसिह नाओलछाद 


[ २३१-अ ] - “.. चौहान कुल कल्पदुंम, 


गुजरनेसे दर्जनसिंह का भाईं धनसिंह का पुत्र बदर्सिह का पोता कीरतसिंह मेघसिहोत, 
फर्तेसिंह के गोद आया जो सगालीया में मौजूदा पाटवी है, जिसके एक पुत्र छालसिंह नामक है 

नं. २० जगतसिंह डोडीयाली के पाटवी हुआ, लेकिन वह नाओलछाद गुजरनेसे डसका 
भाई ने. २९ छखघीर गोद आया. 

ने. २२ वेरीसाल डोडीयाछी के पाटवी हुआ जो “ पसाणवा ” गांव के पडवे में 
जोधपुर रियासत के तरफ से चूक हुआ उसमें सारा गया. 

ने. २३ सरदारसिह डोडीयाली के पाटवी हुआ, इसके भाई नं. ५ खुसारूसिह को 
सालपुरा की पांती नें. १ दी गई जिसकी ओलाद वालों के नाम इसो पुइ्तनामा में 
( डोडीयाली में ) अंकित है 

नं, २४ शेरसिंह डोडीयाली के पाटवी हुआ, इसके बाद इसका पुत्र नं. २५ किशोर- 
सिंह पाट बेठा, छेकिन वह नाओछाद गुजर जानेसे, नं. ५ खुसालसिंह का पोता न॑. २६ 
जुजारसिंह गोद आया, जो डोडीयाली ठिकाने के मौजुदा रावजी है ' 

२ वंशचृुक्ष अगवरी के बालोतर रिघासत जोधपुर 
१ ५ ( देखो डोडीयाली के वालोतर वंशवृक्ष में नं. ह चारा ) अगयरी का पट्टा मिला. 
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१३ वजेसिंद . 
£ मौजूदा पाटली ) 


वालोतर चोहान ( डोडीयाली ईं. जोधपुर ). [ शश्शनव ] 
नोट-अगवरी पढट्टे की जागीर के मौजुदा पाटवी वजेसिह है. 


१ पुष्तनामा छुवाला के बालोतर. 


नं. ह नारखान को कुवाला की जागौर मिलती, . जिसको ओछाद में क्रमशः नं. २ 
छत्रसाल, ने. ३ इंगरसिह, नं. ४ ओपसिह, नं. ५ वजेसिह, नं. ६ तेजसिंह, नं. ७ 
अनाडसिंह, नं. ८ सालमलिंह व नं. ९ लक्ष्मणसिंह हुए. लक्ष्मणर्सिह कुवाला के मौजुदा 
पाटवी है, जिसके किशोरखिंह नामक एक पुत्र है. 


२ पुश्तनामा ग्रुडा के बालोतर- 


नं.  भीससिंह को “गरुड़ा ! की जागीर मिली उससे ऋमशः नं. ३ राघोवास, नं. ३ 
समरथर्सिह ने, ४ मेघराज हुए. मेघराज नाओलाद होनेसे उसका साई नं. ५ अणंदससिह 
गोद आया लेकिन वह जी नाओलाद होनेसे उससे छोटा भाई ने. ६ सूरताणसिंह पाट 
बैठा, इसके बाद यह लोग गरुडा में “' भोमिये ”' कहलाये, सूरताणसिह से ऋमश नं. ७ 
सवाइंसिह, ने. ८ शेरसिंह, ने, ९ उमसिंह, नं, १० अखसिंह, ने. ११ भृतरसिह, नं. १२ 
चर $ः ९७ [३ मु ०] 
मेघर्सिह व नं. १३ हीरसिंह हुए. हीरसिंह गुडा में मोजुदा पाटवी हे. 


३ पुश्तनामा सरली पांती न. २ के बालोतर 


ने, 3 अजुनसिह को सरली को जागीर सिली, उससे क्रमश नं. ८ नाथुसिंह, नं. 
खेमसिंह, नें, ४७ वीरभाण, ने. ५ रामसिंह, नं. ६ शिवसिंह, नं. ७ भोमसिंह व नं. 
कल्याणसिंह हुए. कल्याणसिंह सरली पांती नं. २ के मोजूदा पाटवी है 





प्रकरण २३ वा. 


चीवाक्त चोहान- 


जालोर के राव माणीजी उर्फ मानासेंह के पुत्र चोबा के नाम से * चीबा उर्फ 
चीवावत चौहान” कहलाये गये. राणी मगा की वही में लिखा है कि, चोबा, माणोजी के 
पुन्न माला का पुत्र होता है, परन्तु अन्य श्रमाणों से व बहुआ को पुस्तक से पाया गया 
है कि, चीवा, राव साणीजी का पुत्र था. चीबावतों की जागीरें इस समय रियासत 
सिरोही में जामठा, नागाणो, रेवदर, दुआ आदि गांवों में व पाूणपुर स्थासत में 
कपासिया, पांथावाडा, आकोली, आरकी, पहुवाड आदि गांवों में हे. पालणपुर की 
मातहती में जो जागीरें हैं वह सिरोही में थो, लेकिन पीछे से सरहद के फेसले के समय 
पालणपुर के नीचे चली गई. 





१ चंशबृक्ष चीबावत चोहान- 
१ चीया ( देवटा घोदान रान्कुल पैशदुक्ष मे ने. ह षाला ने. १ मद्धाराव मानसिंद उर्फ माणीजी का कुमार. ) 


२ सप्रामसिह 





| ऋाएणीाआनाा ु | 
8 रामसिंद संरतागलि सेन्नसिंद | द 
24 हर 





४ भीमसिंद 
जी फसिंद 
6५, साॉफरसिए दा 
। ९ 
| 
६ क्षगतर्सिद सामन्तसिंद 
३4 
७ शोभं 
लि 5 लय कक लक जज 
< घेलसिंद पेनसिंद धोरसिंद ८ रायधर ( फाम आया थि. सं, १४९५ ) 
न्‍् रे र् 
कि: काल 
९ टीला जझसचन्त  ज्ोदर्सिह 
| । रे 
| | 
३१० भारमल सांगा 
लि रथ 
किक आज ७४४४ ४2४ ऋऋउज|च?)। न | 
श्र खेमराज ११ खेतालिद ११ इसंशाओ अगतसिंद ११ कहानसिंदह 
| किला (भारजा स खासरवाढा ) *  »« ५ डे 2 
| 
१२ सेडरसिह १५ जेतलिंह श्श्क १२ जाता अरब 
अड .. < < (रेवदर वपांथायाडा) ५ ४ > 
१३ दूलेन्सिह अपर लि 


(देखो पुृष्ट २३३ पर) 2 











चीबावत चोहान. ( १३३ | 
१३ 00 ( चल्तू वशवृक्ष चीबाबत चौहान, ) 

॥ 225 | 
१४ अप १ दुदा ( आकोलो ईं. पालणपुर ) 

के तक 8 हे है 

हाथीसिंद १७ सानसिंदद 
| 
। झ + किलर 
| 
१६ चतरसिह ( जामठा ) रावतसिह १६ केशरोलिंद पबसिद्द १८६ नाडसिंह ( नांगाणी ) 
+ ( कपासिया ई. पालणपुर ) आर 


५५ शव क््हि्‌ ख़्ः 
डफ्युत्त अबीव ह कए फॉछक् इकतहएस्, 
नं. ९ चीबाजी जालोर में था, उसके पीछे * चोबावत चौहान ' कहलाये गये. 


ने, ९ सम्रामसिंह को महाराव छूंभा ने, आबु कब्जे में आने वाद वि. से, १३६५ हे 
कोरदा पट्टे को जागोर, ४२ गांवों के साथ दी. इसको राणी सिसोदणीजी अखेकुंवर 
कोरटा में सती हुई. 


ने, ३ राजसिंह कोरटा में काम आया. इसका पुत्र न॑. ४ भोससिह को २७ गांवों के 
साथ कोटडा की जागीर ओर मिली, 


ने. ८ बेलसिंह को खूरताणपुरा गांव मिछा, ओर उसका भाई ने. ६रायघर, महाराव 
सहसमल के साथ, मेवाड के राणा कुंभा का शुद्ध हुआ तब वि, से, १४९५ में काम आया. 
( बडुआं की पुस्तक में लिखा है कि, यह लडाई सारणेश्वरजी में हुई थी. ) 


ने. ११ खेमराज, रखावत कला की पक्ष में था, जब कि लखावत कला ने सिरोही 
का कब्जा किया, तब यह उसका मुसाहिब हुआ, राव कला ने इसको बुआडा, कालूंद्री 
आदि गांवों की जागोर दी थो. यह राव करा की सहायता में जब कि महाराव 
सूरताणसिंह ने चढाईं को, तब कालंद्री में अपने पुत्र नं. < पाता सहित काम आया, 
(इसका ज्यादह अहवाछ विभाग पहिला के प्रकरण र८वां सें आ घूका है.) इसकी जागीर 
महाराव सूरताणसिंह ने इंगरावत सामन्तसिह को दे दी. खेमराज का देहान्त खुद्ध में 
हुआ, उस विषय में कवि आसोआ दला ने कहा है कि-- 


८ ब्ीडरी असत विजो थोथीयो, वांसे वाजे हांक थई विकराल, चालां वालणहार न चूको, खत्रवट खाग वाहो खेमाल. ” 
४“ एकर भख उपर आयो, सोह आवगो डंगरा साथ; पिंदे न गणे नर मोढाणा, भारमछोत सरसत्रा रात- ? 


नं. ५ खेतलिंह के तरफ बुआडा की जागोर थो वह छूट जाने से, डढसको ओछाद 
वाले नुन गांव सें जा रहे, जो पीछे से नाओलाद हुए. कितनेक चीबावत भारजे में 
व खाखरवाडा में आबांद हुए, जहांपर राजपूत दावे उनकी ओलछाद विद्यमान है, जिनका 
वंशबइक्ष इस प्रकरण में दिया गया हे. 


[ २३४ ] चोहान कुछ कछ्पद्रम, 


“* हरराज के तरफ वागरा व सातुला गांव था, और नं. 5 कहानसिह के तरफ 
सूरताणपुरा था, लेकिन वे दोनों नाओलाद ग्रुजर गये 
ने. ११ मेहरसिंह ने अपने नाम से “ भेर ” गांव बसायां. इसने महाराव सूरताणसिह 
की सेवा अच्छी बजाने से, महाराव ने वि. सं. १६४१ में कपासिया पट्टे की जागीर बारह 
गांवों से इनायत की. 
नं, | जेतसिह, जोधपुर के राठौर राजा उदयसिंह ने, नितोडा में इंगरावत 
सामन्तासिंह आदि को घूक कराया जिसमें यह भो मारा गया. चोबावत जेतसिह के 
चूक के विषय सें कविने कहा है कि-- 
४ मोम हर तिलक सींचतो सा बल करतो खग दीती कर; रिण रोहोयो घणं राठोडे चीवो एकल बाढ़ बर, ”? 
४ भोज छंडा खरठके भालछा, पडे न पिड देतों पसर; एकल जेत सलख आहेडी सकेत पाड़े भढ सिहर, ”? 
* उपाडीये तुठ आध्तर जण जण पुगो जूबों जूबो, खीवर हाकलीयो खिमावत होकर जाड विद्या हुवो. * 
ने. ८ क्मसिंह उफ चीवा करमसो बहादुर राजपूत हुआ. इसने महाराव सूरताणसिंह 
को सेवा करके, “ पांथावाडा ? परगने की जागीर हासिल को, जिसका पुश्तनामा इस 
प्रकरण में दिया गया हे 
* ह ढुवा को. ' आकोलोी ? पट्टे की जागीर मिली. दुदा उदार राजपूत था. इसके 
विषय सें प्रख्यात कवि आढा दुरशा ने कहा है कि-- 
४ इन्द्र ज्यु हं, वड़ दान उल्नलो, झुलरां कबां झाझ्ां अछो; चीवो सु रंगे भोप अचछो, देवों थांमे दूगन सह्रो.' 
पारतवे सारखे पात्र परखु, दोहे गीत कवित्ते देखुं; सोश्र कछोदर आप सु पेखुं, राजड राव तणों घर देखुं. ” 
'. काटे मोटे क्रीत कहाणी, वा जद वापरीया कब वाणी; पाटे अरबुद चाढण पाणी, मोटे माँडे श्रुज् पहाराणों, ? 
आपण दान कवि उद्यछ्ां, गोत गवारण राखण गलां; खाग त्याग राव खतल्ां, भोप सदा श्रुज भार हमहां. ” 
दुदा की ओछाद के चीबावत, पालणपुर रियासत के आकोली पढे में है, जिसके 
पाटवी का वंशबृक्ष इस प्रकरण में दिया गया हे. 
नं. १५ मानसिह के पुत्रों में नं. १६ चतरसिंह को “ जामठा ? की जागीर, वि. सं. 
१७६० में सिरोही रियासत से मिली, जिसका वंशबक्ष इस प्रकरण में दिया गया हे. 
नं. ( केशरीसिह के तरफ कपासिया पट्टे की जागोर रही, जिसके पाटवी का वंशबक्ष 
इस प्रकरण में अंकित किया हे. 
नं. £ नाडसिंह को “ नागाणी ? गांव की जागीर मिली, जिसका वंशब॒क्ष इस 
प्रकरण सें अकित किया है. 
नोट---चोबावत चोहान सिरोही रियासत में नामों राजपूत थे, ओर उनके तरफ 
बडी २ जागौरें थी. चीवा खेमराज ने, डंंगरावत देवडों के साथ खटपट होने के कारण, 
राव कला का पक्ष ग्रहण किया, जिससे वह जागोरें चली गई, लेकिन बाद में चीवा 
कमसिह आदि चोवावतों ने, सिरोही रियासत की अच्छी सेवा करने से, वे घुनः- बडी 


न 


६ 


हा ष 
रत 


चीबावत चौहान. [ २३५ ] 


जागीरें पाने पाये, मगर उनको जागोरें पाछणपुर रियासत की सीमा पर होने से, महाराव 
उदयभाण के समय में जब कि छखावत देवडे बदल गये, और पालुणपुर के दोवान को 
मातहती में जाकर, अपनी जागोर में से आधा हिस्सा लिख दिया, तब वि.सं, १८७४ में 
चोवावत भी उनके साथ शरीक होकर, पालणपुर की मातहतो में गये. वि. से. १८८० में 
जब कि लखावतों के गाव, सिरोही रियासत को अंग्रेज सरकार ने वापस किये, तब 
चीबावतों की जागौर के गांवों को वापस नहीं करते, पालणपुर के +तरफ रखे गये, जिनमें 
से जामठा, मेर, रबदर आदि गांव तबादला में सिरोहो में वापल आये, और कपासिया 
पट्टा, आकोलो पट्टा व पांथावाडा परगना आदि बडी बडी जागीर के पढ्ढे पाछूणपुर 
रियासत के तरफ रहे 

वर्तभान समय में चीवावतों के तरफ सिरोहो रियासत सें १ जामठा, २ नागाणो, 
३ रेवदर, ४ ठुआ इस मुआकिक जागौीरें है, ओर पाऊुणपुर रियासत में १ पांथावाडा, 
२कवपापिया, ३आकोछी, ४ आरको, ५ पहुवाड आदि पढ्ढों को जागोरें हे, जिनमें से आको छो, 
कपासिया व पांथावाडा के पाटवीओं के वंशव॒क्ष इस प्रकरण सें दिये गये है, आरको व 
पहुवाड की सम्पूर्ण वंशावछो प्राप्त न हुई है, लेकिन सालूम हुआ है कि आरको गांव में 
चीबावत उम्मेद्सिह देवीसिंहोत व दोलतसिह सानसिंहोत यह दोनों पाटवी जागीरदार हे, 
और पहुवाड में चीबावत जेठमल हिन्दुसिहोत व मगसिंह खेमराजोत यह दोनों पाटवी है. 


१ चतरसिह ( उंशवृक्ष नें. १ के चीवावत चौहान भें नं. १६ वाला ) 


| | 
२ सूज्ञाणसिंह २ का बडे 
भर व्‌ 





| 


| | र | न 
वाघर्सिद सरदारसिंह अनोपसिंह ३ पक 
रथ हा हर 





| | | सिंह | 

४ चीरमदेव लांकूसिदद अख ४ गलसिंह. वाघसिंद्द 
९ र् 
«५ झोरसिद्द ( काम आया भटाणे जि. से. १८७३ ) 
| सिंह | ह | 

६ भ्रूत ६ उमसिंदद ६ जामतसिंह लालसिद्द 

भर थ्‌ 93 | ८ 

| | व 
७ सालमसिह ७ चमनसिंद ज्ञुहदार 


( मौजूदा पाटवी ) 

+ कहा जाता है कि जब कि पालणपुर ओर प्तिरोही रियाप्तत की प्तीपा 7 कहा जाता है कि जब कि पाढणप्रर और पिरोही रियाप्तत की प्तीमा की तकरार चली तत्र अंग्रेन सरकार ने जाम 
बिछा कर कहा कि, जो जो सरदार निम्त २ रियाप्तत में हो वह उप रियाप्तत की जाजम पर जेंठे, उप्त वक्त चीवरावन बदल कर 
पालणपुर की जाजम पर जा बैठे, मिप्तसे उनकी कुछ जागीर पाल्णपुर के तरफ रखी गईं. इम तरह होने से नामठा, रेबदग, मेर, 
आदि गांवों की हृदबंदी प्तिरोही रियाध्रत के अदजीच टापु के नांई कायम होकर नेश्वम बंदी की गईं, बाद में ऐसे बीचमें आये हुए 
गांवों का तबादछा किया गया, निम्तयें तिया जडीया का पद्धा,पालणपुर को दिया ओर बीच में आये हुए गांव प्तिरोही *याप्तत में आये, 


[ २३१६ ] चौहान कुल कत्पहुम. 


सोट---नं. ७ साल्मसिह जामठा की जागीर का पाटवी है. इसके पास जामठा 
$ २ ५ अर 00. ज| बा, 
गांव के सिवाय कोटरा व देरली नास के खेडे है, उनमें राजहक छहआनी व जामठा में 


१ नाठसिंह ( पंशावुक्ष ने. १ के चीबाबत चौद्दानों मे नं: न बाल्ला ) 




















रा असल ३2 
२ गुमानसिद्द रे सरसिह जयसिहद डरनाथ 
>प 7 
; | श या 
३ सरदारभसिद्द ३ दोरूत्सिह ३ पहाडसिंदर हे रामचंद ( पांती नं. २ ) 
| ५ जे हे 
५ | | | 
४ पाता ज्ञगसिंद ४ मादर्सिदहद मेघराज्ञ ४ रूपसिदद ४ भीमसिंह 
| भर ओ। ८ श | डे । 
आए पा 0 8 8 पर बह स्‍ 'फंिजआ 
« ज्ञालमसिद्द « केश रीसिंद प्रेमासद « गोमसिंद ५ नाथुसिंह ५ धीरसिह 
द्‌ कि श्‌ डे घर 
० ५४ सिह. ् | रे: ०] | हि गैखेसिद ७ 
तेजलसिंह ६ नच्छसिद्द तख्तसिंद्ध ६ छाखसिंद बद द्भ्ं 
द्रट्‌ हा | ञ छ्ु श्र दर 
'सिए कक पर लक, अल कीए करतक आए थक 
७ जुवानसिद ७ अजीतर्सिद्ध ७ सयमल ७ धुलसिद्द ६ भारतसिद समरथसिंह पीथसिंद शादेलसिंद 
फू पु दृ है! न 


र् १ श्र 








हि [7 | | | ] सिंह सं 
६ जेतसिद् ६ कहूसिह्द.. सप्रामसिंद ६ मूतसिदद ७ देवसिंद है वदर्सिह थानसिद्द 
ञ छ 4 





२८ हि | 
858 का ह 
७ अचघत्टसिंह ७ मोकसिह लालहूसिंद ७ मेघसिंह अखसिध्द 
च्‌ | 5-2] भर 


लि 





ज् 
कक काम मययर | 
८ गजेसिह ८ अदरसिह ८ मादसिंह ८ ना 
( मो, पा. ) ढ 0. 


नो2--इस पांती का पाटवी चीबावत गजेसिंह नं. ८ वाला है, और राजहक की 


४ वंडावृक्ष नागाणी परगने पासेरा के चीबावत पांती ने. .२ 
२ रामर्चद ( च्रंशवृक्ष नं. ३ नोगाणी के चीबाचत में ने. 5 चाला ). 


| 


किल्लत >ज क्‍ञ जनता ++++++ 

















। | (7४ | | सिंह 
२ श्रीरमदेव गोवर्सिह २ हीन्दुर्सिह २ लाडसिंद्द मानसिह , २ अमर 
है हु श्र हू ञ : व 
2 बज हित हा | | १ ििििलल: 
३ शेरसिद ३ रत्नसिंदह ३ हेमसिंद ३ गेनसिंह $हीरसिंड ३ हटेसिंह 
| द्ू | श है शर्।] प्‌ | 
4 अमर | | | | | | ! 
। तह देमसिंह ष उमेदसिद्द षट रघसिद ४ ओेटसिंह ४ जञामतर्सिह जनालमसिंद ४वजेसिंह प्रेमसिद जोरसिंह 
८ आजिल के किलर छ | >् ड़ रु >् 
४ आल, ] 5५ | | 
८, 5 कर 2 मोहयतलिंद ४ जुठसिंद ४ लधमणर्सिद घूछसिंद भवानसिंद « घोकलसिंद सूरताण 
| रू रद हि रू 
र्फाः आम . लक [ कुक | | 
घ गा ६ कक सोनसिद ६ चेनसिंद «५ राजसिंद . *'.: ६ खुमाणसिह «५ शिवर्सिह 
भर हद 2 हि व 
| कद हम 
७ फ्तहासिह खुलालसिंद रासखिडह फतदर्सिद ६ अनाडसिंह.._ वाघसिद्द 
( भो, पा. ) रू रू (गोदगया) ४ अर 


पु 


| 40 8 है। 
उमसिदद ६ गोकुलदास दर करणसिह ६ शाक्तर्सिद 
छु 


हे कक सके लक का हक कर हल सहज बन पक के 2 रे जन पं (न «बन बन पक 3 > ४० कक >न ० >+नबर “डे 25 


चीवाबत चोहान- | २३७ ] 


५ वंशवृक्ष कपासिया रियासत पालणपुर के चीबावत पाटवी.- 


च सि ०, + लय ० ५. नस >> >> ७ 

१ कैशरीसिंद ( चीबावबत वंशवुक्ष नं. १ में नं. हि वाला नं. १५ मानसिद्द के पुत्र ) को कपासिया पढने 

को जागीर मिली थी, उसके बांद क्रमशः २ नसिदद, ३ अनवर्सिह, ४ मेघसिंह व « चतरसिंह हुए (चतरसिंह के बाद) 
| 





| 
६ वख्तसिह ६ सरदारसिद्द 
के | 


| | | सिं | | 
७ पृथ्वीराज गुमानसिह ७ समेरसिह ७ अभयसिह हि फतद्दरलिह ७ अखेराज 
८ द्‌ ज्र 


घुलसिंह 


१ दुदा ( चीबावत वंदावक्ष नं. १ में नें, ह् वाला नं. १३ दूजनसाल का पुत्र ) के पुत्र २ कानसिंह को 
आकोली पट्टा मिला था, उससे क्रमषआः ३ पीथसिंह, ४ चतरसिह, ५ नृसिह, ६ अनोपसिह, ७ रघलसिंद, ८ जयसिंदद 
ब९, सं हुए, ( प्रेमलिद्द के बाद ). 





। | | च | सिंह । स्स “रत सि 
सतीदान बद्दादुरसिह १० नवरूसिंह (पाटवी) १० ज्ञोघ १० चमनसिंह रे अचलसिंह 
भ ५८ । डर 





_ दानसिद्ध शिवष्सह & 
७ वंडावृक्ष रेवद्र परगने संढार ( व पांथावाडा ई. पालणपुर ) के चीबावत, 
रू कृमेसिह (चीबावत वंशत॒क्ष नं. १ में नं. न्द बाला ) पांथांवाडा. 
| ' | का | का दि आंत अर 
२ गोविन्ददास २“ देदा हि मत चीरमदेख र्‌ शामलदास (हुआ) ३ हरीदास ३ कृष्णदास 
| मु ३ 6 टी मय 9 
का | | | सिंह ३ | सिंह | | | 
३ हाथीखिंह भगवान ३ सुन्दरखिद्द ३ राघो है राम ३ सिया ३ सुज़ाण हुद्ा 

| 2 । * (पहुचाड ई. पालणपुर) ४ घ ८ 





| प ५ | (क | | सिंह 
४ भाखरखिह जगतसिह रघसिह ४ नाडसिंद जगतसिंह. केशरी 


२ रे 
हे नुसिह मिल | हर 
« रत्नसिह हू नूसिंह मानसिंह & अलुपपसिद्द ( ओ. ग्रां. रेबदर, ) 
| हि | ्ेसि 
मेघसिंह ६ अणंदालि|ह हटेसिह 
2५ भ् 


"| न तल | र | 
अमर अचल अनाडसिंह केैशरीसिंदहद 
रे २ >< >८ // 
७०५ नमक न ननन++-+-+-नसन-सलन---+कन_गनऊ-॒ननााय। तरल नस पसनन >> «२ «हम २९4८-----+-े 





| सिंह | | | [७० | ! 
कस खुसाल ६ प्रायदास ६ तेजलिंहद पृथ्वीराज ६ ज्ञुजारसिह ६ खेंगारसिंह ६ पद्मसिद्द 
अं >.. +* श * 3 (पृ.२३८ पर)” [| (पृ. २३८ पर) 
७ अनाडसिंह.._ रांमसिंह रत्नसिंह 
भर [ 
| कल 2 कक, | | कई | | | वजसिंह ५ [४ 
जामतसिंद लालूसिंह मूलसिंह मानसिंह ८बदर्लिह ६ वजेसिंह ८ ख्येमल भभूतसिह 
ञ्र भर भर ५ (देखो प्रष्ट २३८ पर) रू भर 


+ जब कि महाराव रायतिंह को रुखावत प्रथ्वीरान ने चूक किया, तत्र म्रिप्तोदिया पर्वृतर्सिह, ड्गरावत रामप्िंह, व शाह 


तेजपाल के शामिल रह कर, ने, 5 देदा ने एथ्वीरान को भगाया ओर देश पार का दिया. 
60 





[ २३८ ; चौहान कुछ कल्पदुम, 


८ वरदर्सिद (यक्तू बंशव॒क्ष रेषद्र परगने मंदार के चीबरावत.) 


| 


। | 
श्‌ ४ शक 5 पे 


| | सिंह | न | 
१० दािघनाथर्सिह १० भवानीसिंद हे अचल १० ज्ञुहाारसिह 5 घीरसिंदह 


[ 
[ 


| | 
११ केैदरीसिह ११ धोकलसिंद श् सरदारसिंह 
( मौजूदा पाठयली ) 


_नननणन - >>- “>> ""न"ननननननननननन+-नननननननननननननलल जज जलन नल कि ना जल कक ता है क्‍+ “४5००४ ता 5 न तल कल लि लक न कट नल जन लललन ऋजनन न न 








ने. ६ रखसिंद ( पांयायाडा ) ६ पद्मसिह ( पांथावाड़ा में पांती ) 
ड | __( थ्र रेतदर ) (चल चेशवृश्ष ने. ७) | (चल्तू वंशवश्ष ने. ७) 
७ देवीसिंधद ७ गलालूसिद्द 
यू | श 
पा ॥8 कक, 
८ उमसिद्द ८ जोदसिंद ८ खुमाणसिंद्द ८ मेघसिदद 
झ् | ु | है न 
ह २० ० 8 | कि | हि 
९ छालसिंद नाथुसिंद ९ लाखसिंह हेमलिद ९ सालमसिद्द ९ खुसालसिह 
श्र रद | भ्रट्‌ ष्पू ५ । 





श 2] स् | | | , 
१० गामसिंह १० पदमसिद्द १० मोडलिंह १० ओखसिंद १० पीरसिंद १० वजेराज ले छूलसिद हि अज्ञीतर्लिद्द 
५ ५ छ द्र् छ् बढ | थ 


। लक्ष्मणतिंद दंकम लिए 

नोट--नं. ३ अचुपर्लिह को, सहाराब एथ्वीराज ने रेबदर गांव, सवाणचा राजपूतों से 
छुडवा कर दियाथा, लेकिन पीछे से इसका पोता नं. ७ अनाडसिह व पुत्र नं. ८ पदमसिह 
ने, वि. सं, १८७४ में अपनी जागीर में आधा हिस्सा पाछूणपुर के दीवान को लिख दिया 
था. वर्तमान समय में रेबदर को जागीर का पाटवी नं. ११ केशरीसिंह है, जिससे राजहक ' 
तीसरे हिस्से से बटवारा होकर वसूल होता है. रबदर के पाटवी को वर्तमान समय में 
ताजीम नहीं है, परन्तु पहिले इस ठिकाने का दर्जा अच्छा था. नं. ८ पदमसिंह कौ 
ओलाद वालों का रेवदर की जागोर में हिस्सा नहीं है, उनकी जागीर पालरुणपुर 
रियासत में हे. * 

८ चंशवृक्ष हुआ परगने मगरा के चीबावत- 
१ 82208 ( रेवदर के चंशवृक्ष नं. ७ में नं. ् बाला ) 


॥ | 
र्‌ अप साहेवलान 
हर्ष 


| | | 
ठाकुर सिंद राजसिंह ३ कलूसिड_ अमरसिंह 
र्् श्र । >् 








| [ 
दानसिंह ४ जग गांद्सिह 
पा कद हर 
| 
५ परनेखिह ६ ओ. प्रा. हुआ. ) «५ ज्ञालम 
(दिखी पृष्ठ २३९ पर) हि ५ 


चीजावत चोहान [ २३५ ] 


« पनेसिंह ( चल्दू यंदावृक्ष ठुआ परगने मगरा के चीचावत, ) ओ. यां. दुआ. 











| 





| 
६ नवलसिद ह मानसिंद ६ दोलतसिह 
श 
अल | 
७ रावतर्लिद्द शादूरूसिद्द ७ जीवसिह 
अर गोद गया 
मोड आस ( मोजूदा पाटयी ) 


< शादूलसिह 
रद 


नोट--इस गांव सें पाटवी नं. £ जीवसिह हे. इस जागीर में राजहक आठआनी 
80 पे + 
नकद लगान के कानून सुआफिक सालाना रु. १३९) लेनेका ठहराव नं. ७५१ ता. २७ महे 
सन १९२३ इस्वों से तय हुआ हे 


९ बंशहक्ष चीबावत राजपूत भारजा व खाखरवाडा परगने रोहीडा. ( राजपूत दावे. ) 


१ खेतसिंद ( चीबावत चोहान वंशवृक्ष नं. १ में नं. ११ वाला ) राजपूत दावे भारजा व खाखरबाडा. 
व्‌ 


/किलओ | 
२ हज ( नुन ) रत्नसिंह ( डीडोले गया था ) 
2 
गिल |] हे 
३ आसराज ३ शामरूदास अखेराज्ञ 


व शा न | भार अर 
| | 

४ भाणसिंह.. ४ भाखरसिंह “ (भाई बे छावा भरा भाणों भाखरसिंह, दीन सवारे ४ कद्दानसिद्द 
देखोयो यु चोबा ये बाद)” ४ 


| | | 
« माधोसिंद (नुन. कामआया पीपलथला में) «५ जगतसिंद (भारजा में) « करणसिंद्द _« अगरसेन अजेतर्लिद 








| खाखरचवाडामस | हि 

| 
६ हिम्मतसिंहद ( नुन्त ) ६ गजेसिंद ६ थविद्दारी ६ रामसिद्द 

| । + | लुन 

| 
७ लाडसिंह ७ धरनाथ ७ नूखिंद्ध दलसिह जयसिंद ७घूरसिद ७कलसिंद् केशरीसिंद पीपल 

2, र । अं ». 3 | मेडारए | अर 
| र | | 
८ वीरभाण ८ अमरलिंह.. ८ गुमानसिंद ८ अमरखिंद ८ संग्रामसिंद्द ८ जालमसिद्द ८“वख्तसिंह दींदुर्सिद मालदेव 
| भारजा * श । भारजा | 5, घ ५ 
० ॥ | (सुलता नपुरा) 
प्रेमसिंह देवीसिह अखेराज़ गुलाबसिंह जुधानसिंह दलूसिंह भ्रुद्रलिदद इन्द्रसिद् 
| 4 रथ ३ 


०५ (अ ) बंशहक्ष चल्न चीवावत राजपूत भारजा परगने रोहीडा. राजपूत दावे” 


१ ज़गतसिंद ( नुम ) ( देखो वचंशवृक्ष चीबाबत राजपूत नं. ९ में नं. ब्य घाला ) 


| हि 
२ जीवसिह 








| | रच | | 
३ इयामसिंह लालसिद्द ३ शिवसिंह वीरमदेव 
८ >् च्‌ | | 
| | | 
४ जोरसिंद ( भारजा ) डे 0 ( भारजा ) रत्नसिदद 
रु 
हज न लक] 'पयायलआक अं है | 
धनर्सिह सोनर्सिह वजेसिंह ५« दलूसिंद . उदयसिंदद 
भर अर र (दिखो पृष्ट २४० पर) * 


[ २४० ] चोहान कुल कल्पह्ुम, 
५ दललिंड ( चत्द बंशयुक्ष चीब्रावत राजपूत भारजा परसने रोहीडा, राजपूत दावे: 


हा । थम 
६ खुसालसिंह द हक 
! “ला 0७5 | गन 
शादूलसिद ७ झोरसिद्द ए खुमाणलसिद्द नाम मालूम नह 
५4 रे 
८ कैशरसिंद 


९ ( आ) वंशरक्ष चीवावत राजपूत खाखरवाडा परगने रोहीडा- राजपूत दावे. 


१ करणसिंद ( नुन ) देखो चीबाघबत राजपुत वंशवृक्ष नं. ९ में ने. 5 वाला ) 


॥ ९: 
जगतमिष्ठ ज्ञसराज् लाखसिह 
# ८ 


| 
के सई ( खाखरवाड़ा ) 











| 
३ चबाधपसिद्ठ ( खाखरखाडा ) 
| 


5 








| | है [डे 
8४ अभयसिद्द फैशरीसिंहद. सरदारसिदद सचाईसिंद र्‌ पहाडसिद्द दविमतसिद्द 
६ रेट रे ९ 
पे हा कब जद 9 का को | 
अमरसिंदह ज्ञीवराज ७ गोदडसिंद गलसिद्द «५ चखर्तसिंह 
ह भर दू 
40 र आज बा, ही! व न 
६ वेनसिह भा शोडिकॉलद। उडी, ६ बदसिंह भ्रूतसिंद 
र | | 
गलसिंद ७ भ्रेघसिद्द 


२९ 





प्रकरण २७ वां. 





आअबाकत डफे अबकी चोहान, 


सिरोही देवडा राजकुल वंशबृक्ष में नं. १ राव मानसिह उर्फ माणीजी का पुत्र 
ने. : अबसिंह से अबावत शाखा कहलाई गई. 


१ चंडाव॒क्ष देलद्र परगने स्ांतपुर के अबावत चौहान पांती ने. * 


१ अबर्सिद ( राजकुल सिरोद्दी वंशवुक्ष में ने, ३ बाला ) ग्रुडा इलाके ज्ञाकोर में था. 
| 
२ जगमाल 


३३ बा 


ना सजजसफसअसस उस कक्‍इओ-ी:3-____ ७नननन न न नन"_.नेेव।. न नन_।_-_ ने व ेतततन------त-त-त4.0ऋै “वे 


४ दरपाल ( ज्ञीराघल, मांडवारा व काइंद्रा मिला ) हमीरसिंद 

« केशरीसिंद 

६ प्रतापसिंह 

७ लेतर्सिह्ठ ( इसके द्वाथ से जीरावहू गया ओर देलरूद्र परगने सांतपुर ( निचली भितरोट ) मिला. ) 


८ छझगत्सिदह 


| | 
९ अखेराज्ञ भोलराज ( ओड ) इयामसिह 
२८ 
१० रत्नसिंह 
| | लि | | | 
११ ज्ञोध्सिंद ११ जीघराज (काइंद्ा पां नं. १) ११ भोमसिंद (सदरला) ११ खेतसिंद (मानपुर) ११ मेघराज (काएंद्रा 
अर दे ध ” पांती नं. २) 


| । 
१२ 58 हा दलपतसिंद 
रे 


| लिक | | है | 
साहेबलान सबलसिंह सुजाणसिंह १३ का , (पांती नं. १) १३ गोकुलदास ( पांती नं. २ देलदर ) 


क्र >< र् 
| | 0, | | 
१४ बलूवन्त द १४ राजसिंहद १४ दरदेराम' १४ केशरीसिंह (देखो 
__...|[_. (देखो र४२ पृष्ट पर) ४ पृष्ट २४२ पर) 
| | अंपाललिओ ; 
१५ चीरभाण १५ रायभांण १५ जगतसिंह 
इ >ख: 92०५ प्र | 
» १६ अज्ञवब॒सिद्द पा 
डे न 
| | धसि - | 
सूरसिद लाडसिंह . १५ ना १५ सरताण 
> > (देखो प्ृष्ट २४२ पर) हर 20 


. .१६ छालसिंह ८ 
ड्ः ा 


6 


[ २४८२ ] चौहान कुल क्पदुम« 


१८ नाथुनिंद (चल्दू चेंशायवृक्ष देलदर परगने सांतपुर के अबाषत चौद्दान पांती नं. १). 


.............................................-->नननननाओ धनी चल ४ ७ मन 
॥;॒ 








| । । 
१६ पहाडसिंह गुमानसिंह १६ मालसिद 
हु मर 
का 8 कर 5 लि दि कर, | | 
श्७ ज्ञीपणसिंद १७ शोरसिंद .. रायसिह, १७ आम १७ नारणदास मनेसिह 
हर 





4 न्‍ 
" 22554: २७७८० >> 3० रम>ेह टन ««म पर « करन + कल ककन-पन्‍-_ कक नम मन कक 


। | सह | | | 
दोभूदान चाल १८ प्रेमसिंह जोखसिंह १८ लालसिह देघीसिह १८गुलाबसिह १टजालमसिंद १८अमरसिंह 
श्र 2 ्‌ < 5 | (गोदगया) #» ठइ ४ श्र 





धानसिंह | | बिक यार बा, 
2 ६६ रत्नलिंद १९ पीथर्सिह यदसिंह. १९ अनाड्खसिह . 
कक सम 5 > ड 
हरकत मजाक *-| मम मी 3 
२० भोमर्सिदध २० शार्देडसिंद २० गुलायसिंद * २० जुघानसिंद २० वजेसिंद २० गजेसिदह २० उद्यर्सिह 
। 5 (गोद गया तरतोली (गोद गये तरतोलीर श्र ् 5 


में न. २ के) में ने. २ के 





| | [.' | हि | 
२१ मोहबतर्सिद २१ ज्ुवानसिंह २१ भेरसिद २१ रामसिंद २१ गोमसिंह 
2 कसी. पा. ) २ छठ श र 


नोट--इस गांव में पाटवी नं. 5 जुवानसिंह है. इस गांव में राजहक की आठआनी, 
रियासत के तरफ से श्री अबाजी माता को अर्पण करने से, वह अंबाजी माता के देवस्थानी 
सिगे में जाती है. नं. ६ रामसिंह को बगेर संजूरी राज, दूसरी पांती में'नं, ८ दोलतसिंह 
नाओलाद के गोद भेजा था, उसका तसफिया होने पेइतर रामसिंह गुजर गया, फिर 
रामसिंह के गोद, मौजूदा ठाकुर ने दूसरे को भेजने की कोशिष को, जिसपर राज सें 
दोलतलिंद की पांती में ले कुछ हक मोजूदा ठाकुर को देकर, दूसरी पांती खालूसा 
अंबाजी माता को दी. इस जागीर में देवस्थान की आठ आनी बटवारा से वसूल होती है. 





| हे 22280 ३५ ३ 
१ इरदेगाम (देलदर परगने सांतपुर अवायत पांती ने. १ के घेशवक्ष में ने. १४ घाला) * केशरीसिद ( देलदर पां. १ 
कब 2 रे पर | में नं, छ यारा ) 
| ] | | | 
रूपसिंश ९ इदाक्तसिद -. २ मोददनदास सूरखसिह गुरूसिंह लाड्सिंह 
| _] ञ् > श्र | 








| | | 
फल्याणसिंद खोरसिंद जयसिदहद ३ धनराल रायभाण ३ 
गर् 2 


| | 
हद ३ दोलतसिंद फतदर्सिह 
हु ्् | श (२ 


| | | 2] कह अल, 72020 ०. 5] 
४ सोनसिह कहानसिंह जेठसिंद माहसिंद ४ दरिसिह तेजसिंह लोरसिंह शुलूसिंड पद्ामसिद 
८ | अं दृ | र् भर श्र श् 


5 
। 
उसासिह ५, खुशालसिंह 
£ 4 


बा 0 27723. 
यांकसिंद ५ खुमाणसिंड 
रुप 
६ भारतसिह द अदरसिंद 
अब सिह 2 0३5 | | 
भावसिह ७ उमसिद्द नसवलॉसह ७ नाथूसिंह 
र्् श्र दू 


भोट--भन्रावर्तो मं वि. से. १६१९८ पहिले सूरताण नामका अबावत सरदार मशहूर था, जो महाराव मानतिंह का 
मर्निदान था, छेकिन उसका नाम देखर व॑ ओड के अबावतों में नहीं है, तरूंगी के अबावत वि. से, १६४० आाद हुए है, पाया 
जाता हैं कि वह देलदर का अबावत होगा मगर पत्ता नहीं चढता है. 


अवाबत उर्फ अबसी चोहान, [ २४४ ] 


२ वंदावृक्ष देलदर परगने सांतपुर के अवावत चौहान पांती नं. २. 
१ गोकुलदास ( देलदर बंशवृक्ष पांती ने. १ मे ने. श््े बाल्ठा ) 


| | 


श कम मेघराज 
हर 
[ | । 
““ अमरसिंद ३ बख्तसिंदद ३ अधवसिदे 5 आकर 
र् 
| 080 0 7 57] वह 
हरी रास सतोदान ४ दिम्मतसिंदद ज्ञामतरसिह खूरतसिह तेजसिंद हीन्दु 
् २५ ् हर >५ 
| मर्सिंह | रस 
« लाल ' दीरसिदद 
| (गोद आया पांती नं. १ में से) 
६ दे 
७ पं ब 
८ दोलतसिद्द 


नोट--दोलतसिंह नाओलाद होने से, यह दसरी पांती में से तीन अरहट के अडान 
अंबाजी मांता के देवस्थान ताछक आवग रखकर, बकाया जागीर पांती नं. ९ के शामिल 
कर दी गई 


>-.-०----“5---“--“८-+४+-+८>“-८“““--“--“-““८८5४--८+८+“८“८--७+८--८ +ै“८०»5++-++७०- “5555-०८ +>्नन नल न न्‍ना जन ना नि + + 5...» 2>* ""८"-“-+“>++-++-+++*"न"चचचच"निना > बन 


वंशचृक्ष काहेद्रा परगने रोहीडा के अवावत. (पांती नं, १ व पांती नं. २) नाओलाद होनेसे खालसा 
जीवरांज ( देलदर पांतो नं. १ के वंशवृक्ष में नं, ११ १ मेघराज्ष (देलदर पांती नं. १ के वंशवृक्ष में से. ११ . . 





वाला ) पांती नं. १ | ती नं. २ 
२ कचरा २ सांगा 
हि लिन न्टप टन मर 
४ बतलिह ४ ३ शा 
सिंह | | 
४ हाथीसिंहद. चंदनसिंद ४8 द्दीर छ 38 चेला 
ञ्र रे 
| जबसिद सिंद 
« अनोपसिद अ « दलसिद रूपसिंह भोम 


१ भोमसिह ( देलदर पांती नं. १ के वंशवक्ष में नं« १ बाला ) 
२ बा व 
| 


| 
३ सबलसिह नारायण 
हक 


| | 
छ दावसिंद वीरसिंह हाथी सिंह 
रु ह् 
[] सिंह | 
«७ ओट ५ कम ड 
कान, ' 
६ हटेसिंह ६ हें पूजसिंद 
रथ 


| | | नि 
७ भमभूतसिह खूरसिदद जीवराज दानसिंद्द 
हु] रख र् जे 


| २४४ ] चोहान, कुछ कल्पदुम- 


नोट--यह गांव खालसा राज है. वि. सं. १९०८ में यह गांव भारजा के - चीबावत 
खसालसिंह को आबाद करने के वास्ते दिया गया था, मगर आबाद न होने से खालसा 
हआ. फिर वि. सं. १९४५ में आमतरा के ने. ३ वाहा दोलतसिंह को आवाद करने को 


न ं_ _..--०-०-०-०+०->०>+-८“-«“>-++“5“-“>"जच जज जा हा 555555“८:7४+०४८००८०००००८००८०८०४०«०७%«८७०«००«»०« “०० 


१ खेतर्सिद् ( देलदर पांती न॑. ३ के वंझवृक्ष में नं. ५१ वाला ) 
| 


जि जज: 


सांगा. २ सयग्सिह 


| 
मनीहर खानसिंद 
[| 


जाए 


| शक कण 2] 
४ अब उदयरसिद रघसिंद 
हर रच 





| । | 
सारशायण ५ खेमसिंद्द ५ 27 4६ 
न 


ह | 
६ रामचंद ६ कक ' ह मेधराज 


निनिजि-न नमन न नकल ननन नम नननननिनीनम लिन ननीननननीनम-ननननननन++नननननननानन-+++ 


न>जज ली ज०+ऊन+» (०-०० ००+>कल तल ल+ लता 


| 
७ भोटा्सिद्द दकपत  अमरसिंद ७ सबलूसिंद लालसिंद ६४ शिवदान 


नोट--नं. र सबछासिंह नाओछाद होने से यह गांव खालसा हुआ, बाद वि. सं. 
१८९४ में ओड का अवबसी बुद्धसिंह ( नं. > वाढा ) को आबाद करने को दिया, बल्कि 
वि, से, १९०२ सें उसको ठरतोली गांव भी आवबाद करने को दिया गया, लेकिन वि. सं, 
१९१३ से कसूर में आने से, यह दोनों गांव राज ने खालसे किये, बाद तरतोली 
वुछसिह को दिया ओर सानपुर खालसे रहा, जो वि. सं. १९१९ में राजसाहेबां जामतसिह 
( खाखरवाडा के पटे में ) को दिया गया.- बाद में जामतसिह राजसाहेब नाओलाद 
- होने से खाखरवाडा के पट्टे शामिल यह गांव भी खारूसा राज हुआ हे 


कं क कली के जननी जि जी + नि ज॑त>+--+>-क--> लीन अनिल नीजनन नाली न नल कनजी न न्‍न न नल ऑन नि न नल न न न्‍ न्‍न नल च> नी ना+-- नली नल तल न न जन ल्‍नन न नी न न जन नमन जी बन जन लगा मन बन 
जन हे हनी जि “न *+ रन 2 ७० 3+ ++ “न के जीन जन बम 2 % ००० 


६ बंदावृुक्ष ओड परमने सांतपुर के अबावत 
१ भोजराज्ञ | देलदर पांती नं. १ के घंशव्रक्ष में नं, ९ बांछा ) 
थ्‌ 


| 
र्‌ ५46 ७३४ २ मेतसिंद ( तरूंगी ) 
भर 


| न | 
4] 540 रू केसरदाम ( केसुरली उर्फ कीवरली '! 
४ कहानसिह "ण 
धर जाम « ठदयसिंड ( देखो प्रृष्ट २४८ पर ) 

| अल कल 


६ रणछोंडदासल ऊगतलसिह. डरनाथ 
(देखो पृष्ट २४५ पर) » न 





अवाबत उफे अबसी चौहान- [ २४५ ] 


दर जे पा (चल्दू वंशवृक्ष ओड परगने सांतपुर के अवाचत). 


कि ककया या ॥ मम कक है छ ' 
७ अनोपसिंह (पांती नं. १ ) ७ सादेव्सिद खुमाणसिह ७ वख्तसिंह (पांती- बीरमदेव 
| | हि हे फट ० | सं २) अ< 
| ॥॒ | | 
८ पा अबसिंह ६ अणंदर्लिद्द ८ शांंमूदान ८ लोरखिंह- गुमानसिंह 
र् । ज् 
7, हफकजह् जागसिंह जज आज आाल्लज्ज़्चछ्णश्ज बारह 2, 
वज्ञेसिह ९ जोगीराज खु _ (९ खुमाणसिंदह ९ बुद्धसिह _जानर्सिह ९ अखेराज 
अर | »८ र (तरतोली) डे 
| | मर [ | 
जामतसिंह जालमसिंद्द १० फतहसिंद १०पोमसिंद रूपसिंद १०धी रसिंह 
गम अं भर दू > १ ४ 


रे ११ 0 


| | 
“१२ मोहोबतर्सिह १२ गजेसिह 7२ जवसिद्द १२ सोनसिंद 
( मौ. पाटवो) श् 


है 
क्‍ीनननननन + ०+ +5 “० “*" “८ ““+ “5 तन ला न“ कल ण +ी++ै जलती जीती ++िता >> तो+>+>++>+>०--०--८०--८०--८-८--८5--८--८-८-०*+*5-+*“०+5-5“---८“---+-“--+--०+“००+>८+“->“5>+-++-++-नन्न्ल्न्‍ल्ल्ल्लल्न्न >> >+>++कजनन>न+न+न+ा लॉक जिस 


६ हंशवृक्ष ओड परगने सांतपुर के अबावत ( छोटमाई ”? 
अ 


१ उदयसिह ( चंशदृक्ष ओड नं. ६ में नं. & बाला नं ४ कहानसिंह का पृत्र ) छोटभाई ओड 
| 








| ह [ गे 
२ भगवान दुर्नेनसिंह , ३ के ३ सूसिंद 
हर 
पक्ष | ः पश्िंह ५] अधालिह 
इ“जेतसिंह 2 5 5 र ३ ब्िहारीदास ३ प्रता रहमल ३ अ हट 
2० 2 व 0० ७ 3८, व. -| 
से ] दे (कल 2 पक ] 2. [ ..] 
४ लालसिंह ४ नारखान ४ ज्ुजारसिंह ४ तेजसिंह मालदेव भगवान ४रूपस्तिह (आमतरा) वीरसिंह प्रेमसिंह 
ब्‌ | ड डु । हर कर दर २८ कक! 
| जे मल | | 
अमरखिद्द अदरसिंह खुमाणलिंह चतरसिंह से « अदरसिद्द फीरतसिह. 
सर 2८ >८ ( गोद गया आमतरा मे ने. १ के ) | 
| | अवरसि | | सिंह 
सवाइंसिह है. जयसिंह ६ उम्मेदर्सिह ६ दोलतसिंह ६ तरेतसिह “६ नाथुसिंद 
भर >८ 2 अगाद गया आमतरे नं शके ४ 


॥ सिंह । सिंह | सिंह | सिंह 
<« धन बाघ द्ल माद्द 
| ९ हि ८ 


| चर । 
सह भीमसिंह 
मं है 


नोट, ओड गांवमें नं. ७ अनोपसिंह को ओलाद वाले व ने. ६ वर्तसिंह की 
ओलाद वाले दोनों की अलग २ हुकम नामा पांती थी, लेकिन नं. £ धीरसिंह जो 
दूसरी पांती के पाटवी था, वह नाओलाद होनेसे नं. ११ भीमसिंह को दूसरी पांती को 
जागीर जो खालसे रखने की थी वह नजराना से इनायत की, बाद में पांती नं. १ का 
पाटवी ने. १२ मोहोबतसिंह नाओलाद गुजरा, जिससे नं. > गंजेसिंह दोनों पांती के 
पाटवी हुआ, इस गांवमें राजहक आठआनो बटवारा से वसूल होता है 


[ २४६ । चोहान कुल कल्पदुम. 
७ चेशह॒क्ष तरतोली परगने सांतपुर के अबावत. 
१ युद्धसिंह ( ओड पांती नं. २ बंशबृक्ष नं. ६ में नं. ९ यान्ठा ) 


| गोद आया देलदर से नं. २० बाला ) 


२ शादेलसिंह 
रा 
| गोद आया देलदर से नं. २० चाला ) 
गुलायस्टिह 
न रा क िका भििं किक हु 
४ चमनसिद ( मौजूदा पाटखी ) ४ प्रतापसिह ५4 रायतसिंद 


नोट--नं. ४ चसनसिंह सोजूदा पाटवी है. इस गांव सें राजहक॑ आठवानी 
वटवारा से वसूल होता है 


अनजन+नणननननल्लनल्लनल्>तल+>+न+++++>न>+लनलन्लन>न>न+न-++>+ज+लल+नलन>नन++ल्नल्न्‍नलिनानल+-जल निजता +>+न-+--न+न-->+ना+>+न++०-न+०+००७०७-.-.-. रण 


< वंशवृक्ष आमतरा परगने सांतपुर के अबावत 


१ रूपसिंद ( ओड के अवाधत छोटमभाई वंशायुक्ष नं. ६ में नं, ४ बाला) यद गांव मांज्ी साहेब के तरफ था... 
ज्ञो इसको आबाोद करने को दिया गया. 


की सिलीया >> के, 


| गोद आया ओडसे 
२ चतरसिद 

५ 

| गोद आया ओडसे 
३ दोलतसिंदद 


४ मूलसिंह ( मौजूदा पाठयी ) 
नोट---इस गांवमें राजहक आठ आनी बटवारा से वसूल होता हे क्‍ 


फकन्‍ेल3 उ० >ी नन नल मन “टन सन न अली लि जान जन्ज० न बीज क जककज न जन के न की नमन न न बन जन्ल्‍न कक बन जग भन नी जीनन्-ललन कली न जल जनननन-नन, के चने >> हनन कक जन जन वन जन मनन जन नया सन सन उन काम कम जन सनक सन जन के न जन जन सन कमा ७०. ७०... मम “नमक 


है वंशवुक्ष कीवरली परगने सांतपुर के अबावत पांती नं. १ (नाओलाद होनेसे खालसाराज), 
१ फेसरदास (ओड के बंशघृक्ष नं. ६ में ने. ३ चाला ) 


बन्‍धन>+-+>ल क्‍ज+ल ली नननननननानन नल पक क्‍ 5 + घन ाा33 5 ससससखसफकखस कफ 


| | 
२ अमग्सिह २ गोपालदास चतरमल 





हि लक ( देखो पृष्ट २७७ पर ) अर 
डर बह डे खुमाणसिंद ( देखो प्रुष्ट २४७, पर, ) 
| | 
छ 6३ ४ दोलतलिद ( देखो पृष्ठ २४७ पर ) 
के | [सद 
७ सरदाग्सिह  जुज्ा हि पयर्सिह 
ह् 
हब 5 2 यम] | | 
६ ज्नतवसन्त चजेसिदह शिवदान ६ नाथुसिह गुलसिंह ६ उदयभाण ६ ज्ञोरसिंद 
5:25 > हा अली अआ5म 202 मल कह कं. अर कम कपल 
७ 9 तेजलिंह मानसिंद ७ प्मसिह ७ शीरमदब 
4 
८ भसूत्सिह । ६ चेनलिंद ४ वेनसिंद 
४ | | 
दोलतसिह ९ कं दे शेरसि]ह ९ उम्मेदर्सिह 
और भर दू 


मर 


अनन्त 3लिनरननन्‍म>-क--मक जलन नननब मनन पक त दिन बन 








रत हर हद 


उदपसिंद १० भवान्मिह ० कि सम्रामसिंद ९ जवसिंह ९ हिम्मतसिद 
हू अर डे $४% डे 


अबावत उर्फ अवसी चोहान- [ २४७ ] 

नोट---नं. १० उदयसिंह पाटवी नाओलाद होनेसे उसंका जागीर हक वि. सं. 

१९६० में खालसा राज हुआ है, छोटभाइ के अरहट मोजूद है जिसमें राजहक आठआनी 
वसूल होता हे. न 
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९ (अ) वंशहक्ष कीवरली पांती ने. १ के अबावत छोटभाई, 


१ दोलतसिह ( वंदवृक्ष कीवरली पांती नं. १ में नं. ४ वाला ) 


२ सूरखसिंह 
| | | ' 
घनराज ३ मेघराज लाखसिह ३ भगवान मालदेव 
हु | >्र े हि | श्र 
| लिप | | | | पसिंह | | जेतसिंह दर | 
४ अए प्रेमसिंद प्रतापसिंह फतहसिंह जी ज्ञामतर्लिह ४ जेतसिंह ४ वीरभाण ४ थसिष्णुसिद 
| > श्र >८ ८ अं हद श्‌ अर च र 
| न्‍ | सिंह 
७५ माह्सह 5 हिम्मतर्सिह ५ करू 
हट 


| श | र | रसिह | पखिई 
६ गोमसिद ६ वख्तसिह ६ थी ६ ड ६ प्रेमसिंद् ६ वनेसिह 
य । इ् | ड़ पे ५ 


बज 6 जलन 


| | । 
७ रूखसिंह ७ चमनसिह ७ तेजलसिंह ७ हीरसिंह ७ सतीदान . ७ मादसिह 
दर है; डे. 2 चयु 


<८ रावतसिद्द 


पिनननर-- >न नमन > न >न लक ली ने >+-- ऊन न-लननन लीन नल? लन नए नी न नल लीन ली ली > क्‍ नी ल#८लीलेन ऑल ललन्नऊनननननननन-ननलननननलन्ल्जननलननलन न लनीेक्‍्ननलचनननल८न्न्ल्ननजनाननन्जन्ननीनलीलनन नल ली ले लनमिनिनिन ली सन न न गन न्‍क मन न ने मा. हि नी बन 


९ (आ) वंशवृक्ष कीवरली पांती ने. १ के छोटभाई. 


श्‌ आ क ( कीवरलोी पांती नं. १ के बंशघ॒क्ष में नं. ३ बाला ) 
व्‌ 4 











| सिंद | 
२ 388 २ हे 
द्यू 
है| सिंद | [ | | | 
लय ३ हरिरास ३ लगतसिंद. रायभाण ३ नारसिश ३ पहाडसिंदह ३ 
बह | व्‌ ३८ श्। ड़ ष्ट 
। रच | शसिंह | नि | | | । 
४ रयामसिह ४ खा मम रायमल ४ भगवान खंगार ४७ मोहनदास भोमसिंद ४ 
व्‌ । भर गम शः | रा थे 
| जा | | 
« चतरखसिह लालूसिल « उमर्सिह सोनसिह «५ अनोपदास ८ 
च :८ +८ है ५ कब 2 5 
| | हे ] | | | 
«७ तख्तसिंद्द & नथलसिंदद ् भोमसिष & सवलसिंद मेरूसिंद ड रावतसिद शादेलसिंह ६ 
५ ञभ् छ 


| | | बता 
£ नाथुसिह रे जालमसिंह दर प्रतापसिह चर मोहबर्ताधह धरा 


७ शियसाथ्सिह 


९ (३) वशवृक्ष कीवरली के पांती नं. १ के अवाबत छोटभाई, 
१ गोपालदास ( बंशय॒क्ष कीषरलो पांती नं. १ में नं २ वाला ) 
थ्‌ 


२ नरहरदास (देखो पृष्ट २४८ पर) 


[ २७६ ! द चौहांन कुल कल्पदुम. 
७ चशह॒क्ष तरतोली परगने सांतपुर के अवावत: 
१ युद्धलिंद ( ओंड पांती ने. २ बंदावृक्ष ने. ६ में नं. ९ बाला ) 


| गोद जाया देलदर से नं. २० वाला ) 








२ शार्टलसिंह 
# 
| गोद आया देलदर से नं. २० याला ) 
गुलावसिंह । 
के ++० ० ९: ननन ला &4 ः ......0..ह..................-.3०००-ननट्रनन मनन जम जान--3-»कनन “+जनननान+न मनन मनमानी न न नन जननी नम भा नननम+मनीनान-+कन+-कनकक»म-मक +»>+-नन-न | 
४ चमनसिंद ( मौजूरा पाटयी ) ४ प्रतापसिह . ४ रावतंसिंह 


नोट--नं, ७ चसनसिंह मोजूदां पाटवी है. इस गांव में राजहक॑ आठवानी 
बटवारा से वसूल होता है ह शनि हि 


डे कक के कह अं के कक २० के बेड ६८ बकर जे से बन जेल रे ५००: जे के कप पके रेड अेके कह जे अप नम 2 किक जोर स अब मेड उ  कने कोट >क ३७६४ ७७ नह बरे<+८ रहे ० हर सका सक फेन जे करे कल बम है 4 
है बज ++++++-+>- कि ऑल्जी जन नीच तन नन जन आल के जज 


< वंडावृक्ष आमतरा परगने सांतपुर के अबावत 


१ रूपसिंद ( मोड के अवावत छोटभाई बंशवुक्ष नं.६ में नं, ४ बाला) यह गांव माजी साहेब के तरफ था,._. 


मो इक ४ जो इसको आबोद करने को दिया गया. 
गोद आया ओड $: ५4 
२ चतरसिह 
४ 
| गोद आया ओड़से . 
३ दोलतसिंह ' 


डे मूलसिंह ( मौजूदां पाटयी ) 
नोट--इस गांवमें राजहक आठ आनी बटवारा से वसूल होता हे ६ 
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० बंशवुक्ष कीयरली परगने स्लांतपुर के अबावत पांती नं. १ (नाओलाद होनेसे खाल 
| १ केसरदास ( भोड. के बंदावृक्ष नें. ६ में ने. ३ बाला ) 
| किन अली कि कक अर 2 


| ॥ | , 
श.अमरसिद २ सोपालदास | चतरमल 
| ( देखो पृष्ट २४७ पर ») रू 


| 
ह की - है खुमाणसिंद ( देखो पृष्ठ २४७: पर.) 











| | 
४ यबोधर्सिह डे दोलतसिंड ( देखो पृष्ट २४७ पर ) 
हा पर जज डील जल 3 29 
« सरदारसिंह  जुजारसिंद ५ परबर्सिह 
हर्ष 
0 8] वि दल शी मिल काल लिक कर 
६ फ़्सवनत . सजेसिह. शिवदान ६ नाथुसिंह ६ गुलसिंह ६ उदयभाण ६ जोरसिंद 
5. ल्‍ 3. $% के कह | उ(पांती-नं. २) £* | 
| का 0 04% कक का 8 | ! | 
ऊ 5 | पे तेजसिंह मानसिह ७ पड्मसिंद ७ 0 
हु ; ८ रा के यू 
८ भमूतसिह . | ८ चेनसिंह ६ वेशसिंद 
४ ४ तर - 
की 3 2 हर ै । 55 
दोलतलसिंह ९ ज्गतसिदद. होरसिह - के ० ' / 8 उम्मेदर्सिड' 
न पि है | ० थम 22. हि 2 ० न हु द्ू भ् मर कक 
के अल 2 अप लक यु पल लक हक ६  * 8 मल न पक पक प य 
१० उदपसिह .... १० .भवानसिंड : -« ५: - ... ९ सप्रामसिहद ९ जयसिद ९ दिम्मतसिंद 
हर के श्ू *. हि 25779: हक] ॥ घ ः ८ %£ ५ ४ हु: 5८ हे फू कं हि 


डर 


अबावत उफे अवसी चोहान. [ २४७ ) 

नोट---नं. १० उदयस्सिंह पाटवी नाओरहाद होनेसे उसका जागीर हक वि. सं. 

१९६० में खालसा राज हुआ है, छोटभाइ के अरहट मौजूद है जिसमें राजहक आठआनी 
वसूल होता हे. ! 


९ (अ) वंशहक्ष कीवरली पांती ने. १ के अवावत छोटभाई, 


| 


१ दोलतसिह ( वंशवृक्ष कीवरली पांती नं. १ में नं. ४ वाला ) 
द्यू 


२ स्रसिंह 
| ' | | 
घनराज ३ मेघराज लाखसिह है भगवान मालदेखय 
9८ । ञ्र े हि | श्र 
|, दर्सि पे | | | | पसिह | | जेतसिंह | ५ | 
४ आएं प्रेमसिंद् प्रतापसिंह फतहसिंह जी जामतर्सिदह ४ झेतसिंह ४ वीरभाण ४ विष्णुसिश 
| श्र य भर > र हद श 9८ डे भू 
| | सिंह 
« माहसिह ध्ष हिम्मतसिह & फल 


| | र | रखिंह ] मसिंद 
६ गोमसिद ६ चख्तसिंह ६ धी दड ६ प्रेमसिद्द ६ वनेसिह 
य। इ लक छू ५ पभ 


| 
कि छल)! 
७ रूखसिंह ७ चमनसिंह ७ तेजसिंद ७ दीरसिंह ७ सतीदान ७ मादलसिह 
द्‌ ८ झड़. ५४ ध पु 


>>... | ६ ६४७००*+०ल्‍>न्‍्ननल्‍्न- न पी 


८ रावतसिद 
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९ (आ) वंशवृक्ष कीवरली पांती ने. १ के छोटभाई. 
श्‌ आ आ ( कीवरलो पांती नं. १ के बंशपघ॒क्ष में नं. डे बाला ) 





| सिंह | 
२ कल्याण २ हटेसिंह 
| ' | ] | | ण ' 
लयसिंह ३ हरिराम ३ लगतसिह. रायभाण ३ नारसिशह ३ पहाडसिंह ३ गजेसिंद 
हट ] यू कि श्। डे | ष्ट 
५, “| हि | वर्सिह | सदर | ] | | 
४ र्यामसिह ४७ खा मम रायमल ४ भगवान खंगार ४ मोहनदासल भोमसिंद ४रामचंद 
य | > | श | खरा डे , 
[ कल । | | 
«७ चतरखिह लालहूसिह « उमरसिह सोनसिह ७ अनोपदास ५ रुर्पासद 
सच कै कै प्र कि द्‌ कक हा ३] 
| | | | | | | 
५६ तख्तसिंद ५ नषलसिंद्द ५ भोमलिह्द ६ सवलूसिंद भेरूसिंद ६ रांवतर्सिद शादेलसिंह ६ सरदारसिह 
अर ०4 प्प 


| || | पति 
६ नाथधुसिह हि जालमसिंद ध प्रतापसिह ् मोहवर्तावह धरा 


७ शियनाथसिह 


९ (३) वशवृक्ष कीवरली के पांती नं. १ के अवावत छोटभाई, 


१ गोपारूदास ( वंशव॒क्ष कीषरलो पांती नं. १ में नं ३ घाला ) 


२ नरहरदास (देखो पृष्ट २४८ पर) 


२ 


4 न 
(२४८ ] गन कुल कल्पद्रुम- 


२ नरहरदास ( चत्टू कीचरली पांती नं. १ के अवाबत छोटभाई बंशवृक्ष नं. ९ (६). ) 
| ह 











| | । | | 
राजमिह ३ जेतर्सिद हरिसिंद शक्तसिंह दोलतसिह 
र् 3 र् 

7 लि: |[ | 

४ गृमानसित ४ धूजाणसिंद. ४ रूपसिंह. ४ रघसिंदद 
हर आल 22% 
«८ धघोद्ारीदास ८ खखतलिंदह ७५ हरनाथ 
श श्र), 

४ खघरताण 





शंभूदान होरसिद ७ देवीलिं 
2 व 








| | | | | 
4 लि खुमाणसिंह कीरतसिंह कद्दानसिंदह ६ घनेसिद 
£ 0 4 र् 
हर | | | । 
सयाईसिंद ९ नाथुसिंद अदरसिह ९ रत्नसिंद हा मूलसिंद 
4 ह् ् 
हप | 
१० फुलसिष्ट १० गलेसिंह लखसिंह 
रु 


१० वंशवृक्ष कीवरली परगने सांतपुर के अबावत पांती ने. २ 
१ उद्यभाण (घंशपक्ष कीबरली पांती नं. १ के वंशवृश्ष में नं. & वाला ) भो. आं. कीबरली पांती ने. २ 


सी जीकाज » 





| | | 
दम्द्रसिंहद छालसिंद २ ज्ुजारसिंद र कैशरीसिंह 
३५ ५ 
[ | ध | 

३ पलेसिंए दि ._३_ अनाडसिंह _ -है बुदर्सिद्ध ( मोरथला ) ड्ड आस 
४ गशुमानसिद्द खुसालसिंद ( गोद गया ) हु धनसिद 

£ 4 र् 

| गोद आया | गोद आया मोरथलासे 
८. खुसालसिंद् ४ ५ तेजलिंह 

र् 
रसिह रच | गोद आया मोरथला से 

६ बहादुरसिह (मो. पा. ) ' * द अचलसिंद 


| 
| देवीसिंह 
नोठ--इस पांती में नं. ६ बहादुरासिंह मोजूदा पाटवी है, ओर राजहक की आठआनी 
बटवारा से वसूल होती है. 
११ वंछाबृक्ष सोरथला परगने सांतपुर के अबावत पांती नं. २.. 
१ पे ( कीयरन्डी पांतो ने. २ के बंशवक्ष में ने. 3 बाला ) 
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| । | 
द अज्ोतर्सिद तेजलिंद अन्नन्टसिद्ध गोद गया कीबरलोी पांती न॑ २ में ऩं+ « के) ., , 
| गोद गया कोषरनडी पांतोी ने. २ में न. ४ के) प 
द्दू 


३ हिम्म्सिंट 


४ शिवनायसिंड ( मो, पा. / 


अबावत उफे अबसी चोहान- [ २४९ ] 


नोट--यह गांव में एक हिस्सा वि. सं. १९१३ से चौहान अखेसिंह राससिंहोत को 
आबादी के वास्ते दिया गया था, ओर दूसरा हिस्सा नं. १ बुदर्सिह को वि. सं. १९२७ में 
आबादी के वास्‍्ते दिया गया, जिससे इस गांव में दो पांती हुई. चोहान अखेसिह की 
पांती वि. से. १९३४ में खालसा राज हुई, ओर अबावत को एांती मोजूद हे. इस पांती में 
राजहक आठआलनी बटवारा से वसूल होता है, ओर दूसरी एंंती खालसे राज हे. 
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१२ वंशतृक्ष तरूँगी परगने रोहीडा के अवावत्त. 


१ नेतलिद्द ( वेंशचपुक्ष ओड के अबाचत में नं. 2 बाला ने, १ भोजराज्ञ फा पृष्र ) 


पं 
२ महेशदास माधुसिधद 

हु 
३ चन्रभ्नन्न 


| | 
४ सुजझ्ञाणलिंद बीरमदेख नारखान 
| ४ 


| 
८, लक्ष्मीदास चैला 
| > 


| 
६ लछाडलिंद चीरभाण 
र्प 
७ सूरताण 
| ' | 
जोरघछिदद ८ भभूतसिद्द 
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| 
अमरसिह ९ मालसिह 
८ 





१० मानलसिद 
8 मा न न न 


“बला आल हा | हा न अर 
११ उस्मेदर्सिन्‍् ११ शेरसिद्द १ ग रे गुझावसिद 
| 
नि | | | | | 
भूरसिह १२ जुब।ननिंद १२ तख्तसिंद १२ कद्दान्िंद समरथसिंद १९ भोपाललिंह १्र लेतसिंद 
४. (मौपा.,) श्‌ > ड़ 


लोट--इस गांव में पाटवी जुवानसिंह है, ओर राजहक आठआलनी बटवारा से 
वसूल होता है. 
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